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श्रीहरिः 


वायुपुराण (पूर्वार्ध) की भूमिका 


जयति सकलविद्यावाहिनीजन्मशेळो as 
जनिपथपरिव्वत्तिश्रान्तचिश्रान्तिशाखी । 
निखिलकुम तिमायाशर्वरीबालसूर्या 
निगमजळधिवेळापूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः ॥ 
जन्म-जन्मान्तर की चासनाओं के कारण भवारची में भरकते हुए चेतनों के 
उज्जीवन के लिये पुराण सरल-सरस राजमार्ग हैं । इनकी उज्ज्वल उपयोगिता के 
कारण ही पितामह घ्रह्माजीने सर्वे चिद्याओं के आगे पुराण विद्या का स्मरण 
किया-- 


ब्र 


PS JS ESN UI TD 


पुराणं सवशाख्राणाँ प्रथमं व्रह्मणा स्म्टृतम्‌ । 

इनकी प्रवृत्ति पर दृष्टिपात करते ही धर्म का अपूव आलोक सामने आ 

जाता है । श्री तीर्थराज प्रयाग में एक मुनिमण्डली ने जब भगवान्‌ विष्णु से पुण्य 

स्थान पूछा तव उन्होंने एक चक्र देकर कहा कि जहां यह चक्र नष्ट हो जाय वही 

'पुण्यस्थान है। चक्र के पीछे झुनिमण्डली चल पड़ी, चह चक्र जहां नष्ट हुआ 

स्थान का नाम नेमिषारण्य क्षेत्र कहलाया । यह परम,पचित्र पुण्य प्रदेश प्रसिद्ध 

हुआ । यहीं पर विराट ऋषि समाज, दीर्घकाल व्यापी यज्ञ कर रहा था। व्यास के 

शिष्य लोमहषेण ने अपने पुत्र उग्रश्रचा सूत से कहा कि तुम उस यज्ञ में जाओ 
और ज्ञानी ऋषियों के धर्मसंशयों को कहो-- 
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तत्र गत्वा तु तान्‌ ब्रूहि एच्छतो धमेसंशयान्‌।” 


( पद्मपु० स० अ० १ ) 


उस यज्ञ के कुलपति सवे-शास्र-विशारद्‌ शौनकजी के प्रश्नों के उत्तर में 
पुराणों का प्रवचन सूतजीने नेमिषारण्यक्षेत्र में किया था। इससे यह प्रतीति 
होती है कि पुराणों की प्रवृत्ति धामिक शंकाओं की निवृत्ति के लिए हुई है। सर्च 
शाम्तरो का ज्ञाता यदि पुराण का ज्ञाता न हो तो वह विचक्षण नहीं हो सकता है। 
घाऊक सन्दैहो की निधृत्ति के लिये पुराणों का स्वाध्याय आवश्यक है। यही 
कारण है कि पुराणों के ऊपर हेतु शास्त्र का बल नहीं चलता है--- 
पुराणं मानचो धर्मः साङ्गो वेद्श्चिकित्सितम्‌ । 
आक्षासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
यहां यह भी एक विशेष ध्यान देने की वात है कि हेतु से अत्यं पुराण, 
मानव-धर्मेशास््न, साङ्ग-वेद और चिकित्साशासत्र इनमें पुराण को प्रथम रक्खा 
गया है! 
जिस प्रकार सबके अन्त में रोष रहने वाले परमात्मा से वेदों की उत्पत्ति 
हुई है और प्रह्माजी के द्वारा उनकी परस्परा चली है उसी प्रकार से पुराणो का 
आविर्भाव भी -परमात्मा ही हुआ है और ब्रह्माजीके द्वारा उसकी प्रवचन परम्परा 
खली अ। रही है। वायुपुराण में भो इस परम्परा का इस प्रकार वर्णन 
आता है-- 
सर्वपापहरं पुण्यं पचित्रं च यशस्चि च। 
ब्रह्मा द्दौ शास्रमिद पुराणं मातरिश्वने ॥ 
तस्माच्चोशनसा प्राप्तं तस्माच्चापि वृहस्पतिः । 
बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे तदनन्तरम्‌ ॥ 
सविता मृत्यवे प्राह सुत्युश्चेन्द्राय वै पुनः । 
इनद्रश्चाऽऽपि घशिष्ठाय सोऽपि सारस्घताय च ॥ 
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सारस्वतस्त्रिधाम्ते च त्रिधामा च शारद्वते। 
शरद्वतखिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तवान्‌॥ ` 
वषिणे चान्तरिक्षो वे सोऽपि त्रय्यादणाय च | 
अय्यारुणो धनञ्जये स च प्रादात्कतञ्जये॥ 
कृतञ्जयात्‌ तृणञ्जयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ । = 
गौतमाय भरद्वाजः सोऽपि निर्यन्तरै पुनः ॥ म 
निर्यन्तरस्लु प्रोवाच तथा वाजश्रवाय च। de 
ददौ सोमशुष्माय स ददौ तृणविन्दवे॥ `¬ | 
तृणविन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोचाच शक्तये। र 
शक्तेः पराशारश्चाऽपि गर्भस्थ: श्रुतवानिदम्‌॥ 
पराशाराज्ञातुकर्णेस्तस्माद्‌ छेपायनः प्रभुः । 
ह्वेपायनात्पुनश्चाऽपि मया प्रोक्तं ह्विजोत्तमःः !॥ 
( वायुपुराण, उपसंहारपाद्‌ अ० १०३ ) 
ब्रह्मा से लौमहषेणि सूत पर्यन्त जिस घायुपुराण की यह परम्परा है+ प्रस्तुत 
वायुपुराण अष्टादश पुराणों में परिगणित एक महापुराण है। वायुप्ोक्त होने 
से इसका नाम घायुपुराण हुआ । यह पुराण चार पादों में विभक्त“दै-- 
प्रक्रिया प्रथमः पादः कथाचस्तुपरिग्रहः । 21603) ब, 
अचुषङ्ग उपोद्धात उपसंहार एव च॥ 7? 
एचमेतः्चतुष्पादं पुराणं लोकसम्मतम्‌। 
उघाच . भगवान्साक्षाद्‌ घायुलोंकहितेरतः ॥ व्र 
( वायुपुराण उपसंहारपाद्‌ अ० १०३ ) । 
अर्थात्‌ प्रक्रिया (१) अनुषङ्ग (२) उपोद्धात (३) उपसंहार (४) ऐसे चार ५ 
'पाद्वाला छोकसम्मत कथावस्तु सहित यह पुराण साक्षात्‌ भगवान चायुदेव | 
द्वारा कहा गया है। छ: | | 
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श्वेतकत्पप्रसङ्गेन धर्मान्वायुरिहा5व्रवीत्‌ । 
यत्र तद्‌ वायवीयं स्याद्‌ रुद्रमाहात्म्यसञिज्ञतम्‌ । 
चतुषिशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ 
( मत्स्य पु० ५३ अ०) 
“इस महत्त्वपूर्ण पुराण का सम्पूर्ण अंश उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त प्रस्तुत 
शले के अनुसार इस महापुराण में २४००० चौबीस हजार श्लोक हैं जिसमें यह 
६०६8७१ श्लोकात्मक है। इसके विद्वान्‌ सम्पादक एवं प्रकाशाकोंने एशियाटिक 
वोसाइटी कलकत्ता, आनन्दाश्रम पूना और महामहोपाध्याय पञ्चानन तर्करल 
पहोद्य द्वारा सम्पादित वंगचासी संस्करण की प्रतियों को सामने रखकर इसका 
उम्पादन प्रकाशन किया है। पुराणों के अनुपलब्ध अंशों का अनुसन्धान एक | 
जटिल विषय है । किन्तु इस पर भी विद्वानों को ध्यान देना आवश्यक है । 
 महापुराणोंमें शिव और वायु के विबाद की भी एक वात आती है) 
'किन्तु यह विवाद कोई बड़े महत्त्व का नहीं है। शिवपुराण भी महापुराण है 
और चायु भी । शिवपुराण को वायुपुराण कहना भ्रामक है । इस भ्रम का कारण 
झह है कि शिवपुराण की “ज्ञान संहिता” “विद्येश्वर संहिता” “कैलाश संहिता” 
*सनत्कुमार संडिता' “बायचीय संहिता” “धमं संहिता” ये संहिताये हें। इनमें 
संशचमाहात्म्यादि प्रतिपादक वायुप्रोक्त चायचीयसंहिता है और बायुप्रोक्त स्वतन्त्र 
अ्रायुपुराण पृथक्‌ हे । दोनों के घायुप्रोक्त होने के कारण कुछ समालोचक भ्रम 
में पड़ गये हें । 
| चायुपुराण के प्रक्रियापाद में पुराण का निर्वचन इस प्रकार हे-- 
यस्मात्पुरा छानक्तीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
सगे, प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यह पुराण लक्षण भी वायु- 
पुराण में पूर्णतया घरता है। 
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( ङ ) । 
आजकल पुराण विद्याके सम्यक स्वाध्याय न होने के कारण पुराणों 
निर्मूल आक्षेप होते हैं। गहराई से अनुसन्धान करने पर यह भी पता चलता है कि 
अधिकांश खञ्जन तो बिना पुराणों के पढे ही इधर-उधर से देख सुनकर पुराणों पर, 
आक्षेप कर बैठते हैं । कुछ लोग तो इन्हें कथा कहानी कहनेमें भी संकोच नहीं करते । 
ऐसे लोग शान्तचित्त से विचार करें कि यदि पुराण इतने हलके स्तर के ग्रन्धन्होते 
तो महादाशेनिक तत्त्वविचारक श्रीमदाद्यशंकराचार्य, श्रीभास्कराचार्य, श्रीकुमारिल 
भट्ट और भ्रीरामाजुजाचार्य प्रश्मुति महानुभाव पुराणों को निर्श्रान्तप्रमाण क्यों मानते॥ 
पुराणों के अन्तस्तल में घुस कर देखा जाय तो देश काल परिस्थिति का विचारा, 
करके पुराणों में धर्म आदि तत्त्वों का ऐसा विवेचन किया गया है जैसा संसारा 
में अन्यत्र दुलंभ है । प्रकत वायुपुराण में ईश्वरस्वरूप, प्रथिचीसं निवेश, शौचाचार/ 
मन्वन्तर, कव्पभेद, विविध सर्ग, भुवन विन्यास, तीर्थ, पित॒यान, गुरुम क्ति, पितरश्राद्ध, 
भूगोल, खगोल और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि सभी विषियों का सांगोपांग वर्णेन। 
मिळता है । यह पुराण तत्त्व कथा की ओर अग्रसर होकर भी काण्ड पर अधिक बल 
देता है श्राद्ध करप तथा गयाश्राद्ध इसमें विस्तार के साथ आया है। -संक्षेप में, 
सभी तत्त्व इसमें सुन्दर ढंग से प्रतिपादित हुए हें । 
देच देवी ऋषि महर्षियो के जो चरित्र हमें सदाचार प्रतिक दीखते हैं वे' 
चाहे जिस भाव से हों उनमें दार्शनिक तत्त्व चाहे जो भी हों किन्तु पुरोणों की 
सदाचार की मान्यता वहां भी अकाट्य है । चाहे मनुष्य जितम बड़े हों किन्तु जहां 
उनका सदाचार के प्रतिकूल आचरण का उदलेख है वहां उसके कुफल रूप दण्डे! 
प्रायश्चित्त का उल्लेख भी विद्यमान है। ~प 
परम-तत्त्व निरूपण की द्रृष्टि से पुराण अजेय हैं । पुराणों में न 
से चिविधनामो से विविध अधिकारियों के लिये विविध प्रकारों से एक ही 
तत्त्व का निरुपण किया गया है। इस विषय में अग्वेद्‌ के “यो देवानां 


एक एच” इस घचन के साथ पुराणों की पूर्ण एकता है। द 
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थोड़े में पुराण मानच जाति के हृदयास्धकार को दूर करने वाले मणिमय 
नेप हें । ऐसे बहुमूल्य मणिमय प्रदीप के वतमान 'प्रस्तुत-कता णरुमण्डछ क 
पापति श्रीमनखुखरायजी मोर तथा उनके सहकारी विद्वान्‌ सम्पादक वर्ग आये 
भातन हिन्दू जाति की ओर से सर्वथा धन्यवादाह हैं । विद्वद्दभ को इस पुराण 
६ ळार-होगा ऐसी आशा है। 
Ds 
"तिल विद्यामन्दिर, आरा 
चुर्मास शुक्का ९१,२०१६ विर | 


आचार्य श्री गोपालदत्त शास्त्री 
„= २७-१२-१६५६ 
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> श्रीगणेशायनमः ॐ ० 


वायुपुराण के विषय सें 


जगन्नियन्ता जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा से गुरुमण्डळ श्रन्थशला 


१६ वें पुष्प के रूप में कपाल पुराणपारायणशील विद्वान्‌ पाठक महानुभ्यां | 


सेवा में इस वायुपुराण के पूर्वार्ध भाग को समर्पित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता 
रही है। भगवान्‌ वेद्व्यासजीने पुराण साहित्य के लिये भारतीय जनता के हित 
इतनी गुरुगम्भीर ज्ञानराशि प्रदान की है कि उसकी इयत्ता बताना सूर्य को दीप 
दिखाना है। इस ग्रन्थ की आदर्श पुस्तक आनन्दाश्रम, पूना से छपा घायुपुर/' 
का ग्रन्थ ही है वेसे सम्पादन एवं सन्देहनिव्रत्ति के लिये एशियाटिक सोसाय॑ 


` कलकत्ता एवं वेङ्कटेश्वर प्रेस से छपे हुए घायुपुराण की पुस्तकों की सहायता ये 


कदा ली गई परन्तु" २४००० हजार म्छोको में से १०६६१ श्लोक ही उपलब्ध हो पा 


. अवशिष्ट भाग की पूर्ति के लिये हमें श्री गोपालजी व्यास, कथावाच्स्क, वीका! 


के पास वायुपुराणान्तर्गत माघमाहात्म्य नामक पत्राकार लीथो का पुराना च 
ग्रन्थ मिला है अनुसन्धान करने पर और भी भाग मिल सकते हैं सम्पूर्ण ग्रन्थ | 
उपलब्धि होने पर यथाक्रम अध्यायों के विवेचन पूर्वक क्रमशः उन्हें सुनियो! 
करने के कार्य आदि में अपेक्षित बहुत अनुभव एवं अन्तर्द्व छिद्वारा पाठक महानुभ. 
इस ग्रन्थ को पूर्ण करने में हमारा साहाय्य कर सकें तो हम आभासी होंगे। 

इन ग्रन्थों में ज्ञान की अगाध राशि भरी पड़ी है। मनुष्यों में ही ञान 
ऐसी विलक्षण शक्ति है कि चह सर्वभूतहितेरता बन कर प्रभु का लाडला ज्येष्ठा 


क? यत्रतद्चायचीयं डः 
चतुविशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते । 

(मत्स्य पुर ५३: 
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अपने को सिद्ध करता है । भगवान्‌ देवाधिदेव उसी ज्ञान के सम्पू्णंतः अधिकारी 
मानच की मुण्डमाला ही इसीलिये धारण करते हैं कि आत्मसंयम के द्वारा मानघ 
,त्रिकालावाधित सत्य ज्ञान का साक्षात्कार कर प्राणी हित में लगते हैं । 
१ यह ज्ञान किसी लिङ्ग या बाहरी चिह से वैद्य नहीं है। इसे स्वयम्प्रकाश 
।सञ्ज्ञा मिली है। सर्वेज्ञ आत्मा का धमे होने से यह स्वयम्भू है। जेसे दिन का 
प्रकाशक सूर्य रात्रि का प्रकाशक चन्द्रमा और घर के अन्धकार में दीपक प्रकाशित 
।कर्नैत्वाला है वैसे ही आत्मा ज्ञान से प्रकाशित होता है । इस परम तत्त्व आत्मा 
एका इत्थम्भूत शान के साथ आकार प्रकार नहीं है। यही इसकी चिलक्षणता है । 
पल्लो नास्ति ज्ञानसमो दीपः सर्वान्धकारनाशने । 

स्वर्गे भूमौ च पाताले स्थाने स्थाने च दूश्यते । 
काममध्ये स्थितं ज्ञानं न विन्दन्ति कुबुद्धयः । 
| ज्ञानस्थातं प्रवक्ष्यामि यस्माञ्ज्ञानम्प्रजायते ॥ 
| इन्द्रियों के तत्तद्‌ घिषयों का मदन करता हुआ विवेक वह्नि से सभी कपायों 
(को जलाकर इस शिवशक्त्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष ही एक मात्र 
ज्ञान का अधिकारी है। ; 
प भारतीय संस्छृति के गुणानुवाद्‌ अपौरुषेय वेद, ऋषि प्रणीत आचारसंहिता 
[एवं नाना आख्यान अधिकन्तु पुराण साहित्य में कूटकूट कर भरे हैं । उनके 
पुनः प्रचार प्रसार की वहुत बड़ी आवश्यकता है। वेदेशिक शासन में जव इन 
(महान, ग्रन्धोंने हमें प्रेरणा देकर अद्यावधि हमारा स्वरूप रकखातो अब कोई कारण 
एडी कि हम इतनी वडी अगाध ज्ञानराशि को पठन, मनन, प्रवचन और जीवन में 
हिलमा का अदम्य उत्साह न दिखाच । आज स्वतन्त्रता के उषः काळ में नये 
मूल्य, नये उत्साह और नये चातावघरण की चकाचौंध करने वाली परिस्थितियों 
में ये ग्रन्थ हमारा बहुत चड़ा उपकार कर हमें पथप्रद्शन करेंगे यह मेरी दृढ़ 
मान्यता 'है।. 
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वेदव्यासजी का वेदिक साहित्य के सम्पादन, वेदान्तदर्शन के निर्माण ण्वं 

नाना पुराण तथा महाभारत जेसी अमूल्य निधि के भगीरथ काये प्रचालन में महान 
योग है। भारतीय जीवन की आधारभित्ति बनाने में सिद्धान्तों का एक भारतीय्‌ 
शमेव्याख्या का समान उद्देश्य, उन्नत दर्शन और ऐतिहासिक, भौगोलिक एव 
विविध विषयों पर साधिकार प्रतिपादन ही अद्यावधि पूर्ण रूप से उत्तरदायी है | 
व्यासजी की महनीय निधिका आजतक भारतीयों को लाभ मिला है इसमे 


. दो राय नहीं हो सकती । अब उसे जीवन व दर्शन के साथ समन्वय कर अधि] 


काधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। बड़े-बड़े साम्राज्य एक-के बाद उत्थानो 
पतन की अधिरल धुरा में चढे और गिरे तथा काल के गहर मे विलीन हो गरे. r 
ऋषि भूमि भारत में आज भी यह उन्नत ज्ञान सगौरव महान्‌ से महान व छोजे 
से छोटे स्तर पर अपना आधिपत्य जमाकर नेसर्गिक साम्य का आदेश दे रहा है। 
यह कम गौरव की वात नहीं । व्यास की भूमि सम्पूर्ण भूमण्डल पर पुराणी 
ग्रन्थों की वणितव्यवस्था का विश्वप्रेम, विश्वभ्रातृत्व एवं विश्वहित का सर्वत्रा 
प्रचार हो तो अन्ताराष्ट्रीय तनाव की खाई ही नष्ट नहीं होगी वल्कि पक्र सत्ययुग 
कालीन घातावरण अपने आप स्वतः पूर्ण मानवजीवन का एक अध्याय आरम्भ होर 
जायगा ऐसी मेरी मान्यता है । ड ॥ 

इन पुराणों में भगवान्‌ की अनन्त महिमा यत्र तत्र सचेत्र ही गाई गई है! 


` उस तत्त्व की प्राप्ति के लिये पुराणों के पारायण एवं अनुसत्तान करने में प्र 


साधकों को सभी प्रकार के ज्ञान लाभ का अमित आनन्द होगा ही साथ ही अधोगोरे' 
से प्राणीमात्र को छुड़ाकर उन्हें नवीन ज्ञान लोक में सर्वेतः प्रस्तत अपने में पूर्ण 
आत्मानुभव द्वारा परमार्थ की भावना प्रसारित कर नया युग, नयी चेतना एव 
अभिनव सर्जन का विशिष्ट अग्रदूत बना सकेगा । रुपालु पुराण प्रेमी पाठक बन्द स 
में करवद्ध क्षमा मांगता हँ कि इस महान्‌ ज्ञानराशि के प्रसार के लिये जज 
होने पर भी साधारण मानव सीमा में बन्धा हुआ आप छोगों के पूर्ण 
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: की प्रार्थना करता हुँ जिससे यह टिमटिमाती ज्ञान ज्योति प्रखर सूर्य की किरणों 
५ के समान सर्वत्र प्रकाशमान होकर मानव संसार की आधिदेविक, आधिभौतिक 
1 एवं आध्यात्मिक बाधाओं को दूर कर सके। | 
इस वार चायुपुराणके सम्पादन कायं में पण्डित श्री रामनाथजी शास्त्रो | 

पुराण-सांख्य-स्म्टृति तीथे (नचलगढ़ निवासी) एवं लक्ष्मणगढ निवासी पण्डित श्री 
_ब्रझदत्तजी त्रिवेदी एम० ८०, व्याकरणाच्राय ने सहयोग दिया उन्हें अपने ही' 
आत्मीय होने के नाते कुछ धन्यचाद के शब्द कहना उनकी काय गुरुता को लघु | 
5 बनाना है। श्रीमान्‌ पण्डितप्रवर आचाय श्रीगोपालदत्तजी शास्त्री, अध्यक्ष; । 
: “श्रीनिवास पिद्यामन्द्रि आरा, (बिहार) ने घायुपुराण की विद्वत्तापूण भूमिका लिख | 
हमें उपकृत किया है उनकी इस हार्दिक कृपा का में कृतज्ञ हूं। अन्त में में आप | 
लोगों की सद्भावना पूर्ण कृपा के लिये हादिक आभारपू्ण कृतज्ञता प्रकाशित करता, 

। हू, इस प्रयास में जो भुटियां हैं बह मेरी अपनी कमी है जो सुन्दर है चह आप. 
| महाचुभावों की कृपा और शुभाशीर्वाद का फल है । अपनी मानव सुलभ अपूर्णता 
के लिये में वारम्वार क्षमा प्राथीं हं । | 
“कामये दुःखतसतानां प्राणिनामातिनाशनम्‌” र | 


१ ती" 
५ माघ कृष्ण १, मकर संक्रान्ति २०१६, कृपाभिलाषी :- | 
( मनसुखराय मोर |! 
५, क्लाइव रो, कलकत्ता-* | 
\ 


रन १४ जनवरी १६६० 
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# श्रीगणेशायनमः ॐ 


श्रीमत्कृष्णद्वेपा यनव्या समुनिग्रणी त 


वायुपुराणस्थ-प्रक्रियापादगत- 
विषयानुक्रमणिका 


हि +- 


विषय: रे 
अनुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ 
ऋषीणां सूतम्प्रति पुराणश्रवणचिषयकः प्रश्नः 
एतत्पुराणगतकथानामनुक्रम 
द्वादशवाषिकसत्रनिरूपणम्‌ 
म्रुगयासञ्चारिणः पुरूरवसोहिरण्मययज्ञवाटआगमनम्‌ 
प्रजापतिस्रष्टरिकथनम्‌ हट 
सृष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ 
ब्रह्मादिपदानामवयघार्था भिधानम्‌ 
">> जन्मनिरूपणम्‌ 
ईश्वरस्य दिनस्वरूपकथनम्‌ 
क्षोभ्यमा णगुणेभ्यो ब्रह्मादिदेवानामुत्पत्ति 
घाराहरूपघर्णनम्‌ 


पत्तिवर्ण 
- अविद्योट त्तिवर्णनम्‌ | 
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चिषयः 


प्रतिसन्धिकीत्तंनम्‌ 
पृथिवीसन्निवेशादिवणेनम्‌ 
मानसीस्ष्टिनिरुपणम्‌ 

प्रादेशादीनां लक्षणवर्णनम्‌ 

पृथ्वीदोहनाद्‌ बरीह्यादिधान्यानां प्रादुर्भाव: 
आश्रमधर्मनिरूपणम्‌ 

देवा दिस्ष्टिकथनम्‌ 
पित्रादीनासुत्पत्तिवणेनम्‌ 


ब्रह्मण:सकाशादु भग्वादीनां मानसपुत्राणामुत्पत्तिः. 


देवादिसष्रिकथनम्‌ 

मन्वन्तरवणेनम्‌ 

रुचायम्भुवमनुवंशवर्णनम्‌ 

तामससर्गा भिधानम्‌ । 
प्राणायामस्य शान्त्या दिप्रयोजनानां निरूपणम्‌ 
योगप्रवृत्तिलक्षणम्‌ 

योगोपसगनिरूपणम 

योगेश्वर्येनिरूपणम्‌ 

गर्भोत्पत्तिप्रकारनिरूपणम्‌ 
पाशुपतयोगनिरूपणम्‌ 


. शौचाचारलक्षणनिरूपणम्‌ 
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॥ २७ | 
विषयः 


यतिप्रायश्चित्तविधानकथनम्‌ 
अरिष्टनिरूपणम्‌ 
ओढ्कारप्राप्तिळक्षणनिरूपणम्‌, 

करप निरूपणम्‌ 

मन्वन्तराणां काळसंख्यासिधानम्‌ 
वाराहा दिकदपानामभिधानम्‌ 
कटपसंख्या निरूपणम्‌ 
'माहैश्वरावतारयोगवर्णनम्‌ 


दोेषपर्येडे शयानस्य विष्णोब्रेह्मणा सहःसम्वाद्‌ः 


विष्णो रुदरे व्रह्मणःप्रवेशः 
प्रसङ्गाच्छिवमहिमचणेनम्‌ 
विष्णुकृतशिचस्तवनिरूपणम्‌ 

शाङ्कराद्‌ ब्रह्मविष्ण्वोवेरप्राप्तिनिरूपणम्‌ 
'प्रसङ्घाच्छिवविष्ण्वोरैक्यवर्णनम्‌ . 
मधुकेटभोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
'अग्वादिमानसपुत्राणामुत्पत्तिघर्णनम्‌ 
'स्वरोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 

'नीललोहितस्य नामसम्प्रातिकारण।भिधानम्‌ 
-महादेवतनुवर्णनम्‌ 
अऱषिसर्गनिरूपणम्‌ * 
अद्भिरखःसकाशात्सखितीघाल्यादीनामुत्पत्तिः 
'अभिवंशावणनम्‌ 
'पावकाश्िपुत्राणंनिरूपणम | 


® 
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[ 8] 
बिषयः 
पितृवंशवणनम्‌ 
अग्निष्वात्ता बहिषद्‌ इति भेदेन पितणां द्वैविध्यवोधनम्‌ 
दक्षकतसत्यपमानवणनम्‌ 
वेघस्वते५न्तरे दक्षयज्ञवणनम्‌ 
यज्ञविध्वंसनाय चीरभद्रोत्पत्तिव्णनम्‌ 
चीरभद्रकृतदक्षयज्ञविध्वंसनवणेनम्‌ 
दक्षकृता शिवस्तुतिनिरूपणम्‌ _ 
देववंशवणनम्‌ 
कालावस्था निरूपणम्‌ 
प्रणवदिनिश्चयवर्णनम्‌ 
युगधर्माणांनिरूपणम्‌ 
स्वायम्भुववंशवर्णेनम्‌ 
नाभेः सगे निरूपणम्‌ 


€ 
. जम्बूद्वीपवर्णनम्‌ 


मेरुपर्वतचणेनम्‌ 

ब्रह्मलभाचणेनम्‌ 
मेरुमूलस्याऽऽयामनिरूपणम्‌ 
मर्यादापवंतानामभिधानम्‌ 
चेत्ररथादिदेवाक्रीडनकानां निरूपणम्‌ 
अरुणोदाद्सिरसां कथनम्‌ 
भुवनविन्यासचणेनम्‌ 
कश्यपाश्रमचणेनम्‌ 
उदुस्वरचनषणेनम्‌ 
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विषयः 
विव्वस्थल्यादीनां वर्णनम्‌ 
शीतान्तिपर्वेतानाम्वर्णनम्‌ 
पारिजातवनवर्णनम्‌ 
देवकूटस्थपक्षिराजभवनवर्ण नम्‌ 
केलासवर्णनम्‌ 
शरवणस्थानवर्णनम्‌ 
पृथिव्या आकारवर्णनम्‌ 
आकाशगङ्गावर्णनम्‌ 
गण्डिकावर्णनम्‌ 
भद्राश्वस्थितकुलपर्वेतानां निरूपणम्‌ 
केतुमालवर्णनम्‌ 
कम्बलादिनदीनांप्रतिपाद्नम्‌ 
उत्तरद्क्षिणवर्षा णाम्वर्ण नम्‌ 
भारतवर्षवर्णनम्‌ 
भारतवर्षस्थनदीनां वर्णनम्‌ 
किम्पुरुषा दिवर्षाणास्वणनम्‌ 
भुचनविन्यासवणनम्‌ 
केलाशावर्णनम्‌ 
गङ्गाया उत्पत्तिवर्णनम्‌ 
नलिन्या दिमेदेन गङ्गायाः सप्तप्रवाहवर्णनम्‌ 
जम्बूद्वीपान्तगताङ्गद्वीपादीनां कथनंम्‌ ' 
अगस्त्यभवनवणेनम्‌ ` 
हकषद्वीपवर्णेनम्‌ 
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अध्याय: 


कुशद्वीपचर्णनम्‌ 


शाकद्वीपचर्णनम्‌ 
लोकालोकपर्वंतवर्णनम्‌ 
अतलादीनास्चणेनम्‌ 
भूळोकादीनां निरूपणम्‌ 
ज्योतिर्गणप्रचारस्य प्रमाणनिरूपणम्‌ 
मन्देहानां गायऽयसिमन्त्रितजलेन नाश इति कथनम्‌ 
प्रातस्तनादिकालानांनिरूपणम्‌ 
ज्यो तिष्प्रचारच णनम्‌ 
घनानांत्रेविध्यबोधनम्‌ 

€ 
सूयरथरयाऽधिष्ठातृदेचता निरूपणम्‌ 
सोमकळानां वृद्धिक्षयविषये कारणाभिधानम्‌ 
वेद्युता्यन्नीनांलक्षणंम्‌ 

सूर्यमहिमचणेन € 
[येमहिमवणेनम्‌ 


« सूर्यादिग्रहाणांमण्डळप्रमाणवर्णनम्‌ 


चिशाखादिषुसूर्या दिग्रहाणामुत्पत्तिनिरूपणम्‌ 
अहषिसूतसम्वादे चशिष्ठका त्तिकेयसम्वादच णनम्‌ 
वशिष्ठस्य कात्तिकेयम्प्रति प्रश्नः 
कण्ठनीलिमाचिषये पार्वेत्याः शङ्करम्प्रति प्रश्नः 
नस्ल शङ्करकृतचिषपानवर्णनम्‌ 
त्र्मचिष्णुङतशिचलिङ्गदर्शनघर्णनम्‌ 
अनधिगतलिड्भान्तत्रह्मकतशिवस्तुतिः 
सोमादित्याभ्यां सहैलस्य संयोगनिरूपणम्‌ 
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अध्याय: 
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\ [७] 
विषयः. ` 


सूर्यवीर्येणाऽऽप्यायितसोमतनुचर्णनम्‌ 


मासश्राद्धसुजां पितृणाममिधानम्‌ 
निमेषादिकाल निरूपणम्‌ 

कृता दियुगाभिधानम्‌ 
अेतायुगधर्मनिरूपणम्‌ 

यज्ञप्रवृत्ति निरूपणम्‌ , 


चतुर्युगाख्यानवर्णनम्‌ 


दिव्यमाडुषभावानांनिरूपणम 
धर्मादी नांलक्षणम्‌ 
ऋषिजातीनांनिरूपणम्‌ 
घाडादित्यघर्णनम्‌ 
वेदविभागकथनम्‌ 


जनकक्रताश्वमेचै याज्ञवल्क्यस्य ऋषिभिःसह सम्वादः 
'शाखाभेदनिरूपणम्‌ 


ऋगादीनां संख्यामिधानम्‌ 
अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ 
ब्रहम्प्यादोनां लक्षणम्‌ 
मन्वन्तराणां संख्यानिरूपणम्‌ 
प्रजापतिवंशानुकीत्तेनम्‌ 
स्वायम्सुचादिमनूनां सर्गेनिरूपणम्‌ 
पृथुजन्मकथनम्‌ 
सूतमागधयोरुत्पत्तिवणेनम्‌ 
पृथ्वीदोहनवणेनम्‌ 
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पृष्ठाङ्काः 
२५१ 
२५३ 
२५५ 
२५७ | 
५९६ | 


[ <] 
विषय: 
एथोर्यशोवर्णनम्‌ [ 
द्क्षजन्मकथनम्‌ 
वेवस्वतसगंचणेनम्‌ 


अनुषड्रपादस्थ-विषयानुक्रमणिका 


अग्चादीनामुत्पत्तिनिरूपणम्‌ 
शुक्रोत्पत्तिकथनम्‌ 

अगुवंशवणेनम्‌ 

मारीचवंशकथनम्‌ 

नारदजन्मासिधानम्‌ 

घमेवंशकथनम्‌ 

सोमवंशवर्णनम्‌ 

ब्रह्मादिदेवानां तनुवर्णनम्‌ 
ब्रह्मण:सकाशादाकूतादि पुत्राणामुत्पत्तिः 


जयाख्यहदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
' हिरण्यकशिपुहिरण्याक्षयोरपत्यानाम्वर्णनम्‌ 


दितिगभेस्येन्द्ररुतसप्तघाछेदनवर्णनम्‌ 
दचुवंशावर्णनम्‌ 
मौनेयाख्यदेघगन्धर्वादीनां निरूपणम्‌ 
किन्नरगणप्रतिपादनम्‌ 

नागानां वंशवणनम्‌ 

राक्षसादीनां सर्गनिरूपणम्‌ 
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अध्यायः 


चिषयः 
खोमादीनामाधिपत्यकथनम्‌ 
वेश्रव णोत्पत्तिकथनम्‌ 
अत्रिचंशानुकीत्तेनम्‌ 
पितृसर्गेनिरूपणम्‌ 
शंयुवृहस्पतिनिरूपणम्‌ 
योगिभ्यः श्राद्धदाने महाफलम्‌ 
पितृगणानां निरूपणम्‌ 
अपर्णा दिकन्यानां महादेचङृतं पल्रीत्वेन ग्रहणम्‌ 
अच्छोद्सरोघरचर्णनं अझिष्वात्तादिपितणां निरूपणञ्च 
अग्निष्वात्तादिपितूगणकन्यानां निरूपणम्‌ 
पिठ्पात्राणामभिधानं पिठस्थाननिरूपणञ्चु 
पितृम्यो माल्या दिदानाछक्ष्म्यादिप्राप्तिनिरूपणम्‌ 
श्राद्धेचजेनीयानि 
यज्ञियव्रक्षाणां निरूपणम्‌ 
विश्वेदेवानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
पश्चमहायज्ञानां कतव्यत्वेन बोधनम्‌ 


2 


> ३८३ र | 


अमरकण्टकादिस्थानविदोषेषुपिण्डदानात्फलाधिक्यबोधनम्‌ ३८५ | 


पुष्करा दितीर्थेषु श्राद्धाचरणात्पितणामक्षयलोकप्रातिः 
काळञ्जरादिदेरेषु श्राद्धाचरणादानन्त्याभिधानम्‌ 


अश्रदधानाद्यस्तीर्थफलभाजो न भवन्तीत्या दिनिरूपणम्‌ 


म 
श्राद्वेऽपासनीयानि ˆ 
अङ्गाद्‌ दव्यशुद्धिनिरूपणम्‌ 
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अध्यायः 


[ १० ] 
विषयः 
श्राद्धे ब्राह्मणपरी क्षणम्‌ 
पङ्क्तिपाचनानां निरूपणम्‌ 
श्राद्वकदपे दानफलम्‌ 


श्राद्वकदपे तिथि विशेषे श्रादफलवणेनम्‌ 


नक्षत्र विशेषे श्राद्फळव णनम्‌ 


पृष्ठाङ्काः 
३४६ 
३६६. 
४०१, 
४०५ 


| 
७ 
४ | * 


श्राद्धकट्पे भिन्नकालिकतृप्तिसाधनद्र॒व्यविशेषगयाश्राद्धादिफल- | 


ब्राह्मणपरीक्षादिकथनम्‌ 


` अज्ञातनामगोत्राणां श्राद्धम्‌ 


श्राद्धे निषिद्धजनानाम्वणेनम्‌ 
श्राद्धे. करणीयकत्तेव्यवर्णनम्‌ 
श्राद्धकल्पे वरुणवंशवर्णनम्‌ ` 
सू्येपत्न्या उपाख्यानम्‌ 
अध्यायफरुस्तुतिवणेनम्‌ 
वेचस्वतमनोः सृष्टिकथनम्‌ 


वैवस्वतमचुवंश गान्धर्वमूर्छनावर्णनम्‌ 


स्वरमण्डलवर्णनम्‌ 
गीतालङ्कारनिदेशचर्णनम्‌ 
बेवस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ 

मनुवंशे मान्धातृवर्णनम्‌ 
चिग्राङ्कुघर्णनम्‌ 
सगरपुत्राणाम्वर्णनम्‌ 
रामश्रातृशत्रुघ्नवृत्तवणनम्‌ 
मिथिसकाशान्मैथिलवंशानुकीर्तनम्‌ 
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४०८ | 
४०६ | 
४११ 
४१३ 
४१५ 
४१७ 
४१६ 
, ४२२ 


४२९ | 


विषय: पृष्ठाङ्काः | 


सोमजन्मविवरणम्‌ मा . ४४१ | 
सोमात्तारायां बुघजन्मचर्णनम्‌ ४४३ ' 
चन्द्रचंशाकीत्तेनम्‌ ४४४ ! 
पुरुरचो वेश्योवं णनम्‌ ४४० न 
परशुरामजन्मवर्णनम्‌ । त, २४७ | 
ज्ञानचे शिष्ट्यवचणेनम्‌ ४४६ | 
चन्द्रवंशकीत्तनम्‌ च्च) 
आयुर्वेदाचार्यधन्वन्तरिवर्णेनम्‌ ४५१ | 
प्रतदेनाख्यानम्‌ ४५३, 
इन्द्रेण सह रजियुद्धम्‌ ४८५, 


१ ~ € ® 
ययातिचरिते पञ्चभिः पुत्रैः सह स्वस्वग्रौचनप्रदानते वातां | 
कनीयसा पुरुणा स्वयौवनप्रदानं नाहुषययातेरात्मयोधः पुरु | 


T 
राज्येऽभिषिच्य भृणुतुङ्गे तपःकरणाय गमनम्‌ 3 दि ॥ 
ययातिना यदुवात्तांकरणम्‌ ह: 
ययातिना खचरदानं यौवनपरावत्तेनम्‌ छह ४५६ 
कात्तेवीयार्जुनोत्पत्तिवणेनम्‌ न क ४६१] 
कार्चेवीर्यांया५5पवशापः र ४६३॥ 
ज्यामघराजबृत्तान्तवर्णनम्‌ | । 

गेष्टुबंशवणनम्‌ ४६५ 
: नि भगवतः कछृष्णख्या5५चि्भावत्मिकापाचनी 
कथावर्णनम्‌ रै ४६ 
स्यमन्तकमण्युपाख्यानम्‌ ४६६४ 
बलस्य द्वायकायाम्पुनरानयनवणनम्‌ ` ` ४७९ 
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[ १२ ] 


विषय: 
आहुकवृत्तवणनम्‌ 
सारणपुत्राणाम्वर्णनम्‌ 
कृष्णाचतारचणेनम्‌ 
चिष्वक्सेनपरिवारवर्णनम्‌ 


श्री विष्णुमाहात्म्ये कष्णप्रा दुर्ावकारणविषये ऋषीणांजिज्ञासा' | 
सूतस्य च तत्प्रश्‍नोत्तरवणेनसहितं कृष्णचरित्रवर्णनम्‌ 
रखादिभ्यःशोणिताद्युत्पत्तिकथनम्‌ 


देवासुरसंग्रामचर्णनम्‌ 


देन्येभ्यःकाव्यमात्राऽभयदानवर्णनम्‌ 


शुक्र्ृतशिचस्तवघर्णनम्‌ 


चिष्णुमाहात्म्यकीत्तेने काव्योपरि शाङ्करस्याऽनुग्रहचणेनम्‌ 


दैत्येभ्यःशुक्रशापचरणनम्‌ 
वामनङ्तबलिवन्धादिचणेनम्‌ 
कल्केरवतारवणनम्‌ 


_तुवेस्वादिवंशवर्णनम्‌ 


शिविराज्ञोवंशवर्णनम्‌ 


“गोधर्माख्यानम्‌ 


घमेरथस्य राज्ञोवर्णनम्‌ 
भरतवंशवर्णनम्‌ 
विष्वक्सेनन्पवंशचणेनम्‌ 
कुरुराजानाम्वणेनम्‌ 
जनमेजयघर्णनम्‌ 


_ सशाक्यमैक्ष्घाकणाम्वर्णनम्‌ 
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पृष्ठाङ्काः | 
४७३ | 
४७५ | 
४७७ | 
४७६ 
४८९ 
| 


॥ ९४५ 
अध्यायः विषय: र 
६६ महापद्यराजवर्णनम्‌ 
११ भविष्यराजवर्णनम्‌ 
११ भविष्यतिकालेप्रजोत्पीडनवर्णनम्‌ 
१७ भविष्यप्रजानाम्वर्णनम्‌ 


उपसंहारपादस्थ-विषयानुक्रमणिका 


१०० मन्वन्तरनिसर्गा दिवर्णनम्‌ 
१ सवर्णमनूनाम्वर्णम्‌ 
» इन्द्रादीनाम्वणेनम्‌ 
फ़ नैमित्तिकादिळ्यानाम्व्णनम्‌ 4 
» ब्रलयोपखंहरणवर्णनम्‌ 
£ सृष्टिविषयकम्वणनम्‌ 
त आभूतसम्प्लववर्णनम्‌ 
१०१ . भूर्लोकादिव्यवस्थावर्णनम्‌ छ 
१३ लोकानांकीत्तनम्‌ द 
; वैराजकल्पस्थानचर्णनम्‌ 
संख्यानाम्परपरार्धान्तानाम्वर्णनम्‌ 
„ - ऊध्वेभागव्णनम्‌ 
नरकाणांकथनम्‌ ॥ 
हे ईश्वरविषयेवर्णनम्‌ ~ 
5 शिवनिवेशनवर्णनम्‌ 


2 < 
शृङ्कर [सिहानास्चणनम्‌ 
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| 
| 
[ ९७ ] | 
, विषयः ष्ठाङ्काः | 
अष्टमौपसगिकस्थानवर्णनम्‌ ७७३ | 
प्रतिसर्गवणेनम्‌ णज्णण | 
सूतविज्ञप्तिवर्णनम्‌ | ५५७ | 
_ मोक्षवर्णनम्‌ ७५४ | 
क्षेत्रज्षसाक्षात्कारवर्णनम्‌ ७६१ 
सृष्टिवणेनम्‌ ०६२ ` 
षुनःसगेप्रवृत्तिचर्णनम्‌ ५६३ 
पुराणगुरुपरम्पराचणेनम्‌ [ पण 
व्याससंशयापनो दनचर्णनम्‌ ०६६ 
परमतत्त्वप्रतिपादनवर्ण नम्‌ | ७६७ 
` व्यालद्वारापरतस्वद्शनचणेनम्‌ ५६६ 
वेदव्याससन्देहापाकरणम्‌ ०७१ 
गयामाहात्म्यम्‌ हब 1,9२ 
गयाश्राद्धसाहात्म्यम्‌ . ५३३ 
गयामाहात्म्यचणेनम्‌ * ५७६ 
त्रह्मणेगया सुरैणदेहदानम्‌ ०७५ 
गयासुरस्यव्रह्लादिथ्योवरप्राप्तिवर्णनम्‌ ०७६ 
घर्मा दिश्वरूपायां धर्मंवतायाउत्पत्तिस्तस्याअनुरूपचरपाप्तयेतपसि- 
स्थितायाधमेपुत्रेणमरी चिनासम्भाषणम्‌ णद 
शर्मवतायादेन्रेस्योवरप्राप्तिवर्णनम्‌ ०८३ 
गयामाहात्म्येरामतीर्थमहर््वचणेनम्‌ ` | ५,८४ 
भरताश्रमचणेनम्‌ ०८० 


रिचा 
सहसत न्तकूगि FIR ection. Digitized by eGangotri ५८७ 


म ध्यायः विषयः ० पृष्ठाङ्काः 
१०८ कपिलायास्पिण्डदानमाहात्म्यम्‌ ५८६ | 
र शिलामाहात्म्यवर्णनम्‌ ७६३२ 
२०६ गयामाहात्म्यवर्णनम्‌ ५६२ 
१ त्रहमा दिदेचछतागदाधरस्तुतिवरणेनम्‌ ५३३ 
११० गयायात्रामाहात्म्यचणेनम्‌ ५६५ 
_ सप्तगोत्रपिण्डदानविधिवणनम्‌ ५६७ | 
क प्रेतशिलामहच्त्ववणनम्‌ . ५६६ 
१११ गयांमाहात्म्येउत्तरमानसतीर्थे पितृमुक्तयर्थस्नानादिविधिकथनम ६ ०० -| 
हु ब्रह्मशिरसिपिण्डदानवर्णनम्‌ ६०१ | 
दु विष्णुपदेभीष्मक्ृतपिण्डदानवर्णनम्‌ ६०३ | 
११२ गयराजस्ययज्ञवर्णनम्‌ - ६०५ | 
र वैतरणीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ६०७ | 
८, क्व 


€ 
शिळायांपिण्डदानमाद्दात्म्यचणनम्‌ 


समाप्ताचेयं वायुपुराणस्थ प्रक्रियाद्युसंहारान्तचतुष्पादानां चिषयानुक्रमणिका 


इति विद्ठजनकृपाभिळाषिणौ लक्ष्मणदुर्गामिजन (लक्ष्मणगढ़-सीकर 
निवासि) ब्रह्मदत्तत्रिवेदि- नवळलदु्गघास्तव्य (नचलगढ्‌- 
जयपुर निचासि) रामताथमिश्रदाधीचो । 
शुभमस्तु सताम्‌ 


सारा 
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सा मां पातु सरस्वतीभगवती निःदोषजाड्यापहा 


नाला गेरे — 
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# श्रीगणेशायनमः ॐ 


ॐ तत्सद्त्रह्मण नमः । 


: श्रीमद॒द पायनमुनिप्रणीतम्‌ 


वायुपुराणम्‌ । 


तत्र प्रक्रियापादे | 


प्रथमोऽध्यायः । 
_ अनुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ 
मङ्गलाचरणवर्णनम्‌ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमम्‌ देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 
जयति पराशरसूनुः सत्यचतीहृद्यनन्दनो व्यासः । 
यस्याऽऽस्यकमलगलितं चाङ्गयमम्ग॒तं जगत्पिवति ॥२॥ 
परपदे देवमीशानं शाश्वतं धुवमव्ययम्‌। महादेवं महात्मानं सर्वस्य जगतः पतिम्‌-॥ 
त्राणं डोककर्तारं सर्वज्ञमपराजितम्‌। प्रभु भूतभविष्यस्य सांप्रतस्य च सत्पतिम्‌ 
ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । ऐश्वर्य चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌॥ 
य इमान्पश्यते भावान्नित्यं सद्सदात्मकान्‌। 


र्थमी रु 
आविशन्ति पुनस्तं वै क्रियाभावाथमीश्वरम्‌॥ ६ ॥ 
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री 


२ वायुपुराणम्‌ # [१ हि 


ळोकरुलोकतत्त्वज्ञो योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ | | प्र 
असजत्सवेभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ | 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ । 


2 


FUT 


ब्रह्मवायुमहेन्द्रेभ्यो नमस्कृत्य समाहितः । ऋषीणां च वरिष्ठाय चसिष्ठाय सहात्मने 


तन्नप्त्रे चातियशसै जातूकर्णा (ण्या) य चषेये.। (९ 


| 
पुराणाख्यानजिज्ञासुतेजामि शरणं प्रभुम्‌ ॥ ८ ॥ | 
| 

व 0 | 
बसिष्ठायैव शुचये कृष्ण पायनाय च ॥ १० ॥ | 


पुराणं संप्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्तं वेदसं मितम्‌ ।धर्मार्थन्यायसंयुक्तेरागमैः खुविभूषितम ॥ 
असीमकृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमत्विषि । प्रशासतीमां' धर्मेण भूमि भूमिपसत्तमे 


श्रमक्षेत्रे 


ऋषयः संशितात्मानः सत्यत्रतपरायणाः। | 
| 
ऋजवो नष्टरजसः शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ॥ १३ ॥ | 


कुरुक्षेत्र दीघंसयं तु ईजिरे । नद्यास्तीरे दृषद्वत्याः पुण्यायाः शुचिरोधसः || 


दीक्षितास्ते यथाशास्त्रं नमिषारण्यगोचरा: । | 
ष्टुं तान्स महाबुद्धिः सूतः पौराणिकोत्तमः ॥ १५॥ | 
लोमाणि दषेयांचक्र श्रोतृणां यत्सुभाषितेः । | 
कर्णा 'प्रथितस्तेन लोकेऽस्मिल्लोमहषणः ॥ १६ ॥ | 


तपःश्रुताचारनिधेवेद्व्यासस्य धीमतः । शिष्यो वभूघ मेधावी त्रिषु लोकेघु विश्ठुतः| 
पुराणवेदो हा खिलस्तस्मिन्सम्यक्प्रतिष्ठितः । भारतीचैब विपुला महासास्तवध्रिदी ॥ 


शर्मार्थकाममोक्षार्थाः कथा यस्मिन्परतिष्ठिता: | 
सूक्ताः खुपरिभाषाश्च भूमाचोषधयो यथा ॥ १६ ॥ 
स तान्न्यायेन सुधियो न्याय चिन्सु निपुङ्गवान्‌ । 
अभिगम्योपसंसत्य नमस्कत्य कृताञ्जलिः ॥ २० ॥ 
तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानूषीन्‌। 


ते चापि सत्रिणः प्रीताः ससदस्या महौजसः ॥ २१-॥ . 
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उघ्यायः ] हर ऋषीणांसूतम्प्रतिपुराणश्रवंणविषयकः प्रश्न दै E! 


EF 


तस्मै साम च पूजां च यथावत्प्रतिपेदिरै । अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषां समपद्यत ॥ 
| दृष्टा तमतिविश्वस्तं विद्वासं ळोमहषेणम्‌। . 

। , ` तस्मिन्सत्रे गृहपतिः सर्वशास्त्रविशारदं: ॥ २३ ॥- . - 
इङ्गितैभाचमालक्ष्य तेषां सूतमचोद्यत्‌। त्वया सूत महावुद्धिभेगचाल्त्रह्मवित्तमः ॥ 
ने. इतिहासपुराणा्थ व्यासः सम्यणपासितः । . 


| दुदोह वै मतिं तस्य त्वं पुराणाश्रयां कथाम्‌ ॥ २५॥ 
॥ शुश्रूषाऽस्ति महावुद्ध ! तच्छावयितुमहेसि ॥ २६ ॥ 


सर्वे हीमे महात्माचो वाचागोत्राः समागताः 
स्वान्स्वान्नंशान्पुराणेस्तु *्रणुयुत्रेह्मवादिनः ॥ २७ ॥ 
खपुत्रान्दीर्घसत्रे ऽस्मिञ््रावयेथा मुनीनथ । 

४] दीक्षिष्यमाणैरस्माभिस्तेन प्रागसि संस्म्टृतः ॥ २८ ॥ 
| इति संनोदितः सूतः प्रत्युवाच शुभां गिराम्‌ । 

| 


| एषां च ऋषिमुख्यानां (णां) पुराणं प्रति धीमताम्‌ । 
| 
| 


७ यष्छोमहर्षण डा १, 
ङ्लक्षणाँ च न्यायसंयुक्ता यां त्रूयाललीमहषेण: ॥ २६ ॥ 


सूत उवाच र 
| पूतो ऽस्म्यनुगृहीतश्च सव द्विरभिनो दितः । पुराणार्थं पुराणज्ञे | सत्यत्रतपरायणे: हव 
त स्वधर्म एष सूतस्य सद्भिः पुरातनैः । देवतानासषीणाँ च राज्ञा चामित 
छ चंशानां धारणं कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌ | . 
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मादिभिः ॥३२॥ | «> न 
ड र हि बेदेष्वधीकारः कञ्चित्सूतस्य श्यते । चैन्यस्य हि प्रथोथज्ञे वतमाने महात्मन: 
_ | सुत्यायामभवत्सूतः प्रथमं वर्णवेकृत: । ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्त बृहस्पतेः ॥ 
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मध्यमो ह्येष सूतस्य धर्मः क्षत्त्रोपजीवनम्‌। 
रथनागाश्वचरितं जघन्यं च चिकित्सितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्स्वधर्ममहंपृष्ठो भवद्धित्र हवादिभिः । कस्मात्सम्थङन वित्रयां पुराणम्टृषिपूजितम्‌ ३ 
पितुणां मानसी कन्या वासवी समपद्यत । 
अपध्याता च पितृभिर्मत्स्ययोनौ वभूव सा ॥ ४०॥ 
अरणीच हुताशस्य निमित्तं यस्य जन्मनः । 
तस्यां जातो महायोगी व्यासो वेदविदां वरः ॥४१॥ 
तस्मै भगवते कृत्वा नमो व्यासाय वेश्रसे । पुरुषाय पुराणाय अगुवाक्यप्रवतिने 
मानुषच्छझरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । जातमात्रं च यं वेद्‌ उपतस्थे ससत्रह | 
घरममेव पुरस्कृत्य जातूकण्यादवाप तम्‌ , | 
'मति मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌॥ ४४ ॥ 
प्रकाशं जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः | वेददुमश्च यं प्राप्य सशाखः समपद्यत॥ ' 
भूमिकाळणुणान्य्राप्य बहुशाखो यथा दुमः । तस्मादहदमुपश्चुत्य पुराणं त्रह्मचादिनः | 
सर्वज्ञात्सर्वचेदेषु पूजिताद्दीपततेजसः । पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं" मातरिश्वना ४५ 
पृष्टेन मुनिभिः पूर्वं नेमिषीयेमेहात्मभिः । यज्ञेश्वरः परोऽव्यक्तश्चतुवांहुश्चतुुर् 
' अचिन्त्यश्चाप्रमेयश्च स्वयंभूहेतुरीश्वरः । अव्यक्तं कारणं यचन्नित्यं लदसदा 
 महदादिविशोषान्तं सजतीति विनिश्चयः | अण्डं हिरण्मयञ्चेव बभूवाप्रतिमं ततः 
अण्डस्याऽऽचरणं चाद्विरपामपि च तेजसा । 
वायुना तत्स नभसा नभो भूतादिनाऽऽव्रतम्‌॥ ५१ ॥ 
भूतादिमंहता चेव अव्यक्त नाऽऽत्रतो महान्‌। 
अतोऽत्र विश्वदेवानासृषीणां चोपवणितम्‌॥ ५२ ॥ 
नद्रीनां प्वेतानां च प्रादुर्भावोऽत्र शस्यते । 
मन्वन्तराणां सवषां कल्पाणां चोपचणनम्‌॥ ०३ ॥ 
कीर्तनं व्रहाक्षत्त्रस्य ब्रह्मजन्म च कीत्यते । .अतोव्रह्मणि सृष्टत्वं प्रजासर्गोपचर्णन्म. 


(७0०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


७ 


न 
।॥ 
१३ 


,* १ 


१ 


दै ग्रथमो ऽध्यायः ] ३: एतत्पुराणगतकथानामनुक्रमः ॐ ष 


अवस्थाश्चात्र कीत्येन्ते ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
| [ कहपानां चत्सरं चेच जगतः स्थापनं तथा ॥ ५५॥ 
म्‌ शयनं च हरेरत्र पृथिव्युद्धरणं तथा | सं निवेशः पुरादीनां वर्णाश्रमविभागशः ॥५६॥ 
| वृक्षाणां गुहसंस्थानां सिद्धीनां च विनाशनम्‌ | 
| 
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योजनानां पथ्रां चेव संचरे ऱ्ह ॥ ५७॥ 
4 सुवे स्थानविभागं च मर्त्यानां शुभचारिणाम्‌ । 
वृक्षाणामोषध्वीनां च वीरुधां च प्रकीतनम्‌ ॥ ०८ ॥ 
| गरकिकीटट्वं मर्त्यानां परिकीर्तनम्‌ । देवतानांमषीणां च हे सती पंरिकीतिते॥ 
| | अन्नादीनां तनूनां च सृजन त्यजनं तथा । प्रथमं सवशास्त्राणां पुराण ब्रह्मणा स्प्ट॒तम्‌ . 
। 
। 
| 


७३ 


अनन्तरं च वक्त्रेस्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
अङ्गानि 'घर्मशास्त्र च व्रतानि नियमास्तथा ॥ ६१ ॥ 
॥ षशूनां पुरुषाणां च संभवः परिकीतितः । तथा निवचनं प्रोक्त कल्पस्य च परिग्रह 


| 
१५ नवसर्गाः पुनः प्रोक्ताः ब्रह्मणो वुद्धिपूर्वकाः । 


४५ त्रयोऽन्ये बुद्धिपूर्वास्तु ततो लोकानकद्पयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ख ब्रह्मणो ऽवयवेभ्यञ्च धर्मादीनां समुद्भवः । ये दादश प्रसूयन्ते प्रजाकल्पे पुनः पुनः ॥ 
| | करपयोरन्तर प्रोक्तं प्रतिसंथिश्वयस्तयोः । तमोमात्रामतत्वाच्च ब्रह्मणोऽधर्मसंभचः ॥ 
: | तथैष शतरूपायाः संभवश्च ततः परम्‌ । प्रियवतोक्तानपादौ प्रसूत्याक्ृतयश्च ताः ॥ 
कीत्येन्तेधतपाऱ्मानोयेषुलोकाःप्रतिष्टिता: ।- - रुचे प्रजापतेश्चोध्वमाकूत्यांमिथुनोद्धव 
प्रसूत पाम पिदक्षर्यकन्यानांप्रभवस्ततः । दाक्षायणीघुचाप्यूध्वश्रद्धाद्याखुमहात्मनास्‌॥ 
धर्मस्य कीर्यते सर्गः सात्तिविकस्य खुखोदयः । 
तथाऽधर्मस्य हिंसायां तामसोऽशुभलक्षणः ॥ ६६ ॥ 
E सत्यां च प्रजासर्गः प्रकीर्तितः | निरामयञ्च त्रह्माण ताद्वश कीतितं पुन 
योगं योगनिधिः प्राह द्विजानां मुक्तिकाङक्षिणाम्‌ । 


म! ` अचतारश्च रुद्रस्य मेदहाभाग्य तथव च ॥ ७१ 
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अैवेदिका कथा चाऽपि संवादः परमो महान । र 
त्रहनारायणास्यां च यत्र स्तोत्रं प्रकीतितम्‌॥ ७२॥ म 
स्तुतस्ताभ्यांसदेवेशस्तुतोषभगवाञ्शिवः । प्रादर्भावो ऽथरुद्रस्यत्रह्मणो ऽङ्ग महात्मनः = 
कीत्येतेनामहेतुश्चयथा ऽरोदीन्महामनाः । रुद्रादीनियथाह्यष्रौनामान्याभोत्स्वयंभुवा 
यथा च तेर्व्याप्तमिदंत्रेळोक्यंसचराचरम्‌ । भ्ग्वादीनामृषीणां च प्रजासग।पचणेनम 
वशिष्ठस्य च ब्रह्मषेयत्र गोत्रानुकीतनम्‌ । | 
अः प्रजायाः संभूतिः स्वाहायाँ यत्र कीतिता ॥ ७६॥ 
पितणां द्विधकाराणां स्वाहायास्तदनन्तरम्‌ | पितृवंशप्रसङ्गेन कोत्यंते च महेश्वरी 
दक्षस्य शापः सत्यर्थे भृग्वादीनाँ च 'चीमताम्‌ । प्रतिशापश्च रुद्रस्य दक्षाददुतकम 
प्रतिषेधश्च वैरस्य कीत्यंते दोषदशंनात्‌। मन्वन्तरप्रसङ्क न काळश्षान च कीत्यते 
प्रजापतेः कर्दमस्यकन्या या शुभलक्षणा | प्रियव्रतस्यपुत्राणांकीत्यते यत्र विस्तः 
तेषां नियोगो द्वीपेषु देशेषु च पृथक्पृथक । स्वायंभुवस्यसर्गस्यततश्चाप्यनुकीततः 
उक्तो नामेसिसर्गश्च रजसश्च महात्मनः | द्वीपानांससमुद्राणां पर्वतानां च कीते | 
चर्षाणां च नदीनां च तद्वेदनां च सर्वशः । द्वीपमेदसहस्राणामन्तेदश्च सखु 
'िस्तरान्मण्डळांश्चैच जम्बुद्वीपसमुद्रयोः । प्रमाणं योजनाग्रेण कीर्त्यतेपर्वतेः सह | | 
हिमवान्हेमकूटस्तु निषधो मेरुरेव च । नीलः श्वेतः श्टङ्गचांश्च कीत्यन्ते वर्षपर्वताः 
* : तेषामन्तरविष्कम्भा उच्छायायामचिस्तराः । 
कीर्त्यन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः ॥ ८६ ॥ 
भारतादीनि वर्षाणि नदीभिः पर्वतैस्तथा । भूतैश्चो पनिचिष्टानि गतिमद्वि्ुवेस्तथा | 
जम्बुद्वीपाद्यो द्वीपाः समुद्र: सप्तभिव ता: । 
ततश्चाऽऽप्यमयी भूमिलॉकालोकश्च कीर्त्यंते ॥ ८८ ॥ 
` अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 
भूरादयश्च कीत्यन्ते वरणः प्रातः सह ॥ ८६॥ 
परिमाणीकदेशिकम 


सर्वं च तत्प्रधानस्य परि शकम्‌ । सव्यासपरिमाणं च संक्षेपेणेच कोर 
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सूर्याचन्द्रमसोश्चैव एृथिव्याश्चाप्यरोपतः । प्रमाणं योजनाग्रेण सांप्रतेरभिमानिभि 
| महेन्द्रायाःसभाःपुण्यामानसोत्तरमूर्धनि । अतऊध्वंगतिश्चोक्तास्वगस्यालातचक्रबत्‌ 
न! नागवीथ्यजंवीथ्योश्वलक्षणं परिकीर्त्यते । काएयोलेखयोश्चेचमण्डलानां च योजने 
वं लोकालोकस्य संध्याया अह्णो विषुवतस्तथा । 
घ बि लोकपालाः स्थिताश्चोध्व डु ये चतुदिशम्‌॥ ६७ ॥ 
पप पितणांदेवतानांचपन्थानौदक्षिणोत्तरौ । गृहिणांन्यासिनांचोक्ती रजःसच्त्वसमाश्रयात्‌ 
| कीर्त्यते च पढ्‌ विष्णोधेर्माच्या यत्र धिष्ठिताः । 
सूर्याचन्द्रमसोश्वारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा ॥ ६६ ॥ 
कीत्येते झ्ुवसाम््यात्प्रजानां च शुभाशुभम्‌ | 
| ब्रह्मणा निर्मितः सौरः स्यन्दनो 5थेवशात्स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 
नर, कीर्त्यंते भगवान्येन प्रसर्पतिदिविस्वयम्‌ । सरथोऽधिषितोदेवेरादि पिभिस्तथा 
नम गन्धर्वेरप्सरो सिञ्च ग्रामणीसर्पराक्षसेः । अपां सारमयश्चेन्दा कीत्येते च रतस्तथा 
त वृद्धिक्षयौ च सोमस्यकीत्येतेसुर्यकारितौ । सूर्यादीनांस्यन्दनानांधुवादेव प्रकीतेनम्‌ 
ठ | कीर्त्येते शिशुमारश्चयस्यपुच्छे्न वःस्थितः । तारारूपाणिसर्वाणिनक्षत्राणि ग्रः सह 
निवासायत्रकगीर्त्यन्तेदेवानांपुण्यकारिणाम्‌। सूर्यरश्मिसहस्रेचवर्षशीतोष्णनि स्च 
: | प्रविभागश्च रश्मीनांनामतः कर्मतोऽर्थतः । परिमाणगती चोक्तेग्रहाणां सूयेसश्रयात्‌ 
| यथा चाऽऽशु विघात्प्ाप्ता शम्भोः कण्ठस्य नीलता | 


त्रहप्रसा दितस्याऽऽशु विषादः शूलपाणिनः ॥ १०४ ॥ 


1| स्त्यमानः सुरै चिष्णुःस्तौ तिदेवंमहेश्वरम्‌। लिङ्गोद्ववकथांपुण्यांसवेपापप्रणाशिनीम्‌ 


विश्वरूपात्प्रधानस्य परिणामोऽयमद्भुतः । पुरूरवस ऐेळस्य माहात्म्यानुप्रकीतनम्‌॥ 
। पितृणां द्विपकाराणां तर्पणं चामृतस्य वे । तत पर्चाणि कीत्यन्तेपवंणाञचच संधय 
स्वर्गलोकगतानां च प्राप्तानां चांप्यधोगतिम्‌। 
पितणां द्विप्रकाराणां श्राद्धेनानुग्रहो महान्‌ ॥ १०८॥ 
युगसंख्याप्रमाणं च कीर्त्यते च कृतंयुगम्‌। त्रेतायुगे चापकर्षा द्वर्तायाः संग्रवदेनम्‌ 
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वर्णानामाश्रमाणां च संख्यानां च प्रवर्तनम्‌ । 
वर्णानामाश्रमाणां च संस्थितिधेमंतस्तथा ॥ ११० ॥ 
ज्प्रअर्तनं चैव संवादो यत्र कीत्येते । ऋषीणां वसुना साथ वसोश्चाध पुदगेति 
प्रश्‍नानांदुर्वचस्त्वं च स्वायंभुवमृते मनुम्‌। प्रशसा तपसश्चोक्तायुगावस्थाग्चकृत्स्श| 
द्वापरस्य कलेश्वात्र संक्षेपेण प्रकीर्तनम्‌ । देचतिर्यङ्गनुष्याणां प्रमाणानि युगे युगे | 
कीत्येन्तेयुगसामर्थ्यात्परिणाहोच्छ्यायुषः । शिष्टादीचांचनिर्देशःघरादुमाचश्चकीत्यते 
मन्त्राणांत्राह्मणानां च लक्षणंपरिकीतितम्‌। ईश्वराणास्ूषीणांचमनोः पितृगणस्यचं 
वेदस्य तद्विजातानां मन्त्राणां च प्रकीर्तेनम्‌ । 
शाखानां परिमाणं च वेदव्यासादिशत्दनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मन्वन्तराणां संहारः संहारान्ते च संभवः । देवतानामृषीणां च मनोःपितृगणस्य च 
न शक्यं चिस्तराद्वकत मित्युक्तंचसमासतः । मन्वन्तरस्यसंख्या च माजुषेण प्रकीतिता 
मन्वन्तराणां सर्वेषामेद्देव च लक्षणम्‌। अतीतानागतानां च वतेमानेन कीत्यते ॥| 
तथामन्वन्तरा णांचप्रतिसंघानलक्षणम्‌ । अतीतानागतानां च प्रोक्तंस्वायंभुवे5न्तरै ॥ 
मन्वन्तरत्रयं चेव कालज्ञानं च कीत्यते । मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानां च कीतनम्‌॥ 
दक्षस्य चापि दौहित्राः प्रियाया दुहितुः सुताः । | 
त्रह्मादिसिस्ते जनिता दक्षेणव च धीमता ॥ १२२॥ ° | 
रा उणर्याचाशचकीत्येन्तेमनवो मेरुमाश्रिताः । 'घवस्योत्तानपादस्यप्रजासर्गापवणनरम 


पृथना वाऽपि वेन्येन भूमेदोंहप्रचतनम्‌। पात्राणां पयसां चच वंशानां च विदोषणम 


` ब्रह्मा द्भिः पूर्वमेव- दुग्धा चेयं वसुंधरा । दशम्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां माप 


` दक्षस्य कीत्पते जन्म सोमस्यांशेन धीमतः । भूतभव्यभवेशत्वंमहेन्द्राणां च काट 


मन्वादिका भविष्यन्ति आख्यानेबेहुभिद्गे ताः 
वेचस्वतस्य च मनोः कीट4ते सगे चिस्तरः ॥ १२७ ॥ 


£ कार्ट La 
` देवस्य महतो यज्ञे वारुणींबिभ्रतस्तनुम्‌ । ब्रह्मशुक्रात्समुत्पत्तिभ्र गवादीनां च कोर 


विनिवृत्त प्रजासगेचाश्ुषस्यमनोः शुभे । दक्षस्य कीत्यतेसर्गो्यानाद्वेवस्वते 
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नारदः प्रियसंचादो दक्षपुजान्महाबळान्‌। नाशयामास शापाय आत्मनो ब्रह्मणःसुतः 
ततोदक्षो ऽसूजत्कन्यावी रिण्यामेबबिश्रुताः । कीर्ट्यतेघर्मसर्गश्चकश्यप्रस्यचधीमतः ॥ । 
अत्र्ध्वत्रह्म णश्चविष्णोश्चैचभवस्य च । पकत्वंचपृथक्त्वंचविशेषत्वंचकीर्त्यते ॥ | 
ईशत्वाच्च यथा शाता जाता देवाः स्वयंभुवा | मरुत्प्रसादोमरुतांदित्यादेचाशचसंभवाः | 
कीर्त्यन्ते मरुतां चाथ गणास्ते सतसप्तकाः । | 
देवत्वं पितवाक्येन (ण) वायुस्कन्ध्रेन चाऽऽश्रयः ॥ १३४ ॥ | 
दैत्यानां दानत्रानां च गन्धर्वोरगरक्षस्ताम्‌। सर्वभूतपिशाचानां पशूनां पक्षिवीरुधाम्‌ 
उत्पत्तयश्चाप्सरसां कीतर्यन्ते बहुविस्तराः । समुद्रसंयोगक्कत॑ जन्मैराचतहस्तिनः ॥ 
वेनतेयसमुत्पत्तिस्तथाचास्याभियेचनम्‌ । श्रृगूणां विस्तरश्चो क्तस्तथाचा ङ्गिरसामपिं 
कश्यपस्य पुलस्त्यस्य तथैचात्ेमहदत्मनः । पराशरस्य च सुनेः प्रजानां यत्र चिस्तरः| 
देवतानाम्षीणां च प्रजोत्पत्तिस्ततः परम्‌ । 
निसः कन्याः प्रकीर्त्यन्ते यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥१३६॥ 
पितृदौहित्रनिर्देशो देवानां जन्मचोच्यते । विस्तरस्ते भगवतः पञ्चानां सुमहात्मन 
इलाया चिस्तरश्चोक्त आदित्यस्य ततः परम्‌ । 
* _चिकुक्षिचरितं चोक्तं घुन्धोश्चैव निवहेणम्‌॥ १४१ ॥ 
वृहदुवलान्तसंक्षेपा दिक्ष्वाक्काद्याः प्रकीतिताः । 
निम्यादीनां क्षितीशानां यावज्ञहनुगणादिति ॥ १४२॥ . ` ¬ 
कीर्त्यते चिस्तरो यश्च ययातेरपि भूपतेः । यदुवंशसमुद्देशो हैहयस्य च विस्तरः | 
कोष्टोरनन्तरंचोक्तस्तथावंशास्यविस्तरः । -ज्यामधस्यचमाहात्म्यंप्रजासगेश्चकीत्यत। 
देचावृधस्यत्वर्कस्यब ष्णेश्वेचमहात्मनः । अनमित्रान्वयश्चैवविष्णोदिव्य 
विवस्वतो ऽथ संप्रापिम णिरत्लस्य धीमतः । युधाजितः प्रजासर्गःकीत्येतेचमहात्मन| 
कीदर्यते चान्वयःश्रीमान्राजषेदेबमीहुषः | पुनश्च जन्मचाप्युक्तंचरितं च महात्मन 
कंसस्य चापि दौरात्म्यमेकान्तेन समुद्भवः । वासुदेवस्यदेवक्यांविष्णोजेन्मप्रजापते| 
विष्णोरनन्तर चापि प्रजासर्गोपवर्णनम्‌। देवासुरै समुत्पन्ने विष्णुना स्त्रीवघे रते 


८९८७. Vasishtha Tripathi Coffection. Digitized by eGangotri 


१० ` # वायुपुराणम्‌ १ [ १ प्रक्रियापादे 


संरक्षता शक्रचधंशापःपरात्तःपुरा भृगोः । अगुश्चोत्थापयामास दिव्यांशुक्रस्यमातरम्‌ 
देवानामसुराणां च सङ्ग्रामा द्वादशाह्रुताः | नारसिंहप्रश्रतयः कीर्त्यन्तेघ्राणनाशनाः 
शुक्रेणाऽऽराधनं स्थाणोधोरेण तपसा कृतम्‌ । वरदानप्रलुब्धेन यत्रशवेस्तवः कृतः 
: अनन्तरं विनिदिष्टं देवासुरविचेष्टितम्‌ । जयन्त्यासह सक्ते तु यत्र शुक्रे महात्मनि 
¦ असुरान्मोहयामास शुक्ररूपेणवुद्धिमान्‌ । वृहस्पतिस्तु ताञशुक्रः शशाप सुमहाच्‌ तिः 
{ उक्तं च विष्णुमाहात्म्यं विष्णोजेन्मादिशब्दनम्‌ । 
५ त॒वेसुः शुक्रदौ हिनो देवयान्यां यदोरभूत्‌ ॥ १५५ ॥ 
४ अनुद्रु हा स्तथा पूरुयंयातितनया नृपाः । अत्र वंश्या महात्मानस्तेषां पार्थिवसत्तमाः | 
; कीर्त्यन्ते यत्रकात्स्न्येनभूरिद्रविणतेजसः । कुशिकस्य च विप्रषें:सम्यग्यो धर्मसंश्रयः | 
वाहेस्पत्यं तु सुरभिर्थत्र शापमिहानुदत्‌। कीर्तन जहुचंशस्य शांतनोर्वोर्यशव्दनम्‌॥ | 
भविष्यतां तथा राज्ञामुपसंहारशाब्दनम्‌। अनागतानां सत्तानाँ मनूनां चोयतर्णनम्‌ ॥ | 
¦ भौमस्यान्ते कलियुगे क्षीणे संहारवणेनम्‌। पराध्यपरयोश्चैव लक्षणं परिकीर्त्यते ॥ | 
| ब्रह्मणो योजनाग्रेण परिमाणचिनिर्णयः । | 
नेमित्तिकः प्राङतिकस्तथेवाऽऽत्यन्तिकः स्मृतः ॥ १६१ ॥ | 
त्रिविधः सर्वभूतानां कीर्यते प्रतिसंचरः । अनावृष्टिर्भास्कराव्व घोरः संवर्तको ऽनलः | 
* पेघो हयेकार्णवं वायुस्तथा रातिमेहात्मनः | संख्याळक्षणमुद्दिष्टं ततो ब्राह्म विशेषतः | 
| भूरादीन्तं च लोकानां सप्तानामुपवणनम्‌। कीरत्यन्ते चात्र निरयाःपापानांरौरवाद्यः | 
| 


~ =) 


—— ere 


त्रझलोकोपरिष्टात्त, शिवस्य स्थानमुत्तमम्‌। यत्रसंहारमायान्ति सर्वभूतानि संक्षये 

॥ एर्वेषां चेच सत्त्वानां परिणामचिनिर्णयः | ब्रह्मणः प्रतिसंसर्ग सर्वसंहारवर्णनम्‌ ॥ 

अष्टरूप्यमतः प्रोक्तं प्राणस्याष्टकमेच च । गतिश्चोधर्वमधश्चोक्ताधर्माधर्मसमाश्रयातं | 

करपे करपे च भूतानां महतामपि संक्षयः । 

| ` ` प्रसंख्याय च दुःखानि ब्रह्मणश्चाप्यनित्यता ॥ १६८॥ 

| * रोरात्म्यं चैवभोगानांपरिणामघिनिर्णयः । दुर्लभत्वं च मोक्षस्य वैराग्याद्दोषदर्शनम्‌ | 

ध्यक्ताव्यक्त परित्यड्यसत्त्वं ठह्मणि संस्थितम्‌ । नानात्वदर्शनाच्छुद्॑ततंस्तदभिवर्तते ` 
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ततस्तापत्रयातीतो नीरूपाख्यो निरञ्जन: ५ आनन्दो व्रह्मणःप्रोक्तो न विभेलि. कुतश्चन 
कीर्त्यते च पुनः सर्गोब्रह्मणो ऽन्यस्यपूर्वचत्‌ । कीर्त्यते ऋषिवंशश्च सर्वपापप्रणाशनः | 
इतिकृत्यसमुद्देशाः पुराणस्योपर्जा णतः । कोर्यन्ते जगतो छात्र सर्वेप्रलयविक्रियाः ॥. | 
प्रवृत्तयश्च भूतानां नित्रृत्तीनां फलानि च | प्रादुर्भाचो वशिष्ठस्य शक्तेजेन्म तथैच च. 


सौदासान्निग्रहस्तस्य विश्वामित्रकतेन च । पराशरस्यचो त्पत्तिरद्वश्यत्वे यथाविभोः | 

, जज्ञे पितृणां कन्यायां व्यासश्चापि यथा मुनिः | | 

शुकस्य च तथा जन्म सह पुत्रस्य श्रीमतः ॥ १७६ ॥ | 

पराशरस्य प्रद्वेषो विश्वामित्रक्कतो यथा । वशिष्ठं भृतश्चाग्निविश्वामि्रजिघांसयाः | 

संतानहेतो विभुना चीर्णः स्कन्देन घीमता । दैवेन विधिता विप्रविश्वामित्रहितेषिण्फ | 

एकं वेदं चतुष्पादं चतुर्धा पुनरीश्वरः | यथा विभेद भगवान्व्यासः सर्वान्स्वबुद्धितः| 
तस्य शिष्यैः प्रशिष्येश्च शाखाभेदाः पुनः ताः । 


पुण्यः स देशो मन्तव्यइत्युचाचतदा. प्रभुः उवत्वा चेवमषीन्त्रह्मा हाद्श्यत्वमगात्युन: | 
गङ्गागभेसमाहार नैमिषेयत्वमेव च । ईजिरे चैव्‌. सत्रेण मुनयो नेमिरे तदा ॥१८५॥ | 
शृते शरद्वति तथा तस्य चोत्थापनं कृतम्‌ । ऋषयो नैमिपेयास्तु श्रद्धयां परया पुनः 

निःसीमां गामिमां कुत्खाँ त्वा राजानमाहण्न्‌। 

यथाविधि यथाशास्त्रं तमातिथ्येरपूजयन्‌॥ १८७ ॥ 
धीते चै इतातिथ्यं राजानं विधिवत्तदा । अन्तर्धांनगतः्रूरः स्वर्भानुरसुरोऽहरत्‌। 
अचुसरू हतं चापि नुपमैडं यथा पुरा । गन्धर्वसंहिते दष्ट्वा कलापप्रामवासिनम्‌ । 
E पुनस्तस्य यथा यले महचिभिः । इष्दवाहिरण्मयंसवं यजे वस्तु महात्म 
ठदाचैनेमियेयाणां सत्र द्वादशवाषिके । यथाविषदमानास्तु ऐडःसंस्थापितस्तुते 
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जनयित्वा त्वरण्यान्त ऐडपुत्रं यथायुषम्‌ । समापयित्वा तत्सत्रमायुषं पर्युपासते ॥ 
'एतत्सचं यथाश्त्त' व्याख्यातं द्विजसत्तमाः । ऋषीणां परमं चात्रलोकतत्त्वमनुत्तमम्‌ ` 
ब्रह्मणा यत्पुरा प्रोक्तंपुराणं ज्ञानमुत्तमम्‌। अवतारश्च रुद्रस्य द्विजानुग्रहकारणात्‌ ॥ 
तथा पाशुपता योगाः स्थानानां चेच कीतेनम्‌ । 
लिड्रोद्ववस्य देवस्य नीळकण्ठत्वमेच च ॥ १६० ॥ 
कथ्यते यत्र विप्राणां वायुना ब्रह्मवादिना | 'घन्यं यशस्यमायुष्यं सचपापप्रणाशनम्‌ 
-कीतेनं श्रवणं चास्य घारणं च विशेषतः । अनेन हि क्रमेणेदं पुराणं संप्रचक्ष्यते ॥ 
` सुखमर्थः समासेनमहानप्युपलभ्यते । तस्मात्किचित्समु दिश्वपश्चाद्वक्ष्यामि विष्तरम्‌ 
'पादमाद् मिद सम्यग्योऽधीयीत जितेन्द्रियः | तेनाधीतं पुराणंतत्सवनास्त्यत्र संशयः 
योविद्याञ्चतुरोवेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः । न चेत्पुराणंसं विद्यान्नेव सस्याद्विचक्षणः 
इतिहाखपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ । विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥२०१ 
अभ्यसन्निममध्यायं साक्षात्प्रोक्तं स्वयंभुवा । 
आपद प्राप्य मुच्येत यथेष्टां प्राप्जुयाद्रतिम्‌ ॥ २०२॥ 
¦ यस्मात्पुरा हानतीद्‌ं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ । निरुक्तमस्य यो वेद्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
! नारायणः सर्वमिदं विश्वं व्याप्य प्रवतेते तस्यापिजगतः स्रष्टुः स्रष्टा देवोमहेश्वरः 
| अतश्च संक्षेपमिमं श्रणुश्वं महेश्वरः सर्वेमिदं पुराणम्‌ । 
णि स सगेकाले च'करोति सर्ग संहारकाले पुनराददीत ॥ २०५ ॥ 
¦ इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादेऽनुक्रमणिकाकशथनं नाम प्रथमोऽध्यायः १ 


+ 1 "प्या 

५ द्वितीयोऽध्यायः 

8: दाद्शवा षिकसत्रनिरूपणम्‌ 

प्रत्यब्नुवन्पुनः सूतम्टपयस्ते तपोधनाः । कुत्र सत्रं समभवत्तेषामट्रुतकर्मणाम्‌॥ १ ॥ 
१ कयन्त चच तत्काल कथं च समचतत | आश्वचक्षपुराणं च कथं तेभ्यः प्रभञ्जनः ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ] * म्रृगयासञ्चारिणःपुरूरवसो हिरण्मययज्ञवाटआगमनम्‌ ४ १६ 


आचक्ष्व विस्तरेणेदं परंकोतूहलं हि न: | इति संनो दितः सूतः प्रत्युवाच शुभं वच:॥ | 
श्टणु£्वं यत्र ते धीरा ईजिरे सत्रमुत्तमम्‌ | याचन्तं चाभवत्कालं तथा च समवतेत ॥ | | 
सिसृक्षमाणा विश्वं हि यत्र विश्वस्तः पुरा । | 
सत्रं हि ईजिरे पुण्यं सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ ५ ॥ | 
ड तपोणुहपतिर्यत्र व्रह्मा त्रह्माऽभवत्स्वयम्‌'। | 
इलाया यत्र पल्लीत्वं शामित्रं यत्र बुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ | 
मृत्युश्चक्रे महातेजास्तस्मिन्सत्रेमहात्मनाम्‌। विवुधाईजिरेतत्र सहस्मंप्रतिवत्सरान || 
भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत । कर्मणा तेन विख्यातं नेमिषं मुनिपूजितम्‌ ॥८ || 
यत्र सा गोमतीपुण्यासिद्धचारणसेविता । रोहिणी सुषुवे तत्रततःसोस्थोऽभवत्सुतः | 
शक्तिञ्येष्टाः समभचन्व शिष्टस्य महात्मनः । अरुन्धत्याः सुता यत्र शतमुत्तमतेजसः ॥ | 
कव्माषपादो नृपतिर्यत्र शप्तश्च शक्तिना। यत्र बै समभवद्विश्वामित्रवशिष्टयोः॥११ || 
अद्वश्यन्त्यां समभवन्मुनिर्यत्र पराशरः । पराभवो वशिष्ठस्य यस्मिज्ञाते5प्यवर्देत ॥१२ | 
तत्र त ईजिरे सत्रं नैमिषे ब्रहचादिनः । नेमिष ईजिरे यत्र नेमिपेयास्ततः स्म्रृताः ॥ | 
तत्सत्रमभवत्तेषां समा द्वादश धीमताम्‌ | पुरूरवसि विक्रान्ते प्रशासति वसुन्थराम्‌ | 
` अष्टादश समुद्रस्य द्वीपानश्नन्पुरूरवाः | 
तुतोष नेव रल्लानां लोभादिति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
उवेशी चक्कमे यं च देहु तिप्रणो दिता । आजहार च तत्सत्रं स्ववश्यासहसंगतः ॥ 
तस्मिन्नरपतौ सत्रं नैमिषेयाः प्रचक्रिरे । य॑ गभे सुषुवे गङ्गा पावकाद्दीप्ततेजसम्‌॥ 
तेदुल्वं. पर्वते न्यस्तं हिरण्यं प्रत्यपद्यत । हिरण्मयं ततश्चक्रं यज्ञवाट महात्मनाम्‌ ॥ || 
विश्वकर्मा स्वयं देवो भावयंलोकभावनम्‌। बृहस्पतिस्ततस्तत्र तेषाममिततेजसाम्‌ ॥ || 
३ पुरूरवा भेजे तं देशं खगया चरन्‌। तं द्रष्ट्वामहदाश्चयं यज्ञवाटं हिरण्मयम्‌ ॥ | 
लोभेन हतविज्ञानस्तदा दातं प्रचक्रमे । नेमिमेयास्ततस्तस्य चुकुधुन पतेभ शम्‌ ॥ २१ 
. निजष्नुश्चापि संक्रद्वाःकशवञ्रौ मनीषिणः । ततोनिशान्तेराजानं मुनयो देवनोदिता 


कुशचज्रौ चिनिष्पिष्टः स राजाव्यजहात्तनुम्‌ | और्वशेयं ततस्तस्यपुत्र चकून पं सुचि | 
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नहषस्य महात्मनं पितरं यं प्रचक्षते । सं तेषु वतेते सम्यग्धमंशीलो हीपतिः ॥२४ 
आयुरारोग्यमत्युग्रं तस्मिन्स नरसत्तमः | 
सान्त्वयित्वा च राजानं ततो व्रह्मचिदां चराः ॥ २० ॥ 


। 


| 
सत्रमारैभिरै कर्त यथावद्धमंभूतये । वभूव सत्रं तत्तेषां वह्वाश्चय महात्मनाम्‌ ॥२६ 


विश्वं सिसक्षमाणानांपुरा विश्वस्‌जञामिव । वखानस प्रियसखेर्घालखिल्येमरीचिक 
अन्यैश्च मुनिमिर्जष्टं सूर्यवैश्वानरप्रभैः । पितृदेवाप्सरःसिद्ध गन्धर्वोरगचारणः ॥२८ 
संभारेस्तुशुभैजष्यंतेरेवेन्द्रसदो यथा । स्तोत्रसत्रम्रहेद वान्पितनपित्येश्चकर्मभिः ॥२६ 
आनर्चश्च यथाजातिगन्धर्वादीन्यथाविधि । आराधयितुमिच्छन्तस्ततःकमान्तरेष्वथ 
जगुः सामानि गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः । 
व्याजहर्मनयो वाचं चित्राक्षरपदां शुभाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्त्रादितस्वचिद्वांसोजगदुश्च परस्परम्‌ । वितण्डावचनाश्चैकेनिजश्चुः प्रतिवादिन 
. ऋषयस्तत्र विद्वांसःसांख्यार्थन्यायकोचिदाः । न तत्र दूषितं किचिद्विद्घुत्र राक्षसाः 
न च यज्ञहनो दैत्या न च यज्ञमुषो ऽसुराः । प्रायश्चित्तं दुरिष्टं चा न तत्र समजायत 
| आफ्तिप्रज्ञाक्रियायोगैविधिरासीत्स्वनुष्टितः | एवं वितेनिरे सत्रं द्वादशाब्दं मनीषिणः 
भग्वाच्या ऋषयो घीराउ्यो तिष्टोमान्प्ृथकप्रथक्‌ । चक्रिरे पृष्ठगमनान्सर्वानयुतदक्षिणान. 
। समाप्तयज्ञास्ते सर्वे वायुमेव महाधिपम्‌। पप्रच्छुरमितात्मानंभवद्धिर्यदहं द्विजाः॥३9 
| ' रणो दितश्चरवंशार्थ स च तानत्रवीत्म्रभुः । शिष्यः स्वयंशुवो देवःसवेप्रत्यक्षद्वग्वशी ॥ 
न “अणिमादिमिरण्टािरैश्वर्यैर्य: समन्वितः । तिर्यग्योन्यादिमिर्धमै:सवेलोकान्बिभर्तियः 
न 'सत्तस्कन्धादिकं शश्बतुत्रतेयोजनाद्वरः । चिषये नियतायस्यसंस्थिताःसप्तकागणाः 
न्यूहाश्रयाणां भूतातूंकुर्वन्यश्चमहाबलः । तेजसश्चाप्युपध्मानंदधातीमंशरीरिणम्‌॥ 
प्राणाद्या वृत्तयः पञ्च करणानां च वृत्तिभिः 
प्रयेमाणा; शरीराणां कुवते यास्तु धारणम्‌ ॥ ४२॥ 
| आकाशयो निद्विणुणःशब्दस्पशसमन्वितः । तैजसप्रक्कतिश्चोक्तोऽप्ययंभावो मनीषिमि' 


1 विशारद नी 
तत्राभिमानीभगवान्वायुश्चातिक्रियात्मकः। चातारणि:समाख्यात:शब्दशास्त्र ४ 
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तृतोयो5ध्यायः ]  प्रजापतिसृष्टिकथनम्‌ # ` २५ 


:भारत्या स्लक्ष्णया सर्वान्सुनीन्प्रह्मादयन्निव । पुराणज्ञः सुमनसः पुराणाश्रययुक्तया ॥ 
इति श्रोमहापुराणे चायुघोक्ते द्वादशवा पिकसत्रनिरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
ग्रजापतिसृष्टिकथनम्‌ 
सूत उवाच 
सहेश्वरायोत्तमचीर्यक्मेणे खुरषेभायामितवु द्विते जसे । 
सहस्जसूर्यानळवचंसे नमस्रिलोकसंहारवि सृष्टये नमः ॥ १ ॥ 
ग्रजापतींहलोकनमस्कतांस्तथा स्त्रयंभुरुद्रप्रशतीन्महेश्वरान्‌। ` 
भृगुं मरीचिं परमेष्ठिनं मनुं रजस्तमो धमंमथापि कश्यंपम्‌ ॥२॥ 
वशिष्टदक्षात्रिपुलस्त्यकर्देमान्दचि विवस्वन्तमथापि च क्रतुम्‌ 
मुनि तथैवाङ्गिरसं प्रजापतिं प्रणम्य मूर्घ्ना पुलहंच भावतः ॥३॥ 
तथैच चु(च?क्रोधनमेकविशति प्रजा विद्व॒द्धयाऽपितकार्यशासनम्‌। 
पुरातनानप्यपरांश्च शाश्वतांस्तर्थेव चान्यान्सगणानवस्थितान्‌ ॥४॥ 
मनूंश्‍्च सर्वानखिळानचस्थितांस्तर्थेव चान्यानपि ध्रेयंशो भिनः । 

. मुनीन्वृहस्पत्युशनःपुरोगमांस्तप:शुमाचारक्रषीन्द्या न्वितान्‌ ॥५॥ 
प्रणग्य वक्ष्ये कलिपापनाशिनीं प्रजापतेः स॒ष्ठिमिमामनुत्तमाम्‌। 
सुरेशद्रेवर्षिगणैरलकताँ शुभामतुल्याममदाम्टृषिम्रियाम्‌ ॥६॥ 

` प्रजापतीनामपि चोल्बणाचिषां बिशुद्धवाग्बुद्धिशरीरतेजसाम्‌। 
: श्तपोभता ब्रह्मदिनादिकालिकों प्रभूतमाचिष्कृतपौरुषश्रियम्‌ ॥७॥ 
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श्रुतौ ऽस्म्रतो च प्रसतामुदाह्वताँ परां पराणामनिळप्रकोतिताम्‌ । 
समासवन्ध्रैनियतैर्यथातथं विशब्दनेनापि मनःप्रहषिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्यां च वद्धा प्रथमा प्रवृत्तिः प्राधानिकी चेश्वरकारिता च | 
यत्तत्स्मृतं कारणमप्रमेयं ब्रह्म प्रधानं प्रकृतिप्रसूतिः ॥ ६ ॥ 

आत्मा गुहा योनिरथापि चक्षुः कषेत्रं तथैवाम्रृतमक्षर च । : 
शुक्रं तपः स््वमभिप्रकाशं तद्व्यष्टि नित्यं पुरुषं द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 
तमभ्रमेयं पुरुषेण युक्तं स्वयंभुवा लोकपितामहेन । 
उत्पादकत्वाद्रजसोऽतिरेकात्काळस्य योगान्नियमावघेश्च ॥११॥ 
क्षेत्रज्ञयुक्तान्नियतान्विकारांलोकस्य संतानचिवृद्धिहेतून । 
प्रकृत्यचस्था सुषुवे तथाऽष्टौ संकेब्पमात्रेण महेश्वरस्थ ॥१२ी। 
देवासुराद्रिदुमसागराणां गन्धर्वयक्षोरगमानुषाणाम्‌ । 
मनुप्रजेशषिपितृद्विजानां पिशाचयक्षोरगराक्षसानाम्‌॥१३॥ 
ताराग्रहार्कक्षेनिशाचराणां मासतुसंवत्सरराप्यहानाम्‌ । 

दिक्काल्यो गादियुगायनानां वनौषधीनामपि चीरुधां च ॥१७॥ 
जळौकसामप्सरसां पशूनां विद्य॒ त्सरिन्मेध्रविहङ्गमानाम्‌ । 
यत्सुक्ष्मगं यदुवि यद्वियत्स्थं यत्स्थावर यत्र यदस्ति किंचित्‌ ॥१५॥. 
सर्वेस्य तस्यास्ति गतिचिभक्तिरात्रह्मणो यावदियं प्रसूतिः । 
छन्दांसि वेदाः सञ्चो यजूंषि सामानि सोमश्च तथव यज्ञः ॥१६।. 
आजीव्यमेषां यदभीप्सितं च देवस्य तस्येच च वे प्रजानाम्‌ । 
वेवस्वतस्याऽस्य मनोः पुरस्तात्संभूतिरुक्ता प्रसचश्च तेषाम्‌ ॥१७॥. 
येषामिदं पुण्यक्छतां प्रसूत्या लोकत्रयं लोकनमस्रृतानाम्‌ । 
सुरेशदेवपिमनुप्रधानमापूरितं चोपरिभूषित च ॥१८॥ 

रुद्रस्य शापात्पुनरुद्धचश्च दक्षस्य चाप्यत्र मझुष्यळो के । 


वासः क्षितौ चा नियमाद्वचस्य दक्षस्य चात्र प्रतिशापलाभः ॥१६॥ 
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मन्वन्तराणां परिवर्तनानि युगेषु संभूतिविकल्पनश्व । " 

ऋषित्वमाषेस्य च संप्रवृद्धि्येथा युगा दिष्वपि चेत्तदत्र ॥२०॥ 

ये द्वापरेछु प्रथयन्ति वेदान्व्यासाश्च तेऽत्र क्रमशो निबद्धाः । 

कल्पस्य संख्या भुवनस्य संख्या त्राह्स्य चाप्यत्र दिनस्य संख्या ॥२१॥ 

अण्डोद्विजस्वेदजरायुजानां धर्मात्मनां स्वर्गनिवासिनां वा | 

ये यातनास्थानगताश्च जीवास्तकण तेषामपि च प्रमाणम्‌ ॥२२॥ 
आत्यन्तिकः प्राकृतिकश्च योऽयं नैमित्तिकश्च प्रतिसर्गहेतुः । 

| बन्धश्च मोक्षश्च विशिष्य तत्र प्रोक्ता च संसारगतिः परा चं ॥२३॥ 

प्रकृत्यचस्थेछु च कारणेषु या च स्थितिर्या च पुनः प्रवृत्ति: | 

| 

| 

| 

| 


कट म ISP म 


तच्छाखयुक्त्या स्वमतिप्रयल्लात्समस्तमाविष्क्रतश्वीप्धतिम्यः ॥ 
विप्रा ऋषिभ्यः समुदाहृतं यद्यथातथं तच्छुणुतोच्यमानम्‌ ॥२४॥ 


इति श्रीमहापुराणे घायुपरोक्त प्रक्रियापादे सृष्टिप्रकरणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


ड 


ततः श्रत्वा नैमिषारण्यवासिनः । प्रत्यूचुस्ते ततः सव सूतं पयाङुलेक्षणा 
bor | तस्मात्त्वं भवनंङृत्स्नंलोकस्याभुष्यवणेय 
यस्य यस्यान्वया ये ये तांस्तानिच्छाम वेदितुम्‌। .  , | 
तेषां पूर्वषिसुष्टिं च विचित्रां तां प्रजापतेः ॥ ३ ॥ 
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असङक्गत्परिपएस्तेमहात्मा छोमहषेणः । चिस्तरैणाऽऽनुपूर्व्या च कथयामास सत्ता 
लोमहर्षण उचाच रि 

पृष्टां चेतां कथां . दिव्यां स्लक्ष्णां पापप्रणाशिनीम्‌ । म 
कथ्यमानां मया चित्रां बह्वर्था श्रुतिसंमताम्‌॥ ५ ॥ प 


यश्चेमांधारपेन्नित्यंश्टणुयाद्वाऽप्यभीक्षणशः । श्वावयैच्चा पिचिप्रेस्योयतिम्यश्चचिशेषतस 
शुचिः पर्वेखु युक्तात्मा तीर्थेष्यायतनेषु च । दीघमायुरवाप्रोति स पुराणालुकीतना 
स्वर्चशाध्रारणं ऊत्या स्वगेलोके महीयते । विस्तारावयचं तेषां यथाशब्दं यथाश 
की्येमानं निवो धध्वं सर्वेपांकी तिवर्धेनम्‌। धन्यं यशस्यं se 
की नं स्थिरकीरतीनांसर्चेषांपुण्यकारिणाम्‌ । सर्गश्च प्रतिसर्गेश्चचंशोमन्चन्तराणिः ` 
वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌। 
कत्पेभ्योऽपि हि यः कल्पः शुचिभ्यो नियतः शुचिः ॥११॥ पि 
पुराणं संप्रवक्ष्यामि मारुतं वेदसं मितम्‌ । प्रबोधः प्रलयश्चैव स्थितिरुत्पत्तिरेवच। 
प्रक्रिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपरिग्रहः । उपोद्घातोऽनुषङ्गशच उपसंहार एच च 
घस्यंयशस्यमायुष्यंसवेपापप्रणाशनम्‌ । एवं हि पादाश्चत्वारःसमासात कीतितामर्व 
वक्व्याग्येतान्पुनस्तांस्तु विस्तरैण यथाक्रमम्‌ | तस्मै हिरण्यगर्भाय पुरुषाये 
अजाय प्रथमायव विशिष्टाय प्रजात्मने । ब्रह्मणे लोकतन्त्राय नमेस्छत्वा 8 ३ 
महदाद्यं विशेषान्तं सवैरूप्यं सळक्षणम्‌। पश्चप्रमाणं षट्श्वेत॑ पुरुषाधिष्ठितं युत 
असंशयात्प्रवक्ष्यामि भूतसर्गमनुत्तमम्‌ । अव्यक्त कारणं यत्तु नित्यंसदसदात्म ५ 
प्रधानं प्रकृति चैव यमाहुस्तस्वचिन्तकाः । गन्धवर्णेरसैहीनं शब्द्स्प्शविचजिर्त 
अजातं श्ववमक्षय्य नित्यं स््रात्मन्यवस्थितम्‌। जगयोनि महद्भूतं परंत्रह्म लाठ 
विग्रहं सवेभूतानामव्यक्तमभवत्किल । अनाद्यन्तमजं सूक्ष्म त्रिणुण न 
असांप्रतम विज्ञेयं ब्रह्मग्रे समत्रतेत। तस्याऽऽत्मना सज मिदुंव्याप्तमासीत्तमोमयर 
गुणसाम्ये तदा तस्मिन्गुणभावे तमोमये । सर्गकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाचिष्टितस्य ^ 


गुणभावाढाच्यम्रानो, महा ता वेजन८।॥सक्षेप्रा महता, लोऽअ अव्यक्ते खम 
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सत्तो द्रि्तोमहानग्रेसर्वमात्रंप्रकाशकम्‌। मनो महांश्च विश्ेयोमनस्तत्कारणंस्सरतम्‌ 
लिङ्गमात्रसमुत्पन्न श्ेत्रज्ञाधिप्टितस्तु सः । धर्मादीनां तु रूपाणिलोकतत्वार्थहेतवः ॥ 
महांस्तु सृष्टि कुरुतेनोच्चमानःसिसक्षया । मनोमहान्ततित्रेह्या भूवुद्धिः ख्यातिरीश्वरः 
प्रज्ञा चितिः स्स्तिःसंविद्विपुरंचोच्यते बुधैः । मउुतेसवंभूतानांयस्माच्चेष्टाफलंचिभुः 
देसी (स्‌ )क्ष्मत्वेनविवृद्धानातेनतन्मनउच्यते । तत्वान्मामग्रजोयस्मान्महांश्चपरिमा णतः 
| शेषेभ्योऽपि शुणेभ्योऽसौ महानिति ततः स्मृतः । 
विमति मानं मनुते विभागं मन्यतेऽपि च ॥ ३० 

३पुरुषोपभोगसंवन्धःत्तेनचासौमतिःस्मृतः ।वृहच्वाद॒व' हणत्वाचभावानांसलिलाश्रयात्‌ 

दुवृ हयतेभावान्त्रह्मा तेन निरुच्यते । आपूरयित्वा यस्माञ्च इत्स्नार्देहाननुग्रहै 
तत्तभावांश्च नियतांस्तेनभूरितिचोच्यते । बुध्यते पुरुषश्चात्रसवंभाचान्हिताहितान्‌ 
यस्मादुवोधयते चेच तेन बुद्विनि रुच्यते । ख्यातिः प्रत्युपभोगश्चयस्मात्संवतते ततः 
|| भोगस्य ज्ञाननिष्टित्वात्तेन ख्यातिरिति स्म्ृतः। 
ख्यायते तद्शुणेचाऽपि नामादिभिरनेकशः ॥ ३५ ॥ 

[ञ्च महतःसंज्ञाख्यातिरित्यभिधीयते । साक्षात्सवं विजञानातिमहात्मातेनचेश्वरः 
वस्माज्ञाता ग्रहाश्चेच प्रज्ञा तेन स उच्यते । ज्ञानादीनि च रूपाणिक्रतुकमेफलानिच 
चिनोति यस्माद्गोगाथतेनासौ चितिरुच्यते । वतेमानान्यतीतानि तथाचानागतान्यपि 
स्मरते सर्वकार्याणि तेनासौ स्स्रतिरुच्यते। 
| कृत्स्नं च विन्दते ज्ञानं . तस्मान्माहात्म्यमु च्यते ॥ ३६ ॥ 
पमा दिन्दैचिद्श्चैवसं चिदित्यमिधीयते । विद्यते स च सर्वस्मिनसवंतस्मिश्चविद्यते 
कर स्मात्संचिदितिप्रोक्तोमहान्वेवु द्धिमत्तरे: । ज्ञानात्तुज्ञानमित्याह भगवाञ्ज्ञानसंनिधिः 
[डिना विपुरीभावाद्विपुरं प्रोच्यते बुधेः | सर्वेशत्वाञ्च लोकानामवश्यं च तथेश्वरः 
रेहस्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा भूतत्वाद्वव उच्यते । क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानादेकत्वाञ्च स कः स्मृत 
८ त्पुयचुशतेचतस्मात्पुरुषउच्यते । नोत्पादितत्वात्पूवेत्वातस्वयम्भूरितिचोच्यते 


डे ७ ज्ञरेवं 
चक; शब्देस्तस्माद्यमनुत्तमम्‌ | व्याख्यातं तत्त्वभाचज्ञ सद्गाचचिन्तकः 1 
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महान्सृष्टिं विक्षरुतेचोद्यम्ानः सिस्रक्षया । संकह्पो५ध्यवसायश्चतस्यबृत्तिङ्वयंस्मृता ` 
धर्मादीनि च रूपाणि लोकतत्तवार्थहेतवः । त्रिगुणस्तु स विज्ञेयः सत्त्वराजसतामस ` 
त्रिगुणाद्रजसो द्विक्तादहंकारस्ततो ऽभवत्‌ । महताचाऽऽत्रतःसगों भूतादिविङ्गतस्तुस ` 
तस्माच्च तमसो द्विक्तादहंकारादजायत । भूततन्मात्रसगेस्तु भूतादिस्तामसस्तु सः| ' 
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्रं ससजेह। - Ee 
आकाशं शुषिरं तस्मादुद्रि्तं शब्दलक्षणम्‌ ॥ ५०॥ | 
आकारंशान्दमात्रंतुभूता दिश्चाऽऽब्रणोत्पुनः। शब्दमात्रं तदाकाशंस्पर्शमात्रंससर्ज 
बळवाञ्जायते वायुःसवेस्पशेगुणो मतः। आकाश शब्दमात्रं तु स्पशेमात्रंसमाश्णो 
वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं खजं ह ज्योतिरुत्पयते वायोस्तट्ूपुणसुच्यते| ` 
स्परशमात्र॑तुचैवायोरूपमात्रंसमाद्रणोत्‌ । ज्योतिश्चापिविकुर्वाणं रसमात्रंससजे | 
संभवन्ति ततो ह्यापः पश्चात्तापे रसात्मिकाः । | 
रसमात्रास्तु ता ह्यापो रूपमात्राभिरावृणोत्‌ ॥ ५५ ॥. श 
आपो रसान्विकुवन्त्यो गन्धमात्रं ससजिरे। | 
संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणःस्मृतः ॥५६॥ | 
रसमात्रेतुतत्तोयंगन्धमात्रंसमावृणोत्‌। तस्मिस्तस्मिस्तुतन्मात्रातेनतन्मात्रतास्थ 
अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततः स्मरताः । अशान्तघोरमूढत्वादविशेषास्ततः पुनः 
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वैकारिकः स सर्गस्तु युगपत्संप्रचतंते । बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन् 
साधकानीन्ट्रियाणिस्युर्देचावैकारिकादशा । एकादशंमनस्तत्रदेवावेकारिक 
श्रोज॑त्वक्त्रक्षुषी जिह्यनासिकाचेवपश्चमी । शब्दादीनामवाप्त्यथंबुद्धि 
पादौपायुरुपस्थश्चहस्तौ वाग्द्शमीभवेत्‌। यतिविसर्गोह्यानन्दःशिल्पं वाक्यं 
आकाशं शब्दमात्रं च स्पशंमातरं समाविशत्‌ । 
द्विशणस्तु ततो वायुः शब्दस्पर्शात्मकोऽभवत्‌॥ ६४ ॥. ` 
रूप तथैव विशतः, शुब्दस्पशगुणांवूभी । जिगुणस्तुततश्चामि: स 
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ता सशब्दस्पर्शरूपश्चरसमात्रेसमाविशत्‌ । तस्माच्चतुर्गुणाह्यापो विज्ञेयास्द्वारसात्मिकाः 
रू सशब्दरुपर्शरूपेषुगन्धस्तेषुसमाविशत्‌ । संयुक्ता गन्धमात्रेण आचिन्वन्तोमहीमिमाम्‌ 
स तस्मात्पञ्चणु णाभूमिःस्थूलमूतेषुद्वश्यते । शान्ता घोराश्चमूढाश्चविशीषास्तेनतेस्ृ॒ताः 
;| परस्परानुप्रवेशाद्वारयन्ति परस्परम्‌ । भूमेरन्तस्त्विदै सर्वे छोकालोकघनाबृतम्‌ ॥ 
विशेषा इन्द्रियम्राह्या नियतत्वाञ्चतेस्म्रताः । गुणंपूर्वस्यपूर्वेस्यप्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ 
“तेषां यावच्च यद्यद्य तत्तत्तावदुगुणं स्मृतम्‌ । उपलम्य शुचेगेन्धं केचिद्वायोरनेपुणात्‌॥ 


ड 'पृथिव्यामेच तद्विद्यादेषां वायोश्च संश्रयात्‌ । 
॥ एतेसप्त महावीर्या नानाभूताः परथक्परथक्‌ ॥ ७२ ॥ 


व| नाशक्रुवन्प्रजाःस्रष्टुमसमागम्यक्कत्खशः । ते समेत्यमहात्मानोद्यन्योन्यस्येवसंश्रयात्‌ 
। | पुरुषाथिष्टितत्वाच अव्यक्तानुग्रहेण च । महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पाद्यन्तिते 
एककालं समुत्पन्नं जलबुद्बुदवच्च तत्‌। विरोषेभ्योऽण्डमभवद्‌वृहत्तदुद्क च यत्‌ 
तत्तस्मिन्कार्यकरणं संसिद्धं ब्रह्मणस्तदा । प्राकृते5ण्डे विवुद्धेसन्क्षेत्रज्ञो त्रह्मसं ज्ञितः 
| सबै शरीरी प्रथमः सबै पुरुष उच्यते । आदिकर्त्ता च भूतानां ब्रह्मऽग्रे समवतेत 
हिरण्यगर्भः सोऽग्रेऽस्मिन्प्ादुर्भूतश्चतुर्मुखः । सगै च प्रतिसगे च क्षेत्रज्ञोत्रह्मसंशितः 
16 करणैः सेह सूज्यन्ते प्रत्याहारे त्यजन्ति च | भजन्ते च पुनर्देहानसमाहारसंघिषु ॥| 
१ हिरण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योल्वं तन्महात्मनः । भर्गोदक समुद्राश्चजराधस्थीनिपर्वताः 
ग तस्मिन्नण्डे त्विमे लोकाअन्तर्भूतास्तुसप्त यै । सप्तद्वीपाचएथिची समुद्रै'सहसैछ भि 
| पर्वतेःसुमहद्विश्‍चनदीमिश्‍चसहस्शः । अन्तस्तस्मिस्त्विमेलोका अन्तर्विश्वमिदंजगत्‌ 
चन्द्रा दित्यौ सनश्षभौ सग्रही सहचायुना । लोकालोकंचयत्किंचिद्चाण्डेतस्मिन्समपितम्‌ 
i ३ अड्विदेशणणा भिस्तुवाह्यातो 5५ण्डंसमावृतम । आपोदशगुणाहोवं तेजसावाह्यतोब्ताः ॥ 
# तेजो दशगुणेनैव बाह्यतो चायुना55ब्ृतम्‌ । वायुदेशणणेनेव बाहातो नमखा55बृत; ॥ 
आकाशेन वृतो वायु:खं च भूतादिना 554बृतम्‌। भूता दिमहताचापिअव्यक्तेनवृतो महान्‌॥ 
एतेरावरणेरण्डंसप्तमिः प्राकृतेवृ तम्‌ । पताश्चाऽऽवृ 5वृत्यचान्योन्यम्ीप्ररुतयः स्थिता:॥ 
| धसर्गकाले स्थित्वा च प्रसन्त्यैताः परस्परम्‌ । एवंपरस्परोत्पन्ना घारयन्तिपरसरुपरम्‌॥ 
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२२ ३ वायुपुराणम्‌ १ [ १ प्रक्रियापादे.५ 


आधाराधेयभ[वेन विकारएच विकारिबु । अव्यक्त क्षेत्रमुद्दिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते। 
इत्येष प्राकृतः सर्गः क्षेत्रज्ञाधिष्टितस्तु सः । अवुद्धिपूव प्रागासीत्प्रादुर्भता तडिच्यथा| र 
एतद्धिरण्यगभेस्य जन्म यो वेद तत्त्वत: । आयुष्मान्कीतिमान्धन्य प्रजावांश्चभवत्यु 1 
निवृत्तिकामो5पि नरः शुद्धात्मा लभते गतिम्‌। 
पुराणश्रवणान्नित्यं सुखं च क्षेममाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेप्रकियापादे सुष्टिप्रकरणकथनं ` नाम चतुर्थो ऽध्यायः hat? 


eo 


ईसवरस्य दिनस्वरूपकथनम्‌ 


लोमहषंण उवाच 

यद्विसष्टेस्तु संख्यातं मया कालान्तरं द्विजाः । एतत्कालान्तरं ज्ञेयमहर्व पारमेश्वरम्‌॥ 
रातिस्त्वेतावतीज्ञेया परमेशस्यक्तत्सशः । अहस्तस्यतुयास्ष्टिः प्रलयो रात्रिरुच्यते 
अहश्च विद्यते तस्यन रात्रिरिति धारणा । उपचारः प्रक्रियते लोकानां हितकाग्यया | 
प्रजा: प्रजानां पतय ऋषयो सुनिभिः सह । ऋषीन्सनत्कुमाराख्यान्त्रह्मसायुज्यगैः सह 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्चमहाभूतानिपञ्चच । तन्मात्रा इन्द्रियगणोवु द्विश्च मनसा सह 
अहस्तिष्टन्ति ते सर्वे परमेशस्य धीमतः । अहरन्ते प्रलीयन्ते रात्र्यन्ते विश्वसंभवः || 
स्वात्मन्यचस्थितेसच्त्वेचिकारिप्रतिसंहृते । साधे (म्ये)णावतिष्टेतेप्रधानपुरुघादुभौ।; | 
तमःसत्त्वगुणावेतो समत्वेनव्यवस्थितौ । अनो द्रिक्तौप्रसूतौच तौ तथाचपरस्परम॥ 
गुणसाम्ये लयोज्ञेयोवेषम्ये सश्रिच्यते । तिलेष वा यथा तैलघुतंपयसि वा स्थितम्‌| 


- पञ्चमोऽध्यायः 
| 


` अहमु प्रवृत्ते च परः प्रकृतिसंभवः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ १९ 
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है. पचमो ऽध्यायः ] ॐ क्षोस्यमाणगुणेभ्योत्रह्मा दिदेचानामुत्पत्तिः x २३ 


॥ प्रधानं पुरुष चैव प्रविश्याण्डं महेश्वरः । प्रधानातक्षोम्यमाणात्तु रजो वे समवतेत॥ 
॥ रज: प्रवर्तकं तत्र बीजेष्वपि तथा जलम्‌। गुणवेषम्यमासाद्य प्रसूयन्ते ह्यधिष्ठिताः॥ 
| गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यस्त्रयो देवा विजज्ञिरे । 
आश्रिताः परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः ॥१४॥ 

रजो ब्रा तमो हाम्निः सत्त्वं विष्णुरजायत । रजःप्रकाशको ब्रह्माष्टृत्वेन व्यवस्थितः 
॥० ` तमःप्रकाशकोऽसिस्तु कालत्वेन व्यवस्थितः । 
| सत्त्वप्रकाशको विष्णुरौदासीन्ये व्यवस्थितः ॥१६ 
| एत एच त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणाः । एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयोऽञ्यः ॥ १७ 
| परस्पराश्रिता होते परस्परमचुब्रताः । परस्परैण वर्तन्ते धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ 
अन्योन्यमिथुना ह्येते ह्यन्योन्यसुपजीविनः । क्षणं वियोगोनह्येपां नत्यजन्तिपरस्परम्‌ ॥ 
ईश्वरो हि परो देवो विष्णुस्तु महतः परः । ब्रह्मा तु रजसोद्रिक्तः सर्गायेह प्रवर्तते ॥ 
| परश्च पुरुषोज्ञेयः प्रकृतिश्च परा स्खता ॥ २० ॥ 

अधिष्टितो$सौ हि महेश्वरेण प्रवर्तेते चोद्यमानः समन्तात्‌ । 
अनुप्रवर्तन्ति महान्तमेच चिरस्थिताः स्वे विषये प्रियत्वात्‌ ॥ २१॥ 

प्रधानं शुणवैषस्यात्सर्ग काळे प्रचतेते । ईश्वराधिष्टितात्पूचं तस्मात्सदसदात्मकात्‌। 
ब्रह्मा बुद्धिश्च मिथुनं युगपत्संबभूवतः । तस्मात्तमोव्यक्तमयः क्षेत्रज्ञो ब्रहासंशितः | 
संसिद्धः कार्यकरणी्ह्याऽग्रे समवर्तत। तेजसाप्रथमो श्रीमानव्यक्तः संप्रकाशत ॥| 
स्म वै शरीरी प्रथमः कारणत्वे व्यवस्थितः। अग्रतीघेन ज्ञानेन पेश्वयण चच सोऽन्वितः 

धर्मेण चाप्रतीघेन वैराग्येणसमग्बितः । तस्येश्वस्स्याप्रतिधं ज्ञानं वराग्यलक्षणम्‌॥ 
| | घमेश्वयेक्ृतावुद्धित्राह्मीजज्ञेमिमानिनः । अव्यक्ताज्जायते चास्य मनसा च यदिच्छति 
वशीङृतत्वाद्वैगुण्यात्सुरेशात्वत्स्वभावतः । चतुमुखस्तुव्रहात्वेकालत्वेचान्तको ऽभवत, 
सहस्रमूर्धा पुरुषस्तिस्नोऽवस्थाःस्वयंसुवः । सत्त्वं रजश्च रहमत्वैषारत्चेचरजस्तमः 
सात्त्विकं पुरुषत्वेचगुणवृत्तिःस्वयंभुवः । ळोकान्सूजतित्रह्मत्वे कालत्वेसंक्षिपत्यपि 
पुरुषत्वेह्ददासीनस्तिस्नो5वस्थाः प्रजापतेः । ब्रह्मकमलगर्भामःकालो ज।त्याऽञ्जनप्रभः 
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पुरुषः पुण्डरीकाक्षो रूपं तत्परमात्मनः । योगेश्वरः शरीराणि करोति विकरोति,च 
नानाङ्तिक्रियारूपनामब्ृत्तिः स्वलीलया । त्रिधा यद्वतेते लोके तपमाच्चिणुण उच्यते 
चतुर्था प्रविभक्तत्वाच्चतुव्यूहः प्रकीर्तितः । यदाप्नोति यदादृत्तेयच्चास्ति(त्ति) विषयंग्रति 


त (य) च्चास्य सततं भावस्तस्मादात्मा निरुच्यते । | 
ऋषिः सवंगतत्वाञ्च शारीरायात्स्वयस्प्रभुः ॥ ३५ ॥ | 
स्वा मित्वमस्यतत्सर्व विष्णुःसवंप्रवेशनात्‌ । भगवान्भगसद्घावाद्रागो रागस्यशासनात | 
परश्च तु प्रकृष्टत्वादवनादोमिति सूरत: । सर्वेज्ञःसर्वे विज्ञानात्सवः सव यतस्ततः | 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणःस्ट्तः । विधा विभञ्यस्वात्मानं तेळोक्यंसंप्रवतते 
सृजते ग्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिस्तु यत्‌ । अग्रे हिरण्यगर्भः स प्रादु भूतश्च तुमुंखः ॥ 
आदित्वाच्चाऽऽदिदेवो ऽसावजातत्वादजः स्मृतः । 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मतः ॥ ४० ॥ | 
देवेषु च महान्देचो महादेचस्ततः स्वतः । सर्वेशत्वाच्च लोकानामव श्यत्वात्तथेश्वरः | 
वृहत्त्वाच्च स्मृतो व्रह्माभूतत्वाद्व त उच्यते । क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रविज्ञानाद्धि झु: सर्वगतो यतः 
यस्मात्पुर्येनुशेतेचतस्मात्पुरुष उच्यते । नोत्पा दितत्वात्पूर्वेत्वात्स्वयंभूतिरिसस्मृत 
इज्यत्वानुच्यते यज्ञःक विविक्रान्तद्शंनात्‌ । त र त नात 
आदित्यसंज्ञ। कपिलस्त्वग्रजो5म्रिरिति स्म्मृतः F 
हिरण्मयस्य गभोंऽभूद्विरण्यस्यापि गर्भजः ॥४५॥ 
तस्मा द्विरण्यगर्भः स पुराणेऽस्मि न्निरुच्यते । स्वयंभुवो नित्रत्तस्यकालो दांग्रजस्ठु ४ 
न शाक्यः परिसंख्यातुमपि वर्षेशतेरपि कल्पसंख्या निवृत्ते5स्तुपराख्योत्रह्मणःस्म्ट्‌त॥| 
तावच्छेषोऽस्य काळोऽन्यस्तस्यान्ते प्रतिसज्यते । 
कोटिको रिसहस््राणि अन्तर्भतानि यानि चे ॥ ४८॥ 
समतीतानि कहपार्नाताचच्छेषाः परास्तु ये । यस्ट्वं वतेतेकल्पो चाराहँ 
प्रथमः सास्प्रतस्तेवांकदपोऽयंतेते द्विजाः । तस्मिन्स्वायम्भुवाद्यास्तुमनव 


अतीता वतमानाङ्न, भृविष्या चिता “पुन: तेरे, प्रशिवीसर्वा. सप्तढीपा समन्तर्त | 


. आफैह्यम्मे; समभवक्षष्टे प््नो एथिवीतले । सान्तराळैकलीनेऽस्मक्र्टे स्थावस्जङ्गमे | 


` सलिलेनाऽप्लुतांभूमिं दृष्टा स तु समन्ततः 


| 
ग 


र द 
बष्टठरोऽध्यायः ] ¦ वाराहरूपवणंनम्‌ ॐ २७५ 


यूणं युगसहस्रं वे परिपाल्या नरेश्वर: । प्रजामिस्तपसा चव तेषां श्टणुत विस्तरम्‌ ॥ | | 
मन्वन्तरेण चैकेन सर्वाण्येवान्तराणि चे । भविष्याणि भविष्यश्च कल्पःकट्पेन चवह | 
अदीतानि च कह्पानि सोदकानिसहान्बयैः । अनागतेषु तद्वञ्चतक कार्यो विजानता | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे प्रकृतिक्षोभणो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ | 


1 


षष्ठोऽध्यायः 


€ 
वाराहेरूपवणेनम्‌ 
सूत उवाच 


एकार्णचे तदा तस्मिन्न प्राज्ञायत किञ्चन | तदा स भगवान्त्रह्मा सहल्लाक्ष: सहखपात | 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषो रुक्मच णोऽहयतीन्द्रियः । त्रह्मानारायणाख्यः स सुष्वापसलिछे तदा । 
सत्त्वोद्रेकात्प्रवुद्धस्तु शून्यं लोकमुदीक्ष्य सः । इम चोदाहरन्त्यत्रस्छोकंनारायणंप्रति | 
आपो नारा वे तनव इत्यपां नाम शुश्रुम । अय्पुशत च यत्तस्मात्तननारायणः सप्त: | 


णात्‌ ॥ | 
तुर्यं युगसहस्नरुय नेशं काळमुपास्यसः । शर्वर्यन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं खगेकारणात्‌ ॥ 


ब्रह्म तु सलिलेतस्मिन्वायुभूत्वातदाचरन्‌। निशाया मिचखद्योतःप्राव्दका लेततस्ततः | 


ततएतु सलिछे तस्मिन्विज्ञायान्तरगतां महीम्‌ । अनुमानादसंमूढो भूमेरुद्ररणं प्रति ॥ | | 
अकरोत्स तनं ह्यन्यांकदपादिषुयथा पुरा । ततोमहात्मा मनसा दिव्यं रूपमचिन्तयत्‌ 

। कि जु रूप॑महत्कृत्वा उद्धरेयमहं महीम || 
जलक्रीडासु रुचिरं वाराहं रूपमस्मरत्‌। अवृष्य सबेभूताना वाङ्कयं धरप्तेसंशितम्‌ ॥ 
चशयोजनविस्ती्णंशतयोजनमुच्छिंतम्‌ । नीलमेघप्रतीकाशं मेघस्तनितनिस्वनम्‌ ॥१२ 
महापर्व॑तवर्ष्मा णं शवेतंतीक्षणोग्रदंष्ट्रिणम्‌। 'विद्यदश्रिप्रकाशाक्षमा दित्यसमतेजसम्‌ ॥ 
पीनवृत्तायतस्कन्धं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । पीनोननतकटीदेशं खुर्लकष्ण शुभलक्षणम्‌ | 
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न). 


| 
% वायुपुराणम्‌ ॐ [ १ प्रक्रियापादे | 


रूपमास्थाय चिपुळं वाराहममितं हरिः । पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम्‌ ॥ | 
स वेदपाद्ूपदं प्र: क्रतुवक्षाश्चितीमुखः । अञ्निजिह्वी दर्भेरोमा ब्रह्मशीपों(्घा)महातपाः | 
अहोरात्रेक्षणधरोवेदाङ्कश्चुतिभूषणः । आञ्यनाशः(सः)सरुबतुण्डः सामघोषस्वनोमहान, 
सत्यधर्ममयः श्रीमान्धर्मविक्रमसं स्थितः । प्रायश्चित्तरथो घोरः पशुजानुमेहाकृतिः ॥ 
उद्वात्रन्त्रो होमलिङ्ग: स्थानवीजी महौषधिः । 
वेद्यान्तरात्मा मन्त्रस्फिगाज्यस्पृवसोमशो णितः ॥१६॥ १ | 
वेद्स्कन्धो इविर्गन्धो हव्यकव्यातिवेगवान । 
प्राग्वंशकायो द्युतिमाननानादीक्षामिरन्वितः ॥२०॥ 
दक्षिणाहृदयो योगी महासत्रमयो विभुः । उपाकर्मे ष्टिरचिरः प्रवग्ये वित्तभूषणः ॥२१ 
नानाछन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः । छायापल्लीसहायो वे मणिश्टडः इबोच्छितः 
भूत्वायज्ञवराहो वे अतः स प्राविशत्प्रभु: । अद्विःसंछादितामुर्ची स तामश्चन्प्रजापति 
उपगम्योजञहारा 55शुअपस्ताश्व स विन्यसन | सामुद्रीचे समुद्रेषु नादेयीश्व नदीष्वथ | 
रसातलतले मझां रसातलतले गताम्‌ । प्रभुलोंकहितार्थाय दंष््र्याऽभ्युहार गाम्‌, 
ततः स्वस्श्रानमानीय पृथिवीं पृथिवीकरः । मुमोच पूव मदसा धारयित्वा धराधरं| 
तस्योपरि जळो घस्य महतीनौरिव स्थिता । चरितत्वाञ्चदेहस्य न महीयातिविप्ठुवम्‌। 
ततोद्धत्य क्षिति देवो जगतःस्थापनेच्छ्या । पृथिव्याः प्रविभागायमनश्चक्रेऽग्बुजेक्षणः | 
पृथिवींतुसमीकृत्यप्रथिव्यांसो ५चिनो द्विरीन्‌ । प्राक्सगे दह्यममानस्तुतदासंवर्तकाशिना 
तेना झिनाबिशीर्णास्तेप्ताञ्चविसवंशः । शीत्यादेका णचेतस्मिन्वायुनाऽऽपस्तु संहताः 
। निषिक्ता यत्र यत्राऽऽसंस्तत्र तत्राचलोऽभचत्‌। 
। स्कन्नाचलत्वादचला: पवेभिः पर्वता: स्मरताः ॥३१॥ 
_ गिरयो5न्तनिंगी णत्वाञ्चयनाच्चशिलोच्चयाः । ततस्तेषुविशीर्णेषु सुन्य 
। विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः । ससमुद्रामिमां पृथ्चींसप्द्वीपां सपवतार्म 
¦ भूराद्यांश्चतुरो लोकान्पुनः सो५थ प्रकद्पयत्‌ । लोकान्प्रकव्पयित्वाचप्रजासर्गससर्जँद 
। ब्रह्मा स्वयंभूभगवान्सिसक्वुविविश्वाः प्रजा: । ससजे सृष्टि तद्वपाँ कल्पादिघु यथापुर 
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षष्ठोऽध्यायः ] ` ३ अविद्योत्पत्तिचणेनम्‌ * २७ | 


तस्याभिध्यायतः सर्ग तदा वे बुद्धिपूर्वकम्‌ । प्रध्यानसमकाल वै प्रादुभूतस्तमोमयः | 
तमोमोहो महामोहस्तामिस्रो अ(ह्य)न्धरसंज्ञितः। अविद्यां पश्चपर्वेषाप्रा दुर्भूतामहात्मनः | 
पञ्चधा चाऽऽश्रितः सर्गो ध्यायतः सोऽभिमानिनः | 
सर्वतस्तमसा चेव दीपः कुम्भवदावृतः ॥ ३८ ॥ | 
बहिरन्तःप्रकाशाश्च शुद्धो निःसंज्ञणव च । यप्मात्तेः संवृत्ता वुद्धिमुंख्यानि करणानिच 
तस्मात्तेसंवृतात्मानो नगामुख्याः प्रकीर्तिताः । मुख्यसर्ग तथाभूतंत्रह्माद्ृष्राह्मलाथकम्‌ | 
अप्रसन्रमना:सो 5यततोन्यासोऽभ्यमन्यतातस्याभिश्यायतस्तत्रति्यक्रोतोऽभ्यवतत | 
तस्मात्तिय ग्व्यवर्तन्ततिर्यक्स््रोतस्ततःस्म्ठतम्‌ । तमोबहुत्वात्तेसर्वेह्यज्ञानबहुला: स्म्ठताः | 
उत्पथग्राहिणश्वा पितेध्यानाद्धयानमानिनः । तिर्यबस््रोतस्तुदष््रावै दवितीयं विश्वमीश्वरः | 
अहंकृता अहंमाना अष्टार्विशद्विधात्मकाः । एकादशेन्द्रियविधा नवधा चोदयस्तथा 
अरौ च तारकाद्याश्च तेषां शक्तिविधाः स्मृताः । 
अन्तःप्रकाशस्ते सर्व आवृताश्च वहिः पुनः ॥ ५४५ ॥ 
यस्मात्तिययक्प्रवर्तेततिर्यक्स्रोताःसउच्यते । तिर्यक्खोतश्वद्ष्रावेद्वितीय विश्वमीश्वर 
अभिप्रायमथोद्ग,तं दृष्टासवंतथाविधम्‌ । तस्याभिध्यायतो नित्यंसात्त्विकःसमवतेत. | 
ऊर्ध्वस्रोतास्तृतीयस्तु स चँवोध्वं व्यवस्थितः । 
यस्माद्ववर्ततोध्वं तु ऊध्वेस्नोतास्ततः स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
ते सुखप्रीतिचहुळा वहिरन्तश्च संवृताः । प्रकाशा, वहिरन्तश्च ऊध्वेखोतोद्रवा: स्मृताः| 
तेनचाताद्योज्ञेयाःस्षात्मानोव्यवस्थिताः । ऊ््बोतास्ठृतीयोवतेनसःस्तुसरूशतः 
ञध्वेस्जोतःसु सष्टेषुदेवेषु स तदा प्रभुः । प्रीतिमानभवदुव्रह्मा ततोऽन्यंसोऽभ्यमन्यतः 
रतस्यसत्यभिध्यायिनस्तदा|| 


ससजै सर्गमन्यं स साधक प्रभुरीश्वरः | अथाभिघ्यायत आ 
पाइुवेभूचचाव्यक्तादर्चाकश्रोतःखुसाधकम्‌ | यस्मादर्वाग्व्यवतेततलो5वाक्स्लोतउच्य 
तेच प्रकाशबहुलास्तमःसच्त्वर्जोधिकाः । तस्मात्ते दुःखबहुला अव वि 
प्रकाशा वहिरन्तश्चमनुष्याःखाधकाश्च ते | लक्षणैस्तारका्चैस्ते अष्टयाचन्यवस्थिताः 


सिद्धात्मानोमनुष्यास्तेगन्धर्वसहधर्मिणः । इत्येषतैजसःसगहार्वाक्लोलाः प्रकीतितः । 
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२८ ८ वायुपुराणम्‌ ॐ [ १ प्र क्रियापादे | 
पञ्चमो ऽचुग्रहःसराश्चतुर्धा स व्यवस्थितः । विपर्ययेणशक्त्याचतुषए्यासिद्धयातरथेच च| 
चिवृत्त वर्तमानं च तेऽर्थजान न्तितस्वतः । भूतादिकानां सत्त्वानां पष्टः सर्गःसउच्यते 
ते परिप्रहिणः सर्वेसंविभागरताः पुनः । खादनाश्चाप्यशीलाश्चज्ञेयाभूता दिकास्तुते | 
'विपययेण भूतादिरशक्त्या च व्यवस्थितः । प्रथमो महतः सगो विज्ञेयो महतस्तु सः | 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तुभूतसर्गःसउच्य्रते । वेकारिकस्तृतीयस्तु सवे ऐन्द्रियकःस्सृतः 
इत्येष प्राक्ृतःसर्गःसंभूतोवुद्धिपू्वेकः । मुख्यसरगश्चतुर्थेस्तुमुख्या वे स्थावराःस्सृताः 

तियेक्स्रोताश्च यः सर्गेस्तिर्यग्योनिः स पञ्चमः । 
तथोऽ्वेस्ञोतसां षष्टो देवसर्गस्तु स स्मृतः ॥६३॥ 
तथा 5वाक्स्रोतसाँसगेःसप्तमःसतुमाबुषः । अएमो ऽनुग्रहःसर्गःसा क्त्विकस्तामसस्तुसः 
पचेते वेताः सर्गाः प्राकृतास्तु चयःसम्ताः । प्रातो वैछृतश्चैवकोमारोनवमः स्मतः 
प्राक्कतास्तु अयः सर्गाः तास्ते वुद्धिपूवका: । वुद्धिपूर्व प्रवर्तन्ते पट्सर्गा त्रह्मणस्तुते 
विस्तरानुग्रहं सर्ग कीत्यंमानेनिवोधत । चतुर्धाऽचस्थितः सोऽथ सर्वभूतेषु ऋत्स्तशः | 
'चिपर्ययेणशाक्त्याचतुष्टयासिद्ध्यातैच च । स्थावरेणुविपर्या स स्तिर्यग्यो निषुशक्तिता | 
'सिढ्थ्यात्मानो मनुष्यास्तु तुष्टिदवेधुकुत्खशः । इत्येतेप्राङृताश्चैव वैक्कताश्चनवस्मताः | 
सर्गाः परस्परस्याथ प्रकारा वहवः स्मृताः । | 
अग्रे ससज वे ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्‌ ॥ ७० ॥ 
सनन्दनं च सनक विद्वांसं च सनातनम्‌ । विज्ञातेन नित्रृत्तास्ते वेवतेंन महौजसः ॥ 
संबुद्धाश्चैव नानात्वादपविद्वातत्रयोऽपि ते । असृष्ट्रेव प्रजासर्गं प्रतिसर्गं गताः पुनः॥ 
, तदातेषुष्यतीतेषुत्तदाऽन्यान्साधकांश्चतान्‌ । मानसानरूजद्व्रह्मपुनःस्थानाभिमानिनंः | 
: आसूतसंप्रचाचस्थान्नामतस्तान्निवो्त । आपोऽग्निः पृथिवीचायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा | 
| स्वर्ग दिवः समुद्रांश्च नदाज्शैलान्वनस्पतीन 
ओपधीनां तथाऽऽत्मानो ह्यात्मानो वृक्षवी रुधाम्‌ ॥७५॥ 
रवाः काए।ःकलाश्चेचमुहर्ताःसं घिराज्यहा: । अर्धमासाश्चमासाश्च अयनान्दयुगाति 
: स्थानाभिमानिनः सर्वे स्थान दिता 51% by ecangoti 
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सप्तमो ऽध्यायः ] *प्रितिसन्थिकीर्तनम्‌* | २६ | 


वक्त्राद्यस्य ब्राह्मणाः संप्रसूतास्तद्वक्षस्तः क्षत्त्रियाः पूर्वभागे | 
वैश्याश्वोवॉर्यस्य पढ्भ्याँ च शूद्राः सवे वर्णा गात्रतः संप्रसूताः 1991 | 
नारायणःपरो ऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌, । अण्डाजशेपुनब्रह्मालोकास्तेनक्ृताःस्वयम्‌ | 
एषवः कथितः पादःसमासान्न त विस्तरात्‌ । अनेनाऽऽध्येनपादेनपुराणं संप्रकतितम्‌' | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सृष्टिप्रकरणं नाम षष्टोऽध्यायः ॥६॥ | 
न समाप्तःप्रक्रियापाद: 


% 
अथोपोद्घातपादः 
सप्तमोऽध्यायः 
° ७९ 
प्रतिसंघिकीतनम्‌ 
सूत उवाच 
इत्येष प्रथमः पादः प्रक्रियार्थः प्रकीतितः । श्रुत्वा तु सहृष्मना: कार ४ | 
संबोध्य सूतं वचसा पप्रच्छाथोत्तरां कथाम्‌ । अत:प्रशषतिकल्पज्ञप्रतिसंचि मवा । 
समतीतस्य कटपस्य वर्तमानस्य चोभयोः । कहपयोरन्तरंयच्च प्रतिसंधियतस्त | 
एतद्वेदितुमिच्छाम अ(मो ह्योत्यन्तकुशलो हासि ॥३॥ 
लोमहर्षण उवाच 
ग 2 - 
अत्र वो5हं प्रवक्ष्या मिप्रतिसं धिश्वयस्तयो: । समतीत्य de मय 
मन्वन्तराणि कल्पेषुयेषु यानि च सुव्रताः | यश्चाय वर्तते कद्पोवाराहः हु. र 
: ,। तस्यचास्यचकल्पस्यमध्याचस्थांनिवो® 
अस्मात्करपाञ्चयःकलपःपूचोऽतीतःसनातन ।तस्य आ 
पत्याहते पूर्वकटपे प्रतिसंधि च तत्र वे । अन्यः प्रद कल्पो जनाल 
व्युच्छिन्नादप्रतिसं्रेस्ठु कब्पात्कट्प: पररूपरम्‌'। 
य छः i. ७ 
व्युच्छिद्यन्ते क्रियाःसर्वाःकल्यान्ते सवशस्तंदा ॥ ८॥ 
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काश्यपेयः सनातनः 


३० ` ॐ वायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद्धातपादे 


॥ जु 
| 

h 

| 

| 

| 

| 


तस्मात्कल्पात्तु क्पस्यप्रतिसं धिनिगद्यते । मन्वन्तस्युगाख्यानामव्यु च्छिन्नाश्चखंधयः 
परस्पराः प्रवर्तन्ते मन्वन्तरयुगैः सह । उक्ता ये प्रक्रियार्थेन पूर्वकल्पाः समासतः॥ 
तेषां पराधेकदपानां पूर्वो ह्यस्मात्तुयः परः | आसीत्कदपोव्यतीतोवेपराधंन परस्तुसः 
अन्ये भचिष्याये कव्पाअपरार्धादुगुणीकृताः । प्रथमःसांप्रतस्तेषांकदपो ऽयंवतेते द्विजाः 
यस्मिन्पूर्वेः पराधे तु द्वितीये परउच्यते । एतावान्स्धितिकाळस्यप्रत्याहारस्ततःस्सृतः 
अस्मात्कदपात्त॒ यः पूर्व कदपोऽतीतः सनातनः । चतुर्यंगसहस्रान्ते अहोमन्वन्तरः पुरा ? 
क्षीणे कटपे तदातस्मिन्दाहकालेह्युपस्थिते । तस्मिन्कट्पेतदादेचाआसन्वेमानिकास्तुये 
नक्षत्रग्रहतारारतु चन्द्रसूर्यग्रहाश्च ये । अष्टाविशतिरैवेताः कोट्यस्तु खुक्ततात्मनाम्‌ ॥ 
मन्वन्तरे तथैकस्मिश्चतुदेशसुवै तथा | जीणिकोटिशतान्यासन्कोख्चो द्विनवतिस्तथा 
अष्टाधिकाः सप्तशताः सहस्थाणां स्मृताः पुरा । 
वेमानिकावां देवानां कदपेऽतीते तु येऽभवन्‌ ॥ १८ ॥ 
सै । 
एककस्मिस्तु करपे वे देवा वेमानिकाःस्मृताः | अथमन्वन्तरेष्चासंश्चतुरदेशसुचे दिवि | 
देवाश्च पितरश्चैव सुनयो मनवस्तथा । तेषामनुचरा ये च मनुपुत्रास्तथेव च ॥ २० ॥ | 
चर्णाश्रमिभिरीड्याश्व तस्मिन्कालेतु ये सुराः । मन्बन्तरेषुयेह्यासन्देचलोके दिचौकस 
ते तेः संयोजकः साधं प्राते संकाळने तथा । तुल्यनिष्ठास्तु ते सर्व ध्रापतेह्याभूतंसं श्वे 
ततस्तेऽचश्यभाचित्वाद्‌ वुद॒ध्वा पर्यायमात्मनः | | 
त्रेलोब्यवासिनो देवा इह स्थानाभिमानिनः ॥ २३ ॥ | 
' स्थितिकाळे तदापूणेह्यासन्नेपश्चिमेऽन्तरै | कल्पावसा निकादैवास्तस्मिन्पाते ह्यपप्ठवे | 
| तैनौत्सुक्य विषादेनत्यकत्वास्थानानिभावतः। महलेकायसं विञ्नार्ततस्तेदधिरेमतिम. | 
तै युक्ता उपपद्चन्तेमहसिस्थः शरीरकेः । विशुद्धिबहुलाःसर्वमानसी सिद्धिमास्थिता 
न: कदपवासिभिःसाधंमहानासाद्तित्जु ये: । ब्राह्मण 'क्षत्त्रियवश्यस्तद्वक्तश्वा परजेन 
। पत्वा तु ते महर्लोकं दैचसं घाश्चतुद्‌श । ततस्ते जनलोकाय सोद्वेगा दधिरे मतिम 
! बेशुद्धिबहुळाःसर्वमानसींसिद्धिमा स्थिताः। तैःकल्पचासिमिःसार्धमहानासा दितस्तुयै 


i; दशकृत्च इवा५५वृत्य तस्माद्रच्छन्ति स्वस्तपः | 
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आनन्दंव्रह्मणःप्राप्य मुच्यन्तेव्रझणा सह । अवश्यंभाविना5थेन प्राकृतेनव ते स्वयम्‌ | 
` नानात्वेनाभिसंवद्धास्तदा तत्काळमाविनः । स्वपतो बुद्धिपूर्वं हि यथाभवति जाग्रतः । 


र € | | 
' ग्रक्ृतौकारणातीताःर्यात्मन्येवव्यवस्थिताः। प्रथ्यापयित्वाह्यात्मानंप्रकृतिस्तेषुसवशः | 


: 'तिष्ठत्छु तेषु तत्कालं पृथिवीतलवासि 


सप्तमो ऽध्यायः ] * प्रतिसन्धिकीतेनम्‌ * ३१ 


तत्र कटपान्दश स्थित्वा सत्यं गच्छन्ति वे पुनः ॥ ३० ॥ ० 
एतेन क्रमयोगेन(ण) यान्तिकल्पनिवासिनः । ए॒वंदेवयुगानां तु सहस्माणि परस्परात्‌ | 
गतानि ब्रह्मलोक॑ वे अपराचतिनीं गतिम्‌ । आधिपत्यं विनाते वै ऐश्वर्येणतु तत्समाः | 
भवन्ति ब्रह्मणस्तुद्या रूपेणविषयेण च । तत्रते हाच तिष्टन्ति(न्ते)प्रीतियुक्ताःप्रसंगमात्‌ | 


तत्काळभावि तेपां तु तथा ज्ञानं प्रवतेते । प्रत्याहारेतु सेदानांयेपांमिन्नाभिसुक्षसणाम्‌ | 
तैः सार्ध प्रतिसज्यन्ते कार्याणि करणानि च। 
नानात्वदर्शनात्तेषां ब्रलोकनिवासिनाम्‌॥ ३७ ॥ | 

विनष्टस्वाधिकाराणांस्वेनधर्मेणतिषए्ताम्‌। तेतुल्यलक्षणाःसिद्धाः शुद्धात्मानो निरञ्जताः || 


युरुपाव्यवहृत्वे(च्वे)न प्रतीता न प्रवतेते । प्रबतिते पुनः सग [तेषां वा काण पुनः ॥ | 
संयोगे प्राकृते तेपां युक्तानांतच्वदशिनाम्‌। अत्रांपवसिणां तेबामपुनर्मागेगामिनाम्‌ । 
अभावः पुनरुत्पत्तौ शान्तानामचिषामिव । ततस्तेषु गते पूव तेलोक्यात्डुमहात्मछ | 
नैः सार्ध ये महलोकात्तदानाऽऽसादिताजनाः। तच्छिएाश्चेहतिएन्तिकट्पादेहमुपासते | 
गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ता मानुषा त्राह्मणाद्यः । 
पशवः पक्षिणश्चैव स्थावराः ससरीस्टयाः ॥ ४४ ॥ टि 
षु । सहन यत्तु रश्मीनां सूयेस्येह विभासते ॥ 


ते डोके तेरवि: स्तेत्रीँ लो काऱ्प्रददन्त्युत|| 
तेसप्तरश्मयो भूत्वा ह्योकेको जाथतेरवि : । क्रमेणो त्तिष्ठमाना लो i का 
वृष्स्यासूर्येस्तश्रप्रचूपिता: 


जङ्गमं स्थावरं चैत्र नदीः सर्वाश्च पवेतान। पूर्वे शुष्काह्यना यास्‌ 
तदा ते विवशाःसर्बैनिर्देग्धाःसूर्परश्मिमिः । जङ्गमाःस्यावरःसर्वेघर्माघर्मात्मकास्तुव 
चग्धदेहास्ततस्ते बै गताः पापयुगत्ययै । योन्यां तया हयानिमुक्ताः शुभपापानुबन्धया 
तस्ते ह्यपपच्चन्ते तुल्यरूपा जनेजनाः । विशुद्धिबहुलाः सर्वेमानसीं सिद्धिमास्थिताः 


न्मनः । पुनःसर णो मानसीप्रजाः ? 
उषित्वा रजनींतत्र ब्रझणो ऽव्यक्तजन्मनः । पुनःसर्गे भवन्तीह ब्रह्म गी 
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' ब्रह्मातारायणाख्यस्तुसुष्वापसलिले तदा । सच्वोद्रेकात्प्रबुद्धस्तु शान्यंलोकमवेक्ष्यच 
' इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोक नारायणं प्रति । आपोनराख्यास्तनवइत्यपां नाम शुश्रुम 


तु दौ रजसो द्रिक्तो ब्रह्मा भूत्वा5सजत्प्रजाः । 


३२ | * वायुपुराणम्‌ * [ २ उपोद्धातपादै, 


ततस्तेष्वप्रवृत्तेप्रु जने त्रैलोक्यवासिघु । निदेग्धेषु च लोकेषु तेषुसू्यैस्तुसत्तभिः ॥५२ 
चृष्ट्याक्षितौछ्ठावितायांविशीर्णेष्चाल्येषुच । समुद्राश्वेवमेघाश्चआपःसर्वाश्चपाथिवाः 
बजन्त्येकाणवत्वं हि सलिलाख्यास्तदाश्रिताः । आगतागतिकतद्व यदातु सलिलंबहु 
संछाचेमां स्थितां भूमिमर्णवाख्या तदा च खा | 
आभान्ति यस्मानना५५भान्ति भासन्तो व्याप्तिदीसिषु ॥५५ 
सर्वतः समनुष्टाव्यतासांचाम्भो विभाव्यते । तदग्भस्तनुतेयस्मात्सर्चा पृथ्वी समन्ततः 
धातुस्तनो तिविस्तारेतेनारभस्तनवःस्मृताः । अरमित्येषशीघंतुनिपातःकविभिः समृत 
एकाणेवे भवन्त्यापोनशीघ्रास्तेन ते नराः । तस्मिन्युगसहस््ान्तेसं स्थितेत्रह्लणो ऽहनि 
रजन्यां बतेमानायां तावत्तत्सलिलात्मना । ततस्तु सलिलेतस्मिन्षष्टेऽ्रौ प्रथिवीतठे 
पशान्तवातेऽन्धकारे निरालोके समन्ततः । येनेवाधिएितं हीदं त्रह्मा सपुरुषः प्रभुः ॥ 
विभागमस्य लोकस्य पुनर्वै कर्तुमिच्छति। एकाणेवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे॥| 
तदा स भवति व्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णोह्यती न्दरियः 


आपूर्यनामि तत्राऽऽस्ते तेन नारायणः स्मरत: ॥६५॥ 

सहस्रशीषा सुमनाः सहम्प्रपात्सहस्त्रचक्षुबंदनः सहस्त्रभुक । 
सहस्रवाहुः प्रथमः प्रजापतिस्रयीपथे यः पुरुषो निरुच्यते ॥६६॥ 
आदित्यवर्णो भुवनस्य गोता एकोहापूर्वः प्रथमं तुराषाट्‌ | 
हिरण्यगर्भः पुरुषो महात्मा स पव्यते वे तमसः परस्तात्‌ ॥६७॥॥ 


कल्पान्ते तमसो द्विक्तः कालो भूत्वाऽग्रसत्पुनः ॥ ६८ ॥ 
स व नारायणाख्यस्तु सत्त्वो द्रिक्तो5णवे स्वपन्‌ । 


त्रिश्रा विभज्य चाऽऽत्मानं ज्रैलोक्ये समवर्तत ॥६६॥ 


सजते ग्रसते चंबू वीक्षते ते च जिमिस्तलान। एकापि तरा, होगे पटे | स्थावरजजमै |; 


` अष्टमोऽध्यायः ] ३ पृथ्वीसक्षिवेशादिवर्णनम्‌ १ ; २३ 


चतुर्युगलहस्नान्ते सर्वतः सलिलावृत्ते । ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु अप्रकाशार्णवे स्वपन्‌ 
चतुविधाः प्रजाग्रस्त्वाब्राह्मयांरात्र्यांमददार्णवे । पश्यन्तितं महलोकात्सुसतंकालंमहर्षय: 
भ्वादयो यथा सत्त कल्पे ह्यस्मिन्महर्षयः । ततो चिवतंमानेस्तैमंहान्परिगतः परः || 
गत्यर्थाहृषयोधातो ना((र्ना)मनिवृ त्तिरादितः । तस्माद्वषिपरत्वेन महांस्तस्मान्महर्षयः ` 
महलोंक स्थिते एःकालःखुत्तस्तदा च तैः । सत्याद्याः सप्त येह्यासन्कटपे५तीतेमहषेयः 
' एवं त्राह्मीषु रात्रीषु ह्यतीतासु सहस्रशः । द्रएवन्तस्तथा ह्यन्ये सुप्तं काळं महर्षयः ॥ 
कट्पस्याऽऽदौ तु वहुशो यस्मात्संस्थाश्चतुदश । 
करपयामांस वे ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते ॥७७॥ 
स खए। सर्येभूतानांकऱ्पादिषु पुनः पुनः । व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सर्वमिदंजगत. 
इत्येष प्रतिस शिवः कीतितः क्पपोद्वयोः । सांप्रतातीतयोम॑ध्ये प्रागवस्था बभूव या 


कीतिता त॒ समासेन कव्पेकस्येयथा तथा । साम्प्रतं ते प्रवक्ष्यामि कल्पमेतंनिबोधत 


| इति महापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे प्रतिसंधिकीर्तन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥9॥ 


| 


ao 


प्रथिवीसन्निवेशादिवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 


| 
| अष्टमोऽध्यायः 
- युगसहस्रस्य नेशं कालमपास्य सः । शर्वेयन्ते प्रकुरुते. व्रह्मात्वे सवेकारणात्‌ ॥ 
मह्या तु सलिले तस्मिन्वायुभत्वातदा चरन्‌। अन्धकारे तदा तस्मिन्ष्टेस्थावरजङ्गमे 

समनुव्यासे सर्वतः पृथिवीतले । अविभागेन भूतेषु समंन्तास्सुस्थितेषु तु॥३॥ 


निशायामिच खद्यौतः प्रावृट्काले ततस्ततः । ` ` 
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तदाऽऽकाशे चरन्सोऽथ वीक्ष्यमाणः स्वयम्सुचः॥४। . | हु र 
प्रतिष्ठायाह्मपायंतुमागेमाणस्तदा प्रभु: । ततस्तु सलिले तस्मिज्जात्वाहान्तगतासच र ३ 
अनुमानात्तु संबुद्धं भूमेरुद्वरण प्रति | चकारान्यां तनु चव पूवेकल्पादिषु सस अ 
स त रूपंवराहस्यक्त्वा5पः्रा विशत्प्रभुः । अद्ठि संछादितासुवीसमीक्व्याथप्रजापति' ब 
क उद॒धृत्योबोमथादुम्यस्तु अपस्तास्तु ख चिन्यसन्‌। . . 
सामुद्रीस्तु समुद्रेणु नादेयीनिन्नगास्वपि ॥८॥ 
'पार्थिवीस्तु स विन्यस्य पृथिव्यां सो5चिनो द्विरीन । 
प्राक्सर्गे दह्यमाने तु तदा संवतेकाञ्चिना ॥ ६॥ 
तेनाद्चिनाप्रलीनास्तेप्वंता भुवि सबेशः । शैत्यादेकार्णवेतस्मिन्चायुनाऽऽपस्तुसंृता' 
निषक्ता यत्र यत्राऽऽसंस्तत्र तत्राऽचलोऽभवत्‌ । 
स्कन्नाचलत्वादचलाः पर्वे मिः पेताः स्मृताः ॥११॥ 
'शिस्योऽट्वि निगीणेत्वाञ्चयनाच्चशिलोञ्चयाः । ततस्तुतां समुदुप्नत्यक्षितिमन्तजेलात्यमु 
स्वस्थानेस्थावयित्वा च विभागमकरोत्पुनः । सत्त सत्त तु वर्षाणितस्याद्वी पेषुस' 
विषमाणि समीकृत्य शिला भिरचिनो द्विरीन, । द्वीपेषु तेषु वर्षाणि चत्वारिशित्तर्थ 
ताचन्तः पर्वताश्रेववर्षान्ते तमवस्थिताः । सर्गादौ सं निविष्टास्ते स्वभावेनेवन 
सत द्वीपा:सपुद्राश्वअन्योन्यस्यतुमण्डलम्‌ । संनिकृष्टाःस्वभावेन समावृत्यपररू 
भूराख्यांश्चतुरो लो कांश्वन्द्रा दित्दौप्रदैः सह । पूवंतु निर्ममेब्रह्मास्थानानीम 
कल्पस्य चास्य व्रह्मा वे हासूजत्स्थानिनः पुरा । 
आपोऽग्निः एथिची वायुरन्तरिक्षं दिवं तथा ॥१८॥ 
| 1 'स्वगदिशःसमुद्राश्चनदीःसर्वाश्चपत्रेतान्‌। ओषधीनांतथाऽऽत्मानमत्मानंद्व 
लवा; का(वान्का)छाः कलाश्चैव मुहत संधिराज्यहम्‌ | 
अधेमासांश्च मासांश्च अयनाब्दयुगानि च ॥ २० ॥ 
स्थानाभिमानिनश्चेच स्थानानि च पृथक्पृथक्‌ | 


स्थानात्मनः स सृष्टा चे युगाचस्थां चिनिमेमे ॥२१॥ 
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कृतं त्रेता द्वापरं च कलिचेचतथायुगम्‌। कदपस्याऽऽदौ कृतयुगे प्रथमेसो5सजत्म जाः 

[|प्रागक्तायामयातुम्पंपूर्वेकालप्रजास्तुताः । तस्मिन्संचतेमानेतुकरपेद्ग्धास्तदाऽझिना 

॥ अप्राप्तायास्तपो लो कं जनलोकंसमा श्रिताः । प्रवर्तन्ति(न्ते)पुनःसर्गबीजाथंताभवन्तिहि 

:)बीजार्थेनस्थितास्तत्रपुनःसर्गर्यकारणात्‌ । ततस्ताःसुज्यमानास्तुसंतानार्थभवन्तिहनि 

घमॉर्थकाममोक्षाणा मिहताःसाध(थि)काःस्मृताः। देवाश्च पितरञ्चवक्षषयोमनवस्तथा 
` ततस्ते तपसा युक्ताः स्थानान्यापूरयन्ति हि। 

त्रझणो मानसास्ते चे सिद्धात्मानो भवन्ति हि ॥२७॥ 

ये सङ्घाद्वेषयुक्तेन कमरणा ते दिवंगताः | आवर्तमाना इह ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ 
| स्वकर्मफलशेवेणख्याताम्वैवतथात्मिकाः । सम्भवन्ति जनाछ्लोकात्कर्मसंशयबन्धनात्‌ 


आशयः कारणं तत्र वोद्धव्यं कर्मणां तु सः । 

५ तैः कर्मभिस्तु जायन्ते जनाल्लोकाः शुभाशुभैः ॥३०॥ 

झुगहन्ति ते शरीराणि नानारूपाणि योनिषु । देवादयस्थावरान्ते च उत्पद्यन्तेपरस्परम्‌ 
तेपां ये यानि कर्मा णिप्राक्सृष्टेः प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्तेसज्यमानाःपुनःपुनः 
र म्दुकूरे धर्माधमें ऋतानृते । तद्ठा विताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 
करपेष्वासँन्व्यतीतेषु रूपनामानि यानि च । तान्येचानागते काले प्रायशः प्रतिपेदिरे 


न्यद्धक्षस्ती मिथुनानांससजे ह। तेसर्वे रजसो द्विक्ताः शुष्मिण [ 
। सहस्रमन्यत्तु दन्द्ानामूरुतः पुनः । रजस्तमोभ्यासुद्विकाईदाशीलास्तु ते स्मृताः 
सहस्रमन्यत्तु मिथुनानांससजे ह । उद्रिक्तास्तमसा सर्वे निःध्रीकाह्यल्पतेजसः 


€ 


इभमाणास्तेद्वन्द्वोत्पन्ञारुतुप्राणिनः । अन्योन्याहच्छया विष्टामैथुनायोपचक्रमुः 
'ततःपभ्रवति कटपे$स्मिन्मिथुनोत्पत्तिरुच्यते । 
मासे(सि)मासे(स्या)तवं यद्यत्तत्तदासीद्धि योषिताम्‌ ॥४२॥ 
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तस्मात्तदा नःसुषुवुः से विते रपि मैथुनैः । आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते वि सह 
कुटकाः कुविकाश्ीवउत्पद्यन्तेमुपू्षिताः | ततःप्रभृतिकठपे5स्मिन्मिथुनाना सँग 
ध्याते त मनसा तासांप्रजानां जायते सरत्‌ | शब्दादिविषयः हा कि 
र कु 11] ८ 9 न्व ७ संभूत ०० क“ तं 

इत्येचं मानसी पूर्व प्राक्सष्टिया प्रजापतेः । तस्यान्वत्राये संभूता याद पू! ज्ञ 


सरित्सरःसपुद्रांश्य सेवन्ते पर्वेतानपि। तदा नात्यम्बुशीतोष्णा युगे तस्मिः हर 
पृथ्व्रीरसोद्ठवंनामआाहारंह्याहरन्त वे।ताःप्र जा:कामचारिण्यो मानसींसिद्धिमा 
 घर्माधर्मौ न तास्वास्तां निविशेषाः प्रजास्तु ताः । 

'तुल्यमायुः सुखं रूयं तासां तस्मिन्कृते युगे ॥४६॥ क. | र 
घर्माधमौ न तास्वास्तां कल्पादौ तु इतेयुगे ।स्वैन स्वेनाधिकारेण जज्ञि हे 
चत्वारितिसहल्ला णिवर्षा णां द्व्यसंख्यया । आद्यंकृतयुगंप्राहुः ध्यानांतुचतुःशत 
ततः सहस्नशस्तासु प्रजासुप्रथितास्वपि । न तासांप्रतिघातो5स्ति न हंद्दंनापिव 
पर्वतोद्‌धिसे विन्यो ह्निकेताश्रयातु ताः। विशोकाः सत्त्ववहुला एकान्तखुखितप्र 
तावैनिकामचा रिण्योनित्यंसुदितमानसाः । पशवःपक्षिणश्चैच न तदाऽऽसन्सरीस' 
नो द्विज्ञानार्काश्चैत्र ते ह्ाघमप्रसूतयः । नपूलफलपुष्पं. च नाऽऽतेवम्टृतचो |. च ॥ 
सर्वकामसुखःकालोनात्यर्थ ह्युष्णशीतता । मनो भिलषिताःकामास्तासाँससत्र 

उत्तिष्ठन्ति पृथिव्यां वै ठाभिध्याता रसोत्थिताः । 
बलवर्णकरी तासां सिद्धिः सा रोगनाशिनी ॥५9॥ 
असंस्क्राये; शरीरैश्च प्रजास्ता स्थिरयौवनाः । 
तासां विशुद्धात्संकर्पाञ्ञायन्ते मिथुनाः प्रज्ञा: ॥०८॥! 


'तद 


निविशेबास्तु ताः सर्वा. रूपायुःशीलचे्टितैः । अबुद्धिपूर्वकं वृत्त प्रजानाजायतेछ 
अप्रवृत्तिः कृतयुगे कप्रैणोः शुभपापयोः । वर्णाश्रमव्यवस्थाञ्च न तदा55सनत [त 
- अनिच्छाद्वेषयुक्तास्ते वतेयन्ति परस्परम्‌ । तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमवर्जित य 
सुखप्राया ह्यशोकाश्च उत्पद्यन्ते ते युगे । तित्यप्रद्वण्मनसो महासत्त्वा मर्द त 
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लामालामौनतास्वास्तां मित्रा मित्रे प्रिया प्रिये । मनसा विषयस्तासांनिरीहाणांप्रवर्तते 
न ढिप्सन्तिहिता5न्योन्वंनानुणहन्ति चेच हि । ध्यानं परंकृतयुगेत्रेतायांज्ञानमुच्यते 
अवृत्तं द्वापरे यज्ञं (ज्ञो) दानं कलियुगे वरम्‌ । सत्वं रुतंरजस्त्रेता द्वापरं तु रजस्तमौ 
कली तमस्तु विशेयं युगवृत्तवशेन तु । कालः इते युगे त्वेष तस्य संख्यां निवोधत 
" चत्वारि तु सहदन्नाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
सँध्यांशौ तस्य दिव्यानि शतान्यष्टौ च संख्यया ॥६८॥ re 
तदा तासां बभूवाऽऽयुर्न च कठेशविपत्तयः | ततःशंतंयुंगे तंस्मिन्स॑ध्यांशे हिगतेतुवे 
पादावशिष्टो भवति युगधर्मस्तु सर्वशः । संध्यायामप्यतीतायामन्तकाछे युगस्य तु 
प्रदतश्चाच शिष्टे तु सन्ध्याधर्मो युगस्यतु । एवंकृते तुनिःशेषेसिद्धिस्त्वन्तदघेतदा | 
तस्यां च सिद्धम्रष्टायांमानस्यामभवत्ततः । सिद्धिरन्या युगेतस्मिस्तरतायामन्तरेङता 
सर्गादौ या मयाऽष्टौ तु मानस्यो वै प्रकीतिताः। 
अषौ ताः क्रमयोगेन(ण) सिद्धयो यान्ति संक्षयम्‌ ॥७३॥ 
| क्पादौमानसीहाषासिद्विर्शचति सा कृते । मन्वन्तरेजुसवेषुचतुर्यगविभागशः ॥७०॥ 
र चर्णाश्रमाच्चारक्रतः कर्म सिद्धोद्गचः स्म्रुतः । संध्या कतस्य पादेन संध्यापादेन चांशतः 
रतसंध्यांशका होते च्रीस्रीन्पादान्परस्परान्‌ । हसन्ति युगधमॅस्ते तपःश्रुतबलायुषेः 
तत; कृतांशे क्षीणे तु वभूव तदनन्तरम्‌ । त्रेतायां युगमन्यत्ुङतांशमुषिसत्तमाः ISS 
तस्मिन्क्षीणेळतांशे त॒ तच्छिष्टासुप्रजास्विह । कव्पादौसंप्रवृत्तायास्त्रेताया:प्मुखेतदा 
प्रणश्यति तदासिद्धिकाल्योगेन नान्यथा । तस्याँ सिद्धौ प्रनष्टायामन्यासिद्धिरवतेत ` 


| सचेप्रत्युपभोगस्त तासां तेभ्यः प्रज्ञायते । वर्तयन्ति हि तेम्यस्तास्त्रेतायुगसुखेप्रजाः 
तत; कालेनमहतातासामेव विपर्ययात्‌ \ राजलोमात्मकोभाचस्तदाह्याकस्मिकोऽमचत्‌ 
| यत्तद्धयति नारीणां जीवितान्ते तदाऽऽतवम्‌। तदा तजे न भवति पुनर्युगबलेन तु ॥ 
तासां पुनः प्रवृत्तं तु मासे मासे तदातचम्‌ । ततस्तेनैच योगेन चतेतां मिथुने वदा ॥ 
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तासां तत्कालभा वित्वान्मासि मास्युपगच्छताम्‌ । 

अकाले द्यार्तवोत्पत्तिर्गर्भोत्पत्तिरजायत ॥ ८६ ॥ 
विपर्ययेण तासां तु तेनकालेन भाविना । प्रणश्यन्तिततःसर्वे व्रक्षास्ते गृहसं 

ततस्तेषु प्रनष्टेषु विश्रान्ता व्याकुलेन्द्रियाः । 

अभिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा ॥८८॥ 
ग्रादुर्वभूचुस्तासां च वृक्षास्तेण्हसं स्थिताः । वस्त्राणि च : 
तेष्वेच जायते तासां गन्धरवर्णरसान्वितम्‌। अमाक्षिकं महावीयं पुटके पुरके मधु 
तेनतावर्तयन्तिस्म मुखे त्रेतायुगस्य वै । हृष्टतुष्टास्तयासिदुध्याप्रजावेविगत 
पुनः काळान्तरेणेच पुनर्लोभावृतास्तुताः । वृक्षांस्तान्पयग्रहन्त मधुवामाक्षिक व 
तासां तेनापचारेण पुनलॉकरतेन वै । प्रनष्टा मधुना साथ कटपवरृक्षाः कचित्त 
तस्यामेवाल्पशिष्टायां संध्याकालवशात्तदा । प्रावर्तन्ततदातासां द्वंदवान्यभ्युतिः 

शीतवातातपैस्तीव्रेस्ततस्ता दुःखिता भृशम्‌ । 

दृंद्वेस्ताः पीड्यमानास्तु चक्रुरावरणानि च ॥ ६५॥ 
कृत्वा प्रतीकारं निकेतानि हि भेजिरे । पूर्व निकामचारास्ते अनिकेताश्र॒या 
यथायोग्यं यथाप्रीति निकेतेष्ववसन्पुनः । मरुधन्वसु निम्नेषु पर्वतेषु नदीषु च 
संश्रयन्ति च दुर्गाणि धन्वानंशाश्वतोदकम्‌। यथायोगं यथाकामं समेषु विषमेषु 

आरब्धास्ते निकेता वे(न्वे) कतुं शीतोष्णवारणम्‌ । 

ततः संस्थापयामास खेटानि च पुराणि च ॥ ६६॥ 
आमांश्चेच यथाभागंत्ैचान्तःपुराणिच । तासामायामचिष्कम्भान्सं निवेशान्त 
चकरुस्तदायथाप्रजंमित्वामित्वाऽऽत्मनोऽङ्गुलः । मनोर्थानिप्रम 
यथाङ्गलप्रदेशांस्रीन्हस्तकिष्कुधनूंषि च । दश त्वजुलपर्वाणि न संज्ञितस्तु तैः 

: प्रदेशिन्या व्यासःप्रादेशउच्यते । तालःस्म्ृतोमध्यमया गोकर्णश्चा । 


कनिष्ठया वितस्तिस्तु द्वादशाङ्गुल उच्यते । रलिरडुलपर्वाणि संख्यया 
चतुचिशतिभिश्चैच ~ 
दक छानित्‌। किष्कःस्मतो दिरल्लिस्लुद्विचत्व zed fy 808 5 


अष्टमोऽध्यायः ] ॐ प्रादेशादीनांलक्षणवर्णनम्‌ + ३६ 


चतुर्हस्तं धनुर्दण्डो नालिकायुगमेव च । धनुःसहस्रे द्वे तत्र गव्यूतिस्तैविभाव्यते ॥ 
अष्टौ धनुःसहसत्राणि योजनं तेनिरुच्यते । एतेन योजनेनेव सं निवेशस्ततः कृत:॥१०७ 
चतुर्णामेव दुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु। 
` चतुर्थं कृत्रिम दुगं तस्य वक्ष्याम्यहं विधिम्‌ ॥ १०८॥ 
सौधोचवप्रप्राकारं सर्वेतश्वातकावृतम्‌ | तदेकं स्तस्तिकद्वारं कुमारीपुरमेव च॥ 
'स्रोतसीसंहतद्वारं निखातं पुनरेव च । हस्ताष्टौ च दश श्रेष्ठा नवाष्टौ वाऽपरे मताः ॥ 
खेटानां नगराणां च ग्रामाणां चैव सर्वेशः । त्रिविधानांचदुर्गाणां पवेतोदकबन्धनम्‌ 
त्रिविधानांचदुर्गाणांविष्कम्भायाममेव च । योजनानांच विष्कम्भमष्टभागाधेमायतम्‌ 
परमार्धारधेमायामं प्रागुदक्‍्प्रवणं पुरम्‌ । छिन्नकर्ण विकणं तु व्यञ्जनं छतसंस्थितप्‌ ॥ 
वृत्त हीनं च दीर्घ च नगरं न प्रशस्यते । चतुरस्त्राजवं दिक्स्थं वै पुरं पुरम्‌ ॥ 
' चतुविशतिराद्यं तु हस्तानष्टशतं परम्‌ । अत्र मध्यं प्रशंसन्ति हस्वोत्कृष्ट विवजितम्‌ ॥ 
अथ किष्कुशतान्यष्टौ प्राहुर्मुख्यं निवेशनम्‌ । नगरादधे विष्कम्भं खेटं ग्रामं ततो बहिः 
नगराद्योजनं खेटं खेटाद्ग्रामोऽध॑योजनम्‌। द्विक्रोशं परमा सीमाश्षेत्रसीमा चतुधुः 
, विशद्धनूंषि चिस्तीणों दिशां मार्गस्तु तैः कृतः । 
विशद्धनुर््राममार्गः सीमामार्गो दशीच तु॥ ११८॥ 
धनूंषि दश चिस्त्ीर्णः श्रीमात्राजपथः स्म्रुतः । टवाजिस्थनागानामसंबाधः सुसचरः 
घनूपिचेव बत्बारिशाखारथ्यास्तु तेःझताः । गृहरथ्यो परथ्याश्च द्विकाश्चाप्युपरथ्यकाः 


घण्टापयश्चतुष्याद्‌स््रियदं च गृहान्तरम्‌ । वृत्तिमार्गा स्त्व्धेपदं प्राग्वंशः पदिकःरूठलः | 


अवस्करं परीचाहं पदमात्रं समन्ततः । तेषु तेषु स्थाने पुनश्चकुग हाणि वे॥ १२२ 
“था ते पूर्वेमासन्बै वक्षास्तुगहसं स्थिताः । तथाकतु समारन्धाश्चिन्तयित्वापुनःपुनः 
रेशाश्चैव गताः शाखा न ताश्चैव परागताः । अत ऊ्ध्वगताश्चान्याएवं तियग्गताः पुरा 
चुदुध्वाऽन्विष्यंस्तथा न्यायो वृक्षशाखा यथा गताः । 
तथा कतास्तु तैः शाखास्तस्माच्छालास्तु ताः स्मृताः ॥ १९५॥ 


° ८१ 
एवं प्रसिद्धा: शाखाम्यः शालाञ्चव गृहाणि च । 
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तस्गात्ता वे स्मृताः शालाः शालात्वं चेच तासु तत्‌ ॥ १२६ ॥ 
प्रतीदृति मनस्तासुमनःप्रसादयन्तिताः । तस््मादग्रहा णिशालाश्चप्रासादाश्चेवसंज्ञिताः 
कत्वा ढंद्रोयघातांस्तान्वार्तोपायम चिन्तयन्‌ । नष्टेषु मुना साथ कल्पवृश्षेषु चे तदा 
विषादव्याङुछास्तावेप्रजास्तृऽ्णाञ्रु बरा त्मिऊाः। ततःप्रा दुबेभौतासांसि द्विसत्रेतायुगे पुनः| ` 

वार्तार्थसाधिका५ऱ्यन्या वृत्तिस्तासां हि-कामतः । १ 

तासां वृष्य्युदकानीह यानि निम्नैगेतानि तु ॥ १३० ॥ 
वृष्ट्या तदभवत्स्ोतःखातानिनिम्नगाःस्म्मुताः । एवंनच्यःप्रवृत्तास्तु द्वितीये वृष्टिस्जने 
ये परस्तादपांस्तोकाआपन्नाःपृथिवीतछे । अपां भूमेश्च संयोगादोषध्यस्तासुचाभवन्‌ 
पुष्पम्ूलफलिन्यस्तु ओषध्यस्ताः प्रजज्ञिरे । अफालकृष्टाश्चानु्ता ग्राम्यारण्याश्चतुर्देश 
ऋतुपुष्पफलाश्चैच वृक्षा गुल्माश्च जज्ञिरे । प्रादुर्भावश्च त्रेतायां वार्तायामौ षश्रस्य तु 
तेनौषध्रेन चतेन्ते प्रजास्त्रेतायुगे तदा | ततः पुनरभूत्तासां रागो ळोभश्च सवंशः॥) 
अवश्यंभाविनाऽ्थेन त्रेतायुगवशेन तु । ततस्ताः पर्यग्रहन्त नदीक्षेत्राणि पर्वतान्‌॥ 
बक्षान्णुन्मौषधीश्चैत प्रसह्यतुयथावलम्‌ । सिद्धात्मानस्तुयेपूवंव्यास्याताःप्राकङ्रतेमया 
ब्रह गामानचास्ते वा उत्पन्नायोजनादिह । शान्ताश्चशुष्मिणश्चैवकमिणो दुः खिनस्तदा 
ततः प्र्रतेमानारते त्रेतायां जिरे पुनः । ब्राह्मगाःत्त त्व्रियावेश्या:शद्राद्रो हिजनास्तथां 
भाविताः पूर्वेजातीषु कप भिश्चशुभाशुभैः । इतस्तेभ्योबलाये तु सत्यशीला ह्यहिसकाः 

बीतलोभा जितात्मानो निवसन्ति स्म तेषु चै । 

प्रतिगृह्णन्ति कुन्ति तेभ्यश्चान्येऽर्पतेजसः ॥ १४१ ॥ | 
तेबांकर्मा णिकुथे न्तिते म्यश्वेचावलास्तुथे । परिचर्यास्व(सु)वर्तन्तेतेभ्यथ्वाल्ये$्पतेजस'। 
एवं विप्रतिपन्नेषु प्रपन्ने परस्परम्‌ । तेन दोषेण तेषां ता ओषध्यो मिबतां तदा | १ 
पना हियमाणा वै मु्िम्या लिकता यथा । अप्रशदुभूर्युगबलाङुग्रास्पारण्याञ्चतुर्दश। 
र शन्ति पुष्पेश्च पुष्प पत्रेश्वयाःपुनः । ततस्तासु प्रनष्टासुविभ्रान्तास्ता:प्रजञास्तदा 
स्वयंमुवं 3] जममुःश्षुधाविश्ञाःप्रजापतिप्र । वृत्त्य्थमभिलिप्सन्त आदौ त्रेतायुगस्य 


| 
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ग्रस्ताः पृथिव्या ओपध्यो ज्ञात्वा प्रत्यदुहत्पुनः । 

कृत्वा वत्सं सुमेरुं तु दुदोह एथिवीमिमाम्‌ ॥१४८॥ 
देयं गौस्तदातेनवीजानिपृथिवीतळे । जज्षिरे तानि वीजानिग्रास्यारण्यास्तुताःपुन 
ओषध्यः फलपाकान्ताःसतसत्तदशास्तु ताः । बरीहयश्च यचाश्चैवगोधूमाअणचस्तिलाः 

_ __ प्रियंशचो ह्यदाराश्च कारूषाश्च सवी (ती)नकाः | 

माषा सद्वा मसूराश्च निष्पाचाः सकुलत्थकाः ॥ १५१ ॥ 
आढक्यश्चणकाश्चैवसत्तसतदशाः सूताः । इत्येताओषधीनांतुग्राम्यार्णाजातयास््ट॒ताः 
ओषध्यो यज्चियाश्चैचत्रास्यारण्याश्चतुर्दशा । त्रीहयःसयवामाषा गोधूमा अणचस्तिळा 
प्रियंगुसतमा ह्यतेअष्टमीतकुलत्थिका । श्यामाकास्त्वथ नीवाराजतिळाः सगवेधुकाः 
कुरुविन्दा वेणुयचास्तथामर्कटकाश्च ये । ग्राग्यारण्या:स्टता हाता ओषध्यस्तचतुदश 


। उत्पन्नाःप्रथमाह्येता आदौ त्रेतायुगस्य तु । अफालक्ृष्टा ओषध्योग्रास्या रण्यास्तुलवशः 


चृक्षा गुद्भछता वल्ली वीरुधस्तृणजातयः । मूलः फश्च रोहिण्यो ग्रहन्पुष्पैश्च जायते 
पृथ्वी दुग्धा त वीजानि यानि पूव स्वयंसुचा । 
ऋतुपुष्पफलास्ता वै ओषध्यो जज्ञिरै त्विह ॥ १५८ ॥ 
यदाप्रसृष्टाओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः । ततः स तासात 
ब्रह्मस्व यभूभंगवान्दरष्रासिद्धि तु कमजाम्‌ | तत प्रशृत्यथौषध्यः कृष्टपच्य | 
संसिद्धायां त वार्तायां ततस्तासां -स्वर्यश्ुषा | 
मर्यादाः स्थापयामास यथारब्धाः परस्परम्‌ ॥१६१॥ 


क्षत्त्रियान्‌ 
` येचेपरिग्रहीतारस्तासामासन्विधात्मिका | इतरेषांळतचाणा स्थापयामासश्षीर 


. >> आओ 


णाश्चते- 
उपतिष्ठन्ति ये तान्वे यावन्तो निर्भयास्तथा । सत्पंत्रह्म यथा भूतं ब्रुवन्तोब्राह्मण 


ये चान्येप्यवलास्तेषां वशर्स कम संस्थिता: । 
कीनाशा नाशयन्ति स्म पृथिव्याँ प्रागतन्द्रिताः ॥१६४॥ त 
चेश्यानेवतुतानाहुः कीनाशान्वृत्तिसाचकान(। शोचन्तश्च 725 a 
निस्तेजसोऽदपवीर्याश्च शदांस्तानत्रवीत्त सः । तेषांकर्मा णिधर्माश्वत्रह्म तुन्यद 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४२ * वायुपुराणम्‌ + [ २ उपोद्धातपादे 
संस्थितौ प्राइत्तायांतुचातुरव ण॑स्यसवंशः । पुनःप्रजास्तु ता मोहाचान्धर्मान्तानपालयन्‌ 
घणशमेरजीचन्त्यो व्यरुध्यन्त परस्परम्‌ । ब्रह्मा तमर्थं बुदुध्चा तु याथातथ्येन वैप्रभुः 
क्षत्त्रियाणां बळंदण्डंयुद्धमाजीवमादिशत्‌। याजनाध्यापनं चेव तृतीयं च प्रतिग्रहम्‌| 
ब्राह्मणानां विभुस्तेषांकर्माण्येतान्यथाऽ दिशत्‌ ।पाशुपाल्यंचाणिज्यंचक्रषिंचैचविशांददौ 
शिल्पाजीवं भृतिचैव शूद्राणांव्यद्धात्पभु: । सामान्या नितुकर्मा णिव्रह्मक्षत्त्र निशांपुनः 
यजनाध्ययनं दानंसामान्यानि तु तेषु च । कर्माजीवं ततो दर्वा 2३ 
लोकान्तरेषु स्थानानि तेषां सिंदुध्या$ददात्प्रभुः । 
पराजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियाचताम्‌ ॥ १७३ ॥ 
स्थानमैन्द्रक्षत्त्रियाणांसंग्रामेष्वपलायिनाम्‌ । वैश्यानांमारुतंस्थानंस्वश्च 
गान्धवंशूद्जातीनांप्रतिचारेण तिष्ठताम्‌ । स्थानान्येता निवर्णानांव्यत्याचारवतांस्वयम्‌ 
ततःस्थितेषुवर्णेषुस्थापयामासचाऽऽश्रमान, ।गृहरुथोव्रह्मचारित्वंचानप्रस्थंस भिश्चुकम्‌ | 
आश्रमांश्चतुरो ह्यतान्पूवेमास्थापयत्प्रभुः । वर्णकर्माणि ये केचित्तेघामिह न कुर्वते ॥ 
कुतःकर्माक्षितिप्राहुराश्रमस्थानवासिनः । व्रह्मातान्स्थापयामासआश्रमान्नाम नामतः 
निर्देशार्थ ततस्तेषां ब्रह्मधर्मानभाषत । प्रस्थानानि च तेषां वै यमांश्च नियमांश्च हो 
चातुव ण्यात्मकःपूर्वणृहस्थश्चाऽऽश्रमःस्मरृतः । त्रयाणामाश्रमाणांच प्रतिष्टायोनिरेबच 
यथाक्रमंप्रवक्ष्यामियमैश्व नियमैश्वते । दाराझयो ऽथाऽऽतिथेय इज्याश्राद्ध क्रिया: प्रजाः 
इत्येष वे गृहस्थस्य समासाद्धर्मसंग्रहः । दण्डी च मेखली चेव दह्यधःशायी तथाजटी 
णुरुशुश्रूषण भक्ष्यं विद्यार्थ ब्रह्मचारिणः । चीरपत्राजिनानि स्युर्धान्यमूलफलौषधम्‌ 
उभे संभ्ये वगाहश्च होमश्चारण्यचासिनाम्‌ । आसन्नमुसेभैक्षमस्तेयं शौचमेव च ॥ 
पर माचा ज्य । भिक्ष नतानि पञ्चात्र पञ्चोप च 
| 5.२7. जवा च! सम्यग्द्शेनमित्येवं पञ्चेवोपत्रतान्यपि ॥ | 
ह पिन्ोपचिेि ल ~ BRN | 
धमेमिमं वद्न्ति ॥ १८८ ॥ 
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सर्वे ते श्रेयसे प्रोक्ता आश्रमा ब्रह्मणा स्वयम्‌ । | | 
सत्यार्जवं तपः क्षान्तियंगिज्या : दमपूविका ॥१८६॥ हि| 
वेदाः साङ्ाश्च यज्ञाश्च रतानि नियमाश्च ये । न सिध्यन्ति ्रदुटय भावदोषडपागते | 
बहिः कर्माणिसर्चाणिप्रसिध्यन्ति कदाच न | अन्तर्भावप्रदुष्ट्यकु्वेतो 5पिपराक्रमान | 


य € | 
सर्तस्वमपि यो दद्यात्कलुषेणान्तरात्मना । न तन धमंभाकस स्याद्गावणवात्रकारणम्‌ || 


~ ||| 
|| 


` एवं देवा सपितर ऋषयो मनवस्तथा । तेषां स्थानममुष्मिस्तु संस्थितानां प्रचक्षते | | 
अष्टाशीतिसहस्राणिक्रवी णावूर्श्वेरेतलाम्‌ । स्तं तु तेषांतत्स्थानंतदेवगुरुवासिनाम्‌ । 
सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं रूद्ठतं त्वै दिवौकसाम | . | 
प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षमम्‌ ॥१ ६० | 
योगीनामम्तृत॑ स्थानं नानाधीनाँ न विद्यते । 

स्थानान्याश्रमिणां तानि ये स्वधमे व्यवस्थिताः ॥१६६॥ म | 
चत्वार एते पन्थानो देवयाना विनिमिताः । ब्रह्मणा लोकतन्तरेण आद्ये mh । 
पन्थानो देवयानाय तेषां द्वारं रविः स्मृतः | तथैव पितृयानानां चन्द्रमा ||| 
एवंचर्णाश्रमाणां वै प्रविभागे छते तदा | यदाऽस्य न उयवर्तन्तप्रजावर्णाश्रमात्मिकाः || 

ततोऽन्या मानसी: सोऽथ ्रेतामध्येऽस्जत्मजाः | 

आत्मनः स्वशरीराव्य तुल्याश्वैवा55त्मना तु वे ॥२००॥ ४ 
तस्मिस्त्रेतायुगेत्वाये मध्यंप्राप्तेक्रमेण तु । ततोऽन्या मानसौस्ततमजा' छ 5 
ततः सत्त्वरजोद्रिक्ताः प्रजाः सो5थासजत्खु | - | 
णां वार्तायाश्चैव साधिकाः ॥२०२॥ | | 
ह. 

| 

। 


1. 
४1. 


॥ 
1 


oF 


Seo SSIES 


धर्मार्थकाममोक्ष 
देवाश्च पितरश्चैव क्राषयो सनव 
उपस्थितेतदातस्मिन्प्रजाधमे स्वयंशुवः 
पूर्वोक्ता या मयातुभ्यंजनलोकंसमाश्रिताः | कर 
व्यायतस्तस्य ताः सर्वाः woe नकल | 
घरेस्तेस्तस्तु न्स्तै | ९ 
वय यातच a | 


स्तथा । युगानुरूपा धर्मेण यैरिमा विचिताः प्रजाः । 
| अभिदध्यौप्रज[ःसर्वाः नानारूपास्तुमानर्‌ 
दपेऽतीते तु ते ह्यासन्देवाद्य 
कनिष्ठे प्रथमे म 
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कुशळाकुशलप्रायेः कमेभिस्तेः सदा प्रजाः ॥२०७॥ 
तत्कर्मफलशेषेण उपष्टव्या: प्रजशिरे । देवासुरपितृत्वैश्व पशुपक्षिसरीस्टरपैः ॥२०८॥ 
चृक्षनारकिकीरत्वेस्तस्तर्भावेरुपस्थिता: । आधीनार्थ प्रजानां च आत्मनोवे चि निर्ममे 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपो द्वातपादे चतुराश्रमविभागकथनं नामाष्टमोऽध्यायः 


तक 


लाला - +++नत-+-+ 


नवमो ऽध्यायः 


देवा देसृष्टिकथनम्‌ 
सूत उवाच 
ततोऽ भिध्यायतस्तस्यजन्षिरेमानसी (स)प्रजञाः। तच्छरीरसमुत्पन्नेःकार्येरतेःकारणेःसह 
क्षेत्रज्ञा: समत्रतेन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । ततो देवाखुरपितन्मानचं च चतुष्टयम्‌ ॥ 
सिसक्वुरम्भांस्येताश्चस्वात्मनासमयूयुजत्‌ | युक्तात्मनस्ततस्तस्यततोमात्रास्वयंभुवा 
तमश्निध्यायतः सगं प्रयत्लो भूत्परजापते: । ततो ऽस्य जघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे सुताः 
असुः प्राणः स्मृतो विप्रैस्तज्जन्मानस्ततो ऽसुराः । 

यया सटाः सुरास्तन्वा तां तनुं स व्यपो(पौ)हत ॥५॥ 
| सा5पविद्धातचुस्तैन सद्यो रात्रिरजायत | सा तमोवहुलायस्मात्ततोरात्रिस्त्रियामिका 
हिस्सा सत्री प्रजास्तस्मात्स्वयंभुचः । दृष्टा सुरांस्तु देवेशस्तनुमन्यामपद्यत 
| जुने ग । ततस्तादुजतस्तस्यनियमासीलभो;किल 
। धातुदिचीति यः क स कर साले नता 

¦ कोडायां स विभाव्यते । 
तस्यां तन्वां तु दिव्यायां जज्ञिरे तेन देवताः ॥१०॥ 
नि देवेशस्तनुमन्यामपयत । उत्सृष्टा सा तनुस्तन सदो हस्तादजायत ॥ 
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तप्मादहःकर्मयुक्तोदेवताःसमुपासत । सर्वमात्रात्मिकां देवस्ततो ऽन्यांसोऽभ्यपद्यत 
पितवन्मर्‍्यमानस्तान्पुत्रान्प्राध्यायत प्रभु: । पितरोह्यपपश्षाम्यांरात्यह्नोरन्तणाऽसजत्‌ 
तस्मात्तेपितरोदेवाः पुत्रत्वंतेन तेषु तत्‌ । यया सष्टास्तु पितरस्तांतनुंसब्यपो (पौ) हतः 
साऽपविद्धा तनुस्तेन सद्यः संध्या प्र(ह्म)जायत। | 
तस्मादहस्तु देवानां रात्रिर्या साऽऽखुरी स्म्यृता॥ १५॥ | | 

` तय्रोमंध्ये तु वे पैत्री या तनुः सागरीयसो । तस्माइचाछराः सत ऋषयो मनवस्तथा | 
ते युक्तास्तामुपासन्ते ब्रह्मणो मध्यमांतचुम्‌ । ततोऽन्थां स पुनत्रेह्मा तनुं वे प्रत्यप्यत | 
रजोमात्रा त्मिकायां तुमनसासो ५सजत्प्रथु॥ रजःप्रायात्तत सो$थमानसानसजत्खुतान. | 
मनसस्तु ततस्तस्य मानसा(स्यो) जशिरै प्रजाः । | 

दृष्टा पुनः प्रजाश्चापि स्वां तनु तामपी(पौ)हत ॥१६॥ | 

. साऽपविद्वातनुस्तेनञ्योतल्लास त्रस्त्वजायत 'तस्माद्ववन्तिसंहृष्टाज्योटल्लायाउद्गवेग्रजाः | 
| इत्येतास्तनत्रस्तेन व्यपविद्धा महात्मना । सथोराश्यहनी चत्र संध्याञ्योटल्लाचजज्िरे. 
ज्योत्स्ना संध्या तथाऽहश्च सत्त्वमात्रात्मक स्वयम्‌ | 


तमोमात्रात्मिका रात्रिः सा वै तस्मात्त्रियामिका 14 2 डी 
तप्मादेवादिव्पतस्वा हृटाःसटामुलातु वे । यस्मात्तेषां दिवाजन्मवारत । 


| भान्ति यस्मात्ततोऽमा(रमा)सि भाशब्दो5यं मनीषिभिः । 
| ` व्यासिदीप्त्यां निगदितः पुनश्च[55ह प्रजापतिः ॥२9॥ 
सोऽस्भांस्येतानि दृष्टा तु न्‌. । 
पितश्च वाऽखुजत्सोऽत्यानात्मनो विवुधान्युन ॥२८॥ 
तामुत्कत्य तन॑ कृटज्ञांततोऽन्यामसुजत्मञ्चः। सूतिं स्जस्तमःश्राया उ 
हु अन्धक्रारेशषशराविष्टस्ततो5न्याँ सजतेपुनः। तेनसष्टाःक्षःध्रात्मानस्ते 
|. 0९0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


/. 


४६ % वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपाद्धातपादे 


अभ्मांस्येतानिरक्षामउक्तवन्तश्वतेषुच । राक्षसास्तेस्म्वतालोकेक्रो धात्मानो निशाचरा; 
येऽद्रुवन्क्षिणुमोऽम्भांसि तेषां हष्टाःपरस्ररम्‌ । तेन ते कर्मेणायज्ञाशुह्यकाःक्ररकर्मिणः 
रक्षणे पालने चापि धातुरेष विभाव्यते । य एष क्षितिधातुर्वे क्षयणे संनिरूच्यते ॥ 
तान्द्रष्रा ह्यप्रियेणास्य केशाः शीर्यन्त(?) धीमतः । 
शीतोष्णाश्चो च्छ्रिता हयूध्वं तदाऽरोहन्त तं प्रभुम्‌ ॥३४॥ 
हीना मच्छिरखो व्याला यश्माच्चैचापसपिताः । 
व्यालात्मानः स्मृता व्याळा हीनत्वादहयःस्म्टुताः ॥३५॥ 
प्नत्वात्पन्नगाश्चैव सर्पाश्चैवापसरपिणः । तेषां पृथिव्यां निलयाः सूर्याचन्द्रमसोरधः 
'तस्यक्रोधोदगबोयोऽसावस्निगर्भेसुदारुणः । सतुसर्पसहोत्पन्नानाविवेश चिषात्मकान्‌ 
सर्पान्स्रा ततः क्रोधात्क्रोधात्मा(त्म)नो विनिर्ममे । 
वणन कपिशेनोग्रास्ते भूताः पिशिताशनाः ॥३८॥ 
भूतत्वात्तेस्मताभूताःपिशाचाः पिशिताशनात्‌ । धयन्तोगास्ततस्तस्यगन्धर्चाज ज्ञिरेतदा 
थयतीत्येष धातुचे पानाथे परिपठ्यते । पिवन्तोजज्ञिरे गास्तु गन्धचांस्तेन ते स्म्उताः 
अष्टास्वेतासुस्रष्टासुदेवयो निषुसप्रभुः । तत स्वच्छन्दतो ऽन्यानिवयांसिवयसो ऽस््रजत्‌ 
छाद्यतस्तानि च्छदांसि वयसोऽपिचांस्यपि । शून्यान ृष्टरातुदेवो चैस्ूजत्पक्षिगणानपि 
सुखतोऽजान्ससर्जाथवक्षसश्चययोऽस्ञ्जत्‌ । गा्चचाथोद्राद्त्रह्मापार्श्वाः्यांचचि निर्ममे 
पद्भ्याँ चाश्वान्समातङ्गाञ्शरभान्गवयान्द्रुगान्‌ | 
उप्ट्रानश्वतरांश्चच ताश्चान्याश्चेच जातयः ॥४४। 
ओषध्यः फलमूलानि रोमतस्तस्य जज्ञिरे | एवं पश्चोषधी सृष्रान्ययुञ्ञत्सो ५ध्वरेप्रभु 
तस्मादादौ तु कऱ्पस्य त्रेतायुगमुखेतदा । गौरज पुरुषो मेषोह्यश्वो ऽश्वतरगरदंभौ ॥ 
उतान्त्राम्यान्परनाहुरारण्यांश्च निवो धत । श्वापदा द्विखरो हस्तीवानरः पक्षिपञ्चमाः 
उन्द्काः परतरः सटाः सतमांस्तुसरीसपाः । गायत्रेवरुण चेवत्रिवृत्सौम्यं रथन्तरम्‌ 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममेप्रथमान्सुखात्‌ । छन्दांसित्रष्टुमं कर्म स्तोमं पञ्चदशंतथां 
हृदत्साममथोक्थंचदक्षिणात्सोऽसुजन्सुखात्‌। सामानिजरतीङन्दःस्तोमंपञ्चद्शंतथां 
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वैरूप्यमतिरात्रं च पश्चिमाद्सुजन्मुखात्‌ । एकविशमथर्वाणमाप्तोयामाणमेव च॥५१ 
अनुष्टुम॑ सवैराजमुत्तरादसृ जन्मुखात्‌ । विद्युतो5शनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च ॥ 
वयांसिचससर्जा5ऽदौकद्पस्यभगवान्प्रसुः । उच्चावचा निभूतानिगात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे 
ब्रह्मणस्तु प्रजासर्ग सुजतो हि प्रजापतेः । सृष्टा चतुष्टयं पूर्व देवासुरपितृन्प्रजाः ॥ 
ततः सृजति भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
यक्षान्पिशाचान्गन्धर्वास्तथैवाप्सरसां गणान्‌ ॥५५॥ 
नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुष्ठगोर्गान्‌ । अव्ययं च व्ययं चेव यदिदं स्थाणुजङ्गमम्‌॥ 
तेषां ये यानि कर्माणिप्राक्सुष्ट्याप्रतिपेदिरै | तान्येवप्रतिपचन्तेसुज्यमानाः पुनःपुनः 
हिस्राहिंस्रे स्ठुक्रूरे 'र्माधर्माव्ृताळते । तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 
महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थेषु मूतिघु । विनियोगं च भूतानां घातैवन्यदघात्स्वयम्‌ 
केचित्पुरुषकारं तु प्राहुः कर्म च मानवाः । दैवमित्यपरे विप्राः स्वभावं दैवचिन्तकाः 
` पौरुषं कर्म दैवं च फलवृत्तिस्वभावतः । न चेकं न पृथग्भावमधिकं न तयोविदुः ॥ 
एतदेवं (कं) चनैकंचनचो मेनचवाऽप्युमे । कर्मस्था न्विषयान्दरूयुः सच्चस्थाःसमदशिनः | 
नाम रूपं च भूतानां कृतानां च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देम्यएवा55दौ निप्रेमे तार 
ऋषीणए नामध्रेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवास्यद्धातिसः 
यथर्ताब्ृतुलिङ्ञानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येच तथा भावायुगादिषु 
एवंविधासु सष्रासुव्रह्मणा 5व्यक्तजन्मना । शर्वेर्यन्ते प्रदृश्यन्ते सिद्धिमाश्रित्यमानसीम्‌ 
एवं भूतानि :सृष्टानि चराणि स्थावराणि च। 
यदाऽस्य ताः प्रजाः स्रष्टा न व्यवर्धन्त धोमतः ॥६»॥ त 
. अधान्यान्मानसान्पुत्रान्सद्गशानात्मनोऽस्जत्‌ । भगुंपुलस्त्यंपुलह कुमार 
मरीचि दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसम्‌ । नव ब्रह्मो ते सा निश्चयं यत 
तेषां ब्रह्मात्मक्ानांवैसर्वेषांत्रह्मवादिनाम्‌ । ततो 5खजत्पुनशेह्मा रुद्र सेल सतार, ॥ 
संकदप चेव धर्म च पूर्वेषामपि पूर्वजः । अग्रे ससज ने ब्रह्मा सानलानात्मन स 
सनन्दनं ससनक विद्वांसं च सनातनम्‌ । सनत्कुमारं च विभुं, सनक च सनन्दनम्‌ 
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न ते लोकेषु सज्जन्ते निरपेक्षाः सनातनाः । सर्वे ते ह्यागतज्ञानावीतरागा विमत्सराः 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकव्रत्तानुकारणात्‌। हिरण्यगभो। भगवान्परमेष्ठी ह्यचिन्तयत्‌ | 
तस्य रोषात्समुत्पन्नः पुरुषोऽर्कसप्रद्य॒तिः | अर्धेनारीनरवपुस्तेजसा ज्वळनोपमः ॥ 
सर्व तेजोमयंजातमादित्यसमतेजसम्‌। चिभजाऽऽत्मानमित्युकत्वा तत्रैवान्तर्रीयत| 
एवमुक्त्वा द्विधा भूतः पृथक्सत्री पुरुषः पृथक्‌। 
स चेंकाद्शधा जज्ञे अर्धमात्मानमीश्वरः ॥७७॥ 
तेनोक्तास्ते महात्मनः सर्वे एव महात्मना । जगतो वहुलीभावमधिङृत्य | 
लोकवृत्तान्तहेतोहि प्रयतध्चमतन्द्रिताः | विश्वं विश्वस्य लोकस्यस्थापनायहितायच 
एवमुक्तास्तु रुरुदुदुंदुबुश्च समन्ततः । रोदनादुद्रवणाच्चेव रुद्रा नाम्नेतिविश्रुताः॥ 
येहि व्याप्तमिदं सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | तेषामनुत्तरा लोके सर्वलोकपरायणाः 
नेकनागायुतबलाचिक्रान्ताश्चगणेश्वराः | तत्र या सा महाभागाशाङ्करस्या्धेकायिनी.॥| 
प्रागुक्ता न मया तुभ्यं स्त्री स्वयम्भोमुंखोद्रृता । 
कायाधं दक्षिणं तस्याः शुक्लं वामं तथाऽ सितम्‌ ॥८३॥ 
आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंभुवा । 
सा तु प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च वै द्विजाः ॥ ८३॥ ”? 
तस्या नामानि वक्ष्यामि शणुध्चं सुमसा हिताः । 
स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लक्ष्मीः सरस्वती ॥८५॥ 
| अपर्णा चेकपर्णा च तथा स्यादेव पाटला । उमा हैमचती षष्ठी कल्याणीचैच नामतः |: 
| ख्यातिःपज्ञामहाभागालोकेगौरी तिविश्ुता । चिश्वरूपमथाऽऽर्यायाःपृथग्देहविभावनार्द| 
- क प्रतिनियता रोद्री दुर्गा भद्रा प्रमाथिनी ॥८८ 
हा त शिर आय हक हाका दापरान्तविकारेबु देव्यानामानि मे श्ट 
Ee || डाकात्यायनीसती । कुमारीयादवीदेवीवरदाकूष्णपिडूली 
| ° आ । माहेन्द्री चेन्द्रभगिनी वृषकन्येकचाससी ॥ | 
| प्रगदभासिहवाहिनी । एकानंसा(शा)देत्यहनीमाया महिषमर्दिती 
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अमोघाविन्ध्यनिळयाविक्रान्तागणनाग्रिका । देवीनामविकाराणिइत्येतानियथाक्रमम्‌ 
भद्रकाल्यास्तचोक्तानि देव्यानामानि तत्त्वतः । ये पठन्तिनरास्तेषां विद्यते नपराभबः 
अरण्येप्रान्तरेवाऽपिपुरेचाऽपिगृहेऽपि वा । रक्षामेतां प्रयुञ्जीतजलेवाऽपिस्थलेऽपिवा 

| व्याघ्रकुम्भीरचौरेम्यो भूतस्थाने विशेषतः । 

आधिष्वपि च सर्वासु(्वेषु) देव्या नामानि कीर्नयेत्‌ ॥६६॥ 

` अ्भेकग्रहभूतेश्चपूतनामातृभिः सदा । अभ्यदितानां बालानां रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
महादेवी कुले दे. तु प्रज्ञा श्रीश्च प्रकीर्यते । आभ्यांदेबीसहस्जाणियैर्व्याप्तमखिलंजगात्‌ 
साऽस्रजद्व्यवसायं तु घर्ममूतसुखावहम्‌ । संकट्पंचैवकट्पादौ, जशिरेपव्यक्तयोनितः 
मानसश्च रुचिर्नाम विज्ञेयोब्रह्मणः सुतः । प्राणात्स्वादसजददक्षचक्षम्याँ च मरीचिनम्‌ 
भृगुस्तु हृदयाजञज्ञे ऋषिः सलिलजन्मनः'! शिस्सो5ङ्गिरिसंचेव थ्रोत्राद्चिस्तथेव च 

, पुलस्त्यं च तथोदानादुब्यानाञ्च पुलहंपुनः | समानजं वशिष्ठं तु अपानान्निममे क्रतुम्‌ 
अभिमानात्मकं भद्रं निर्ममे नीललो हितम्‌ । इत्येते त्रह्मणःपुतराःप्राणजाद्वादशा स्म्ताः 
इत्येते मानसाः पुत्रा विज्ञेया ब्रह्मणःसुताः । अग्वादयस्तु ये सृष्टा नवैते तरह्मवादिनः 
गृहमेधिनः पुराणास्तै धर्मस्तैः प्राक्प्रवर्वितः । द्वादशते प्रवतन्ते सह्‌ रुद्रेण वे मजा 
ऋभुः सनत्कुमारस्तु द्वावेतावूर्ध्वरेतसौ । पूर्वोत्पन्नौ पुरा तेभ्यः स्वेषामपि पूर्वजो॥ 
व्यतीतेप्रथमेकरपे पुराणे लोकखाधको | बैराजेताबुभौलोकेतेजःसंक्षिप्यचा55स्थितो 
ताबुभौ योगधर्माणावारोप्या55त्मानमात्मनि । प्रजाधमंचकामंचवतयैताँ महौजसौ 

' यथोत्पन्नस्तथैवेह कुमार इति चोच्यते । तस्मात्सनत्कुमारोऽयमितिनामस्यकी तितम्‌ 

` तेषां द्वादश ते वंशा दिव्या देवणुणान्विताः | क्रियाव्तःप्रजाबन्तोमहपिभिरलंताः 

` इत्येष करणोदुभूतो लोकान्षटुंस्वयम्सुचः । महदादिविशेषान्तोविकारःमशतेःस्वयम्‌ 
चन्द्रसूर्प्रभालोको ग्रहनक्षत्रमण्डितः । तदीमिश्च समुद्रेश्व पर्वेतेश्व लमाइठ: ॥ ११२ 

पुरैश्च विविधा कारे: प्रीतर्जनपदेस्तथा । तस्मिन्त्रहावने5व्यक्ते बरह्म चरति शवेरीम्‌ ॥ 

` अव्यक्तवीजप्रभवस्तस्येवानुग्रडोत्थितः । द इन्दरियाङ्करको टरः ॥११४ 
महाभूतप्रशाखञ्च विशेषेः पत्रवांस्तथा । धर्माथमंखुुष्पस्दु खुखड़ःखफलोद्यः॥११५ 
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आजीवः सर्वेभूतानामयं वृक्ष: सनातनः । एतदुबह्मवन चव ब्रह्मदतस्य तस्य ह ॥ १ 
अव्यक्तं कारणं यत्त नित्यं सद्सदात्मकम्‌ । इत्येषोऽनुश्रहः सगो ऋषण:प्राकृतस्तु यः 


मुख्यादयस्तु पद्सर्गा बता ` वुद्धिपूवेकाः । 
अैकाळे समवतेन्त त्रह्मणस्ते$मिमानिनः ॥ ११८ ॥ 


सर्गाः परस्परस्याथकारणंतेवुधरैःस्टृताः । दिव्यौसुपणौं सयुजौ सशाखो पटचिद्ुमो| = 


| 


। एवं भूतेषु लोकेषु ब्रह्मणा लोककर्तृणा । यदा ता न प्रवर्तन्ते प्रजाः केनाऽपिहेतुनां । 
तमोमात्रावृतो ब्रह्मा तदा प्रश्रृति दुःखितः | ततः स विद्धे बुद्धिमर्थनिम्धयगामिनी | 
I | 


t 
; |) | 


] 
| 


- वक्त्राद्यस्य त्राह्मणाः सम्प्रसूता यद्वक्षस्तः क्षत्तियाः पूवभागे । 


तेन 
ते ड खेन शोक Vasishtha Tripathi Col त व्यनुदत्तस्मादजूसदमसमाजणोर्त y eGartgotni ॥ 


एकस्तु यो ठुमं वेत्ति नान्यः सर्वात्मनस्ततः ॥ ११६ ॥ 
द्यौ्मर्घानं यस्य विप्राः स्तुवन्ति खं नाभिवें.चन्दसूर्यो च नेत्रे । 
दिशः श्रोत्रे चरणौ चास्य भूमिः सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रसूतिः ॥१२५ 


दशमोऽध्यायः 
मन्खन्तरवणेनम्‌ 


सूत उवाच 


अथाऽऽत्मनि समस्नाक्षीत्तमोमात्रां नियामिकाम्‌। 
राजसत्वं पराजित्य वतमान स धमतः ॥ ३॥ 


दशमो ऽध्यायः ] बट स्वायम्भुवमनुवंशवर्णनम्‌ न ५१ 


तत्तमः प्रतिजुत्त वे मिथुनं ख व्यजायत । अधर्माद्चरणाञ्जज्ञे हिंसा - शोकादजायत ॥ 
ततस्तस्मिन्समुद्भूते मिथुने चरणात्मनि । ततश्च भगवानाखीत्प्रीतश्चेवमशिश्रियत्‌॥ 
स्वां तनुं स ततो व्रह्मा तामपो(पौ) हदभास्वराम्‌ । 
द्वि्राऽकरोत्ख तं देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
अर्धेन नारीसातस्य शतरूपाव्यजायत । प्राकृतां भूतधात्रीं तां कामान्वे सृष्टवान्विभुः 
सा दिवं पृथिवीं चैव महिस्नाव्याप्यधिष्ठिता । ब्रह्मणःसातनुःपूर्वा दिवमावृत्य तिष्ठति 
या त्वर्धात्खूजते नारी शतरूपा व्यजायत । सा देवी नियुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ 
मर्तार दीप्तयशसं पुरुषं प्रत्यपद्यत । स वै स्वायम्भुवः पूर्व पुरुषो मनुरुच्यते ॥ ११ ॥ 
तस्यैकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते । ळव्ध्वा तु पुरुषः पल्लीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ 
तया स रमते साधं तस्मात्सा रतिरुच्यते । प्रथमः सम्प्रयोगः स कदपादौ समवर्तत 
विराजमसुजदुत्रह्मा सोऽभवत्पुरुषो विराट्‌ । स सम्राद्सासरूपात्तुवेराजस्तुमञःरुम्ृतः 
स वराजः प्रजासर्गः स सगै पुरुषोमनुः । वैराजात्पुरुषाद्वीराच्छतरूपा व्यजायत ॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ पुत्रौ पुत्रवतां वरी । । 
कन्ये हे च महामागे याभ्यां जाताः प्रजास्त्विमाः ॥१६॥ 
देवी नन्ना तथाऽऽक्कृतिः प्रसूतिश्चैव ते शुभे । स्वायंभुवःपरसूति तु दक्षायव्यखुजत्पसुः 
प्राणो दक्षष्तु विज्ञेयः संकट्पो मनुरुच्यते । रूचेः. प्रजापतेश्चैव आकूति प्रत्यपादयत 
भूत्यां मिथुनं जज्ञे मानखस्य रूचेः शुभम्‌। यज्ञश्च दक्षिणा चेव यमकौसंबभूचतुः 
अस्यदक्षिणायां च पुत्राद्वादश जशिरे | यामा इति समाख्यातादेवाःस्वायंभुवेऽन्तरे 


यमस्य पुचायज्ञस्यतस्माद्यामास्तुतेस्मताः ॥ अजिताश्चैव शकाश्चगणौद्वौत्रह्मणः स्मृतो ठर 


यामा: पूर्व परिक्रान्तायत:संज्ञादिवौकसः । स्वायंभुवखुतायां तु पद्य लो कमा 
त्त्स्यां कन्याश्चतुविशदक्षस्त्वजनयत्पभुः । सर्वास्ताश्चमहामागाःसर्ा:कमललोचनाः 
योगपत्न्यक्चता:सर्वा:सर्वास्तायोगमातर; । सर्वाश्च त्रह्मवा दिन्यःसर्वा चिश्वस्यमातरः 
श्रद्धा लक्ष्मीर्धतिस्तुष्टिः पु्टिमेधा क्रिया तथा। 
दिर ब्‌पु प:शान्तिः सिद्धिःः कीतिखयोदशी ॥२७॥ 
विळा ताति 
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१ 

| 


'स्द्रो भगर्मरीचिश्च अङ्गिरा: पुलहः क्रतुः । पुळस्त्योऽत्रिवे शिष्टश्च | 
'सती भवाय प्रायच्छत्ख्याति च भृगवे तथा। मरीचये च संभूति ॒ 


'एते सर्वे महाभागाःप्राज्ञाःस्वानुष्टिताः स्थिताः । मन्वन्तरेषुसर्वेषु यावदाभूतसं 


कामस्य हषःपुओ वे देव्यांरत्यांव्यजायत । इत्येष वै सुखोदक: सगो घर्मस्यकीति 


ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । 
ख्यातिः सत्यथ संभूतिः स्म्वतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥२७॥ 
८ 
संनतिश्चानसूया च ऊर्जास्वाहा स्वधा तथा । तास्ततः प्रत्यपच्चन्तपुनरन्ये महषयः 


प्रीति चैव पुलस्त्याय क्षमा वै पुलहाय च । क्रतवे संनतिं नाम अनसूयां तथा5त्रये 
ऊर्जा ददौचसिष्ठायस्वाहांवैहाञ्यये ददौ । स्वघांचेवपितृभ्यस्तुतास्वपत्यानिवद््यते( 


श्रद्धाकामंविजश्वैदर्पोलक्ष्मीसुत:स्मृतः । कृत्यास्तु नियमःपुतरस्तुष्टयाःसंतो घउच्य 
ुष्टयोलामःसुतश्चापिमेधापुत्ःश्चुतस्तथा । क्रियायास्तुनयः प्रोक्तो दण्डः समयण 
बुद्धरबोधः सुतश्वापिअप्रमादश्वताबुभौ । लज्ञाया विनयः पुत्रोव्यवसायो वयोः 
क्षेमः शान्तिसुतश्चापि सुखं सिद्धेव्यजञायत । यशः कीर्तेः सुतश्चापि इत्येतेधम 


जक्षे हिंसा त्वधर्माद्वे निृतिश्चानृताबुभौ । निकृत्यनृतयोजशे भयं नरक एच च ॥१ 
माया च वेदना चापिमिथुनद्वयमेतयोः । भयाजज्ञे$थ सा माया म्वत्युंभूतायहारि 
चेदनायास्ततश्चापिदुःखंजज्ञेऽथरो रवात्‌ । मृत्यो बर्या थिर्जराशोकःक्रो घो ऽसूयाचञ 
दुःखान्तराः स्मृता होते सर्वे चाधर्मलक्षणाः । 
नेषां भार्याऽस्ति पुत्रो धा सर्वे ह्यनिधनाः स्खताः ॥४२।' 
इत्येष तामसः सर्गो जन्ते धमेनियामऊ' । प्रजाः सूजेति व्यादिष्टोत्रझणा नी 
सोऽभिध्याय सतीं भार्या निर्ममे ह्यात्मसंभवान्‌ । 
नाधिकान्न च हीनांस्तान्मानसानात्मनः समान.॥४४॥ 
सहस्रं हि सहस्ताणामसजत्कत्तिवासलाम्‌ । तुद्याश्चैवाऽऽत्मनः सर्वेरूपतेंजोवल% 
पिङ्गलान्संनिद्ग्चन्कपहा म्नि दिता पिताखानडस्सिएकद्णिभांस्च कपा. 


> 


दृशम्रोऽध्यायः ] १ तामससर्गाभिधानम्‌ # . ण. 


बहुरूपान्विरूपाश्च विश्वरूयांश्च रूपिणः । रथिनो वर्मिणश्जैव चर्मिणश्च वरूथिनः ॥ : 
सहस्रशतवा इश्च दिव्यान्भौ मान्त रिक्षगान्‌। स्थूलशीर्षानषदंष्ट्रानुद दि जिह्यांस्रिलोचनान 
अन्नादान्पिशितादांश्च आज्यपान्सोमपांस्तथा । 
ः मेढ्पांश्चातिकायांश्च शितिकण्ठोग्रमन्यवः ॥ ४६॥ . . | : 
सोपासड्डतलत्रांश्वश्रन्विनोह्यपवर्मिण: । आसीनान्धावतश्वैवजुम्मिनश्चेव चिष्टितान, 
अध्योपिनो ऽथ जपतो युञ्जतो ध्यायतस्तथा । ज्वलतो वर्षतश्वेव द्योतमानान्प्रधूपितान | 
बुद्धान्वुद्धतमांश्वेव त्रह्मिष्ठाञ्शुभद्शनान । ड श्षपाचरान. | 
अदवश्यान्सर्वभूतावां महायोगान्महौजसः । रुदतो द्रचतश्चैव एवं युक्तान्सहस्रशः ॥०३ . 
अयातयामानस्रजदुदरूपान्सुरोत्तमान | ब्रह्मा दृष्टा5त्रवीदेतान्मासाक्षीरीद्वशीः प्रजा: ॥ 


| 
| 
| 
| 


~ 


स्रष्टव्या नाऽऽत्मनस्तुल्या प्रजा नेवाधिकास्त्वया । 
 ' अन्याः सृज त्व॑ भदरं ते प्रजा वे मृत्युसंयुताः ॥०५॥ 
' नाऽऽरपस्यन्ते हिकर्मा णिप्रजञा विगतमृत्यवः । एवमुक्तो5त्रवीदेनंनाहं मृत्युसमन्विताः ` 
प्रजाः स्रक्ष्यामि भद्रन्ते स्थितोऽहं त्वं सूज प्रजाः । 
एते थे वे मया सृष्टा विरूपा नीललोहिताः ॥५७ 
सहस्राणां सहस्रं तु आत्मनो पम निश्चिताः । पते देवासविष्यन्ति रुद्रा आ 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च रुद्रनास्ना प्रतिश्रुताः । शतरुद्र्समा्नाताभविष्यन्तीह : 
यज्ञभाजो भविष्यन्ति सर्व देवयुगेः सह । मन्वन्तरषु ये देवा भविष्यन्तीहच्छन्दजाः . 
।एवमुक्तस्तदात्रहा महादेवेनघीमता क 
पत्युवाच तदा भीमं हृष्यमाणः प्रजापतिः । एवं भवतु भद्रं ते यथा ते ना - 
| बरह्मणा समनुज्ञाते सदा सर्वमभूत्किल | ततः प्रभ्रति देवेशो न प्रासूयत च प्रजाः ॥ | 
ऊध्चेरेताः स्थितः स्थाणुयांवदाभूतसछवम्‌ EE 
यस्माञ्चोक्त॑ स्थितोऽस्मीति ततः स्थाणुरिति स्मतः ॥:४॥ 
ज्ञाने चेराग्यमैश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः । ष्टृत्वमात्मसंवोधस्त्विष्ठातृत्वमेच च 


| अथ यानि दशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे । सर्वान्देवाळषींश्चैच समेतानखुरः सह ॥ 
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४, र वाुपुराणमेरऊ [ २ उपोद्धालपादे 
अत्येति तेजसा, देवो महादेवस्ततः स्मृतः। अत्येति देवानेश्वर्यादचलेन च महासुरान्‌ 
ज्ञानेन च मुनीन्सर्वान्योगादुभूतानि सर्वशः ॥६७. 
य ह ऋषय ऊर्चः 
योगं तपश्च सत्यं च धर्म चापि महामुने । माहेश्वरस्य ज्ञानस्य साधन च प्रचक्ष्वन: 
येनयेन च ध्र्मेणगतिप्राप्स्यन्ति वै द्विजाः । तत्सवंश्रोतुमिच्छामियोगंमाहेश्वरं प्रभो 
} वायुरुवाच 
ञ्च धर्मा पुराणे तु स्ट्रेण समुदाहृताः । माहेश्वयं यथा प्रोक्तं रुद्रैरक्किषकमभिः ॥ 
आदित्यैवेसुभिः साध्यैरश्चिभ्यांचेबसर्वशः । मरुद्विभंगुमिश्चेच ये चान्येविवुधालया 
: यमशुक्रपुरोगेश्च पितृकाळान्तर्कस्तथा । एतेश्चान्येश्च वहुभिस्ते धर्माः पयुपासिताः 
ते वै प्रक्षी णकर्माणःशारदाम्वरनिर्मलाः । उपासतेमुनिगणाःसं धायाऽऽत्मानमात्मति 
शुरुप्रियहिते युक्ता गुरूणां वे प्रियेप्सवः । विमुच्य मानुषं जन्म विहरन्ति च देववत्‌ | 
महेश्वरेण ये प्रोक्ताःपश्चधर्माःसनातनाः । तान्सर्वान्क्रमयोगेन्‌(ण)उच्यमानान्निवोधत 
ग्राणायामस्तथाध्यानंप्रत्याहारोऽथधारणा। स्मरणंचेवयोगे ऽ स्मिन्पञ्चधर्माःप्रकीतिताः 
तेषां क्रमविशेषेण लक्षणं कारणं तथा । प्रचक्ष्यामि तथा तत्त्वं यथा रुद्रेण भाषितम्‌ 
प्राणायामगतिश्चापि घ्राणस्याऽऽयाम उच्यते | 
स चापि त्रिविधः प्रोक्तो मन्दो मध्योत्तमस्तथा ॥७८॥ 
ग्राणानांचनिरोधस्तुसप्राणायामसंज्ञितः | प्राणायामप्रमाणंतु मात्रा चै द्वाद्शस्मृताः 
मन्दोद्वादशमात्रस्तु उद्घाताद्वादश स्मरताः । मध्यमश्च द्विरुद्वातश्चतुचिशतिमात्रिक 
3! उत्तमस्तत्त्रिरुदुघातोमात्राःघट्‌त्रिशदुच्यते । स्वेद्कम्पचिषादानां जननोह्यत्तमःस्स्ृत 
“ इत्येतत्त्रिचिशरं प्रोक्तप्राणायामस्यलक्षणम्‌ । प्रमाणं च समासेन लक्षणं च निबोध 
सिंहो चा कुञ्जरोवा5पितथा 5न्योवाम्नगो वने । गृहीत सेव्यमानस्तुश्रदुः समुपजायते 
“तथा प्राणोदुराधषेःसवेषामङृतात्मनाम्‌ । योगत सेव्यमानस्तु स॒ एवाभ्यासतोव्रजे. 
॥ चेव हि यथा सिंहः कुञ्जरो वा5पि दुर्बल: । कालान्तरवशाद्योगा वम्यते परिमर्दनं. 
॥प्रिधाय मनो मन्द्‌ वश्यत्वं चाधिगच्छति | परिधाय मनोदेवं तथा जीवति मारुतः 
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बश्यत्वं हि यथावायुर्गच्छतेयोगमस्थितः । तदास्वच्छन्दतः प्राणं नयतेयत्र चेच्छति 
यथा सिंहो गजो चाऽपि चश्यत्वाद्वतिष्ठते । अभयाय मनुष्याणा सगे भ्यःसंप्रबतते | 
| से विश्वतोमुखः । परिध्यायमानः सं रूद्धःशरीरे किल्विपंदहेत्‌ | 


यथा परिचितश्चायं वायुच | 
चे नि 1 

प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्य नियतात्मनः । सव दोषाःप्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्च | 
पयामश्च तत्समः 


तपांसि यानि तप्यन्ते रताति नियमाश्चये । सर्वयज्ञफलं चैव प्राण 
अब्बिन्ढुंयःकुशाग्रेणमासिमासिसमश्नुते । संवत्सरशतंसाम्रं प्राणायामं च तत्समम्‌ 
प्राणायामैद हेदो षान्धारणाभिश्च | 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानीश्वरान्णुणान्‌ ॥ ९३॥ 
तस्माद्युक्त सदायोगीप्राणायामपरोभवेत्‌ । सर्वपापविशुद्धात्मा पर त्र 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे पाशुपतयोगे' मन्वन्तरादि 
नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


बारी 
निशा 


| 

। 

| 

| 

| 

| 
ह्याधिगच्छति | | 
देवणेनं | 


एकादशोऽध्यायः 
ग्राणायामस्य ्ञान्त्यादिप्रयोजनानां निरूपणम्‌ 


वायुख्या च. युगानि च ॥ || 
एक महान्तं दिचसमहोरात्रमथापि वा । अधेमासं तथा हक चक्षूषा || 
महायुगसहस्थाणि ऋषयस्तपसि स्थिताः । उपासते महात्मानःप्राणं दि 
ल अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि प्राणायामप्रयोजनम्‌। फलं चैव 


प्रयोजनानि चत्वारि प्राणायामस्य विद्धि वे प हत 


वेदोबेणयथा55ह भगवान्परभु- 


| पितम Fi नल मणा : पापानां शान्तिरुच्यते 
| तृपदुष्ठानां ज्ञातिसंचन्धिसंकरेः । क्षपण, रि 
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लोभमानात्मकानां हिं पापानामपि संयमः । इहामुत्र हितार्थायप्रशान्तिस्तप उच्यते 
सूर्यैन्दुम्रहताराणां तुल्यस्तुविषयोभवेत्‌। ऋषीणां च प्रसिद्धानां ज्ञानविज्ञानसंपदाम्‌ 
अतीतानागतानां च दशनंसाम्प्रतस्य च । बुद्धस्य समतांयान्तिदीसिः स्यात्तपउच्यते 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व मनः पञ्च च मारुतान्‌ | प्रसादयति येनासौप्रसाद्‌ इतिसंज्ञितः 
इत्येष धर्मः प्रथमः प्राणायामश्चतुविधः । सं निङृष्टफलो ज्ञेयः सद्यःकालप्रसादजः ॥ 
अत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । आसनं च यथातत्त्वंयुञ्जतोयौगमेवच 
ओङ्कारं प्रथमं त्वा चन्द्रसूयौं नमस्य च | आसनं स्वस्तिकं कृत्वापद्ममर्धासनंतथा 
समजानुरेकजानुरुत्तानः खुस्थितोऽपि च । समो इढासनो भूत्वा संहृत्यचरणावुभौ 
संवृतास्यो ५चवद्धाक्ष उरो विष्टभ्य चाग्रतः । पाष्णिभ्यां वृषणोळछाद्यतथा प्रजननंयतः 
किचिदुन्नामितशिरा:शिरोग्रीवांतथेवच । संप्रेक्ष्यनासिकाग्रंस्वं दिशश्चानचलोकयन्‌॥ 

तमः प्रच्छाय रजसा रजः सत्त्वेन च्छादयेत्‌। 

ततः सत्त्वस्थितो भूत्वा योगं युञ्जन्समाहितः ॥१७॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च मनः पञ्च समारुतान्‌। निगह्य समचायेन प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ 

यस्तु प्रत्याहरेत्कामान्क्रूमोऽङ्गानीच सवतः । 

तथाऽऽत्मरतिरेकस्थः पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥१६॥ 
पूरयित्वा शरीरं तु सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः । आकण्ठनाभियोगेन प्रत्याहारसुपक्रमेतं. 
कऊामात्रस्तु विज्ञेयो निमेषोन्मेष एव च | तथा द्वादशमात्रस्तु प्राणायामो विधीयते. 
धारणाद्वाद्शायामो योगो वे ध्रारणाद्वयम्‌। तथा चे योगयुक्तश्च ऐश्वर्य प्रतिपद्यते 
'ीक्षते परमात्मानं दीप्यमानं स्वतेजसा । प्राणायामेन युक्तस्यविप्रस्य नियतात्मनः 
सवे दोषाः प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्चेच जायते । एवं चे नियताहारः प्राणायामपरायणः 
। जित्वाजित्वासदाभूमिमारोहेत्तुसदा मुनिः । अजिताहि महामूमिर्दोषानुत्पादये दुव 
'विवर्धयति संमोहं न रोहेदजितां ततः । नालेन तु यथा तोयं यन्त्रेणेच बलान्वितः 
'आपिवेत प्रयत्नेन तथा वायुं जितश्रमः । नाभ्यां च हृदये चैच कण्ठे उरसिचा55नतै 
नासाग्रेतु तथा नेत्रे ्रुवोमेध्येष्थ मूधेनि किंचिदूध्वं परस्मिश्च घारणापरमास्टटता 
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| 


| 


| 
| 


आणापानसमारोधात्ग्राणायामः स कथ्यते । मनसो धारणाचेच धारणेतिप्रकीतिता 
निवृत्तिविषयाणांतुप्रत्याहारस्तु खंज्ञितः । सर्वेषांसमवाये तु सिड्िःस्याचयोगलक्षणा 
तयोत्पन्नस्य योगस्य शयानं वे सिद्धिलक्षणम्‌ । 
ध्यानयुक्तः खदा पश्येदात्मानं सूर्यचन्द्रबत्‌ ॥३१॥ 
सत्त्वस्यानुपपत्तो तु दर्शन तु न विद्यते । अदेशकालयोगस्य दशनं तुन विद्यते ॥ 
अग्त्यभ्यासे चनेवाऽपि शुष्कपर्णचये तथा । जन्तुव्यासेश्मशानेवाजी णेगोष्ठेचलुष्पथे 
सशब्दे सभये घाऽपिचैत्ग्रवल्मीकसंचये । उदपानेः तथानद्याँ न चाऽऽध्मातःकदाचन 
रुधा विष्टार्तथाऽप्रीता न च व्याकुलचेतसः । युञ्जीत परमं ध्यानंयोगीध्यानपरःसदां 
एतान्दोषान्वि निश्चित्यप्रमादाद्योयुनक्ति वै । तस्यदोषाःप्रकुप्यन्तिशरीरे विप्नकारकाः 


(a 
जडत्वं बधिरत्वं च मूकत्वंचाधिगच्छति । अन्ध्रत्वंस्म्रतिलोपश्च जरा रोगस्तर्थेचच 


एते दोषाः प्रकुप्वस्तिअज्ञानाद्योयुनक्ति वे । तस्माउज्ञानेनशुद्धेनयोगीयुऽ्जेत्समाहितः 


अप्रमत्तः सदा चेव. न दो षान्प्राप्नुयात्कचित्‌ । 

तेषां चिकित्सां वक्ष्यामि दोषाणां च यथाक्रमम्‌॥३६॥ 

यथा गच्छति ते दोषाः प्राणायामसमुत्थिताः। 

० स्निग्धां यवागूमत्युष्णां भुक्त्वा तत्रावधास्य्रेत्‌ ॥४२॥ Fre 

एतेन क्रमयोगेन(ण)वचातणुल्मंप्रशाग्यति । गु(उ)दाचतेप्रतीकारमिदंकयो चिकि त्सतम्‌ 
भुक्‍त्वादधियवागूं वावायुरूध्वंततो ब्रजेत्‌ । वायुग्रन्थिततो भित्त्वा कळो 
तथापि न विशेषःस्याद्घारणामृश्निधास्येत्‌ । युञ्जानस्य तनुतस्यसत्वर्यरू तः 

गु(उोदावर्तेप्रतीघाते एतत्कुर्याच्विकित्सितम्‌ | 

सर्वगात्रप्रकम्पेन(ण) समारब्धस्य योगिनः ॥ ४४॥ 


त < दिश्म्मीकृत्य धारयेत्‌ 
इमां चिकित्सांकुर्वीततयासम्पच्ते सुखी । मनसा पवत किचि दु 
जि चिवाध्रियेश्रोचयोस्तथा | 


उरोद्धातडरःस्थानंकण्ठदेशे च धारयेत्‌ । त्वचो$वघातेतांचा 
जिहास्थाने तृषार्तस्तु अग्नेःस्नेहांश्चतन्तुमिः । लंबे चिन्तयैद्योगीततःसम्पद्यते खुख़ी 
क्ष्ये कुष्ठे सकीलासे धाय्येत्सवेसात्त्िकीम्‌। 
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५८ ¬ कै वायुपुराणम्‌ ४ ` [ २ उपोद्धातपादे। 


यस्मिन्यस्मित्रजोदेरो तस्मिन्युक्तो विनिदिशेत्‌॥ ४८ ॥ 

योगोत्पन्नस्य विप्र(भ्न)स्य इदं कुर्याच्चिकित्सितम्‌ । 

वंशकीलेन मूर्धानं घार्यान(ण)स्य ताडयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मर्ध्नि कीलंप्रतिष्टाप्यकाष्ठंकाष्ठेनताडयेत्‌ । भयभीतस्यसासंज्ञाततःप्रत्यागमिष्यति 
अथवा लुपसंज्स्य हस्ताम्यांतत्रधारयेत्‌ | प्रतिळभ्यततःसंज्ञा घारणां धूर्शिन धारयेत्‌ 

स्निग्धमव्पश्च भुञ्जीत ततः सम्पद्यते सुखी । ) 

अमानुषेण सत्त्वेन यदा बुध्यति योगवित्‌ ॥५२॥ | रे 
दिवं च पृथिवीं चेव वायुमग्नि च धारयेत्‌ | प्राणायामेन तत्सचदह्यमानं वशी भवेत्‌| ` 
अथाऽपि प्रविशोद्देहं ततस्तंप्रतिपेधरयेत्‌ । ततः संस्तम्ययोगेन घार्यान(ण)स्य मूर्धेति] ' 
प्राणायामाझिना दग्धं तत्सर्वं विल्यंत्रजेत्‌ । कष्णसर्पापराधं तु धारयेद्धदयोदरे || । 
महोजनस्तपःसत्यंहृ दिङृत्चातुधारयेत्‌ । चिषस्य तु फल पीत्वा विशल्यां धारयेत्ततः | : 
स्वेतः सनगां पृथ्वीं ृत्वामनसिधारयेत्‌। हृदि ऋत्वासमुद्रांश्वतथा सर्वाश्च देवता ` 

सहस्रेण घटानाञ्च युक्तः स्रायीत योगवित्‌ | | 

उद्के कण्ठमात्रे तु धारणां मृध्नि घारयेत्‌ ॥५८॥ 
प्रतिस्नोतोविषाविष्टोधारयेत्सवेगात्रिकीम्‌। शीर्णो5कपत्रपुटके:पिवेद्द्मी कम्धत्तिकाम्‌ 
चिकित्सितविधिह्येष विश्रुतो योगनिमितः । व्याख्यातस्तु समासेनयोगद्वष्टेनहेतुता 
घुवतो लक्षणं चिद्धि विप्रस्य कथयेत्कचित्‌ । अथापि कथयेन्मोहात्तद्विज्ञानं प्रलीयते 

तस्मात्प्रवृत्तियोगस्य न वक्तव्या कथञ्चन ॥ ६२ ॥ 

सत्त्वं तथाऽऽरोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रभा सुरुवरसौभ्यता च । 

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमद्पं योगप्रवृत्ति: प्रथमा शरीरे ॥ ६३ ॥ 

आत्मानं पृथिवीं चेच ज्चलन्ती यदि पश्यति । 

रत्वाऽन्यं विशते चेव वियात्सिदिमुपस्थिताम्‌॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे पाशुपतयोगो नामैकादशोऽध्यायः | | 
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द्वादशोऽध्यायः 
योगोपसगेनिरूपणम्‌ 
सूत उचाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि उपसर्गा यथा तथा । प्रादुभवन्ति दोषा दृष्टतत्त्वस्य देहिनः | 
माचुष्या न्विविधान्कामान्कामयेतऋतुं जियः । विद्यादानफलंचैवउपसष्टस्तुयोसवित्‌ ' 
अशिहोत्रं हविर्यज्ञमेतत्प्रतपनं तथा । मायाकमे अनं स्वर्गमुपसृष्टस्तु काङक्षति॥३ ॥ | 
एषु कर्मसु युक्तस्तु खोऽविद्यावशमागतः । उपसृष्टंतुजानीयाद्वुदृध्याचैवविसजेयेत्‌ | 
नित्यं ब्रहमपरोयुक्त उपसर्गात्प्रमुच्यते । जितप्रत्युपसर्गस्य जितश्वासस्य देहिनः ॥५। | 
उपसर्गाः परवर्तन्ते सात्त्वराजसतामसाः । प्रतिभा श्रवणे चैव देवानां चेव दर्शनम्‌ 
भ्रमाषर्तश्च इत्येते सिद्विलक्षणसं शिताः । विद्याकाव्यं तथा शिल्पं सर्वेवाचाहृतानितु | 
विद्यार्थाश्चोप दिष्ठन्तिप्रभावस्यैवलक्षणम्‌ ।शटणो तिशब्दाऽश्रोतव्यान्योजनानांशताद्‌पि | 
सवेक्षश्व विधिइश्च योगी चोन्मत्तबद्गवेत्‌ । यक्षयक्षलगन्धर्वान्वीक्षते दिव्यमाडुषान्‌ | 
वेत्ति तांश्च महायोगी उपसर्गस्य लक्षणम्‌ । देवदानवगन्धर्वान्‌र्षीश्चापि तथा पितुन्‌ | 
क्षते सर्वतश्चैच उन्मत्तं त॑ विनिर्दिशेत्‌ । भ्रमेण ` भ्राम्यतेयोगीचोद्यमानोऽन्तरात्मना | 
भ्रमेण भ्रान्तवुद्धेर्तु ज्ञानं सवं प्रणश्यति । वार्ता नाशायतेचित्तंचो्मानोऽन्तरात्मना | 
षतेनाक्रान्तबुद्धे्तु सव॑ ज्ञानं प्रणश्यति । प्रावृत्य मनसा शुक्लं पटं वा स्स तथा | 
ततस्तुपरमत्रह्वक्षिपमेवानुचिन्तयेत्‌। तस्माच्चैवाऽऽत्मनोदोषांस्तूपसर्गाचुपस्थितानः | 


` परित्यज्ञेत मेधावी यदीच्छेत्सिद्विमात्मनः । ऋषयो देवगन्धर्चा यक्षोरगमहासुराः . 


उपसर्गेषु संयुक्ता आवर्तन्तेपुनः पुनः । तस्माझुक्तः सदायोगीळश्वाहारोजितेन्द्रियः | 
प्थासुसःसुसूङ्वमेघुघारणां मूर्ध्नि 'घारयेत_। ततस्तु योगद्यु्तस्यजितनिद्रस्ययोगिनः | 


| उपसर्गाः पुनश्चान्ये जायन्ते प्राणसंज्ञकाः । पृथिवीं धारयेत्सर्वाततश्वापो ह्यनन्तरम्‌ 


छ 
# 


ह. 


ऽसनि चेव सर्वेघामाकाशं मन एच च। ततः परां पुनबुंद्धि धारयेचलतो यती ॥ | 
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नित्यं ब्रह्मधनो युक्त उपसर्ग: प्रमुच्यते | 'जितश्वासोपसर्गस्य जितरागस्ययो गिनः 
' एका वहिःशरीरेऽस्मिन्धारणासार्वकामिकी | विशेद्यदाद्विजोयुक्तो यत्रयत्रारपयेन्मर्व 


, आत्मानंमन्यतेनित्यंपृथ्वीगन्धश्च जायते | अपोधारयमाणस्य आपःसूद्षमाभवन्तिहि 


| मेश्वयंणणसंघाप त्रह्मभूत तु तं प्रसुम । देवस्थानेषु सर्वेषु सर्वेतस्तु निवतते 1 | 


६० * वायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद्धातपादे 
सिद्धीनां चेव लिङ्गानि दृष्टा दृष्टा परित्यजेत्‌ । पृथ्वीं घारयमाणस्यमहीसूक्ष्माप्रवतंते 


शीता रसाः प्रवर्तन्ते सूक्ष्मा ह्यम्तसं निभाः । तेजो धारयमाणस्य तेजः सूक्ष्मं प्रचतेते 
आत्मानं मन्यते तेजस्तद्गावमनुपश्यति । वायुं धारयमाणस्य वायुः सूक्ष्म: प्रवतेते॥ 
आत्मानंमन्यते वायुंचायुचन्मण्डळं भ्रमेत्‌। आकाशंधारयमाणस्यव्योम सूक्ष्मंप्रवतेते 
पश्यते मण्डल सूक्ष्मंघोषश्चास्य प्रचतंते | आत्मानंमन्यते नित्यं वायुः सूक्ष्मः प्रचतते 
तथा मनो धारयतो मनः सूक्ष्मं प्रवतते । मनसा सर्वभूतानां मनस्तु विशते हि सः 

बुद्ध्या बुद्धि यदा युञ्जेत्तदा विज्ञाय चुश्यते । 

एतानि सत्त सूक्ष्माणि विदित्वा यस्तु योगवित्‌ ॥ २७ ॥ 
परित्यजतिमेधाची स बुदुध्यापरमं व्रजेत्‌ । यस्मिन्यस्मिश्च संयुक्तो भूत ऐश्वर्यलक्षणे 
सत्रेच सङ्गं भजते तेनेव प्रविनश्यति । तस्मा द्विदित्वासूक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम| 
'परित्यजतियोबुद्‌ध्यास परे प्राप्नुयादृद्धिजः । दृश्यन्ते हिमहात्मान्षयो दिव्यचक्षुषः। 
संसक्ताःसूक्ष्मभाचेषुतेदोषास्तेषु संज्ञिताः । तस्मान्ननिश्चयःकार्यः सूक्ष्मेष्विहकदाचं 
फेशवर्याज्ञायतेरागोचिरागं व्रह्म चोच्यते । विदित्वा सतसूक्ष्माणिषडङ्गं च महेश्वरम्‌ 

प्रधानं विनियोगज्ञः परं त्रह्माऽधिगच्छति ॥३२॥ 0 

सर्वेज्ञता तप्तिरनादिवोश्रः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । 

अनन्तशक्तिश्च विसो विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥३३॥ 


सूतान्याविशते वाऽपित्रेलोक्यंचापि कम्पयेत्‌ । एतयाप्रविशेद्देहंहित्वादेहं पुन स्त्व 
मनो द्वारं हि योगानामादित्यं च चिनिर्दिरोत्‌ । 
आदानादिक्रियाणां लु आदित्य इति चोच्यते ॥३७॥ | 
एतेन विधिना योगी विरक्तः सूक्ष्मचर्जितः । प्रकृति समतिक्रम्य ` रुद्रलोके महीयते।| 
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त्रयोदशोऽध्यायः ] $ योगेश्वरे निरूपणम्‌ # द्र 


वैशाचेन पिशाचांश्च राक्षसेन च राक्षसान्‌ | गान्धर्वेण चगन्धर्वार्को वेरेणकुबेरजानः | 
न्रैन्द्रेणस्थानेनसौम्पं सौस्येनचेच हि । प्रजापतिं तथा चैवप्राजापत्येन साधयेत्‌ ॥ | | 
ब्राह्म॑ ब्राह्मेन(ण) चाप्येचसुपामन्त्रयते प्रभुम्‌ । तत्र सक्तस्तु उन्मत्तस्तस्मात्सवंप्रवततेः || 
नित्यं ब्रह्मपरो युक्तः स्थानान्येतानि चे त्यजेत्‌ । | 

असज्ञामानः स्थानेषु द्विजः सर्वगतो भवेत्‌॥ ४३ ॥ | 
इति श्रीमहापुराणेवायुप्रोक्तेउपोद्धातपादेयोगो पसर्गनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः १२ | । 


| 
1! 
1 


नमन लामा 


 त्रयोदशोउ्ध्यायः ` 
योगेइवर्य निरूपणम्‌ 


वायुरुवाच 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यासि ऐश्वर्यंगुणविस्तरम्‌। येन योगविशेषेण सर्वेलोकानतिक्रमेत्‌ | | 
तत्राएगुणमैभ्वर्थं योगिनां समुदाहृतम्‌ । तत्सर्वं क्रमयोगेन(ण) उच्यमानं निबोधत ॥ 
अणिमा लघिमा चैव महिमा प्राप्तिरेव च । प्राकाम्यं चैव स्त्र ईशित्वं चवसवेतः ||| 
षशित्वमथ सर्वत्र यत्र कामावसायिता । त्चापि' विविधं शेयमैश्वर्यं सार्वकामिकम्‌ || 
सावद्यं निरवद्य च सूक्ष्मं चैव प्रवर्तते । सावद्यं नाम. यत्तत्त्वं पञ्चमूतात्मकस्खतस्‌ ॥ | 

निरवद्य तथा नाम पञ्चभूतात्मकं स्म्हतम्‌ । इन्द्रियाणि पुनश्चेव अहंकारश्च I ||| 
६ ' तेथ सूक्ष्मप्रवृत्तस्तु पञ्चभूतात्मकं पुनः । इन्द्रियाणि मनश्चव वुधा च्य प | 
| वथा सर्वमयं चेव आत्मस्था ख्यातिरेब च | संयोग एवं. त्रिविधः सहमे नेक | 
| पुनरश्णुणस्यापि तेष्वेचाथ प्रवर्तते | तस्य. रूपं मवक्यामि त र | | 
नैलोक्येसवं्भूतेबु जीवस्यानियतः स्वतः | अणिमा च यथाव्वक्तेरूच तज मा ठतम्‌ | 


लव [ प्रथमंयो गिनांबळ 
| “कक सवभूतानां ड्याम समुदाहवम) तद्चापि भवति प्राप्यप्र 
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द्‌ 
लम्बनं छुचनं योगे रूपमस्य सदा भवेत्‌ शीघ्रगंसवेभूतेषु द्वितीयं तत्पदं सूतम्‌, १२ 

रैलोबये सर्वभूतानां प्राप्तिः प्राकाम्यमेच च | 

महिमा चापि यो याँस्मस्तृतीयो योग उच्यते ॥ १३ ॥ 
चरलोक्येसर्वमूतेषु्ेलो क्यमगमंस्ट्ृतम्‌ । प्रकामान्विषयान्सुडक्त न च प्रतिहतःक्कचित्‌ 
चैलोक्ये सर्वभूतानां सुखदुःखे प्रचतेते । ईशोभवति सर्वत्र प्रविभागेन योगवित. १५ 
चश्यानि चेव भूतानि त्रैलोक्ये सचराचरे । भवन्ति सर्वकार्येषुइच्छतो न भवन्ति च 
यत्र कामावसायित्वंत्रैलोक्येसचराचरे । इच्छया चेन्द्रियाणि स्युर्भवन्तिनभवन्तिच 
शब्दः स्पर्शो रंसोगन्धोरूप॑चेव मनस्तथा । प्रवर्ततेऽस्पचेच्छातो न भवन्तितथेच्छया 
न जायते न प्रियते भिद्यते न च च्छिद्यते | न दह्यते न मुह्येत हीयते न च लिप्यते 
'न क्षीयते न क्षरति न खिद्यति कदाचन । क्रियते चेव सर्वत्र तथा विक्रियते न च॥ 
अगन्धरसरूपस्तु स्पर्शशब्दविवर्जितः । अवर्णो ह्यस्वरश्चैव तथा चर्णस्य कहिचित्‌॥ 
सुङक्तेऽथ विषयांश्चैवविषयेनं च युज्यते । ज्ञात्वा तु परमं सूक्वमंसूक्ष्मत्वाच्चापवर्गकः 
व्यापकस्त्वपवर्गाद्चव्यापित्वात्पुरुषः स्त: । पुरुषः सूक्ष्ममावात्त ऐश्वर्येपरतः स्थितः 
गुणान्तरं तु ऐश्वय स्वतः सूक्ष्म उच्यते । ऐश्वर्यमप्रतीघाति प्राप्य योगमनुत्तमम्‌॥ 

अपवर्ग ततो गच्छेत्सुसूक्ष्मं परमम्‌ पदम्‌॥ २३ ॥ | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त उपोद्धातपादे योगेश्वर्येनिरूपणं नाम त्रयोदशो ऽध्यायः 


६२. "` #चाञुपुराणम्‌+ ` [२ उपोद्धातपौरे 


चतुदशो ऽध्यायः 
गर्भोत्पत्तिग्रकारनिरूपणम्‌ 
वायुरुवाच 


॥ न चेवमागतो ज्ञानाद्रागात्क्मे समाचरेत्‌ । राजसं तामसंवा5पिभुक्त्वा तत्रैचयुञ्यतै 


| ता सुङुतकमा तु फट उरि ha -सुमश्छतेः। तस्मुकभ्रातात्पकरङ्गे माचुष्यमजुपर्थत 


। 
जु 


| चतुदेशोऽध्यायः ] ॐ गर्भोत्पत्तिप्रकारनिरूपणम्‌ ॐ | ६३ 


| तस्मादुत्रह्म परं सूक्ष्मं ब्रह्म शाश्वतमुच्यते । ब्रह्मा एव हि सेवेत ब्रह्मैव परमं सुखम्‌ ॥ 
परिश्रेमस्तु यज्ञानां महता थेन वर्तते ।. भूयो मृत्युवशं यातितस्मान्मोक्षः परं सुखम्‌ 
अथं वे ध्यानसंयुक्तो ब्रह्मयज्ञपरायणः। न स :स्थाद्व्यापितुँ शाक्यो मन्वन्तरशतेरपि 
दृष्टा तु पुरुषं दिठयं विश्वाख्यं विश्वरूपिणम्‌ । विश्वपादशिरोग्रीवं विश्वेशंविश्वभावनम्‌ 

| . , विश्वगन्ध्ं विश्वमाल्यं विश्वाम्बर्धर प्रभुम्‌ ॥६॥ 

। गोभिर्मही संयतते पतत्रिणं महात्मानं परममति वरैण्यम्‌। 

| कवि पुराणमनुशासितार सूक्ष्माच सूक्ष्मं महतो महान्तम्‌ ॥9॥ 

[|+ योगेन पश्यन्ति न चक्चुषा त॑ निरिन्द्रियं पुरुषं रुक्मचणम्‌'। 

| . अलिङ्भिनं पुरुषं दक्मवर्ण सलिङ्गिन॑ नि]ुणं चेतनं च ॥८॥ 

|| नित्यं सदा सवगतं तु शौचं पश्यन्ति युक्त्या ह्यचलं प्रकाशम्‌ । 

|| तद्वावितस्तेजसा दीप्यमानः अ( नो ह्य )पाणिपादोद्रपाश्वेजिह: ॥६॥ 

| अतीन्द्रियो ऽद्यापि सुसूक्ष्म एकः पश्यत्यचश्चः स श्रणोत्यकर्णः। 

ठ न च बुद्धिरस्ति स वेद सवं न च वेदवेद्यः ॥१०॥ 

| तमाहुरग्य पुरुष ह सचेतनं सवगतं सुसूक्ष्मम्‌ ॥११॥ 
तमाहुर्मनयः सर्वे लोके प्रसचधमिणीम्‌ । प्रकृति सवभूतानां युक्ता पश्यन्ति चेतसा 

: | सवंतःपाणिपादान्तं सर्वंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। सवेत श्रतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 
युक्तायोगेन चेशानं सर्वतश्च सनातनम्‌.। पुरुषं सवंभूताना तस्मादुध्याता न मुह्यति 
भूतात्मानं महात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌। सचात्मान पर ब्रह्म त& ध्यात्वानमुह्यलि 

| प्रनो हि यथा ग्राह्यो विचरन्सर्वमूतिषु । पुरि शेते तथाऽञ्रं च तस्मात्पुरुष उच्यते | 

। अथ चेरलुतधर्मान्त सविशेबेश्व कर्ममिः । ततस्तु ब्रह्म योन्यां वे शुक्रशो णितसंयुतम्‌ 

| स्रोपुमांस(पंसयोः)प्रयोगेणजायते हि. पुनः पुनः । ततस्तु गर्भकालेतुकललंनामजायते 

| कालेन कळन(ल॑) चापिबुदुवुदश्व प्रजायते । म्रुत्पिण्डस्तु यथाचक्रचक्राचतेनपीडित 

| देस्ताभ्याक्रियमाणस्तुविश्वत्वमुपगच्छति । एवमात्मास्थिसंयुक्तोवायुंना समुदीरितः. 

| जायते मानुषस्तत्र यथा रूपं तथा मनः। वायुः संभवते तेषां वाताल्संजायते' जलम्‌ 
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भागतोश्रंपलं कृत्वा ततो गर्भे निषेव्यते | ततस्तु गर्भसंयुक्तः लट | 


.पिशाचान्त:सविज्ञयःस्वर्गस्थानेषुदेहिनाम्‌ । ब्राह्मे तु तमः 


६४ २ वायुपुराणम्‌ # [= उपोद्धातपारे 


७ ~ यरि क र [५ 
जलात्संभवति प्राणः प्राणाच्छुक्रं विवर्धते । रक्तभागास्रयस्रिशच्छुक्रभागाञ्चतुद्‌ 


पितुः शरीरात्प्रत्यडूं रूपमस्योपजायते । ततोऽस्य मातुराहारात्पीतलीडप्रवेशितम्‌। 
नाभिःस्ोतःप्रवेशैनप्राणाधारा हि देहिनाम्‌ । नव मासान्परिक्लुप्तः संवेष्टितशिरोधग ' 
चेष्टितः सर्वगात्रैश्च अपर्यायक्रमागतः । नवमासोषितश्वेव योनिच्छिद्रादवाडसुखः 
ततस्तु कर्मभिः पापैनिरयं प्रतिपद्यते । असिपत्रवनं चेव शाल्मलीछेदभेदयोः ॥२७ 
तत्र निर्भत्सनंचैच तथाशोणितभोजनम्‌ । एतास्तु यातनाघोराः कुम्भीपाकसुदुःसहा| १ 
यथाह्यापस्तु चिच्छिन्नाःस्वरूपमुपया न्तिवै।तस्माच्छिन्नाश्च मिन्नश्चयातनास्थानमागता प 
एवं जीचस्तुतैःपापैस्तप्यमानःस्वयंदृतेः । प्राप्नुयात्कमे भिःरोषं दुःखंचायदिचेतरम्‌( 
एकेनेच तु गन्तव्यं सव॑म्ृत्युनिवेशनम्‌ः। एकेनेच च भोक्तव्यं तस्मात्सुळतमाचरेत्‌ 
न होनं प्रस्थितं कश्चरिदच्छन्तमनुगच्छति । यदनेन कृतं कमे तदेनमनुगच्छति ॥३१ 
: ते नित्यं यमविषये विभिन्नदेहाः क्रोशन्तः सततमनिष्टसंप्रयोगेः । 

शुष्यन्ते परिगतवेदनाशरीरा बह्वीभिः सुभ्ृशमधरम॑यातनाभिः ॥ ३३॥ 
कमणा मनसा वाचा यद्भीक्षणं निषेव्यते । तत्प्रसह्य हरेत्पापं तस्मात्स 
याटटग्जातानि पापानि पूर्व कर्माणि देहिनः। संसारं तामसं ताद्रक्षडविधं 
माजुष्यं पशुभावंचपशुभावान्छृगो भवेत्‌। म्गत्वात्पक्षिभावं तु तस्माच्चैवसरी 
सरीसपत्वाद्च्छेद्धि स्थावरत्वं भ संशयः । स्थावरत्वं पुनः प्राप्तो याचदुन्मिषते 
कुलालचक्रवदुभ्रान्तस्तत्रेच. परिकीतितः । इत्येवं हि मनुष्यादिः संसारे स्थावरान्ति 
विज्ञेयस्तामसो नाम तत्रैव परिवर्तते । सात्त्विकश्चापि संसारो ब्रह्मादिः परिकीर्ि 


चतुरदेशानां स्थानानां मध्ये विष्टम्मक रज: | ममेसु च्छियमानेषु वेदनातस्य दे 
ततस्तु परमत्रह्मकथंचिप्रःस्मंरिष्यति । संस्कारात्पूर्वध्मस्यभावनायां प्रनो(णो) दि 

मानुष्यं भजते नित्यं तस्मान्नित्यं समादधेत्‌ ॥४२॥ | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादेपाशुपतयोगनिरूपणंनाम चतुदैशो ध्या 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
पाशुपतयोगनिरूपणम्‌ 


वायुरुवाच 


चतुर्दशविधं ह्येतद्वुद्ध्वा संसारमण्डलम्‌। तथा समारभेत्कमे संसारभयपीडितः ॥ 
ततः स्मरति संसारं चक्रेण परिवतितः । तस्मात्तु सततं युक्तो थ्यानतत्पर्युञ्जकः 


विवृद्धों ह्येष भूतानां न संभेदश्च शाश्वतः । तदेनं सेतुमात्मानमश्नि वैविश्वतोमुखम्‌ 
| हदिस्थं स्वेभूतानामुपासीत विधानवित्‌ । हुत्वाऽष्टावाहुतीःसम्यकशुचिस्तद्गतमानसः 
वैश्वानरे हृदिस्थं तु यथावदनुपूर्वशः । अपः पूर्वं सहत्प्राश्य तूष्णीं भूत्वा उपासते 
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमाह्याहुतिःस्छृता । अपानायद्वितीया तु समानायेतिचापरा 
॥ उदानाय चतुर्थीति व्यानायेति च पश्चमी । स्वाहाकारैः परंदुत्वा रोषं भुज्ीतकामतः 
` अपः पुनः सङ्कत्प्राश्य ध्याचम्य हृदयं स्पृशेत्‌। 

डँ? पराणानां ग्रन्थिरस्यात्मा रुद्रो ह्यात्मा विशान्तकः ॥६॥ 


विश्राव्य दक्षिणं पाणि नाभि वै पाणिना स्पूरोत्‌ । 
| ततः पुनरुपस्पृश्य चाऽऽत्मानमभिसंस्प्रशेत्‌ ॥१२॥ 
अश्चिणी नासिकाश्रोत्रह्दद्यं शिर एव च। द्वावात्मानावुभावेतो 
तयोः प्राणोऽन्तरात्माऽस्य वाह्यो$पानो5त उच्यते । 
| अन्नं अन्नं प्राणस्तथाऽपानं उृत्युजीवितमेच च ॥१७॥ ` 
| ब्रह्म च विञेयं प्रजानांप्रसवस्तथा । अन्नादुभूतानि ज्ञायन्ते स्थितिरन्नेनचेष्यते 
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तथा समारभेयोगं यथाऽऽत्मानं स पश्यति । एष आद्य: परंज्योतिरेष सेतुरनुत्तमः ` 


ए सस्र ह्यात्मनःप्राणाएवमाप्याययेत्स्वयम्‌। ट्वंदेबानामपि Wear 5 | 
सत्युप्रोऽसि त्वमस्मभ्यं भदरमेतदुुतं हविः । एवं हृदयमालम्यपादाजूष्ठे त दाक्ष || 


) ६६ | # घायुपुराणम्‌ # ॥ न र्‌ 


वर्धन्ते तेन भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते । तदेवाम्नौ इतं हान्नं अुञ्जते देवदानवाः| : 
गन्धवेयक्षक्षांसि पिशाचाश्चान्नमेच हि ॥१७॥ 9 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादेपाशुपतयोग निरूपणं नाम पश्चदशो व्या 


न्या 


षोडशोऽध्यायः | 


. शौचाचारलक्षणनिरूपणम्‌ ॒ 
वायुरुवाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि शौचाचारस्य लक्षणम्‌ । 
यदनुष्ठाय शुद्धात्मा प्रेत्य स्वर्ग हि चाऽऽप्नुयात्‌ ॥१॥ 
उदकार्थी तु शौचानां मुनीनामुत्तमं पदम्‌ । यस्तु छ 
मानावमानौ द्वावेतौ तावरेवा55हुचियाम्नते । अचमानं विषं तत्र मानस्त्वम्ृतमुच्यो 
यस्तु तेष्वप्रमत्तःस्यात्स मुनिर्नाचसीदति । शुरोः प्रियहितेयुक्तः स तु सचत्सरं 
नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेछु च खदा भवेत्‌ । प्राप्यानुज्ञां ततश्चैव ज्ञानागमनमुत्तमम्‌| 
अविरोध्रेन धमेस्य विचरेत्पृथिवीमिमाम्‌ । चक्षुष्पूतं घजेन्माग॑ चसत्रपूतं जलं 
सत्यपूतां वदैद्वाणीमितिधर्मानुशासनप्‌ । आतिथ्पंश्राद्वयज्ञेषु नगच्छेद्योगवित्क 
एवं हाहिंसको योगी भवेदिति वि्रारणा। बहन विधूमे व्यङ्गारे 
चिचरेन्मतिमान्योगी न तु तेष्वेव नित्यशाः । यथैचमचमन्यन्ते यथा परिभवन्ति व 
युक्तस्तथाऽऽचरेदुभेक्षं सतां धर्ममदूषयन्‌ । भैक्षं चरेदुग्रहस्थेषु यथाचारगृहेषु च! 
' शरेष्ठा ठु परमा चेयं वृत्तिर्स्योपदिश्प्रते । अत ऊध्वं शृहरुथेषु शालीनेषु चरेदुद्विञः॥| 
श्रद्दधाने दान्तेषु श्रो त्रियेषु महात्मछु । अत ऊध्वं पुनश्चापि अदुष्टपतितेषु च ॥४ 
क्षचर्या त्रिवर्णेषु जघन्या वृत्तिरुच्यते । भैक्षं यवागं तक्रं चा पयो यावकमेव च! 
फळमूळं विपक्वं चा पिण्याकं शक्तितोऽपि घा । 
इत्येते वे मया प्रोक्ता योगिनां सिद्धिव धना: ॥१४॥ 
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t 


| सप्तदशोऽध्यायः ] बै“ परमाश्रमविधिकथनम्‌ ॐ ध 


आहारास्तेषुखिदेषुभरे ठं भैक्षमिति स्मृतम्‌ । अब्विन्डुंयःकुशाग्रेणमासे “मासेसमश्नुते 
न्यायतोयस्तुभिश्षेतसपूर्वोक्ताद्विशिष्यते । योगिनां चैवसवषांभ्रेषठंचान्द्रायणंस्स्ृतम्‌ 
: द्वे ्रीणिचत्वारिशक्तितो वा समाचरेत्‌ । अस्तेयंत्रह्मचर्यंचअलोभस्त्याग एव च 
| व्रतानि चैव भिक्ष णामहिसा परमार्थिता । अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम्‌ 
नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीर्तिताः | वीजयोनिर्गुणवपुर्वद्धः क्मेभिरेवच 
तथा द्विप इवारण्ये मनुष्याणां विधीयते । प्राप्यतेवाऽचिरादेचाङ्कुरोनेचनिवारितः | 
एवं ज्ञानेन शुद्धेनदग्धवीजो ह्यकल्मषः । विसुक्तवन्धः शाकोऽसौ मुक्त 
चेदैस्तुल्याः सर्वयज्ञक्रियास्तु यज्ञे जप्यं ज्ञानिनामाहुरग्यूम्‌ । 
ज्ञानाद्‌ ध्यानं सङ्गरागव्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥२२॥ 
दमः शमः सत्यमकल्मषत्वं मौनं च भूतेष्वखिलेष्वथाऽऽजंवम्‌ । 
अतीन्ट्रियज्ञानमिदं तथा५५जंवं प्राहुस्तथा ज्ञानविशुद्धसत्त्वाः ॥२३॥ 
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी शुचिस्तथैवा55त्मरतिजितेन्द्रियः । 
समाप्नुयुर्योग मिमं महाधियो महप्रयश्चेवमनिन्दितामलाः।२४॥ 


न * 


सप्तदशो ऽभ्यायः 
ममम म परमाश्रमविधिकथनम्‌ 
१ वायुरुवाच 
|| आश्रमत्रयमुत्छ्ञ्य प्राप्तस्तु परमाश्रमम्‌ । अत संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमचुत्तमम्‌' 


अनुज्ञाप्य गुरू चैव विचरेत्पृथिवीमिमाम्‌ । सारभूतसुपासीत ज्ञानं यज्ज्ष 
| इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्वरैत्‌ । अपि कल्पसहस्यायुनंच शयमवाप्चुयात्‌ ॥३ 
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अत ऊध्वंप्रवक्ष्यामि यतीनामिह निश्चयम्‌ । प्रायश्चित्तानितस्वेन यान्यकामर्छतानितु 
| « सततं हि दिवा रात्रौ येनेदंवध्यतेजगत्‌। न कर्माणि न चाष्येष तिष्ठतीति. पराश्चुतिः 
५ न हि योगात्परं किचिन्नराणामिह इश्यते | तस्माद्योणंप्रशंस न्तिधर्मयुक्ता मनीषिणः 


| |! अविद्या विद्ययातीर्त्वाप्राप्येश्वर्यमचुत्तमम्‌ । दृष्टा परापरं धीरा: परं गच्छल्तितत्पर्दी 
| 9 ब्रतानि यानि भिक्षूणां तथेवोपत्रतानि च । एकेकापक्रमे तेषां प्रायश्चित्त विधीयतै 


$ 


। न म(नोमेयुक्त घुचनं हिनुस्तीति सनी पिरण; तथापि, न कृत प्रसज्ोहोषदारुण | 


/ 


६८ क चायुपुराणम्‌ # | [ २ उपोद्धातषांदे| ` 


त्यक्तंसङ्गो जितक्रोधो लघवाहारो जितेन्द्रियः । 
पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि ध्याने ह्योचं मनो दघेत्‌ ॥४॥ 
शून्येष्वेवावकारोषु गुहासु च वने तथा । नदीनां पुलिने चेव नित्यं शुक्तःसदाभवेत्‌| 
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्चमनोद्ण्डश्चतेत्रयः । यस्यैते नियतादण्डाःसत्रिदण्डीव्यचस्थितः| 
अवस्थितो ध्यानरतिजितेन्द्रियः शुभाशुभे हित्य च कमंणी उभे ॥७॥ 
इदं शरीरं प्रविमुच्य शासत्रतो न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ ॥८॥ 


इति श्रीमहापुराणे वायुपरोक्तेउपोद्धातपादेपरमाश्रमविधिकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः 


नाला 


अष्टादशोऽध्यायः 
यतिप्राय श्चित्तविधानकथनम्‌ 


वायुरुवाच 


अथकामङृतेऽप्याहुःसूट्षम धमं विदो जनाः । पापं च त्रिविधंप्रोक्तेवाङ्खनःकायसंभवम्‌ 


क्षणमेच प्रयोज्यं तु आयुषरुतुविधारणात्‌ । भवेद्धीरोऽप्रमत्तस्तुयोगो हि परमंवलम 


उपेत्य तु ख्ियंकामात्मायश्चित्तंविनिदिशेत्‌। प्राणायामसमायुक्तंकुर्यात्सांतपनंतर्था | 
ततश्चरति निर्देश इच्क्रस्यान्ते समाहितः । पुनराश्रममागम्य चरेद्वि्षुरतन्द्रितः ॥४| 


एकोनविशो ऽध्या यः ] $ अ रिष्टनिरूपणम्‌ # ६ 


NID 


अहोरात्राधिकःकश्चिक्ञास्त्यधमे इति श्रुति: । हिंसा ह्योषापरासष्टादैर्वतैर्मनिभिस्तथा 
यतेतदुद्रचिणं नाम प्राणा ह्येते वहिश्चराः । स तस्यहरति प्राणान्योयस्य हरते धनम्‌ | 
एवंकृत्वा स डुष्टात्माभिन्नवृत्तोत्रताच्च्युतः । भूयो निवेदमापन्नश्चरेञ्चान्द्रायणंत्रतम्‌ | 
विधिना शास्त्रदृष्टेन संवत्सरमिति श्रुतिः । ततः संवत्सरस्यान्ते भूयःप्रक्षीणकल्मषः | 
भूयो. निर्वेद्मापन्नश्चरेद्विश्वुस्तन्द्रितः । अहिंसा सवंभूतानां कर्मणा मनसा गिरा | | 
अकामादपि हिँसेतय दिभिश्च:पशुन्टृगान्‌। रच्छातिकच्छ॑ कुर्वीतचान्द्रायणमथापिवा 
स्कन्दे दि न्ट्रियदौ वेट्या त्र्त्रयंद्ष्टाय तिये दि । तेनधारयितव्या वै प्राणायामास्तुषोडश | 
दिवा स्कन्नस्य विप्रस्य प्रायश्चित्तं विधीयते । त्रिरात्रमुपवासश्र प्राणायामशतंतथा 
रातौ स्कन्नः शुचिः खातो द्वाद्शीव तु धारणाः । - 
प्राणायामेन शुद्धात्मा विरजा जायते द्विजः ॥१६॥ ॒ 
` एकान्नं मधु मांसं वा ह्यामश्राद्धंतयैच च । अभोज्यानियतीनां च प्रत्यक्षल्चणानिच | 
एकैकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते । प्राजापत्येन रुच्छेण ततः पापात्प्रमुच्यते | 
व्यदिक्रमाचयेकेचिद्वाङ्टनःकायसंभवम्‌। सद्विःसहविनिश्चित्य यदुब्रूयुस्तत्समाचरेत | 
विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु चरन्समाहितः। | 
स्थानं ध्रवं शाश्वतमव्ययं सतां परं स गत्वा न पुनहि जायते ॥२३॥ || 
इतिश्रीमहापुराणेवायुप्रो क्तेउपोद्धातपादैयतिप्रायश्त्तविधिकथनंनामाष्टादशोऽभ्यायः | 


Pd | 


| 
| 
| 
| 
| 
1 


j 
j 
६ 
| 


एकोनविंशोऽध्यायः 
अरिष्टनिरूप्णम्‌ 


वायुरुवाच 
` अत ऊध्य॑ प्रवक्ष्यामिअरिष्टानिनिवोधत । येन ज्ञानविरेषेणसुत्युं पश्यतिचाऽऽत्मनः 
अरन्धतींशुचंचेबस्रोम्रच्छायांमहापथम्‌ । यो न पश्येत्स नो जीवेन्नरःसस्वत्सरात्परम! 
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अरश्मिचन्तमादित्यं रश्मिवन्तं च पावकम्‌ । यःपश्येन्न च जीवेतमासादैकादशात्पर ने 
घमेन्पूत्रं क(पु)रीषं वा सुवर्ण रजतं तथा । प्रत्यक्षमथ वा स्वप्ने दशमासान्सजीर्चात य 
अग्रतः पृष्टतोचाऽपिखण्डंयस्य पदं भवेत्‌ । पांशुले करमेवाऽपिस्तमाखान्सजीचि| म 
काकःकपोतोगृध्रोवानिळीयेद्यस्यमूर्धनि। क्रव्यादोचाखगःकश्चित्पण्मासान्नातिवते| य 
बध्येद्वायसपङ्क्तीभिः पांशुवर्षण चा पुनः । छायां वा विङृतांपश्येञ्चतुःपञ्चसजीचति 
अनभ्रे विद्युतंपश्येद्दक्षिणांदिशमाश्रिताम्‌ । उदकेन्द्रधनु्वाऽपित्रयो द्वौ वा ख जीवति 


अप्खु चा यदि घाऽऽद्‌श आत्मानं यो न पश्यति । 

अशिरस्कं तथाऽऽत्मानं मासादूध्वं न जीवति ॥६॥ 
शचग न्धिभवेद्रात्रंवशा (सा) गन्धिह्ययापिचा । सृत्युह्यपस्थितस्तस्यअधेमासंखजीवति 

यस्य वे ख्रातमात्रस्य हृत्पादं घाऽवशुष्यति | 

धूमो (मं) वा मस्तकान्नश्ये(त्पश्ये)इशाहं न स जीचति ॥११॥ 
सम्मिन्नो मारुतोयस्यमर्मस्थानानि छन्तति | अद्घिःस्पृष्ोनदृष्येञ्चतस्यम्त्युरुपस्थित' 
भरक्षवानरयुक्तेनर्थेना ५५शां तु दक्षिणाम्‌ । गायन्नथवजेत्स्वप्नेविद्यान्छ्त्युरुपस्थित। ` 

कृष्णास्वरधरा श्यामा गायन्ती वाऽथ चाङ्गना । 

यज्नयेदक्षिणामाशां स्वप्ने सोऽपि न जीवति ॥१४॥ 
छिद्रंवासश्चृष्णंचस्वप्नेयोविभ्रयान्नरः । भग्नं वा श्रवण दरष्टा चिद्यान्सुत्युरुपस्थितः 
आ मस्तकतलाद्यस्तु निमज्जैत्पङ्कसागरै । दृष्टा तु तादृशं स्वप्नं सद्य एच न जीवति 
` भस्माङ्गारांश्च केशांश्चनदींशुष्कांभुजंगमान्‌ । पश्येद्यो दशरात्रं तु न स जीवेतताद्वरश' | ` 
ष्णश्च विकरेश्वैच पुरुषैरुद्यतायुधः । पाषाणेस्ताड्यतेस्वप्ने यः सञ्चो न स | 
' सूरयोदयेप्रत्युषसिपरत्यक्ष॑यस्य वै शिवा । क्रोशन्ती संमुखाऽभ्येति स त 
, यस्य वे स्नातमात्रस्य हृद्यं पीड्यते भृशम्‌ । जायते दन्तहर्षश्व तं गतायुषमा दिरा 

भूयो भूयः श्वसे्यस्तु रात्रौ वा यदि वा दिवा । 

दीपगन्धं च नो वेत्ति विद्यान्मृत्युसुपस्थितम्‌ ॥२१॥ | 
रात्रौ चेन्द्रायुधंपश्ये दिवानक्षत्रमण्डलम. । परनेत्रेषु चाऽऽत्मानं न पश्येन्न स जीवति | 
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नेत्रमेक॑ सवे्यस्यकणौस्थानाचच्रशयतः । नासा च चक्रा भवति स ज्ञेय गतजीवितः 
| यस्य कृष्णाखराजिह्वापड्टभासं च वै मुखम्‌ । गण्डे चिपिरकेरक्ततस्यमृत्युरुपस्थितः 
| मुक्तकेशोहसंश्चैवगायन्तत्यंश्च यो नरः । याम्याशाभिमुखो गच्छेत्तदन्तंतस्यजीवितम्‌ 
यस्य स्वैद्समुदुभूताः श्वेतसर्षपसं निभाः । स्वेदा भवन्ति ह्ासकृत्तस्यम्रत्युरुपस्थितः 
त उष्ट्रा वा रासभा चाऽपि युक्ताः स्वप्ने रथेऽशुभाः । 
यस्य सोऽपि न जीवेत दक्षिणाभिमुखो गतः ॥२७॥ 
दवे चात्र परमे रिष्टे एतटूपं परं र | घोषं न शणुयात्कणे ज्योतिनेत्रे न पश्यति 
भ्वश्नेयो निपतेत्स्वप्नेद्वारंचास्य न विद्यते । नचो त्तिष्ठति यःश्वम्रात्तदन्ततस्यजीचितम्‌, 
त ऊर्ध्वा च दृष्टिने च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः संपरिवतेमाना । । 
सुखस्य चोष्मा शुषिरा च नाभिरत्युष्णमूत्रो विषमस्थ एव ॥३०॥ 
(दिवा वा यदि वा रात्रौप्रत्यक्षे यो5मिहन्यते । तं पश्येद्थ हन्तारं स हतस्तुनजीवति 
(| अप्निप्रवेश कुरुते स्वप्नान्तेयस्तु मानवः । स्मृति नोपलभैच्चापितद्न्ततस्य जीवितम्‌ 
| यस्तु प्रावरणं शुक्ळस्वकंपश्यति मानवः । रक्त कृष्णम पिस्वप्ते तस्यशृत्युरुपस्थितः 
अरिष्टसूचिते देहे तस्मिन्काळ उपागते । त्यक्तवा भयविषादं च उद्वच्छेद्वुद्धिमान्चर; 
| ` प्राचीं चा यदि घोदीचीं दिशा निष्क्रम्य बे शुचिः। 
` . समेऽतिस्थावरे देशे विविक्ते जनवजिते ॥ ३५॥ 
ते उद्ङ्मुखः प्राङ्मुखो घा स्वस्थः स्वाचान्त एव च । 
प; स्वस्तिकोपनिविष्टश्च नमस्कत्वा(त्य) महेश्वस्म्‌ ॥ ३५ ॥ जट 
३ सम(म)कायशिरोत्रीवंधास्येन्चाघकोकयैत्‌। यथादीपोनिवातस्थो नेङ्गतेसोपमा सूता | 
ए] पागुदकप्रचणे देशे तस्माद्युञ्जीत योगवित्‌। कामं वितकप्रीतिचसुखदुःखेउमे ह 
(| निगृह्य मनसा सर्व शुछुध्यानमचुस्मरेत्‌। प्राणे च रमते नित्यं चक्षुषोः स्प कर 
भोत्रे मनसि बुद्धी च तथा वक्षसि घारयेत्‌ । कालघमच विज्ञाय समूह चेव सवशः | 
' दादशाध्यात्म इत्येवं योगधारणमुच्यते । शतमण्टशत॑ वाऽपि धारणां मूध्नि घार्‍्येत्‌ 
हर गे तस्य धारणायोगाद्वायुः सवं प्रचर्तते । ततस्त्वापूरयेददेहमोंकारैण समाहितः ॥ ४२ 
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अध्योङ्कारमयो योगी न क्षरेत्त्वक्षरी भवेत्‌॥ ४३ ॥ ॒ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपोद्धातपादेऽरिष्टनिरूपणं नामैकोनर्थिशो ऽध्यायः॥१ 


"पपा" -7“----- पणा" 


विशो$ध्यायः 
ओङ्कारप्राप्तिरक्षणनिरूपणम्‌ 
वायुरुवाच 

अत उध्वं प्रवक्ष्यामि ओंकारप्राप्तिलक्षणम्‌ । ह 
प्रथमा वद्युतीमात्राद्वितीयातामसीस्म्रृता । ठृतीयांनिर्गणां विद्यान्मात्रामक्षरगामिनीम्‌ 

ग(गा)न्धर्वोति च विज्ञेया गान्धारस्चरसम्भवा | 
पिपीलिकासमस्पर्शा प्रयुक्ता मूध्नि लक्ष्यते ॥ ३ ॥ 

तथा प्रयुक्तमोंकारं प्रति निर्वाति मूर्धनि । तथोंकारमयो योगी हाक्षरे त्वक्षरी मवेत्‌ 
प्रणवो चनः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तलश्पमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 
ओ मित्येकाक्षरंत्रहम गुहायांनिहितस्पदर्मा । ओ मित्येतत्त्रयोवेदाखयो लो काखयो 5ग्रय' 
विष्णुक्रमास्रयस्स्वेते ऋक्सामानि यजूंपिच । मात्राश्वात्र चतन्नह्तुचिज्ञेयाःपरमार्थत 
तत्र युक्तश्च यो योगीतस्यसालोक्यतांबरजञेत्‌। अकारस्त्वक्षरोज्ञेयःउकारःरूचरितःस्सुत| 
. मकारस्तु प्ळुतो ज्ञेयस्त्रिमात्र इतिं ज्ञितः । अकारस्त्वथ भूलोक उकारो सुच उच्यते| 
' सव्यञ्जनो मकारश्चस्वलोकश्चविधीयते । ऑकारस्तुत्रयोलोकाःशिरस्तस्य त्रिविष्टपम 
[ सुबनान्तं च तत्सवं ब्राह्मं तत्पदमुच्यते । मात्रापद्‌ रुद्र्लोको ह्यमात्रस्तु शिवं पदम 
, एवं ध्यानविशेषेण तत्पदं समुपासते । तस्मादुध्यानरतिनित्यममात्रं हि तदक्षयम्‌ | | 
| उपास्यं हि प्रयत्नेन शाश्वतं पद्‌मिच्छता । | 
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५ यांचच्चेच तु शक्यन्ते धार्यन्तेतावदेघ हि । इ न्ट्रियाणिमनोबुद्धिध्यायन्नात्स नियःसर्ै 


-चिंशो ऽध्यायः ] १ ओङ्कारप्रापिलक्षणनिरूपणम्‌ # 9३ 
-अत्राष्टमात्रमपि चेच्छुणुयात्फलमाप्डुयात्‌। मासेमासेऽश्वमेधेनयो यजेत शतं समाः | 
.न स तत्प्राप्ञुयात्पुण्यंमात्रयायदवाप्नुयात्‌ । अब्विन्ढुं यःकुशाग्रेण मासेमासे पिवेन्नरः | 
'संवत्सरशतं पूर्णं मात्रया तदवाप्नुयात्‌ । इष्टापूतस्य यज्ञस्य सत्यचाक्ये च यत्फलम्‌ ( 
अब्भक्षणे च मां(मा)सस्य मात्रया तदवाप्नुयात्‌। 
स्वाम्यर्थे युध्यमानानां शूराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ १६॥ 
यद्ठवेत्तत्फलं दष्टं मात्रया तदवाप्नुयात्‌ । न तथा तपसोग्रेण न यश्ञभूरिदक्षिणेः ॥ 
-यत्फळंप्राप्नुयात्सम्यङ्गात्रया तदवाप्नुयात्‌ । तत्रवैयोऽ्धेमात्रोयःप्लुतोनामोपदिश्यते 
"एषा एव भवेत्कार्या गृहस्थानां तु योगिनाम्‌। एषा चेव विशेषेण हि 
“योगिनाँ तु विशेषेण ऐश्वर्य ह्यष्टलक्षणे | अणिमाद्येतिविज्ेया तस्माद्युञ्जीत तां द्विज 
एवं हि योगी संयुक्तः शुचिर्दान्तो जितेन्द्रियः । 
आत्मानं विन्द्ते यस्तु स सवं विन्दते द्विजाः ॥ २४॥ 
ऋचो यजंषि सामानि वैदोपनिषदस्तथा । योगज्ञानादवाप़ो ति ब्राह्मणोध्यानचिन्तक 
सर्वभूतलयो भूत्वा अभूतःसतु जायते । यो गिसंक्रमणं इत्वा याति चे शाश्वतं पदम्‌॥ 
अपि चात्र चतुर्झेतां ध्यायमानाश्चतुर्मखीम्‌। । प्रकृति = चश्चुपा | 
अज्ञामेकां लोहितशुक्ककृरष्णां बह्वीः प्रजाः स्टृजमाना स्व(स)रूपाम्‌(पाः) । | 
अजो ह्येको ज्ुषमाणोऽनुरोते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ २८ ॥ 
अष्टाक्षरा घोडशपाणिपादां चतुर्मुखी, त्रिशिखामेकश्ङ्गीम्‌ । 
आद्यामजां विश्वखूजां स्वरूपां ज्ञात्वा वुधास्त्वसृतत्वं ब्रजन्ति ॥ 
ये ब्राह्मणाः प्रणवं वेदयन्ति न ते पुनः संसरन्तीह भूयः ॥ २६ ॥ 
हे ्रह्मपरमोंकारसं ज्ञितम्‌ । यस्तु वेदयतेसम्यकतथा ध्यायति वा पुनः ॥३ 
ससारचक्रमुत्स्वृज्य मुक्तवन्घनवन्धनः । अचल निर्गण स्थानं शिवं प्राप्नोत्‌ 
इत्येतद्वै मया प्रोक्तमोंकारप्राप्तिकक्षणम्‌॥ ३२ ॥ 
| “नमो लोकेश्वराय संकपकल्पग्रहणाय महान्तसुपतिष्ठते तद्वो हितं यदुब्रह्मणे नम 
` स्ेत्रस्थानिने निर्गणाय संभक्तयोगीश्वराय च। पुष्करपर्णमिवाद्विशिद्वमि 
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७४ # घायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद्धातपादे 


त्रहममुपतिष्ठेत्प॑चित्रं() पवित्राणां पवित्रं पवित्रेण परिपूरितेन पवित्रेण हस्वं दीघे- 
प्छुतमिति तदेतमोंकारमशब्दमस्पशेमरूपमरसमगन्धं पर्युपासे(सी)त, अचियेशानाय 
विश्वरूपो न तस्य, अविद्येशानाय नमो योगीश्वरायेति च येन चौर्ग्रा पृथिवी च 
इढा येन स्वः स्तभितं येन नाकस्त- योरन्तरिक्षमिमे वरीयसो देवानां हृदयं 
चिश्वरूपो न तस्य प्राणापानौपम्यं चास्ति ओंकारोविश्वविश्वो वै यज्ञो यज्ञो वे 
वेदो वेदो वै नमस्कारो नमस्कारो रुद्रो नमो रुद्राय योगेश्वराधिपतये नमः॥ 
इति सिद्धिप्रत्युपस्थानं सायं प्रातमंध्याहे नम इति । सर्वकामफलो रुद्रः ॥श्शा 
यथा ब्रन्तात्फलं पक्वंपवनेनसमीरितम्‌। नमस्कारेण रुद्रस्य ` तथा पापं प्रणश्यति 
यथा रुद्रनमस्कारः सवेधर्मफलो 'घुवः । अन्यदेचनमस्कारो न तत्फलमवाप्चुयात॥ 
तस्मात्त्रिषवणं योगी उपासीत महेश्वरम्‌ | दशविस्तारकं ब्रह्मतथा च ब्रह्म विस्तरम्‌ 
ओंकारं सवेतः कालेसवंविहितवान्प्रभुः । तेन तेन तु विष्णुत्वं नमस्कार महायशाः 
नमस्कारस्तथा चेच प्रणवः स्तुवते प्रभुम्‌ । प्रणवं सतुवते यज्ञो यज्ञं संस्तुवते मतः । 
मनः स्तुवति वै रुद्र तस्माहुद्रपदं शिवम्‌ । इत्येतानि रहस्यानियतीनां वे यथाक्रमम्‌ 
यस्तु वेदयते ध्यानं स परं प्राप्नुयात्पदम ॥३६॥ 


इति श्रीमहापुराणेवायुप्नोक्तउपो द्वातपादरओंकारप्रापतिलक्षणकथनंनाम विशो$ध्याय: 


Crt om 


एकविशो ऽध्यायः 
कस्पनिरूपणम्‌ 
सूत उचाच 


ऋषी णामझिकर्पानांनेमिषारण्यवासिनाम्‌ । ऋषि:श्रतिधर प्राज्ञःसाचणिर्नामनामर्तः | 
तेषां सोऽप्यग्रतोत्वावायंचाक्यविशारदः सातत्यंतत्रकतुन्तंप्रियाथ सत्रयाजिनार्म- 
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एकंविशो5ध्यायः ] # सन्वन्तराणांकाळसंख्यामिधानम्‌ * ७५ 
विनयेनोपसंगर्य पप्रच्छ स महाद्युतिः ॥२॥ 
साचणिरुवाच 
विभोपुराणसंवद्धांकथां वे वेदसं मिताम्‌ । त्रोतुमिच्छामहेसम्यक्प्रसादात्सवेदशिनः 
) हिरण्यगर्भो भगवांदछलाटान्ीललो हितम्‌। कथं तत्तेजसं देवं लब्धवान्पुत्रमात्मनः 
` कथं च भगवाजज्ञे ब्रह्मा कमलूसंभवः । स्द्रत्वं चेव शवेस्य स्वात्मजस्य कथं पुनः 
' कथञ्च विष्णोरुद्रेणसार्थप्रीतिर्नुत्तमा । सवे विष्णुमया देवा सर्वे विष्णुमयागणाः 
न च विष्णुसमा काचिद्रतिरन्या विधीयते । इत्येवं सततं देवागायन्ते नात्र संशयः 
भवस्य स कथं नित्यं प्रणामं कुरुते हरिः ॥७॥ 
सूत उवाच 
एवमुक्तेऽथभगवान्वायुः सावर्णिमत्रवीत्‌ । अहो साधुत्वयासाधो पृष्टः प्रश्नोहाचुत्तमः | 
'भबस्य पुत्रजन्मत्वं ब्रह्मणः सोऽभवद्यथा । ब्रह्मणः पञ्मयो नित्वं स्द्रत्वं शंकरस्य च 
दाभ्यामपि च संग्रीतिर्यिष्णोञ्चैव भवस्य च । यञ्चापि कुरुतेनित्यंप्रणामं शंकरस्य च 
बिस्तरेणा ५5नुपूर्व्या च श्टणुत ब्रुवतो मम । मन्वन्तरस्य संहारै पश्चिमस्य महात्मनः 
भासीत्तुसप्तम:कल्प:पद्योनाम द्विजोत्तमा: । वाराहःसाम्पतस्तेषांतस्यवद्ध्यामिविस्तरम्‌ | 
साचणिरुवाच | 
कियताचेबकालेनकट्प: संभवते कथम्‌ । किं च प्रमाणंकद्पस्यतन्नः रूहिपृच्छताम्‌ | 
वायुरुवाच " 
मन्वन्तराणां सप्तानां काळसंख्या(ख्यां) यथाक्रमम्‌ 
प्रक्ष्यामि समासेन व्रुवतो मे निवोधत ॥१४॥ gl 
ऱ्य को टिशतानि व । द्विपछिश्व तथा बोत्योगि नि जी | 
। यास्य तु संख्यायामेतत्सर्वसुदाहृतम्‌ । asd गी il 
| पतं चेव तु कोसीनां कोटीनामष्टसप्ततिः | दे च शतसहखे ठु नन be 
मा यसय पब न | 
| सपानामेतदेच यथाक्रमम्‌। प्रमाण । 
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है] ॥ 


| मार्जालीय॑ च तर्कम्‌ यस्म [इनाझमङहपप्रता। ततएतुसा|उपसेजामसकरपो5षट 
०1 


शिशिरश्च वसन्तश्च निदाधो वर्ष एव च । शरद्धेमन्त इत्येते मानसा ब्रह्मणः खुता' | 
उत्पन्नाःषड्जसंसिद्वाःपुञाःकरपेतुषो डे । यस्माज्ञातेश्चतेःषड्‌भिःसयोजातोमदेः| 


७9६ ` # घायुपुराणम्‌ ४ [ पट उपोद्धातंपार एः 


-नियुतान्यष्टपेञ्चाशात्तथाऽशीतिशतानिच । चतुरशीतिचा(श्वा)न्यानिप्र 


विश्वे देवाश्च ये नित्याः कल्पं जीवन्ति ते गणाः । 

अयं यो वर्तेते कल्पो वाराहः स तु कीर्यते ॥ 

य स्मिन्स्वायंसुचायाश्च मनवश्च चतुर्देश ॥२३॥ 

ऋषय ऊचुः 
मकस्माद्वाराहकरपोऽयं नामतःपरिकीतितः । कस्माञ्च कारणाद्देचोवराह इति कीत 
'कोवावराहोभगवान्कस्ययो निः किमात्मकः । वराहःकथमुत्पन्नएतदिच्छामिवेदि 
वायुरुवाच 

-चराहस्तुयथोत्पन्नोय स्मिन्नर्थे च कल्पित: | चाराहश्च यथाकल्पःकद्पत्वंकल्पनाचरय| ` 
'कल्पयोरन्तरं यच्चतस्यचास्य च कल्पितम्‌ । तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामियथाद्वष्टंयथ 
भवस्तुप्रथमःकर्पोलोकादोपरथितः पुरा । ज्ञातव्योभगचान्यत्र ह्यानन्दःसांप्रतःस्वरय| 
ब्रह्मस्थानमिद्‌ं दिव्यंप्राप्त चा दिव्यसंभवम्‌ । द्वितीयस्तु भुवःकल्पर 


अमस्तु भवेद्हिनेवमो हव्यवाहनः । साचित्रो दशमः कल्पो भुवस्त्वेकादशः स्ट 
उशिको द्वाद्शस्तत्र कुशिकस्तु त्रयोदशः । चतुदेशस्तु गन्धर्वोगांधारो यत्र वे स्व | ` 
उत्पन्नस्तु यथा नादो गन्धर्वा यत्र चोत्थिताः 
ऋषभस्तु ततः कद्पो ज्ञेय: पञ्चदशो द्विजाः ॥ ३३ ॥ 
ऋषभो यत्र संभूतः ष 
सभूतः स्वरो लोकमनोहरः । षड्जस्तुषोडशःकर्पः षड्जना यत्र च| 


तस्मात्समु त्थितःषड्जःस्वरस्तूद्‌धिसं निभः । ततःसप्तदशःकटपोमार्जालीयइति 


एकर्विशोऽध्यायः ] ॐ वाराहादिकल्पानामभिधानम्‌ छ ७७, 


यस्मिस्तु मध्यमो नाम स्वरो श्वेवतपूजितः । उत्पन्नः सर्वभूतेषु मध्यमोवै स्वयम्भुवःन: | 
ततस्त्वेकोनविशस्तु कढपो वैराजकःस्स्र॒तः । वैराजो यत्र भगवान्मनुर्वैत्रह्मण: सुतः: | 
तस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दधी चिर्नाम धार्मिकः । प्रजापतिमेहातेजा वभूव त्रिद्शेश्वर॥ | 
/अकामयत गायत्रीयजमानं. प्रजापतिम्‌ । तस्माजज्ञे स्वरः खिग्ध/पुत्रस्तस्यदघोचिनः `| 
ततो विशतिमः कल्यो निषादः परिकीतितः । प्रजापतिस्तु तं द्रा स्वयम्भूप्रभवं तदाः 
बिरराम प्रजाःस्रष्टंनिषादस्तु तपोऽतपत्‌। दिव्यं वर्षेसहस्रं तु निराहारो जितेन्द्रियः 
तमुवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । ऊर्ध्वबाहुं तपोग्लानं दुःखितंक्चत्पिपासितम्‌ः 
निपीदेत्यत्रवीदेनं पुत्र शान्तं पितामहः । तस्मान्निषादः सम्भूतः स्वरस्तु स निषादवान्‌. 
एकविशतिमःकउपो वित्ञेयःपञ्चमो द्विजाः । प्राणोऽपानः समानश्च उदानोव्यानणव च 
र मानसाः पुत्रा: पञ्चैतेत्रह्मणःसमाः । तैस्त्वथंवा दिमिर्युक्तर्चा ग्मिरिष्टोमहेश्वर: 
यस्मात्परिगतेगीतः पञ्चमिस्तैमंहात्मभिः । 
स्वरस्तु पञ्चमः स्निग्धस्तस्मात्करपस्तु पञ्चमः ॥ ४६॥ 
दाषिशएतु तथा कहपो वित्ञेयोमेधवाहनः । यत्र विष्णुमेहावाहुमंधी भूत्वा मदेम 
'द्पिवर्षसहस्रन्तु अवहत्क्रत्तिवाससम्‌ । तस्यनिश्वसमा नस्य भारक्रान्तस्यवैुखात्‌_ 
निजेगाम महाकायःकाको लोकप्रकाळनः । यस्त्वयंपव्यते विग्रेविष्णुव करयपात्मज 
| नेयोविशतिमः कहपो विज्ञयश्चिन्तकस्तथा । प्रजापतिसुतः श्रीमांश्चि तिश्च मिथुनंचतौः 


ध्यायतो ब्रह्मणश्चैव यस्माञ्चिन्ता समुत्थिता । 


तस्मात्त चिन्तकः सो वे (कोऽसौ) कदपः प्रोक्तः स्वयम्भुवा ॥ शा ` 
पि तिश्च तथा देवी मिथुनं संवभूवह: 


चतुविशतिमश्चापि ह्याकूतिः कल्प उच्यते । आकू ॥ यी 
: ।जा:खष्टुंतया55कू तियस्मादाहप्रजापतिः । तस्मात्स. पुरुषोज्ञेयआङ्कतःकर = 
पञ्चविंशतिमः कर्यो विज्ञातिः परिकीतितः । 

विज्ञातिशच तथा देवी मिथुनं संग्र(सम)सूयत ॥५9॥ ४ | 
वियतः पु्रकामस्यमनस्यध्यात्मसंशञितम्‌। लिजा वि | 
"दिसत ततः क्यपो मन इत्यभिधीयते । देवी चः शंकरी नाम मिथुनं संप्रसूयते 
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७८ # वायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद्धातपादे| : 
अजा वै चिन्तमानस्यल्लष्टुकामस्य वे तदा । यस्मातप्रजासंभवनाठुत्पन्नस्ठुस्वयंसुषा 


तस्मात्प्रजासंभवनाद्वावनासंभवः रुशतः । सप्तविशतिमःकल्पो भावो वै कटपसंश्ञित| : 
पौर्णमासी तथा देवी मिथुनं समपच्चत । प्रजा वै स्रष्टुकामस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः | 
ऽयायतस्तुःपरं ध्यानं परमात्मानमांश्वरम्‌ । / 
अञ्चिस्तु मण्डली भूत्वा रश्मिजालसमावृतः ॥६३॥ 
भुवं दिवंच विष्टभ्य दीप्यते ख महावपुः । ततो वर्षसहस्रान्ते संपूर्ण 
आविष्टया सहोत्पन्नमपश्यत्सयेमण्डलम्‌। यस्मादद्वश्यो भूतानां ब्रह्मणा परमेष्टिना | 
'दृष्टस्तु भगवान्देवः सूपः संपूर्णमण्डलः । सर्वे योगाश्चमन्त्राशचमण्डलेनसहो त्थिता' 
यस्मात्कउपो ह्यं द्वश्स्‍्तप्मात्तंद्शमुच्यते(?) । यस्मान्मनसि संपू्णोत्रह्मणःपरमे्टिनः 
पुपावेभगतान्तोमःपौ णमासीततःस्प्वता । तस्मात्तुपवेदर्श चै पौणेमासं च योगिमिः| 
उभयोःपक्षयोर्योज्यमात्मनो हितकाम्यया । दशं च पौर्णमासं च ये यजन्तिह्विजातयः) 
न तेषां पुन रत्रत्तत्रेहलोकात्कदाचन । योऽनाहिताञ्चिः प्रयतो वीराध्वानंगतोऽपिवा 
समाधाय मनस्तीव्रं मन्त्रमुचास्येच्छनेः । 
त्वमग्ने रुद्रो असुरो'महो दिचस्त्वं शर्धो मारुतं पक्ष ईशिषे ॥७१॥ 
टवं पाशगन्धर्वशिषं पूषा विधत्तपासिना । इत्येव मन्त्रं मनसा सम्पगुचार्येद्द्विज:॥ 
अग्नि प्रविशते यस्तुरुद्रळोक स गच्छति । सोमश्चाश्निरुतु भगवान्कालो स्दरइतिश्चुति| 
तस्माद्यः प्रविशेदश्नि स रुद्रान्न निवर्तते । अष्टाचिंशतिमः कल्पो बृहदित्यभिसं हि| 
ब्रणः पुत्रकामस्य स्रप्टुकामस्य वै प्रजा: । ध्यायमानस्य मनसा बृहत्साम रंत 
यस्मात्तत्र समुत्पन्नो बृहतः सर्वतोमुखः । तस्मात्तु वृहतः कल्पो विक्षेयस्तत्त्वचिन्तर्व| 
अष्टाशीतिसहस्नाणां योजनानांप्रमाणतः । रथन्तरं तु विज्ञेयं परमं सूर्यमण्डलम्‌. | 
| तस्माद्ण्डं तु विजेयमभेय सूयेमण्डलम्‌। यत्सूर्यमण्डलं चापि बृहत्साम तु मिद] 
भित्त्वा चैनं द्विजा यान्तियोगात्मानोदूढव्रताः । संघातमुपनीताश्चअन्ये कव्पार्थंव्ग 
' इत्येतत्तु मया प्रोक्तचित्रमध्यात्मद्शेनम्‌ । अतः परंप्रवक्ष्यामि कल्पानांविस्तर 
| 'जिहे स्तुहि(?) जगात्तितरयैकनाथं नारायण, परमकारुणिक सर्व । 
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द्वांविशो5ध्यायः ] कै कल्पसंख्यानिरूपणम्‌ ॐ । ७६ 
प्राचीनकर्मनिगडागेलवन्धमुक्त्यै नान्यः पुराणपुरुषादपरो5स्त्युपायः ॥ | 
इति भ्रांमहापुराणे वायुग्रोक्ते उपोद्धातपादै कहुपनिरूपणं नामैकविशोऽध्यायः ॥२१॥ | 


ह्वाविशोऽध्यायः 

कट्पसंर्या निरूपणम्‌ 

ऋषय ऊचुः | 

अत्यदुतमिदं, सर्वकल्पानां ते महामुने । रहस्यं वै समाख्यातं मन्त्राणांचप्रकल्पनम्‌ । || 
न तवाविदितं किंचित्रिषु लोकेबुविद्यते | तस्माद्विस्तरतःसर्वाः करपसंख्यात्रवी हिनः || 
वायुरुवाच 

अत्र वः कथयिष्यामिकट्पसंख्यायथा तथा । युगाग्रं च वर्षाग्र तु ब्रह्मणः परमेष्टिनः | 
एक कटपसह् तु ब्रह्मणो5ब्दः प्रकीतितः । एतदृष्टसह्रं त ब्रह्मणस्तछुग स्मृतम्‌ , 
एक युगसहस्रं तु सचनं तत्प्रजापतेः । सवनानां सहस्रं तु द्विगुण रित्त तथा ॥५॥ | 
न 8 । तस्यसंख्यांप्रवक्ष्यामिपुरस्ताङ्वयथा क्रमम्‌ | 
अष्टाविशतिबै करपा नामतःपरिकीर्तिताः । तेषां पुर्स्ताद्वक्ष्यामिकदपसंज्ञायथाक्रमम्‌ 
स्थततरस्य सास्नस्तुउपरिष्टान्निवोघत । कल्पान्ते नामध्रेयानिं सनयो उस 
_ एकोनजिशकःकट्पो विज्ञेयः श्वेतळो दितः । यस्मिस्तत्परमं ध्यानंध्यायतोत्रह्मणस्तथा 
सैतोष्णीषःशवेतमाद्यःशवेताम्बरघरःशिली । उत्पन्नस्तु महातेजा:कुमारःपाबकोपमः 
भैमं सुखं महारौद्र सुघोरं श्‍वेतळोहितम्‌ । दीपं दीछैन वपुषा महार" शवेतवचेसम्‌ | 
| तत दृष्टा पुरुषः श्रीमान्त्रह्मा वे विश्वतोमुखः । कुमारं लोकधातारं विश्वरूपं महेश्वरम्‌ | 
` पुराणपुरुष देव विश्वात्मा योगिनां बरम्‌। ववन्दे देवदेवेशं ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ | 
त्वा महादेव परमात्मानमीश्वस्म्‌। सद्योजात॑ ततो अहरह बै समचिन्तयत्‌ 
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ज्ञात्वा सुमोच देवेशोहष्ोहासं जगत्पतिः । ततोऽस्य पाएवतःरवेताक्राषयोत्रहावचेस 
प्रादुभूता महात्मानः शवेतमाल्यानुलेपनाः । सुनन्दो नन्द्कश्वेव ह ह्‌ 
शिष्यास्ते वे महात्मानोयेस्तुत्रह्मततोव्ृदम्‌ । तस्याग्रेश्वेत्वणाभ: श्वेतनामामदद ; 
चिजन्ञेऽथ भहातेजा यस्माजज्ञे नरस्त्वसौ तत्र ते ऋषयः सर्वे सद्योजातं महेश्वरम्‌ । 
तस्माद्विशवेश्वरंदैवं ये प्रपधन्ति वे द्विज्ञाः । प्राणायामपरायुक्ता त्रह्मणिव्यवसायिनः | | 
ते सर्वे पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मवरच॑सः । त्रलोकमतिक्रम्य ब्रह्मलोकं जन्ति च॥ 
घायुरुवाच 
ततस्जिशत्तमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीतितः । रक्तो यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयत्‌ ॥ 
ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः । प्रादुर्भूतो महातेजाः कुमारो रक्तचिग्रहः ॥ 
रक्तमाद्याम्वरघरो रक्तनेत्रः प्रतापवान्‌। स तं दृष्टा महादेवं कुमारं रक्तवाससम्‌॥ | 
ध्यानयोगं परं गत्वा वुवुघे विश्वमीश्वरम्‌ । स तं प्रणम्य भगवन्त्रह्मा परमयन्त्रितः : 
चामदैचं ततो ब्रह्म ब्रह्मात्मकं व्यचिन्तयत्‌ । एवं ध्यातो महादेवो ब्रह्मणा परमेछिना 
मनसा प्रीतियुक्तेन पितामहमथात्रवीत्‌ । थ्यायता पुत्रकामेन(ण) यस्मात्तेऽहंपितामई | 
दुः परमया भक्त्याध्यानयोगेन सत्तम । तस्मादध्यानं परं प्राप्यकट्पेकह्पेमहातपा' ३ 
चेत्स्यसे मां महासत्त्व ! लोकधातारमीश्वरम्‌। 
एवमुक्त्वा ततः शवे: अ(वेस्त्व) इंहासं सुमोच ह ॥२८॥ 
ततस्तस्य महात्मानश्चत्वारश्च कुमारकाः । संबभूवुर्महात्मानो विरेज्ञः शुद्धवुद्धयः || | 
_ _विरजश्चविचाहुश्च विशोको विश्वभावनः । ब्रह्मण्यात्रह्मणस्तुल्यावीराअध्यवसायिन | 
| रक्तास्वरघरा सर्वे रक्तमाब्यानुलेपनाः । रक्तभस्मानुलिप्ताङ्गा रक्तास्या रक्तळोचना' | 
, ततो चर्षसहस्वान्ते ब्रह्मण्या व्यवसायिनः । ग्रणन्तश्चमहात्मानो ब्रह्म य्य | 
|. ' अनुग्रहार्थ लोकानां शिष्याणां हितकाम्यया । १ 
fi धर्मोपदेशमखिलं रत्वा ते ब्राह्मणाः स्वयम्‌ ॥३३॥ 
ih पुनरेव महादेव प्रविष्टा रुद्रमव्ययम्‌ । येऽपि चान्ये द्विजश्रेष्ठा युञ्जाना च न 
१ प्रचद्यत्ति महादेव तद्वक्तास्तत्परायणाः । ते. सर्वे पापनिर्मुक्ता विमला त्रह्वात्रचेस (| 
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जरयोविंशोऽध्यायः ] ॐ माहेश्वरावतारयोगंवर्णनम्‌ ॐ ८१ 


रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुळेभम्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे कल्पसंख्यानिरूपणंनाम द्वाविशोऽध्यायः || 


ee 


4 


त्रयो विंशो ऽध्यायः . 
माहेश्चरावतारयोगवणनम्‌ | | 
वायुरुवाच 
, एकत्रिशत्तमः कल्पः पीतवासा इति स्मरतः । व्रह्मा यत्र महातेजाः पीतचर्णत्वमागतः | । 
ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिन: । 'प्रादुभूतो महातेजाः कुमारः पीतवस्त्रवान, | 
| पीतगन्धानुलिाङ्गः पीतमाल्यधरो युवा । -पीतयज्ञोपचीतश्च पीतोष्णीषो महाभुजः || 
| तेदृष्टा ध्यानसंयुक्तं ब्रह्मालोकेश्वरं प्रभुम्‌। मनसा लोकधातारं ववन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ | 
: | ततो ध्यानगतस्तत्र ब्रह्मामाहेश्वरीं पराम्‌ । अपश्यद्वाँ विरूपां च महेश्वरसुखचयुताम. | 
चतुष्पद चतुर्वक्त्राचतुईस्ता चतुःस्तनोम्‌। चत्नेत्रा चतच चतुसुखीम | 
| दात्रिशल्लोकसंयुक्तामीश्वरी सर्वतोसुखीम्‌। स तां दृष्टा महातेजा महादेवींमहेश्वरीम्‌ 
|| पुनराह महादेव: सर्वदेवनमस्कृतः | मतिः स्स्तिर्वुद्धिरिति गायमानः पुनः पुनः We | 
1| ए्हेहीति महादेवी सोत्तिष्ठत्यराञ्जालिर्मुशम्‌ । विश्वमाबृत्य योगेन जगत्स वशीकुरु | 
| भयोवाच महादेचो रुद्राणी त्वं भविष्यसि । ब्राह्मणानां हिताथांयपसमार्थेमविष्यसि | | 
> भेना पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः । प्रददौ दैवदेवेशश्चठुष्पादा महेश्वरीम्‌ ॥११ ) 


} 


| 1: | 
र ततस्तां ध्यानयोगेन विदित्वा पस्मेश्वरीम्‌। ब्रह्मा ळोकनमस्काय: । | 
|. गायत्री तु ततो रौद्रीं ध्यात्वा ब्रह्मा सुयन्त्रितः । i 
छ क हा “इत्येतां वेदिकं विद्यां रौद्रीं गायत्रीमपिताम्‌॥रै _ बाक, 
बा तु महांदेवीं रुद्वलोकनमस्कताम्‌। प्रपन्नस्तु महादेवं pg 1॥ 
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८२ # वायुपुरा णम्‌ * ट [२ उपोद्धातपादे| त्रयं 


ततस्तस्य महांदेवो दिव्यं योगं पुनः स्म्टृतम्‌। ऐश्वर्यज्ञानसम्पत्ति चेराग्यं च ददौपुनः| तत 
अथाइ्टहासं मुमुचे भीषणं दीप्तमीश्वरः । ततोऽस्य सवेतो दीप्ताःप्रादुर्भताः कुमारकाः| वि| 
पीतमाह्याम्बरधरा:पीतगन्धविलेपना: । पीतोष्णीषशिराश्चेचपीतास्याः पीतमूधजाः| प्रा 
ततो वर्षसहस्रान्तउषित्वाविमळौ जसः । योगात्मानस्ततः ख्रातात्राह्मणानां हितेषिणः , 
धर्मयोगवळोपेता ऋषीणां दी्धेसत्रिणम्‌ । उपदिश्य तु ते योगं प्रविष्टा स्ट्रमीश्वरम्‌|| 
एचमेतेनचिधिनाप्रपन्नायेमहेश्वय्म्‌। अन्येऽपि नियतात्मानोध्यानयुक्ता जिते न्द्रियाः।| वव 
ते सर्वे पापमुत्खुञ्य विरजा ब्रह्मनचेसः । प्रविशन्तिमहादेवं रुद्रं ते त्वपुनर्भेचाः ॥२१| एः 
 _ चायुख्वाच 
ततस्तस्मिन्गते कद्पे पीतवर्णे स्वयंशुवः । पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु सितकर्पो हि नामतः ॥ र्या 
एकार्णवे तदा वृत्ते दिव्ये वर्षसहस्रके । म्ष्टुकामः प्रजा ब्रह्माचिन्तयामासदुःखितः।| के 
तस्य चिन्तयमानस्यपुत्रकामस्य चै प्रभोः । कृष्णः समभवद्दर्णो थ्यायतःपस्मेछिनः॥ | 
अथापश्यन्महातेजाः प्रादुभूतं कुसारकप्‌ । क्रष्णवर्ण महावीयं दीप्यमानंस्वतेजसा॥ 
कुऽणाम्वरश्ररोऽणीषं छृष्णयज्ञो यची तिनम्‌ । कृष्णेनमौलिनायुक्तंकृष्णस्रगनुलेपनम्‌॥ 
स तं दृट्टा महात्मानममरं घोरमन्त्रिणम्‌। चचन्दै देचदेवेशंविश्वेशं कृष्णपिङ्गलम्‌ ॥| र 
प्राणायामपरःश्रीसान्ह दिकृत्वा-महेश्वरम्‌। मनसा-ध्यानसंयुक्त प्रपेन्नस्तुयतीश्वर्म॥| 
अघोरैति ततो व्रह्मा ब्रह्म एवानुचिन्तय्रन्‌। एवं चे ध्यायतस्तस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः || 
सुमोच भगवान्रुद्रः अ(द्रस्त्व)इहासं महास्वनम्‌ । 
अथास्य पाश्वेतः कृष्णाः छृष्णस्नगनुळेपना: ॥३०॥ 
चत्वारस्तु महात्मानः संवभूबुः कुमारकाः । 
कृष्णा: ष्णास्वरोष्णीषाः कृष्णास्याः छृष्णवाससः ॥३१॥ 
'तेश्राइहासः सुमदान्हंकारश्चैच पुष्कलः । नमस्कारश्च सुमहान्पुनः पुनरूदीरितः | 
ततो वर्षेलहस्नान्तेयोगात्तत्पास्मेश्वरम्‌। उपासित्वामहाभागाःशिष्येभ्यः प्रददुस्तत 
योगेन योगसंपन्नाःप्रचिश्यमनसा शिवम्‌ । अमलंनिर्गणंस्थानंप्रविष्टाचिश्वमीश्व्म्‌| 
एवमेतेन योगेनयेचाप्यन्ये द्विजातयः । स्मरिष्यम्तिविधानज्ञा गन्तारो र्द्रमव्ययर्म्‌| ` 
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ततस्तस्मिन्गते कव्पेकूष्णझपे भयानके। अन्यःप्रचतितःकदपो विश्वरूपस्तु नामतः॥ 

बिनितृत्ते तु संहारे पुनः स्एप्टे चराचरे | ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्टिनः ॥ 

प्रादुभूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती । विश्वमाल्यास्बरधरंविश्वयज्ञोपचीतिनम्‌॥ 
-चिश्चो ष्णीषं विश्वगन्धं विश्वस्थानं महाभुजम्‌ । 

| अथ तं मनसा ध्यात्वा युक्तात्मा वे पितामहः ॥३६॥ 

बन्दै देवमीशानं सर्वेशां सर्वगं प्रभुम्‌ | ओमीशाननमस्तेऽस्तु महादेवनमो५स्तु ते ॥ 

एवं ध्यानगतंतत्र प्रणमन्तं पितामहम्‌ । उचाचभगचानीशाः प्रीतो ऽहंतेकिमिच्छसि ॥ 

ततस्तुप्रणतोभूत्वा वाग्मिःस्तुत्वा महेश्वरम्‌ । उचाचभगवान्त्रह्मप्रीतःप्रीतेन चेतसा 

यदिदं विश्वरूपं ते विश्वगं विश्वमीश्वरम्‌ । एतद्वेदितुमिच्छामि कश्चायं परमेश्वरः ॥ 

| केया भगवती देवीचतुष्पादाचतुर्मुखी । चतुःशङ्गी चतुर्वेक्त्राचतुर्दग्ता चतुःस्तनी ॥ 

| चतुहेस्ता चतुर्नेत्रा विश्वरूपा कथं स्म्टृता । 

किनामध्रेया कोऽस्यात्मा किंवीर्या वाऽपि कर्मतः ॥४०॥ 

। महेश्वर उवाच 

| | रहस्यं सवेमन्त्राणा पावनं पुष्टिवर्धनम्‌ । *टगुष्वैतत्परं गुह्यमादिसर्गे यथातथम्‌ ॥ 

| "अयं यो वर्तते कल्पो विश्वरूपस्त्वसौ स्मतः | 

यस्मिनभचादयो देवाः षट्तरिशन्मनवः स्मृताः ॥४७॥ FS 

| म्हस्थानमिदं चाऽपियदाप्रापं त्वया विभो । तदाप्रश्वति कव्पश्चत्रय 

| तं शतसहस्राणामतीता ये स्वयंभुवः । पुरस्तात्तव देवेश ताञ्श्टणुप्व महामुने ॥ 

| थानन्द्स्तु स विज्ञेय आनन्दृत्वे महातपः । गाळव्यगोतरतपसा मम उतत्वमागतः 

सियियोगश्चसांल्यंचतपो विद्याचिधिः क्रिया । अतंसत्यंचयदुत्रह्ममहिसासंततिक्रमाः 

| ति 

ध्यानं ध्यानचपुः शान्तिविद्याऽविदा मतिधृतिः | 

कान्तिः शान्तिः स्ञ्रतिमे धा ळज्ञा शुद्धिः सरस्वती ॥५२॥ 


तुष्टिः पुष्टिः क्रिया चेव लज्जा शान्तिः प्रतिष्टिता ॥५३॥ 
इगुणाह्यबाद्वात्रिशाक्षएसंज्ञिता । प्राक्रतिविद्धितांत्रहांस्त्वत्प्रसूति महेश्वरीम्‌ 
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प्रधानं प्रकृति चेव यदाहुस्तत्त्वचिन्तका; ॥५६॥ 
अज्ञामेतां लोहितां शुक्लकृष्णां. विश्वं संप्रसूजमानां सुरूपाम्‌ । 
अजोऽहं वै वुद्धिमान्विश्वरूपां गायत्रीं गां विश्वरूपां हि वुदृधव्वा 1०७ / 
एचमुक्त्वा महादेचःअ(वस्त्व)इहासमथाकरोत। वलितास्फोटितरवंकहाकहनदंतध २ 
ततो५स्यपाश्वेतो दिव्यासर्वरूपाःकुमारकाः । So 
ततस्ते तु यथोक्तेन योगेन सुमहौजसः ॥ 
दिव्यं वर्षेसहरू तु उपासित्वा महेश्वरम्‌ ॥६०॥ 
धर्मोपदेशं नियतं कृत्वा योगमयं द्रढम्‌ । शिष्टानां नियतात्मानः प्रविष्टा रुद्रमी 
| वायुरुवाच 
ततो विस्मयमापन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । प्रपन्नस्तु महादेचं भक्तियक्तेन चेतसा॥ 
उवाच वचनं सव श्वेतत्वं ते कथं विभो ॥६२॥ . हु 
भगवानुवाच 
श्वेतः कल्पो यदा ह्यासीदहं श्वेतस्ततो ऽभवम्‌ । 
श्वेतोष्णीषः श्वेतमाल्यः श्येताम्बरधरः शिवः ॥६३॥ : 
श्वेतास्थिमांसरोमा च श्वेतत्ववश्वेतलो हितः | 
तेन नास्ना च विख्यातः श्वेतकदपस्तदा ह्यसौ ॥६४॥ Re 
-मत्प्रसादाच्च देवेशः श्वेताङ्ग: शवेतो हितः । श्वेतवर्णा तदा ह्यासीद्रायतीन्रहासं शित 
यस्मादहं च देवेश त्वया गुह्ये पदै स्थितः । विज्ञातः स्वेनतपसा सद्योजातःसनातत। 
सद्योजातेति ब्रह्मेतद गुह्यं चैव प्रकी तितम्‌ ॥६६॥ भै 
तस्मादुगुद्यत्वमापन्नंयेवेत्स्यन्तिद्िजातयः । तत्समीपंगमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलंम्म| 
यदा5ह च पुनस्त्वासंलो हितोनामनामतः । स मत्छृतेनवर्णनकल्पो बै लोहितःस्स€ | 
तदारो दितमांसास्थिलो हितक्षीरसं निभा । लोहिताक्षस्तनवतीगायज्री गौःप्रकीर्तित 
, ततोऽस्य लोहितत्वेन वर्णस्य च विपर्यये । वामत्वाच्चैव योगस्यचामदेचल्वमां गर्तः 
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त तथापि हि महासर्वत्बया5हंनियतात्मना । 'विज्ञातःश्‍वेतवणनतस्मादणोत्तमः स्मृतः म 
| ततोऽहं बामदेवेति ख्याति यातो महीतले ॥७१॥ | 
श चापि चामदेवतवं ज्ञास्यन्तीह द्विजाः । विज्ञाय चेमां स्द्राणीं गायत्रीमातरंबिभो 
॥/सवपापविनिमुक्तो विरजा त्रह्मवर्चसः । रुद्रलोक गमिष्यन्ति क 
यदा तु पुनरेवायं कृष्णवर्णो भयानकः । मत्कृतेन च लश मस कृष्ण उ | 

तत्राहं काळसंकाशःकालो लोकप्रकाशनः । चिज्ञातो ऽहंत्वयाब्रह्मन्‌ घोरोघोरपराक्रमः 
तस्मादघोरत्वमापन्नंयेमांवेत्स्यन्तिमूतले । तेषामधो रःशान्तश्च भविष्याम्यहमन्ययः 
तस्माद्विश्वत्वमायस्नं ये मां पश्यन्तिमूतछे । तेषां शिवश्चसौम्यश्चम विष्यामिसदेवलु 
तस्माञ्च विश्वरूपो वे कहपोऽयंसमुदाहृतः । विश्वरूपा तथां च्रेयंसा वित्रीसमुदाहृता 
| सर्वरूपारतथा चे मे संवृत्ता मम पुत्रकाः । 

चत्वारस्ते समाख्याताः पादा वे लोकसंमताः 195 «५ कस 
तप्माचसर्व॑वर्णत्वंप्रजात्य॑ मे भविष्यति । सर्वभक्ष्या च से पात go 
ोक्षोशरमैरुतथा ऽर्थश्चकामश्चेति चतुष्टयम्‌ । तस्माद्व्ता च वेद्यं च चतुधाव 


गर्मस्यपादाश्च त्वारश्चत्वारोममपुत्रकाः 
भूतग्र त्वारआश्रमाश्चतु(त्वा) रस्तथा॥£ : 
| भूतप्रामाश्चचत्वारभाश्रमाश्चलु(त्वा) स्थित चैव चतुष्पादं भविष्यति 


“य ७ कढ ह व 
तस्माञ्चतुर्यगावस्थं जगद्वै खचराचरम्‌। चतुर्चार 
सोऽथ थमहस्तः गन्तश्च रुद्र्ठोकस्ततःपरम्‌ 
भूछोंलो ऽथभ्ुवलोकःस्वर्लोको 5थमहस्तथा । जनस्तपश्चशान्तः 
अष्टाक्षरः स्तो लोकः स्थाने स्थाने तदक्षरम्‌ । 
अचं दिवं परं चे पर एव च॥८०॥ 
| भुवं दिवं परं चेच पादाश्चत्व अरी न 
| मूर्छोक:प्रथमःपादोभुवर्लाकस्ततः परम्‌ । स्वर्लोको हि रोल तुथस्तुमह 
कै [ मै पर नां स्म्ृतम्‌ ॥८५ 
न के तत्र लोकः परं स्थान पर तद्योगि 
क्ष्यन्ते यानतत्प जका. 
र निर्ममा निरहंकाराः कामक्रोचविवर्जिताः | द्क्ष्यन हा भो. त्पय्युः wars लो 
| अस्माञ्चतुष्पदा होषात्वया दृष्टा'सरस्वती । तस्मा | 
; तस्माच्चैषां भविष्यन्ति चत्वारो वै पयोधराः ec 
| सोमश्चमन्त्रसंयुक्तोयस्मान्मममुखाच्च्युतः । जीवःप्राणभ्रतांत्रह्मन्सवे:पीत्वास्तन'धृतम्‌ 
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तस्मात्सोममयंचैतदम्रृत॑ चैव संज्ञितम्‌ । चतुष्पादा भविष्यन्ति एवेतत्वंचास्यतेनत 
यस्माच्चेवंक्रियाभूतवा द्विपादावैमहेश्वरी । दृषटापुनस्त्वया चैषासावित्रीकोकभाविनी 
तस्माद्वै द्विपदाः सर्वे द्विस्तनाश्च नराः स्सृता: ॥६१ 
यस्माच्चेवमजा भूत्वा सवंचर्णा महेश्वरी । दृष्टा त्वया महासत्त्वा सर्चेभूतधरा परा 
तस्मात्तु विश्वरूपत्वमजानां वै भविष्यति । अजश्चैव महातेजा विश्वरूपो भविष्या 
अमोघरेताः सर्वत्र मुखे चास्य हुताशनः । तस्मात्सर्वगतो मेध्यः पशुरूपी हुताशनः | 
तपसा भावितात्मानो ये वै दरक्ष्यन्ति वे द्विजाः । 
ईशित्वे च शिवत्वे च सर्वंगं सर्वतः स्थिरम्‌ ॥६५॥ 
रजस्तमो विनिमुक्तास्त्यक्त्वामानुष्यकंभुवि । मत्समीपंग मिष्य न्तिपुनरावृत्तिदुलभम 
इत्येवमुक्तो भगवान्त्रह्मा रुद्रेण चै द्विजाः । प्रणम्य प्रयतो भूत्वा पुनराह पितामहः। 
ब्रह्मोचाच 
भगवन्देवदेवेश विश्वरूपो(प) महेश्वरः । इमास्तव महादेव तनवो लोकचन्दिताः 
विश्वरूप ! महासच्च ! कस्मिन्काछे महाभुज ! 
कस्यां वा युगसंभूत्यां द्रक्ष्यन्ति त्वां द्विजातयः ॥६६॥ 
केन वा तत्वयोगेन ध्यानयोगेन केन वा तनवस्ते महादेव शक्या दष्टं द्विजातिभिः 
भगवानुचाच ; 
तपसा नेव योगेन दानधर्मफलेन या । न तीर्थफल्योगेनक्रतु भिर्वा सदक्षिणैः ॥१०१॥ 
न वेदाध्यापनेर्वाऽपि न वित्तेन निवेदने: । शक्योऽहं मानुषैर ष्टुसरतेध्यानात्परं न हि 
साध्योनारायणश्वैवविष्णुद्विसुवनेश्वर: । भविष्यतीह नाम्ना तु वाराहो नामविश्रुतः 
चतुवाहुश्चतुष्पाद्श्चतुनंत्रश्चतुर्ुखः । तदा संवत्सरो भूत्वा यज्ञरूपो भविष्यति ॥ 
वह दुक निशीर्षश्च त्रिस्थानस्त्रिशरीरचान्‌ ॥१०४॥ 
कत नताद्वापरंचकलिश्चेवचतुर्युगम्‌ । एतस्यपादाश्चत्वारःअ(रश्चा) ड्रानिक्रतवस्तर्थी 
सुजाश्च वेदाश्चत्वारऋतुः संधिमुखानि च । द्वे मुखे द्वे च अयने जवायची | 
शिसंसि औणि पर्वाणि फाल्युन्यापादकञसिका क 
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दिव्यान्दरीक्षभौमानि त्रीणि स्थानानि यानि तु ॥ 
संभवः प्रलयश्चैव आश्रमौ दवौ प्रकीतितौ ॥१०७॥ 
'. स्र यदा काळरूपाभो वराहत्वे व्यवस्थितः । 
| भविष्यति यदा साध्यो विष्णुर्नारायण: प्रभु: ॥१०८॥ 
| तदा त्वमपि देवेश चतुवेक्त्रो भविष्यसि । ब्रह्मलोकनमस्कायों उ 
| एकार्णवे,एवे चेव शयानं पुरुषं हरिम्‌। यदाद्रक्ष्यसि देवेशं ध्यानयुक्तं महामुनिम्‌ 
तदा घां मम योगेन मोहितौ नष्टचेतसौ । अन्योन्यस्पिनौ रात्रावविज्ञाय परस्परम्‌ 
एकेकस्योदरस्थांस्तुद्वष्टाळोकांश्‍चराचरान्‌ । विस्मयंपरमंगत्वाध्यानादुवुद्‌ध्वातुमाचुपी 
ततस्त्वं पद्मसंभूतः पद्मनाभः सनातनः । 
पझ्ा ङ्कितस्तदा कल्पे ख्याति यास्यसि पुष्कलाम्‌ ॥११३॥ 
ततस्तस्मिस्तदा कउपेवाराहे सप्तमे प्रभोः । पुनविष्णुरमंहातेजाःकालो लोषत्रकालनः 
मनुर्वैवस्वतो नाम तव पुत्रो भविष्यति ॥११४॥ 
तदा चतुर्युगाचस्थेकइपे तस्मिन्युगान्तके । भविष्यामिशिखायुक्तःश्वेतोनाममहासुनिः 
हिमवच्छिखरेरम्ये छागळेवर्वतोत्तमे । चतुःशिष्याः शिवे युक्ता भविष्यन्ति तदा मम 
श्वेतश्चैव शिखश्चैव श्वेताश्वःशवेतलो हितः । चत्वारस्ते महात्मानो त्राह्मणावेदपारगाः 
ततस्ते ब्रह्मभूयिष्ठा हुषा त्रह्माति पराम्‌ । तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभाम्‌ 
पुनस्तु मम देवेशो दवितीचद्वापरे प्रभुः । प्रजापतियंदा व्यासः सत्यो नाम भविष्यति 
तदा ठोकहितार्थाय खुतारोनामनामतः । भविष्यामिकलौ तस्मिलोकालुग्रहकारणात्‌, 
- तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्या नाम नामतः। 
दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तथा ॥ १२१ ॥ k 
पाप्य योगं तथा ज्ञाने ब्रह्म चैव सनातनम.। रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनराबृत्तिदुलभम्‌ 
तीये द्वापरे चेच यदा व्यासस्तु भार्गवः । तदा ह्यहं भविष्यामि दमनस्तुयुगाम्तिके 
तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारोममपुत्रकाः । विशोकश्च विकेशश्वविशापःशापनाशनः 
ऽपि तेनेच मार्ग, योगो 


केन महौजसः । रुद्रलोक॑ गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेमम्‌ 
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चतुर्थ द्वापरे चेच यदाव्यासोऽङ्गिराःस्ट॒तः । तदाऽप्यहंभ विष्या मिखुहोत्रीनामनामतः 
तत्रापि मम सत्पुत्राश्चत्वारश्च तपोधनाः ॥ १२६ ॥ | 
भविष्यन्ति द्विजश्रेष्ठा योगात्मानो दृढव॒ता: । सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुदेमो दुरतिक्रमः 
प्राण्य योगगतिं सूक्ष्मां विमला दग्धकिल्विषाः । 
तेऽपि तेनेच मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः ॥ १२८॥ 
पञ्चमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सवितायदा । तदा चापि भविष्यामि कङ्कोनाममहातपाः 
अनुग्रहाथ लोकानां योगात्मा नेककर्पेक्त्‌ । चत्वारस्तुमहाभागाविरज्ाः शुद्धयोनयः 
पुत्रा मम भविष्यन्ति योगात्मानो हूढव्रताः । खनः सनन्दनश्चैव प्रभुयेस्य सनातन, 
ऋतुः सनत्कुमारश्च निर्ममा निरहंकृता: । मत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृ त्तिदुलेमम्‌ ॥ 
परिवर्ते पुनःषष्ठेम्रत्युव्यासोयदा विभुः । तदाऽप्यहं भविष्यामिलोकाद्चिर्माम नामतः 
शिष्याश्च मम ते दिव्या योगात्मानो द्ृढव्रताः । 
भषिष्यन्ति महाभागाश्चत्वारो लो कसम्मताः ॥ १३४ ॥ 
सुधामा विरजश्चेव शङ्कपाद्रय एव च । योगात्मानो मदात्मानस्तेसर्वेद्ग्धकिल्बिषाः 
तेऽपि तेतेव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः । सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यासः शतक्रतुः 
विधुर्नाममहातेजाः पूवमासीच्छतक्रतुः । तदाऽप्यहं भ विष्यामिकलौतस्मिन्युगा न्तिकै 
जेगीषव्येति विख्यातःसर्वेषांयोगिनांवरः । तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति युगे तदा 
सारस्वतः सुमेधश्च वसुवाहः सुवाहनः । तेऽपि तेनेव मार्गेण ध्यानयुक्ति समाश्रिताः 
भविष्यन्ति महात्मानो रुद्रलोकपरायणाः । चसिष्ठश्चाएमे व्यासः परिवर्ते भविष्यति 
` कपिछरचाऽऽलुरिश्चैव तथा पश्चशिल्ोमुनिः । वाग्वलिशचमहायोगी सर्व एवमहौजसः 
प्राप्य माहेश्वर योगं ध्यानिनो दग्धकदमवाः । मत्समीपंग मिष्य न्तिपुनराववत्तिदुळमम्‌ 
| परिवर्ते$थ नवमे व्यासः सारस्वंतो यदा । 
तदा चाहं भविष्यामि ऋषभो नाम नामतः ॥ १४३ ॥ । 
तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्तिमही जसः । पराशरश्च गा्यश्च भार्गवोह्यक्रिरास्तर्था | 


न ब्राह्मणावेदपारगाः । सर्वे तपोबलोत्कृष्टाः शापानुग्रहको विदा | 
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केऽपि तेनैव मार्गेण योगोक्तेन तपस्विनः । ध्यानमार्ग समासाय गमिष्यन्तितथेचते 
दृशे ढापरेव्यासखिधामानाम नामतः । भविष्यति यदा विप्रास्तदाऽहं. भविता पुनः 
हिमवच्छिखरे रम्ये भ्रगुतुट्ठे नगोत्तमे । नाम्ना भृगोस्तु शिखरं तस्मात्तच्छिखरं भुः | 
| चत्रेच मम ते पुत्रा भविष्यन्ति हुढत्रताः । वळवन्छुनिरा(र)मित्रः केतुश्टङ्गस्तपोधन?॥ | 

योगात्मानो महात्मानो ध्यानयोगसमन्विताः । 

रुद्रलोकं गमिष्यन्ति तपसा दग्धकद्मघाः ॥ १५० ॥ ; हर | 
एकादशे द्वापरे तु तिए्दुव्यालोसविष्यति । तदाऽप्यहे अविष्यामिगङ्गाद्वारै कळे 
उग्रा नाम महानादास्तश्रैवममपुत्रकाः । भविष्यन्ति महौजस्का/सुदतत्तालोकविश्वता: 
डम्बोदरश्व लम्बश्च लम्बाक्षोलम्बकेशकः । प्राप्य माहेश्वर योगं रुद्रलोकायसंस्थिताः 

नेऽपि तेनैव मार्गण गमिष्यन्ति परां गतिम्‌ ॥ १५३ ॥ क] 
दादशे परिबर्त तु शततेज्ञा महामुनिः । भविष्यति महासखो व्यासः कविव क 
ततोऽप्यहं भविष्यामि अत्रिर्नामयुगान्तिके | हैमक वनमासाय यो | 
अत्रापि मम ते पुत्रा भस्मश्लानानुळेपनाः । we wr 
सर्वेशः समवुद्धिश्च साध्यः सर्वेस्त्थैवच । रुद्रलोकं गमिष्यन्ति ध्यान ल 
अयोद्शे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु । सस्तु 


पद 


|] 


धर्मों नाराबणो नाम व्य 
तदाऽप्यहं भविष्यामि वालिर्नाम महामुनिः । 
चालि(छ) खिल्याश्रमे पुण्ये पर्वते गन्धमादने ॥ क ग्रैविस्जास्तथा | 

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्तितपोधनाः । सुधामाकार गमिष्यन्ति न संशयः ॥| 

महायोगवळोपेता विमला ऊरध्वेरेतसः । तेनैव अ 7 भविष्यामि युगान्तिके॥ 

यदा व्यासः सुरक्षस्तु पर्यायश्च चतुर्देश । तत्रापि अ 

चंशे त्वद्धिस्सः श्रे गवित्‌ तस्माद्गविः ४ 

र त्वद्धिस्सः श्रेष्ठी गौतमोनाम योग चित्‌ आव श्रावणोऽथ जचिष्ट(छकः 


तज्ापिममतेपुज्रामविष्यन्तिकळी तथा । अनिच ण स्दळोकनिवासिनः 
योगात्मानोमहात्मानो ध्यानयोगपरायणाः । तेषपितेन 


सो द्वापरे भविता प्रभु॥ 
सत: पराते पञ्चदशे परिवर्ते क्रमागते | आरुणिस्तु यदा र दापरे | 
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तदाऽप्यहं भविष्यामि नास्ना.वेदशिराद्विजञाः । तत्रवेदशिरानामअस्त्रं तत्पारमेश्वरम्‌ 
भविष्यति महावीर्य वेदशीषेश्च पर्वतः | हिमचत्पृष्ठमाश्रित्य सरस्वत्या नगोत्तमे ॥ 
तदाऽपि मम ते पुत्रा भविष्यन्तितपोधनाः । कुणिश्चकुणिवाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः 
योगात्मानो महात्मानो ब्रह्िष्टाश्चोऽ्वरेतसः । ते5पितेनेवमार्गेणरुद्रछोक॑ गतास्तु ते 
ततः षोडशमे चापि परिवर्ते क्रमागते । व्यासस्तु संजयो नाम भविष्यति तदा प्रभुः 
तदाऽप्यहं भविष्यामि गोकरणोनामनामतः । तस्माद्गविष्यतेयुण्यंगोकर्णनाम तद्वनम्‌ 
तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्तिमहौजसः.। काश्यपो ह्यशनाचेच च्यवनो 5थवृहस्पतिः 
तेऽपि तेनेव मागेण गमिष्यन्ति पर॑ पदम्‌ ॥१७३॥ 
ततः सप्तदशे चेव परिवर्ते क्रमागते | तदा भविष्यते व्यासो नाञ्ना देवळतज्ञयः ॥ 
तदाऽप्यहं भविष्यामि शुद्दावासीति नामतः । हिमवच्छिखरे चैव महातुङ्गे महालये ॥ 
सिद्धक्षेत्र महापुण्यं भविष्यति महालयम्‌ ॥१,७५॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा त्रह्मज्ञा योगवेदिनः । भविष्यन्ति महात्मांनो मर्मज्ञा निरहंकृताः 
उतथ्यो वामदेवश्चमहाकालो महालय: । तेषां शतसहस्रं तु शिष्याणांध्यानसाधनम्‌' 
भविष्यन्तितदाकहपेसव ते '्यानयुञ्जकाः । ते तु संनिहितायोगे ह दिङृत्वा महेश्वरम्‌ 
महालये पदं क्षिप्त्वा प्रविष्टाः शिवमव्ययम्‌ ॥१७८॥ $ 
. ये चान्येऽपि महात्मानःकालेतस्मिन्युगान्तिके । ध्यानयुक्तनमनसाविमळाःशुद्धबुद्धयः 
' गत्वा महालयं पुण्यं दृष्टा माहेश्वरं पदम्‌ । तूणं तारयते जन्तून्दश पूर्वान्दशापरान्‌ 
आत्मानमेकविशं च तारयित्वा महार्णवम्‌ । मम प्रसादाद्यास्यन्तिरुद्रलोक गतज्वराः 
` ततोऽएादशमश्चैव परिवर्तो यदा भवेत्‌ तदा ऋतञ्ञयों नाम व्यासस्तुभविता मुनिः 
। तदाऽप्यहं भविष्यामि शिखण्डी नाम नामतः ॥१८२॥ 
, सिद्धकषेत्रे महापुण्ये देवदानवपूजिते । हिमवच्छिखरे पुण्ये शिखण्डी यत्र पर्वतः ॥ 
४! शिखण्डिनो घनं चापि अ षिसिद्ध निषे चितम्‌ ॥१८३॥ 
। तत्रापिममतेपुत्राभविष्यन्तितपोधनाः | वाचलचाऋत्ती (ची) कश्चशावासश्व द्वृढव्रतः 


$ योगात्मानोमह्दासत्वाः सर्वे । 
; सच ते वेदप्रारगा: हे रयोग भेकत्रजन्तितै 
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ततस्त्वेकोनर्चिशे ठु परिवर्त क्रमागते । व्यासस्तु भविता नाख्नाभरद्वाजो महामुनिः | 
तत्राप्यहं भविष्यामि जटामालीति नामतः । हिमवच्छिखरे रम्ये जटायुर्यत्र पर्वतः ॥ | 

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । 

हिरण्यनामा कौशिल्यः काक्षीवः कुथुमिस्तथा ॥१८८॥ न 
ईश्वरा योगधर्माणः सर्वे ते ह्यूध्वरेतसः । प्राप्य माहेश्वर योगं गमिष्यन्ति न संशयः | | 
ततो विंशतिमे खर्गे परिवर्त क्रमेण तु । वाचःश्रवाः स्टृतोव्यासोम विष्यतिमदामतिः | 
तदाऽप्यहं भविष्यामि ह्यट्हासेति नामतः । अट्टहासप्रियाश्चापिभविष्यन्ति तदानराः || 


तत्रैव हिमवत्पृष्ठे त्वट्टहासो महागिरिः । भविष्यति महातेजाः सिद्धचारणसेवितः | 


If 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । | 


युक्तात्मानो महासत्वा ४यानिनो नियतव्रताः ॥१ ३३ ह 
सुमन्तुर रिर्िद्वान्छुवन्धुः कुशिकन्धरः । प्राप्यमाहेश्वर योगं रुद्रछोकाय ते गताः | | 
एकविशे पुनः प्रासे परिवर्ते क्रमेण तु । वाचस्पतिःरुडृतोव्यासोयदा स॒ ऋषिसत्तमः | 
तदाऽप्यहं भविष्यामि दारुको नाम नामतः । तस्माद्गविष्यते पुण्य वासय महत्‌ | 
तत्रापि मम ते पुजाभविष्यन्ति मरौजसः । एश्षो दाक्षायणिश्चेवकेठुमाली इ 
योगात्मानोमहात्मानो नियता ह्यूध्वेरेतसः । परमंयोगमास्थायस्ट्र चड | 
द्वाविशेपरिवर्ते तु व्याखःशुक्रायनो यदा । तदाऽप्यहंभविष्यामिवाराणस्यामदा्ानः, 

नाम्ना वे लाङ्गली भीमो यत्र देवाः सवासवाः | 

द्रक्ष्यन्ति मां कली तस्मिन्नवतीणं हलायुधम्‌ ॥२००॥ हँ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्तिसुधामिकाः । तुल्या्चर्मुपिङ्गाक्षः पोत १ 
तेऽपि माहेश्वरं योगंप्राप्यध्यानपणयणाः । विराजाब्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय संस्थिताः 
परिवर्ते त्रयोविशे तृणविन्दुर्यंदा सुचिः । व्यासो भविष्यति ब्रह्मातदाऽह. भवितापुन 


| 
। 
। 


| 
1! 
|; 
| 


क्य 


श्येतो नाम महाकायो मुनिपुत्रः छुघामिकः ॥२०३॥ 
तत्र काळं जरिष्यामि तदा गिरिवियोत्तमे | तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वत 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । ऊसिजो व्ृहदुकथ्यश्चदैचळः कविरे 
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प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकं गता हि ते ॥२०५॥ 
` प्ररिवते चतुविरेऋक्षोव्यासो भविष्यति | तत्राहंभविता ब्रह्मन्कलौ तस्मिन्दुगान्तिके 
शूली नाम महायोगी नेमिषे योगिवन्दिते ॥२०६॥ 
तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्तितपस्विनः । शालिहोत्रो5पश्िवेश्यश्वयुवनाश्वःशरहसु: 
तेऽपि योगवळोपेता रुद्रं यास्यन्ति सुव्रताः ॥२०७॥ 
पञ्चविशे पुनः प्राते परिवर्ते यथाक्रमम्‌ । वसिएस्ठु यदा व्यासःशक्तिर्नाम भविष्यति 
तदाऽप्यहंभविष्यामिदण्डी मुण्डीश्वरः प्रभुः । कोटिवर्षपसमासाच नगरं देवपूजितम्‌ 
तत्रापिमम ते पुत्रा भविष्यन्तिक्रमागताः । योगात्मानो महात्मानःसर्वेतेह्यूध्वेरेतसः 
छगलः कूम्भकर्षाश्य: कुम्भश्चैव प्रवाहकः । प्राप्य माहेश्वरं योगं गमिष्यन्ति तथेवते 
षड्विशे परिवर्तेतुयदा व्यासःपराशरः । तदाऽप्यहं भविष्यामि सहिष्णुर्नाम नामतः 
पुण्यं रुद्रवर्ट प्राप्य कली तस्मिन्युगान्तिके ॥२१२॥ 
तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्तिसुधामिकाः । उलूको वैद्यतश्चैवशर्वकोह्याश्वलायन 
प्य माहेश्वरं योगं गन्तारस्ते तथैच हि ॥२१३॥ 
सतविशतिमे प्राते परिचर्तै क्रमागते । जातूकण्यों यदा व्यासो भविष्यति तपोधन 
_ तदाऽप्यहंभविष्यामिसोमशरमा द्विजोत्तमः । प्रभासंतीर्थमासाद्ययोगात्मालोक विश्रुतः 
तन्नापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । अक्षपादः कणादश्च उळूको वत्सएवच 
' योगात्मानो महात्मानोचिमला शुद्धवुद्धयः । प्राप्य माहेश्वर॑योगं रुद्रळोकंततोगतां 
| अष्टाचिशे पुनः प्राते परिवर्तेक्रमागते । पराशारखुतःश्रीमान्विष्णुर्लॉकपितामहः ॥२१८ 
' यदा भविष्यति व्यासो नाञ्ना द्वैपायन प्रभुः । तदा षष्ठेनचांशेन कृष्ण:पुरुषसत्तमः 
बसुदेवादयदुथ्रेष्टो वासुदेवो भविष्यति ॥२१९॥ 
` विदा चाहं भविष्यामि योगात्मायोगमायया । लोकविस्मयनार्थायब्रह्मचारिशरीरक 
; 'मशाने सृतमुत्सुष्ं हृष्टालोकमनाथकम्‌ । ब्राह्मणानां हितार्थाय प्रविष्टोयोगमाययां 
॥ हे दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया साधं च विष्णुना । 


भविष्यामि तदा | 
| ८०0. Vasishtha Tripathi Cole 0 ‘tGangotri 
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चतुबिशो ऽध्यायः ] # शेषपर्यङ्क शयानस्य विष्णोत्रोप्नणा सह संवादः ॐ श्३ | 


क ~ ७ ७, धरिष्यति | 
कायारोहणमित्येवं सिद्धक्षेत्रं च वै तदा । भविष्यति तु विख्यातंयावदुभूमिधेरिष्यतिः| 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः । कुशिकश्चैव गाग्येश्च सित्रकोरुषएवच 

। | । | र r+ 1 
योगयुक्ता महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्राप्य माहेश्वरं योगं विमलाह्याभ्वरैतसः 


t 


७ [a ~), १ | 
रुद्रलोक॑ गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ २२५॥ | 


इत्येतद्वै ग्रे € [विश उन | 

इत्येतद्वै मया प्रोक्तमवतारेषु लक्षणम्‌ | मन्वादिकृष्णपयन्तमष्टाविशयुगक्रमात्‌ | 
भविष्यति तदा कर्पेकृष्णद्धे पायनो यदा । तत्र स्मृतिसमूहानां विभागो धर्मेलक्षणम्‌ 
फक्त «| 

इति श्रीमहापुराणेवायुप्रोक्तेउपो द्वातपादे माहेश्वराचतारयोगोनामत्रयो विशोऽध्यायः | 


चतुविशोऽध्यायः 

शेषपर्यङ्क शयानस्य विष्णोत्र णा सह सम्वादः 
वायुरुवाच या 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि सुनयो. विदुः । छृतं त्रेता द्वापर च तिष्यं चेति चतु्युगम| 
एतत्सहिखपर्यन्तमहर्यदुत्रह्णः स्मृतम्‌ । यामाचार्तु गणा:सत्तरोमवन्तश्चतुदेश ॥२॥ 
सशरीरा:'श्रयन्ते स्म जनलोकं सहाचुगाः । एवं देवेष्वतीतेषु महळेकाञ्जनं तपः॥ 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु देवाः सर्वे महौजसः । ततस्तेणु गतेषृध्वं सायुञ्यं करप ९ 
समेत्य देवस्ते देवाः प्राते संकालने तदा | महलोक परित्यज्य गणास्ते चे चतुदश। 
भूतादिष्ववशिष्टेषु स्थावरान्तेघु वै तदा । शून्येषु तेषु लोकेषु महान्तेछु भुवादिषु । 

देवेष्वघ गतेषूध्व कल्पवासिषु वे जनम्‌ ॥। 
.तत्संहृत्य ततो ब्रह्मा देव्षिगणदानवान्‌ । संस्थापयति वै सर्वान्दाइष्व्यायुगक्षये। 
.योष्तीतः समः कब्पो मया चः परिकीर्तितः । समुद्रैः सत्तभिर्गाढमेकीभूतमेहाणेवे 
आसीदेकार्णवं घोरमविमागं तमोमयम्‌ ॥८॥ ` 
“माययेकार्णचे तस्मिञ्शङ्कचक्रगदाधरः । जीमूताभोऽम्बुजाक्षश्च किरीटी 2 
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नारायणसुखो द्वीर्णः सोऽष्टमः पुरुषोत्तमः । अष्टबाहुमंहो रस्को लोकानां यो निरुच्यते 
'किमप्यचिन्त्यं युक्तात्मा योगमास्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 
फ़णासहस्रकलितं तमप्रतिमवर्चसम्‌ । महाभोगपतेर्भागमन्वास्तीर्यं महोच्छ्रयम्‌ ॥ 
तस्मिन्महति पर्यङ्के शोते वे कनकप्रभे ॥११॥ 
'एवं तत्र शयानेनविष्णुनाप्रभविष्णुना । आत्मारामेणक्रीडार्थ सृष्टंनाभ्यां तु पडुजम्‌ 
शतयोजनविस्तीर्णं तरुणादित्यवर्चसम्‌ । वञ्रदण्डं महोत्सेधं लीलया प्रभविष्णुना 
तस्यैवं क्रीडमानस्य समीपं देवमीदुषः । हेमत्रह्माण्डजो ब्रह्मा रुक्मचणो ह्यतीन्द्रियः 
र चतुर्मुखो विशालाक्षः समागम्य यद्वच्छया ॥१४॥ 
ध्रियायुक्तेन नव्येन सुप्रभेणखुगन्धिना । तं क्रीडमानंपद्मेनदृष्ट्रवा ब्रह्मा तु भेजिवान्‌ 
स विस्मयमथाऽऽगम्य शस्यसंपूर्णया गिरा । 
प्रोवाच को भवाञ्शेते आश्रितो मध्वमग्भसाम्‌ ॥१६। 
' अथ तस्याच्युतः शरुत्वा ब्रह्मशस्तु शुभं वचः । उदतिष्ठत पर्यङ्काद्विस्मयोत्फुललोचनः 
ग्रत्युचाचोत्तरे चेव क्रियते यच्च किचन । घोरन्तरिक्षं भूश्चैच परं पदमहं प्रभुः ॥१८॥ 
' तमेव सुकत्वाभरचान्विष्णुःपुनरथात्रवीत्‌ । कस्त्वंखलु समायातःसमीप॑भगवान्कुतः 
| कुतश्च भूयो गन्तव्यं कुत्र वा ते प्रतिश्रयः ॥१६॥ £ 
कोभवान्विश्वमूतिस्त्वंकतेव्यंकिचतेमया । एवं ब्रचाणंचैकुण्टं प्रत्युवाच पितामह 
यथा भवांस्तथा चाहमा दिकर्ताप्रजापतिः | नारायणसमाख्यातः सर्व चै मयि तिष्ठति 
सविस्मयं पर श्रत्वात्रझ्लणालोककर्तणा । सोऽनुज्ञातो भगवता वेकुण्ठो विश्वसंभव 
९ कौतूहरान्महायोगी प्रविष्टो ब्रह्मणो मुखम्‌ । इमानएाद्श द्वीपान्सससुद्रान्सपवतान. 
प्रविश्यसमहातेजाश्चातुवंण्यसमाकुलान्‌ । त्रह्मादिरूतम्बपर्यन्तान्स्तलोकान्सनातनार् 
ब्रह्मणस्तूदरे दृष्टा सवा न्विष्णुमंहायशाः । अहोऽस्य तपसो वीर्य पुनः पुनरभाषत॥ 
| *पर्यटन्विविधान्लोकान्विष्णुर्नाना विधाश्रमान्‌ । ततो वर्षसहस्रान्तेनान्त हि दद्वदोतदा 
तदाऽस्य वक्त्राक्षिष्क्राम्य पन्षगेन्द्रादिकेतन: । अजातशत्रर्भगवान्पितामहथात्रवीत; 


भगवन्ञादिमध्यं च अन्तः कालदिरी न च । नाहमन्तं प्रपश्मामि ह्यद्रस्य तवानघ ॥ 
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चतुविशो$ध्यायः] ॐ त शि व्रह्मणःप्रवेशः ४ ६५ 


एवमुक्त्वाऽत्रचीदुभूयः पितामहमिदं हरिः । भवानप्प्रैवमेवाद्य ह्यद्रं मम शाश्वतम्‌ ॥ 
प्रविश्य छोकान्पश्येताननो पम्या न्द्विजोत्तम ॥२६॥ 
मनःप्रह्मदनीं वाणी श्रुत्वा तस्याभिनन्द्य च । श्रीपतेरुदरं भूयः प्रविवेश पितामहः ॥ 
तानेव ळोकान्गभेस्थः पश्यन्सो ऽ चिन्त्य विक्रमः 
पर्यटित्वाऽऽदिदेवस्य ददर्शान्तं न वे हरेः ॥३१॥ 
ज्ञात्वाऽऽगमं तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्वाणि पिधाय विष्णुः । 
चिभुर्मनः कर्तुमियेष चाऽऽशु सुखं प्रसुश्तोऽस्मि महाजल घे ॥३२॥ 
ततोद्वाराणिसर्चाणिपिहितान्युपलक्ष्यते । सुक्षमंृत्वाऽऽत्मनोरूपंनाभ्यांद्वारमचिन्द्त | 
'षह्मसूजानुमागेण ह्यनुगस्यपितामहः । उज्ञहाराऽऽत्मनो रूपं पुष्कराञ्चतुराननः॥ | 
विरराजारविन्दस्थः पञ्मगर्भेसमच्चुतिः ॥३४॥ | 
'पतस्मिन्नन्तरेताभ्यामेकेकष्य तु काटहन्यतः । प्रवतेमाने संहषे(पे)मध्येतस्याणेवस्यतु | 
सूत उवाच 
ततो ह्यपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः | शूलपा णिमेहादेवो हेमचीराम्वरच्छदः ॥ । 
आगच्छयत्र .सोऽनन्तो-नागभोगपतिहेरिः ॥३६॥ । 
शीघं विक्रमतस्तए्वपय इभ्यामत्यम्तपी डिताः। उद्भूतास्तूृणमाकाशप्र्थलास्तोयबिन्दवः 
अत्युष्णाश्चातिशीताश्च वायुस्तत्र ववी भशम्‌॥ ३७॥ | 
तदुद्ृष्टा महदाश्च यंत्रह्मा विष्णुमभाषत । अब्विन्दवो हिस्थूलो ष्णा:कम्पतेचाम्वुजंभ्वराम्‌ | 
एतं मे संशयं ब्रूहि किंचान्यच्वं चिकीषंसि ॥ ३८॥ 1 
एतरेवं विध वाक्यं पितामहमुखोद्वम्‌ । श्रुत्वाऽप्रतिमकर्माऽऽह भगवानखुरान्तकृत्‌ | 
कि नु खत्वत्न मे नास्यां भूतमन्यत्कृतालयम्‌ । वदतिप्रियमत्यथ चिप्रियेऽपि च तेमया । 
इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदमुत्तरम्‌। कि न्वत्रभगवांस्तस्मिन्पुष्करेजातसंभ्रमः | 
कि मया यत्कृतं देव यन्मां प्रियमनुत्तमम्‌ । भाषसे पुरुषश्रेष्ठ किमर्थं ब्रूहि तत्वतः ॥ 
'एव ब्रुचाणं देवेशं ळोकयात्रांतुतच्वयाम्‌। प्रत्युवाचाम्बुजाभास्क व्रह्मावेदनिधिःप्रमुः || 


योऽसौ तवोद्रंपूर्बग्रविष्टोऽहंत्वदिच्छिया | यथा ममो द्रेलो काःसवेदृष्टास्त्वया प्रभो | 
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तथैव दूष्टाः कात्स्येन मया लोकास्तवोदरे ॥ ४४ ॥ 

ततो वर्षेसहस््रान्त उपावृत्तस्य मेऽनघ । नूनं मत्सरभावेन मां चशीकर्तं मिच्छता ॥ 
आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि त्वया पुनः ॥ 8५ ॥ 

ततोमया महाभाग सञ्चिन्त्यस्वे्न चेतसा । ळव्त्रो नाभ्यांप्रवेशस्तु पद्मसूत्रा ढि निर्गमः | 
मा भूत्त मनसो ५ट्पो5पि व्याघातोऽयं कथञ्चन । 
इत्येषाऽनुगतिविष्णोः कार्याणामौपसगिकी ॥ ४७ ॥ 

यन्मयाऽनन्तरं कायं मयाऽध्यवसितं त्वयि । त्वांचावाधितुकामेनक्री डापूर्वयद्वच्छया 
आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मया पुनः ॥ ४८॥ | 

न ते$न्यथा5वमन्तव्यो मान्यःपूञ्यश्चमेभवान्‌ । सवमषयकद्याण यन्मया 5थक्ृत॑ तव 
तस्मान्मयोच्यमानस्त्वं पद्यादवतर प्रभो! ॥ ४६॥ 

नाहं भवन्तं शक्नोमि सोढं तेजोमयं गुरुप । स चोवाच वरं ब्रूहि पद्मादचतराम्यहम्‌ 


€ 


विष्णुरुचाच 
पुत्रो भव ममारिघ्न मुदं प्राप्स्यसि शोभनाम्‌ । 
सत्यधनो महायोगी त्वमीञ्यः प्रणवात्मकः ॥५१॥ 
अद्यप्रश्वति सर्वेशश्चेतोष्णीप्रविभूषणः । पञ्चयो निरितीत्येवं ख्यातो नाञ्ना भविष्यसि. 
पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन्सवेलोकाधिप ! प्रभो ! ॥५२॥ 


` ततः स भगवा्त्रह्मा चरं ग्रह्म किरीटिनः । एवंभवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्मागतमत्सर 


` प्रत्यासन्नभथाऽऽयान्तं वाळार्काभं महाननम्‌ | भूतमत्यङ्गुतं दृष्टा नारायणमथात्रवार्त. 


॥ लोकप्रमु स्वय साक्षाद्विकतो मुञ्जमेखली । मेढे णो£्वेन महता नदमानो ५तिभेरवम्‌ Ih 


अप्रमेयो महावक्त्रो दंष्री व्यस्तशिरोरुहः | द्शबाहुखिशलाङ्को नयने विश्वतोमुख 


कः खल्वेष पुमान्विष्णो तेजोरशिमहाद्यतिः । | 
* व्याप्य सर्वा दिशो द्या च इत .एचासिवर्तते ॥५७॥ 
तेनेव मुक्तो भगवान्विष्णुव्रेह्माणमत्रचीत्‌ । पदभ्यां तलनिपातेन यस्य विक्रमतो ऽषे 


वेगेन महताऽऽकारो व्यथिताश्च जलाशयाः ५८ 
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छटाभिविश्वतो 5त्यर्थ सिच्यते पद्मसंभवः । घ्राणजेन च चातेन कम्प्यमानंत्वया सह | 
दोधूयते महापद्मं स्वच्छन्दं मम नामिजम्‌ ॥५६॥ | 
स एष भगवानीशो छानादिश्वान्तक॒द्धिभुः । भवानहं च स्तोत्रेणह्युपतिष्ठाध गोध्चजम्‌ | 
ततः क्रुद्धो5स्वुजाभास्क ब्रह्मा प्रोचाच केशवम्‌ । 
न भवान्नूनमात्मानं लोकानां योनिमुत्तमम्‌ ॥६१ 
ब्रह्माणंलोककर्तार॑ मां वेत्तिसनातनम्‌ । कोऽयंभोःगांकरोनामह्यावयोर्व्यतिरिच्यते 
तस्य तत्क्रोधजं चाक्यंश्रुत्वाविष्णुरभाषत । मा मैवं वद कल्याण परिवादंमहात्मनः , 
मायायोगेश्वरो धमो दुराधर्षो वरप्रदः । हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः पुरुषोऽव्ययः ॥ | | 
जीवः खल्वेष जीवानां ज्योतिरेकं प्रकाशते । वालक्रीडनकदेवः क्रीडते शंकरःस्वयम्‌ |. 
प्रधानमव्ययं ज्यो तिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः । अस्य चैतानि नामानि नित्यंप्रसवधर्मिणः | | 


यः कः स इति दुःखातेमुग्यते यतिभिः शिवः ॥६६॥ | 

एष वीजी भवान्बीजमहंयोनिः सनातनः । एवमुक्तो$थविश्वात्माद्रह्मा विष्णुमभाषत 
भवान्यो निरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरः । एतन्मे सूक्ष्ममव्यक्तं संशयं छेत्तुमहेसि | 
शात्वा चैवं समुत्पत्ति ब्रह्मणा लोकतन्त्रिणा | इदं परमसाद्वश्यं प्रश्षमभ्यवदद्धरिः | 
|! 


अस्मान्महेत्तर गुह्यं भूतमन्यन्न विद्यते | महतः परमं घाम शिवमध्यात्मिनां पदम्‌ 


द्वैधीभावेन चाऽऽत्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः । 
निष्कलः सूक्ष्ममव्यक्तः सकलश्च महेश्वरः ॥ ७१ ॥ 
अस्यमायाचिधिज्ञस्य अगम्यगमनस्य च । पुरा ठिङ्गं भवदुवीजंग्रथमं त्वादिखिगिकम्‌ || 
मयि योनौ समायुक्तं तदुबीज॑ काठपर्ययात्‌ । दिरण्मयमपारं तथोन्यामण्डमजायत || 
` शतानि दश वर्षाणामण्डं चाप्छु प्रतिष्ठितम्‌ । अन्तेवपेसहस्नस्यवायुनातदुद्विघाहतम्‌ || 
कपालमेकं चौज॑ज्ञे कपालमपरं क्षितिः | उल्बं तस्य महोत्सेधं योऽसौ कनकपर्वेतः 
| ततस्तस्मात्यवुद्धात्मा देवो देववरः प्रभुः । हिरण्यगर्भो भगवानहं जज्ञे चतुर्भुजः ७६ 
ततो चषेसहस्रान्ते चायुना तद्द्विधा कृतम्‌ । अतारार्कन्दुनक्षत्रै शून्यं लोकमवेक्ष्य च | 
कोऽयुमूत्नेत्यभिध्याते कुमारास्तेऽभचंस्तदा ॥99॥ : 


| O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
| ७ 


६८ । : # वायुपुराणम्‌ # [२ उपोद्धातपादे . 


प्रियद्शनास्तु तनचो (या) येऽतीताः पूवंजास्तच । 
भूयो वर्षसहस्रान्ते तत एवात्मजास्तव ॥ 
सुवनानलंसंकाशाः पद्मपत्रायतेक्षणा: ॥४८॥ 
श्रीमान्सनत्कुमारस्तु क्रतुश्चैवोश्वेरैतसौ । सनातनश्च॒ सनकस्तथच च सनन्दनः | 
उत्पन्नः समकालं ते बुद्ध्या5तीन्द्रियद्शना: ॥७६॥ 
उत्पन्नाः प्रतिघात्मानो जगदुश्चैतदेव {ह । नारप्स्यन्ते च कर्माणि तापत्रयचिचजिताः 
अल्पसौख्यं बहुक्लेशंजराशोकसमन्वितम्‌। जीवितं मरणं चच संभवं च पुनःपुनः 
स्वप्रभूत॑ पुनःस्वर्ग दुःखानिनरकारतथा । विदित्वाचाऽऽगमं सव॑मवश्यंभवितव्यताम्‌ 
ऋं सनत्कुमारं च दृष्टातववशे स्थिती । ्रयस्तुतरीन्णुणान्हित्वाआत्मजाःसनकाद्यः 
वैवर्त्तेन तु ज्ञानेन नित्वत्तास्ते महौजसः॥ ८३॥ 
ततस्तेष्वपत्रृत्तेछु सनकादिषु वे त्रिषु । भविष्यसि विभूढस्तु मायया शंकरस्य तु॥ 
एवं कल्पेतुवैकल्ये संज्ञा नश्यतितेऽनघ । कव्पशेषाणि भूतानिसूक्ष्माणिपार्थिवानि च 
, सा चेषा होश्वरी माया जगतः समुदाहृता । स एष पर्वतो मेर्देचळोको ह्यदाहृतः॥ 
तवेवेदंहिमाहात्म्यंदृष्टाचा55त्मानमात्मना । ज्ञात्वा चेश्वरसद्भावंज्ञात्वामामम्बुजेक्षणम्‌ 
महादेवं महायोगं भूतानां वरदं प्रभुम्‌ । प्रणवात्मानमासाधनमस्क्कत्वा(ल्य)जंगद्शुस्म्‌ 
त्वां च मां चैव संक्रुद्धो निश्वासान्निदहेदयम्‌॥ ८८ ॥ 
एवं ज्ञात्वा महायोगमभ्युत्तिष्ठ महाचल । अहं त्वामग्रतः इत्वा स्तोष्येऽहमनलम्रमर् 
सूत उचाच 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा ततः स गरुडध्वजः । अतीतैश्च भचिष्येश्च वर्तमानेस्तथेव च॥ 
नामभिश्‍्छान्दसेश्चेच इदं स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥ ६० ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते सुवतेऽनन्ततेजसे । नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः ॥£१। 
.. अमैद्वायोध्वमेद्वाय नमो वेकुण्ठरेतसे । नमो अ्येष्ठाय श्रेष्ठाय ह्पू्वेप्रथमाय च॥ हशा 
|; नमो इव्याय पूज्याय सद्योजाताय वे नमः । गहराय घनेशाय हैमचीराम्बराय च॑ 
' नमस्ते हयस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च। वेदकर्माचदाताना हुब्याणां प्रभवे नमः | 


} CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 


उ 


> भूताय च भविष्याय वर्तमानाय वै नमः । सुवर्चसे$थ वीराय शूराय ह्यतिगाय च.॥ | 
_ पेरदाय वरेण्याय नमः सर्वगताय च । नमो भूताय भव्याय भवाय महते तथा ॥११४ || 


:विद्युदशानिमेघानां गजितप्रभवे नमः । उदधीनां च प्रभवे द्वीपानां प्रभवे नम ॥६६ ॥ 


चतुचिशोष्ध्यायः ] ॐ विष्णुरतशिवस्तचनिरूपणम्‌ अ £ 


ग्रहाणां प्रभवे चव ताराणां प्रभवे नमः । नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नम 
नमो झुवनिशीथानास्ट्ूषीणां पतये नमः ॥ ६५ ॥ 


| 
| 
अद्रीणां प्रभवे चेव वर्षाणां प्रभवे नमः | नमो नदानां प्रभवे नदीनां प्रभवे नम॥६७ 
नमश्चौषधिप्रभवे वृक्षाणां प्रभवे नमः । धर्माध्यक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रसवे नमः ॥ 
नमां रसानां प्रभवे रलानां प्रभवे नमः । नमः क्षणानां प्रभवे कलानां प्रभवे नमः ॥ | 
निमेषप्रभचे चेव काष्ठानां प्रभवे नमः । अहोरात्रार्धमासानां मासानां प्रभवे नमः॥ | 
नमः ऋतूनां प्रभवे संख्यायाः प्रभवे नमः । प्रभवे च परार्धस्य परस्य प्रभवे नमः ॥ | 
नमः पुराणप्रभवे युगस्य प्रभवे नमः । चतुविधस्य सर्गस्य प्रभवेऽनन्तचक्नुषे॥१०२॥ | 
कव्पोदयनिवद्धानां वार्तानां प्रभवे नमः नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्मादिप्रभवे नमः ॥ | 
विद्यानां प्रभवे चेच विद्यानां पतये नमः | नमो व्रतानां पतये मन्त्राणां पतये नमः ॥ । 
पितृणां पतये चेच पशूनां पतये नमः । वाग्वृषाय नमस्तुभ्यं पुराणवृषभाय च ॥१०५ | 
सुचारुचारुकेशाय ऊध्वेचक्षुःशिराय च । नमः पशूनां पतये गोवृषेन्द्रध्वजाय च॥ | 
प्रजापतीनां पतये सिद्धानां पतये नमः । देत्यदानवसंघानां रक्षसां पतये नमः ॥१०७ | 
गन्धर्चाणां च पत्ये यक्षाणां पतये नमः । गरुडोरगंसर्पाणां पक्षिणां पतये नमः ॥ | 
गोकर्णाय च गोष्ठाय शङ्कुकर्णाय चै नमः । वराहायाप्रमेयाय रक्षोधिपतये नमः ॥ | 
नमोऽप्सराणां पतये गणानां पतये नमः । अम्भसां पतये चैव तेजसां पतये नमः॥ 
नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते हीमते नमः । वळावळसमूहाय ह्यक्षोम्यक्षोभणाय चा १ 
दीघेश्रङ्गेकश्टङ्वाय चृषभाय ककु झिने । नमः स्थैर्याय वपुषे तेजसे सुप्रभाय च ॥११२ || 


सर्वाय महते5ज्ञाय नमः सर्वगताय च। जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे घरदाय च॥ 
नमो चन्याय मोक्षाय जनाय नरकाय च ॥ ११५॥ | 


भवाय भजमानाय इष्टाय याजकाय च। 
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अभ्युदीर्णाय दीप्ताय तत्त्वाय निगुणाय च ॥ ११६ ॥ 
नमः पाशाय हस्ताय नमः स्वाभरणाय च | हुताय अपहुताय प्रहुतप्राशिताय च॥ 
नमस्त्विष्टाय मूर्तायं हाग्निष्टोमस्विजाय च । नम ऋताय सत्याय भूताधिपतये नमः| 
सदस्याय नमश्चैव दक्षिणावभृथाय च | अहिंसायाथ लोकानां पशुमन्त्रौधाय च॥ 
नमस्तुएिप्रदानाय च्यम्बकाय सुगन्धिने । नमोऽस्त्विन्द्रियपतये परिहाराय स्लग्विण 
विश्वाय विश्वरूपाय विश्वतो क्षिमुखाय च । सर्वतःपाणिप्रादाय रुद्रायाप्रमिताय च| 
नमो हव्याय कव्याय हव्यकव्याय वे नमः । नमःसिद्धायमेध्याय चेष्टायत्वव्ययाय च 
सुचीराय सुधोरायह्यक्षोभ्यक्षोभणाय च । सुमेधसे सुवीजायदीप्ताय भास्कराय च॥ 
नमो नमः सुपर्णाय तपनीयनिभाय च । विरूपाक्षाय ध्यक्षाय पिङ्गलाय महोजसे ॥ 
दृष्टिघाय नमश्चैव नमः सोम्येक्षणाय च । नमो धूप्राय श्वेताय कृष्णाय लोहिताय च 
पिशिताय पिशङ्खाय पीताय च निषङ्गिणे । नमस्ते सविशेषाय निविशेषाय वे नमः 
नम इज्याय पूज्याय चोपजीव्याय वै नमः । नमः क्षेम्याय वृद्धायवत्सलाय नमोनमः 

नमः ऋताय सत्याय सत्यासत्याय वै नमः ॥१२७॥ 
नमो चै पद्मवर्णाय म्ृत्युघाय च मृत्यवे । नमः श्यामाय गौराय कद्रवे रोहिताय च 
नमः कान्ताय सन्ध्याश्रवर्णाय वहुरूपिणे | नमः कपालहस्ताय दिग्वस्त्राय' कपर्दिने 
अप्रमेयाय शर्वाय ह्यचध्याय वराय च । पुरस्तात्पृष्ठतश्चैच विश्रान्ताय कृशानवे | 
दुर्गाय महते चेव रोधाय कपिलाय च । अर्कप्रभशरीराय चलिने रंहसाय च ॥१३१ 

पिनाकिने प्रसिद्धाय रुफीताय प्रसृताय च | 

सुमेधसेऽक्षमालाय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥१३॥ 


. नमः क्षान्ताय शान्ताय वज्रसंहननाय च । रक्षो घाय मखघ्नाय शितिकण्ठोध्वरेठसे | 
 अरिहाय कृतान्ताय तिग्मायुधधराय च | संमोदाय प्रमोदाय इरिण्यायैच ते नमः | 
प्रणचप्रणवेशाय भक्तानां शमेदाय च | म्रुगव्याधाय दक्षाय दक्षयञ्ञहराय च ॥१३४॥ 


सर्वेभूताय भूताय सर्वेशातिशयाय च । परमेत्रे च शान्ताय सुगन्धाय वरेप्रवे ॥१३९ 
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चित्राय चित्रवर्णाय विचित्राय धराय च । चेकितानाय तुष्टाय नमस्त्वनिहिताय च॑ 


सँगै 


' चतुविशोष्ध्यायः] ॐ विष्णुकृतशिवस्तवनिरूपणम्‌ क | १०१ | 


पूष्णोर्दन्तविदाशाय भगनेत्रान्तंकाय च । कणादाय वरिष्ठाय कामाङ्गदहनाय च ॥ 
रवेः कराळचक्राय नागोन्द्रदमनाय च | देत्यानामन्तकायाथो दिव्याक्रन्द्कराय च ॥ 
श्मशानरतिनित्याय नसस्रयग्बकधारिणे । नमस्ते प्राणपालाय धवमालाधराय च ॥ 
` प्रहीणशोकेबिवि'ेभूंतेः परिष्टुताय च । नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च १४१ 
जट्रिने दण्डिने तुभ्यं व्याळयज्ञोपचीतिने । नमोऽस्तु नृत्यशीलाय वाद्यन्त्यप्रियायच 
मन्यचे गीतशीळाय सुगीति गायते नमः | कटककराय भीमाय चोग्ररूपधराय च ॥ 
विभीषणाय भीमाय भगप्रमथनाय च । सिद्धसंघातगीताय महाभागाय वे नमः ॥ 
नमोमुक्ताइहासाय क्ष्वेडितास्फो टिताय च । नदते कूदेते चेच नमः प्रसुदिताय च ॥ 
नमोऽद्रुताय स्वपते धावते प्रस्थिताय च। ध्यायते जुम्भते चेव तुदते द्रवते नमः ॥ 
चलते क्रीडते चैव लम्बोदरशरीरिणे | नमस्कृताय कम्पाय मुण्डाय विकराय च॥ | 
नम उन्मत्तवेषाय किंकिणीकाय वै नमः । नमो विकृतवेषाय क्रूरोग्रामषेणाय च॥ | 
अप्रमेयाय दीत्ताथ दीत्तये निर्गुणाय च । नमः प्रियाय चादाय सुद्रामणिधराय च॥ । 
नमस्तोकाय तनवे गुणरप्रतिमाय च । नमो गणाय गुह्याय गम्याय गमनाय च॥ 9 
लोकधात्री त्वियं भूमिः पादौ सज्नसेवितो । 
` सर्वेषां सिद्धयोगानामधिष्ठानं तवोद्रम्‌ ॥१५१॥ 
मध्येऽन्तरिक्षं चिस्तीणं तारागणविभूषितम्‌ । 
तारापथ इचाऽऽभाति श्रीमान्हारस्तचोरसि ॥१५२॥ FR 
दिशा दश शुजास्ते वे केयूराङ्गदभू षिताः । चिस्ती णपरिणाहश्च नीळाम्दुद्चयोपमः ॥ ॥ 
कण्ठस्ते शोभते श्रीमान्हेमसूत्रविभूषितः । दंष्ट्राकरालदुधेर्षमनौ पम्यंसुखंतव ॥ १५४ | 
` पद्ममाछाकृतोष्णीष॑ शीर्षण्यंशोभते कथम्‌ । दीप्तिः सूये वपुश्चनदरे स्थैये भूहनिलोबले | | 
तेक्ष्ण्यमश्नौ प्रभा चन्द्रे खे शब्दः शेत्यमप्सु च । 


अक्षरोत्तमनिष्प(स्प)न्दान्गुणानेतान्विदुर्वधाः ॥१५६॥ 
जपो जय्यो महायोगी महादैचो महेश्वरः । पुरेशयो गुहावासी खेचरो रजनीचरः ॥ | 


सपो निधिुहगुरु्न्दनो नन्दिवर्धनः । हयशीर्षोधराघाता विधाता भूतिवाहनः ॥१५८ | 
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बोद्धव्यो वोधनो नेता धूर्वहो दुष्प्रकम्पकः । बृहद्रथो भीमकर्मा बृहत्की तिर्धेनंजयः 

घण्टाप्रियोधचजीङत्रीपताकाध्चजिनीपतिः । कवचीपड्टिशी शङ्खीपाशहरुतः परश्वभत्‌ 

अगस्त्वमनधः शूरोदेचराजारिमर्दनः । त्वां प्रसाद पुराऽस्माभिद्विपन्तो निहता युधि 
अग्निस्त्वं चाणवान्सर्वान्पिवन्नेव न तृप्यसे । 
क्रोधागारः प्रसन्नात्मा कामहा कामदः प्रियः ॥१ 

ब्रह्मण्यो ब्रह्मचारी च गोक्षस्त्वं शिष्टपूजितः । वेदानामव्यःकोशर्त्वया यज्ञःप्रकहिपत 

हव्यं च वेदं बहति वेदोक्तं हव्यवाहनः । प्रीते त्वयि महादेव वयं प्रीता भवामहे ॥ 

भवानीशोऽनादिमान्धामराशि्रह्मा लोकानां त्वं कर्ता त्वादिसर्गः । 
सांख्याः प्रकृतिभ्यः परमं त्वां विदित्वाऽक्षीणध्यानास्ते न मृत्यु विशन्ति 
योगेन त्वां धयानिनो नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगान्संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ ॥ 
येऽन्ये मर्त्यास्त्वाँ प्रपन्ना विशुद्धास्ते कर्म मि दिश्यभोगान्भजन्ते ॥१६४॥ 

अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तितः । कीतितंतवमादात्म्यमपारं परमात्मनः 
शिवो नो भव सर्वेत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥१६७॥ 

इति श्रीमहापुराणेचायुप्रोक्तेउपोद्धातपादे शार्वस्तवो नाम चतुषिशोऽध्यायः ॥२४॥ 


बिगत 


। पञ्चविंशो ऽध्यायः 
शङ्कराद्‌ बरह्मविष्ण्वो्वरम्राप्तिनिरूपणम्‌ 


सूत उवाच 
५ संपिवच्चिव तो दृष्टा मधुपिङ्गायतेक्षणः । प्रहृष्घदनो5त्यर्थमभवच्च स्वकीर्तनात्‌ ॥१॥ 
प उमापतिविरूपाक्षो दक्षयज्ञविनाशनः । पिनाकी खण्डपरणुर्भतप्रान्तखिलोचनः ॥ * ॥ 


ततः स भगवान्देव वः श्वत्वाचाक्यासरत तयो: । जाल मदाआग/्ीतिपूरवमथात्रवी< 


~ आ 


Ee 


पश्च॑विशोषध्यायः ] ॐ प्रसङ्गाच्छिव विष्ण्वोरैक्यचर्णनम्‌ + १०३ 


| 
| 
कौ भवन्तौ महात्मानौ परस्परहितैषिणौ । समैतावम्बुजाभाक्षौ तस्मिन्घोरेजलप्रवे | 
< त ० 
तावूचतुर्महात्मानी संनिरीक्ष्य परस्परम्‌ । भगवन्किञ्च तथ्येन विज्ञातेनत्वया विभो | 
कुत्र वा खुखमानन्त्यमिच्छाचार्रृते त्यया ॥५॥ 

५ 


तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा ह्मभिनन्द्यानुमान्य च । उवाच भगवान्देवो मधुर्छक्ष्णया गिरा 


भो मो हिरण्यगर्म ! त्वांत्वाञ्च कृष्ण ! बदास्यहम्‌ ॥६॥ 
प्रीतोऽहमनया भक्या शाश्वताक्षस्युक्तया । भवन्तौ साननीयौ चे मम हाहेतरावुभौ ॥ | 
युवाथ्याँ किं ददाम्यद्य वराणां वरमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 

तेनैवमुक्ते बचने ब्रह्माणं विष्णुरत्रवीत्‌ । बरूहि ब्रूहि महाभाग! वरो यस्ते विवक्षितः ॥ 
प्रजाकामो ऽस्म्यहं विष्णो ! पुत्रमिच्छामि धूर्षहम्‌। 

ततः ख भगवान्त्रह्मा वरेप्खुः पुत्रलिप्सया ॥ ६ ॥ 
अथ विष्णुरुबाचेद प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ | वीरमप्रतिमं पुत्रं यच्वमिच्छसि धूर्वहम्‌॥ 
पुतत्वेनाभियुङक्ष्त्र त्वं देवदेवं महेश्वरम्‌ । स तस्य वाक्यंसं पूञ्यकेशवस्य 'पेतासहः | 
ईशानं वरदं रुद्रमभिवाञ्य कृताञ्जलिः । उवाच पुत्रकामस्तु वाक्यानि सह विष्णुना॥ | 
यदि मे भगचस्प्रीतः पुत्रकामस्य नित्यशः । पुत्रोमेभव विश्वात्मनस्त्रतुल्योचाऽपिधूवंहः | 
नान्यं वरमहं चतरे प्रीतेत्वयि महेश्वर ! । तस्य तां प्रार्थनां श्रुत्या भगवान्भगनेत्रहा | 
निष्कल्मषसमायं च वाढ मित्यत्रवीद्धच: । यदा कार्यसमारम्भे कस्मिश्चित्तव खुबत ॥ | 

अनिष्पत्तौ च कार्यस्य क्रोधस्त्वां समुपेष्यति । 
आत्मैकादश ये रुद्रा विहिताः प्राणहेतवः ॥ १६ ॥ 
सोऽहमेकादशात्मा चै शूलहस्तःसहालुगः । ऋषिमित्रोमहात्मा बै ललाटाड्रवितातदा| 
प्रसादमतुर्ल कृत्वा ब्रह्मणस्ताद्वशं पुरा । विष्णुं पुनरुवाचेदं ददामि च वरं तव ॥१८ 
स होवाच महाभागो विष्णुर्भवमिदं वचः । सवेमेतत्ृतं देव परितुष्टोऽसि मे यदि॥| 
त्वयि मे सुप्रतिष्ठाऽस्ठु भक्तिरम्बुदबाहन !॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्ततो देवः समभाषत केशवम्‌। विष्णो श्टणु यथा देच प्रीतोऽहं तच शाश्वत 


पमिदे ७ [रायणाट | 
पकाशं चाप्रकाशं च जङ्गम स्थावरंचयत्‌। विश्वरूपमिद सत स्टनायय गात 
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अहम झिभेचान्सोमो भवान्रात्रिरहं दिनम्‌ । भवान्ृतमहं सत्यं भवान्क्रलुरहं फलम्‌॥ 
भवान्ज्ञानमहंक्षेयंयज्ञपित्वासदाजना: । मां विशन्तित्वयि प्रीते जनाः छुङतकारिणः 
आवाभ्यां सहिता चेच गतिर्नान्या युगक्षये ॥ २३ ॥ 
आत्मानं प्रकृति विद्धि मां बिद्धि पुरुषं शिवम्‌ । भवानधेशरीरमेत्वहं तव तथैच च॥ 
वामपाश्व महन्मह्यं श्यामंश्रीचत्सलक्षणम्‌ । त्वंचवामेतरं पाश्वं त्वहं वै नीललो हितः 
त्वंचमेहृद्यंचिष्णोतव चाहं हृदि स्थितः । भवान्सर्वस्य कार्यस्य कर्ताऽहम िदैचतम्‌ 
तदैहि स्वस्तितेवत्सगमिष्याम्यम्वुद्प्रभ। णवमुक्त्वागतो चिष्णोर्देचो ऽन्तर्धानमीश्वरः 
ततः सोऽन्तरिते देवे सम्प्रहृष्टस्तदा पुनः | अरोत शायने भूयः प्रविश्यान्तर्जळे हरि; ॥ 
तं पद्म॑ पद्मगर्भाभं पञ्चाक्षः पद्गसंभवः । सम्प्रहृएमना ब्रह्मा भेजे ब्राह्म तदासनम्‌॥ 
अथ दीर्घेण कालेन तत्राप्यप्रतिमाबुभौ । महाचलौ महाखत्वौ भ्रातरों मधुकेटभौ ॥ 
तत्पं तरुणाकांभं दीप्ताक्षौ तमशालिनौ | कम्पयामासतुचींरौ हसन्ताचिव निर्भयौ 
वभश्जतुश्च पत्राणि ताबुभौ मघुकेटभौ ॥ ३१ ॥ 
 ऊततुश्चैव वचनं भक्षयोचैनोभविष्यसि । एवमुक्त्वा तुतौ तस्मिन्न्तर्धानं गतावुभौ 
| दारुणंतुतयोर्भावं ज्ञात्वापुष्करसंभवः । माहात्म्यंचा55त्मनोबुद्ध्वापिज्ञातुमु पचक्रमे 
' कणिकाघटनं भूयो नाभ्यजानाद्यदा गतिम्‌। ततः स पद्मनाळेन अचतीर्य रलातलम्‌ 
| कृष्णाजिनोत्तरासङ्गं दद्वश5न्तजेले हरिम्‌॥ ३४ ॥ 
'ख च तं बोधयामासविवुद्धं चेदमत्रवीत्‌ । भूतेभ्यो मे भयं देव चायस्वोत्तिष्ठ श॑ कुर 
| ततःसभगचा न्विष्णुः सप्रहासमरिद्मः । न भेतव्यं न भेतव्यमित्युवाच मुनिः स्वयम्‌ 
। यस्मात्पूवं त्वया चोक्तं भूतेभ्यो मे महद्भयम । 
तस्माद भूतादिवाक्येस्तौ दैत्यौ त्वं नाशयिष्यसि ॥ ३७॥ 
भूभुवः स्वस्ततोदेवं विविशुस्तमयो निजम्‌ । ततःप्रदक्षिणकृत्वातमेवा ५५सीनमागतम्‌ 
गतेतास्मस्ततो5नन्तउद्वीरयञ्चातरौमुखात्‌ । विष्णुजिष्णंच प्रोचाचत्रह्माणम भिरक्षताम 
| मधुकय्भयोच्चात्वा तयोरागमन पुनः ॥ ३६ ॥ | 
' ब्क्ातेरूपलादश्यंविष्णोजिष्णोश्वतत्तमी । कुतसाद्वश्यरूपौतौतावेचामिमुखौ स्थिती | 
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'पश्चविशो$ध्याय: ] ॐ मधुकेटभोत्पत्तिवर्णनम्‌ ॐ १०५ \ 


| 
ततस्ती प्रो चतुदेत्योत्रह्माणंदारूणंचच: । अस्माकं युध्यमानानांमध्येबै प्राश्निको भच | 
ततस्तौ जलमाविश्य संस्तम्भ्यापःस्वमायया । चक्रतुस्तुमुलंयुद्धंयस्ययेनेप्सितं तदा | 
तेषां तु युध्यमानानां दिव्यं वषशतं गतम्‌ । न च युद्धमदोत्सेकोह्मन्योन्यं संन्यवतेत | 
| लक्षणद्वयसंस्थानाटूपवन्तौ स्थिते द्वितौ । साह्ृश्यादुव्याकुलमनाब्रह्माध्यानमुपागमत्‌ | 
स तयोरन्तरं बुद्ध्वा त्रा दिव्येन चश्चुषा । पद्मकेसरजं सूक्ष्मं बवन्ध कंचचं तयोः | 
आमेखलं च गात्रं च ततो मन्त्रमुदाहरत्‌॥ ४५॥ 
जपतस्त्वभवत्कन्या विश्वरूपसमुत्थिता । पद्मेन्दुबदनप्रख्या पञ्महस्ता शुभा सती ॥ 
तां दृष्टा व्यथितौ दैत्यौ भयाद्वर्णेविचजितौ ॥ ४६ ॥ 
ततःप्रोचाच तां कन्यांद्रझामधुरया गिरा । काऽत्रत्वमवगन्तव्या त्रूहि सत्यमनिन्दिते 
साश्ना सम्पूज्य सा कन्या ब्रह्माणं प्राञ्जलिस्तदा । 
मोहिनीं विद्धि मां मायां विष्णोः संदेशकारिणीम्‌ ॥४८॥ 
` त्वया संकीर्त्यमानाऽहंगरह्नप्राप्तात्वरायुता । अस्याःप्रीतमना व्रह्म गौणंनामचकारह | 
मया च व्याहृतायस्माच्वं चेच समुपस्थिता । महाव्याहृतिरित्येब नामतेविचरिष्यति | 
उत्थिता च शिरो भित्त्वा सावित्री तेन चोच्यते । | 
° एकानंशात्तु . यस्मात्त्वमनेकांशा भविष्यसि ॥५१॥ 
गौ णा नितावदेतानिकर्मजान्यपराणि च । नामानि ते भविष्यन्तिमत्प्रसादाच्छुभानने 
ततस्तौ पीड्यमानौ तु वरमेनमयाचताम्‌ । अनाबूतं नौ मरणं पुत्रत्वं च भवेत्तव ॥ || 
तथेत्युक्त्वा ततस्तूर्णमनयद्मसादनम्‌ः।-अनयत्कौटभं विष्णुजिष्णु्चाप्यनयन्मधुम्‌ ॥ | 
एवं तौ निहतौ दैत्यौ चिष्णुना जिष्णुना सह । 
प्रीतेन ब्रह्मणा चाथ लोकानां हितकाम्यया ॥ ५५ ॥ | 
पुत्रत्वमीशेन यथाह्यात्मादत्तो निवोधत । विष्णुना जिष्णुनासार्धमधुर्कटभयोस्तथा | 
संपराये व्यतिक्रान्ते ब्रह्मा विष्णुमभाषत ॥५६॥ | 
भय वर्षशतं पूर्ण समयः प्रत्युपस्थितः । संक्षेपसष्ठवं घोरं स्वस्थानंयामि चाप्यहम्‌ | 


स तस्य वचसा देवः खंहारमकरोत्तदा । महीं निस्थावरांछृत्वा प्रकृतिस्थांश्चजङ्गमान्‌ | 
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| भो भो वदमहाभागआनन्दयसिमेमनः | न्स 
' पवमुक्तो भगवता ब्रह्मणाऽनन्ततेजसा । ततः प्रत्यवदुदुद्रो ह्यभिवाद्याऽऽत्मजैः सह. 


श्रुत्वा त्विदं वचस्तस्यप्रभूतं च मनोगतम्‌ । पितामहः प्रसन्नात्मानेत्े फुल्लाम्बुजप्रम | 


१०६ ] ॐ वायुपुराणम्‌ १: .[ २ उपोद्धातपादे . 


यदिगो विन्दभद्रं ते क्षिप्रं ते यादसांप्रति । ब्रूहियत्करणीयंस्यान्मया ते ळद्विमवर्धेन 
बाढं श्एणु त्वं हेमाभपद्ययोनेवचो मम । प्रसादो यस्त्वया लब्ध ईश्वरात्पुत्रलिप्सया 
तं तथा सफलं कृत्वा मत्तोऽभूदगृणोभचान्‌ । चतुिधा निभूतानिसजत्वं विसूजस्वच 
अचाप्य संज्ञां गोचिन्दात्पझ्योनिःपितामहः । प्रजाः स्रष्टुमनास्तेपे तप उग्रंततो महत्‌ 
तस्यैवं तप्यमानस्य नकिंचित्समवर्तत । ततो दीर्घेण कालेन दुःखात्क्रो धोव्यवर्घत ॥ 
सक्रो (तत्क्रो) घाविष्टनेत्राभ्यामपतन्नश्चु विन्द्चः । 
ततस्तेभ्यो ऽश्रुविन्डुभ्यो वातपित्तकफात्मकाः ॥६४॥ 
महाभोगा महासत्त्ाःस्वस्तिकेरभ्यळंकताः प्रकीर्णकेशा:सर्पास्ते प्राइु्भूतामहाविषाः 
सर्पास्तथाऽग्रजान्टषट्राब्रह्मःऽऽत्मानमनिन्दित | अहो धिकतपसा मह्यं फलमी दुशकंयदि 
लोकवेनाशिकी जज्ञे आदावेच प्रजा मम ॥६६॥ 
तस्य तीबराऽभवन्भू्छा क्रो धामर्षसन्चुद्गवा । मूर्छाभितापेन तदा जहौ प्राणान्प्रजापतिः । 
तस्याप्रतिमवीर्येस्य देहात्कारुण्यपूवेकम्‌ । आत्मैकाद्‌श ते रुद्राः प्रोदुभूतारुदतस्तथा 
रोदनात्खलु रुद्रास्ते रुद्रत्वं तेन तेषु तत्‌ ॥६८॥ 
` ये रुद्राः खलु ते प्राणा ये प्राणास्ते तदात्मकाः । 
प्राणा प्राणभृतां ज्ञेयाः सर्वभूतेष्वचस्थिताः ॥६६॥ 
अत्युग्रस्य महत्त्वस्यसाधुना चरितस्य च । तस्य प्राणान्ददौभूयस्त्रिणूळीनीललो हितः | 
ळलारात्पझयोनेस्तु प्रशुरेकादशात्मकः ॥७०॥ | 
त्रह्मणःसोऽददात्पाणानात्मजः स तदाप्रमुः । प्रहृषएवद्‌नो रुद्र:किचित्प्रत्यागतासवर्म | 
अभ्यभाषत्तदा देवो ब्रह्माणं परमं वचः ॥७१॥ 
डपयाचस्वमांत्रहान्स्म्तु म्ह सियाऽऽत्मनः । मां च वेत्या55त्मजंस्दंप्रसादं कुरुमप्रभो / 


ततः प्रत्यागतप्राणः स्निग्धगम्भीरया गिरा | उवाच भगवान्त्रह्मा शुद्धजास्वूनदप्रभः | 
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यत्ते वरमहं त्रह्मन्याचितो विष्णुना सह । पुरो मे भव देवेति त्वत्तुल्योचा5पि धूर्वहः 
लोकेषु विद्रुतैः कार्य सवै विश्वात्मसंभवैः । विषादत्यज देवेश लोकांस्त्वंस्षष्टुमहेसि 
एवं स भगवाञुक्तो ब्रह्मा प्रीतमनाभवत्‌ । रुद्रं प्रत्यवददुभूयो लोकान्ते नीललो हितम्‌ 
साहाय्यं मम कार्यार्थ प्रजाः खज मया सह । बीजी त्वं सर्वभूतानांतटप्रपन्नस्तथाभच 
_ वाढमित्येब तां वाणीं प्रतिजग्राह शंकरः ॥८०॥ 
ततः स भगवान्त्रह्माकृष्णा जिनविभूषितः । मनोऽग्रे सो५सजद्देवो भूतानांघारणांततः 
जिह्वां सरस्चतीञ्चेच ततस्तां विश्वरूपिणीम्‌ ॥८१॥ 
भ्रगुमद्धिरसं दक्षं पुलस्त्यं पुलहं कृतुम्‌ । वसिष्ठं च महातेजाः सर्जे सप्तमानसान, 
षु्रानात्मलमानन्यान्सो ऽसुजद्विश्वसंभवान्‌ । 
तेषां भूयोऽनुमार्गेण गावो चकत्राद्विजज्ञिरे ॥८३॥ 
ओड्कारप्रमुखान्वेदानभिमान्याश्च देवताः । एवमेतान्यथा प्रो क्तान्त्रह्मा लोकपितामहः 
दक्षायान्मानसान्पुत्रान्योचाच भगवान्प्रभुः । प्रजाः रुजत भत्रं बो रुद्रेणसह भ्रीमताः 
अनुगम्य महात्मानं प्रजानां पतयस्तदा । वयमिच्छामहे देव प्रजाः स्रष्टुं त्वयासह 
ब्रह्मणस्त्वेष संदेशस्तच चेव महेश्वर ! ॥८६॥ | 
तेरेचमुक्तों भगवान्सुद्रःप्रोचाच तान्प्रभुः । ब्रह्मणश्चाऽऽत्मजामह्यं प्राणान्गृह्यचवैसुराः 
कृत्वा ऽग्रजो ऽग्रजानेतान्त्रणानात्मजान्मम । 
ब्रह्मा दिस्तम्बपर्यन्तान्सप्त लोकान्ममा(दा)त्मकान्‌ ॥ 
भवन्तः स्रष्टुमर्देन्ति वचनान्मम स्वस्ति वः ॥८८॥ 
तेनेबमुक्ता: प्रत्यूचू रुद्रमाद्यं त्रिशूलिनम्‌ । यथा55ज्ञापयसे देव तथा तद्वै भविष्यति 
' अनुमान्य महादेवं प्रजानां पतयस्तदा । ऊचुरदक्षं महात्मानं भवाउश्रेषठ: प्रजापतिः ॥ 
त्वां पुरस्कृत्य भद्रं ते प्रजाः ख्रक्ष्यामहै बयम्‌ ॥६०॥ 
एवमस्त्विति वै दक्षः प्रत्यपद्चत भाषितम्‌। 
तैः सह खरष्टुमारेमे प्रजाकामः प्रजापतिः ॥ 


€ स 
सर्गस्थिते ततः स्थाणौ ब्रह्मा सगमथासजत्‌ ॥६१॥ 
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'पश्नविशोषध्यायः ] ॐ भृग्चादिमानसपुत्राणामुत्पत्तिवर्णनम्‌ * १०७ 


कै वायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद्धातपादे. 
अथास्य सन्तमेऽतीते करपे वे संबभूवतुः । ऋभुः सनत्कुमारश्च तपोलोकनिवासिनौ 
ततो महषोंनन्यान्स मानसानसुजत्प्रभुः ॥६२॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे मधुकेटभोत्पत्तिविनाशवर्णनं नाम 
पञ्चविशो ऽध्यायः ॥२५॥ 


अण 070” 


षड्विंशोऽध्यायः 
स्वरोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 


सूत उवाच 
अहो चिस्मयनीयानि रहस्यानि महामते । त्वयोक्तानियथातत्त्वंलो कानुग्रहकारणात्‌ 
तत्र वे संशयो महामचतारेषु शूलिनः । कि कारणं महादेवः कलिं प्राप्यसुदारुणम्‌॥ 
हित्वा युगानि पूर्वाणि अवतार करोति वे ॥२॥ 
अस्मिन्मन्वन्तरे चेव प्राप्तेचैवस्वते प्रभो | अवतारं कथं चक्रे एतदिच्छा मिवे दितुम्‌ 
न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिदिह लोके परत्र च । भक्तानामुपदेशाथं विनयात्पूच्छतोममं 
कथयस्व महाप्राज्ञ ! यदि श्राव्यं महामते ! ॥४॥ 
छोमश उवच 
एवं पृष्रोथथ भगवान्वायुळेकहिते रतः | इदमाह महातेजा वाथुलॉकनमस्कृतः ॥४ 
एतदुगुसतभं लोके यन्मां त्वं परिपृच्छसि । तत्सर्वं शण गाघेयडच्यमानंयथान्रमम्‌ 


a SS उ ए। _*-:: पण 


' पुर होकाणवे वृत्ते दिव्ये वर्षसहस्रके । स्रष्टकाम प्रजाब्रह्माचिन्तयामासदुःखितः ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुर्भतः कुमारकः । दिव्यगन्धःसुधापेक्षी दिव्यांश्वुतिमुदीस्यन 
अरब्दस्पररूपां तामगन्धां रसवजिताम्‌ । श्रुति द्यदीरयन्देवो यामविन्दव्चतुर्मुखः । 


ततस्तध््य 
नलयुक्तस्तपआस्थाय भैरवम्‌ | चिन्तयामासमनसा त्रितयं कोन्व 
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1. १०० 
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'षड्विशोऽध्यायः ] दै स्वरोत्पत्तिनिरूपणम्‌ * १०६ 


तस्य चिन्तयसानस्यप्रादुर्भूत॑ तदक्षरम्‌ । अशब्द्स्पशेरूप॑ च रसगन्धविवजितम्‌ ॥ 
अथोत्तमं स लोकेषु स्वमूत्तिचापिपश्यति । ध्यायन्वै सतदादेवम्थैनं पश्यतेपुनः १२ 
तं श्वेतमथ रक्तं च पीतं कृष्णंतदापुनः | चर्णस्थं तत्र पश्येत न स्त्री नचनपुंसकम्‌ 
तत्सवं सुचिर ज्ञात्वाचिन्तय न्हितदक्षरम्‌ । तस्यचिन्तयमानस्य कण्ठा इुत्तिष्ठतेऽक्षरः 
एकमात्रो महाघोषः श्वेतवर्णः सुनिर्मेलः । सओंकारोभवेद्वेदःअ(दोह्य)क्षरंवेमहेश्वरः 
ततश्चिन्तयमानस्य त्वक्षरंवे स्वयंभुवः । प्रादुर्भूतं तु रक्तन्तुसदेवःप्रथमःस्मृत॥१६॥ 
ऋगेदं प्रथमं तस्यत्वञ्चिमीले पुरो हितम्‌ । एतां दृष्टाऋचं व्रह्मा चिन्तयामाखवै पुनः ॥ 
तदक्षरं महातेजाः किमेतदिति छोककृत्‌॥ १७॥ bi 
तस्य चिन्तयमानरुयतस्मिन्नथमहेश्वरः। द्विमात्रमक्षरंजज्ञे ईशित्वेनद्विमात्रिकम्‌ ॥१८॥ 
ततः पुन द्विमात्रं तु चिन्तयामास चाक्षरम्‌ । प्रादुभूंतंचरक्त तच्छेदने गृह्य सा यज्चः॥ 
इवेत्वोर्जत्वावायव:स्थदेवोबासविता पुनः । ऋग्वेदणकमा त्रस्तुद्विमा त्रस्तुयज्चः स्म्हृतः 
ततोवेदं द्विमात्रंतुद्दष्टाचेच तदक्षरम्‌ । द्विमात्रं चिन्तयन्तरह्मत्वक्षरंपुनरीश्वरः ॥२१॥ 
तस्य चिन्तयमानस्यचोङ्कारः संबभूव ह । ततस्तदक्षरंत्रह्माओंकारंसमचिन्तयत्‌ ॥२२ 
अथापश्यत्ततः पीताझूचं चैव समुत्यिताम्‌ । अझ आयाहि -वीतये गृणानो हव्यदातये- 
छतस्तु संमहातेजादृष्टा वेदानुपस्थितान्‌। चिन्ययित्वाचभगवांस्त्रिसंध्यंय त्विरक्षरम्‌ 
त्रिवर्ण यत्त्रिषषणमोङ्कार ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥२४॥ 
ततश्चैव तरिसंयोगा त्त्रिवण तु तदक्ष ए्म्‌ । लक्ष्यालश्यप्रद्ृश्यंचसहित॑ त्रिदिवं त्रिकम्‌ 
त्रिमात्रं जिपद॑ चैव त्रियोगं चेवशाश्वतप्र । तस्मात्तदक्षरं व्रह्माचिन्तयामासवेप्रभुः 
तस्मात्तदक्षरं सोऽ त्रह्मरूपं स्वयम्भुवः । चतुर्देशामुखं देवं पश्यते दी्ततेजसम्‌॥ 
तमोङ्कारं स इत्वाऽऽदौ विज्ञेयः स स्वयंभुवः ॥ २७ ॥ 
चतुर्मखमुखात्तस्माद्जायन्त चतुर्दशा । नानावर्णाः स्वरा दिव्यमाद्यं तञ्च तदक्षरम्‌ ॥ 
तस्मात्त्रिषष्टिवर्णा वै अकारप्रभवाः स्मृताः ॥२८॥ 
ततः साधारणार्थायवर्णानां तु स्वयंभुवः । अकाररूपं आदौ तुस्थितःसप्रथमःस्वरः ॥ 


ततस्तेभ्यः स्वरेभ्यस्त चतुदश महामुखाः । मनवः संप्रसूयन्ते दिव्या मन्चन्तरेश्वराः ॥ 
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चतुर्थात्तु मुखात्तस्य उकारः स्वरउच्यते । वर्णतस्तु स्मृतस्ताश्रः समनुस्तामसःस्मृतः 


अष्टमात्त मुखात्तस्य ऋकारः श्यामवर्णतः । श्यामाक्षरसवर्णश्व ततः सावणिरुच्यते 


११० .# चायुपुराणम्‌ #% [ २ उपोद्धातपादे 


चतुर्दशमुखो यश्च अकारो ब्रह्मसंज्ञितः । ब्रह्मकल्पः समाख्यातः सर्वेवणेः प्रजापति: || 
सुखात्तप्रथमात्तस्य मनुः स्वायम्भुवःस्म्ृतः । अकारस्तुसविज्ञेयःश्वेतचणः स्वयंभुवः | 
द्वितीयात्तुमुखात्तस्यआकारोवेमुखःस्मृतः । ना्नास्वारोचिषोनामचणेःपाण्डुरउच्यते| 
तृतीयात्तु मुखात्तस्य इकारो यज्जुषां वरः । 
यज्जुमेयः सचाऽऽदित्यो यजुर्वेदो यतः सूतः ॥३४॥ 
इकारः स मनुज्ञेयो रक्तवर्णः प्रतापवान्‌ । ततः क्षत्त्रं प्रवत्तेत तस्माद्रक्तस्तु क्षत्त्रियः 


यञ्चमात्तु मुखात्तस्य ऊकारो नाम जायते । पीतको चर्णतश्चैचमञुश्वापि चरिष्णवः|| 
ततः पष्ठान्मुखात्तस्य ओंकारः कपिल: स्मृतः । वरिप्ठश्व ततःपष्ठोःविजयःसमहातपाः | 
सप्तमात्त मुखात्तस्य सूतो वैवस्वतो मञुः | ऋकारश्च स्वरस्तत्र वर्णतः कृष्ण उच्यते| 


मुखात्त नवमात्तस्य लकारः नचमः स्मृतः । धूघ्रो चे चणतश्चापिं धूम्रश्च मञुरूच्यते 
दशमात्त मुखात्तस्य ळकारः प्रभुरुच्यते । समश्चेच सवणेश्च वभौ साचणिको मठ 


` मुखादेकादशात्तस्य पकारो मनुरुच्यते । पिशङ्गो वणेतश्चेव पिशङ्गो वर्णडच्चते ॥8१| 


द्वादशात्तु मुखात्तस्य ऐकारो नाम उच्यते । पिशङ्को भस्मवर्णाभः पिशङ्गोमनुरुच्यत| 
-्रयोदशान्मुखात्तस्य ओकारो वर्ण उच्यते । पक्चवर्णसमायुक्त ओकारोवण उत्तम 


-चतुदेशमुखात्तस्य औकारो वणे उच्यते । कवंरो वर्णतश्वैव मनुः सावणिरुच्यत || 


इत्येते मनवश्चैव स्वरा वर्णाश्च कल्पतः । विज्ञेया हि यथातत्त्वं स्वरतो वणंतस्तर्थ| 
परस्परसचर्णाश्च स्वरा यस्माद्वृता हि वे । तस्मात्तेषां सवणेत्वाद्न्वयस्तु प्रकीर्तिः। 
सवर्णाः सद्ृशाश्वेव यस्माज्ञातास्तु कल्पजा: । 1 
तस्मात्प्रजानां छोकेस्मिन्लवर्णाः सर्वसंघय: ॥४६॥ 
भविष्यन्ति यथाशेलं वर्णाश्च न्यायतो ऽर्थतः 


` अभ्यासात्सथयश्चच तस्माज्‌.जञयाः स्वरा इति ॥५० | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे स्वरोत्पत्तिर्नामषडविशो 5श्यायः ॥२४ 


~ 
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सप्तविशो5ध्यायः 
गीललो हितस्य नोमसम्प्रापिकारणाभिधानम्‌ 
ऋषय ऊच 
अस्मिन्कद्पेत्वयाचो क्तःप्राडुर्भाचोमहात्मनः । महादेवस्य रुद्रस्य साधम निभिः सह 
सूत उवाच 
उत्पत्तिरादिसर्गर्य मया प्रोक्ता समासतः । विस्तरैणास्यवक्ष्यामिनामा नितनुभिःसह 
यत्नीषु जनयामास महादेवः सुतान्वहून । कट्पेऽष्मेन्यतीते तु यस्मिन्कर्पेतुतच्छुणु 
कदपादौचाऽऽत्मनस्तुद्यं सुतंप्रध्यायतः प्रभोः । 
प्रादुरासीत्ततोऽङ्केऽस्य कुमारो नीललो हितः ॥ 
तं द्धे खुस्करं घोरं निदेहन्निव तेजसा ॥ ४ 
दृष्टा रुदन्तं सहसाकुमारं नीललोहितम्‌ । कि रोदिषि कुमारेति व्रह्मा तं प्रत्यभाषत ॥ 
सोऽत्रवीद्देहि मेनाम प्रथमं वै पितामह । स्द्रस्त्वं देवनाम्नाऽसिइत्युक्तःसोऽरुदत्पुन 
कि रोदिंपीति तं ब्रह्मा रूदन्तंपुनरत्रचीत्‌ । नाम देहि द्वितीयं मे इत्युवाच स्वयंभुवम्‌ 
भवस्त्वंदेबनःस्ना ऽसिइत्युक्तःखो ऽरुदत्पुनः । किरोदिषीतितं ब्रह्माप्रत्युवाचाथशांकरम्‌ | 
'ततीयंदेहिमेनाम इत्युक्तःप्रत्थुवाचतम्‌ | शिवस्त्वं देव नात्नाऽसिइत्युक्तःसोऽरूद्त्पुनः 
कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं पुनसत्रवीत्‌ । चतुथंदेहि मेनाम इत्युवाच स्वयंभुवम्‌ ॥ 
पशूनां त्वं पतिर्देच इत्युक्तः सोऽरुदत्पुनः । किरोदिषीति तं ब्रह्मारुद्न्तं पुनरत्रचीत्‌ ॥ 

' पञ्चमं देहिः मेनाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तम्‌ । ईशास्त्वंदेचना्नाऽसिइत्युक्तःसो 5रुदत्पुन 
कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरत्रवीत्‌। षष्ठं मेनाम देहीति इत्युचाचाथतंप्रभुम्‌ ॥ 
भौमस्त्वं देव नाञ्नाऽसि इत्युक्तःसोऽरुदत्पुनः । किरोदिषीतितंत्रह्मारद्न्तंपुनरञ्रचीत्‌ 
सत्तमं देहि मे नामइत्युक्तः प्रत्युवाचतम्‌ । -उअस्त्वंदेवनाञ्नाऽसि इत्युक्तःखोऽरुद्त्पुन 
कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं पुनरञ्रवीत्‌। अष्टमं देहिमेनाम त्वं विभोपुनसत्रवीत्‌॥ 
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महादेवस्तु नाख्राऽसि इत्युक्तो विरराम ह ॥ १६ ॥ 
ळब्ध्वानामानिचेतानित्रहमणोनीललोहितः । प्रोवाचनाम्नामेतेषांस्थानानि प्रदिरोतिह 
ततोऽभिस्टृष्टार्ततच एपां नाघ्नां स्वयंभुवा । सूर्यो मही जल वहिर्वायुराकाशमेव च 
दीक्षितो त्राह्मणश्चन्द्र इत्येते ब्रह्मघातवः । तेषु पूज्यश्च वन्यःस्याद्रुद्रस्तान्नहिनस्तिबै 
ततोऽन्रवीत्पुनन्रेह्मा तंदेवंनीळलोहितम्‌। द्वितीयं नामधेयं ते मया प्रोक्तंभवेति यत्‌ 

एतस्याऽऽपो द्वितीया ते तनुर्नास्ना भविष्यति ॥ २० ॥ [ 
इत्युक्ते यत्स्थिरं तस्य शारीरस्थं रसात्मकम्‌ । तद्विवेशततस्तोयंतस्मादापोभवःस्मृतः 
यस्माद्गचन्ति भूतानिताभ्यस्ता भावयन्ति च | भवनाद्गावनाच्चेवभूतानांसंभवः स्मृतः 
तस्मान्मूत्रंपुरीषं च नाप्सुकुर्वीत सवेदा । न स्नाये(या)दप्सुन्चश्चननिष्टीवेत्कदाचन॥ 
मेथुनं नेवसेवेत शिरःख्जानं च वर्जयेत्‌ । न प्रीतः परिचक्षीत बहन्नसं स्थितोऽपि वा ॥ 
मेध्यामेध्यशरीरत्वान्नेवदुष्यन्त्यपः कचित्‌ । चिचर्णरसगन्धाश्चअद्पाश्चपरिचर्जयेत्‌॥ 
अपां योनिः समुद्रश्चतस्मात्तंकामयन्तिताः । मेध्याश्वेवास्तताश्रेवभवन्तिप्राप्यसागरम 
तस्मादपो न रुन्धीत समुद्रंकामयन्ति ताः । न हिनस्ति भवो देवःसदैवंयोऽप्लुबतते 
ततोऽत्रचीत्पुनःब्रह्मातं देवं कृष्णलो हितम्‌ । शार्वस्त्वमिति यन्नामतृतीयंसम्लुदाहृतम्‌॥ 

तस्य भूमिस्तृतीया तु तनुर्नाम्ना भवत्वियम्‌॥ २८॥ | 
इत्युक्तेयत्स्थरं तस्यशरीरस्यास्थिसंज्ञितम्‌ । तद्विविशततोभूमिस्तस्माद्भूःशवंडच्यते | 
तस्मात्कुचोंत नो विद्वान्पुरीषंमूत्रमेचचा | नच्छायायांनसोपानेस्वच्छायांनापिमेह्येत | 
शिरः प्रावृत्य कुर्वोत अन्तर्धाय ठृणैमेहीम्‌। य एवं वर्तते भूमौ तंशर्चोन हिनस्तिवै ॥ | 
ततो 5त्रवीत्पुनत्रेह्मा तं देवं नीललो हितम्‌ । ईशान इतियत्प्रोक्तं चतुर्थं नामते मया ॥ | 
चतुर्थस्य चतुर्थी स्याद्वायुर्नास्नातनुस्तव । इत्युक्तेयच्छरीरस्थंपञ्चधाप्राणसं ज्ञितम्‌॥ ( 
चिवेश तं तदा वायुमीशानो वायुरुच्यते । तस्मादेनं परिवदेदायतं वायुमीश्वय्म्‌॥ | 

एवं युक्तमथेशानो नेव देवो हिनस्ति तम्‌ ॥३४॥ 

ततो«व्रवीत्पुनत्रेह्मा तं देवं धून्रलो हितम्‌ । यत्ते पशुपतीत्युक्तं मया नामेह पञ्चमम्‌॥ 


पञ्चमी पशञ्चमस्येषा तनुनाख्रा5मिरस्तु ते ॥ ३ 
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इत्युक्तेयच्छरीरस्थंतेजस्तस्योष्णसंज्ञितम्‌ । विवेश तत्तदाह्यश्रिस्तस्मात्पणुपतिःपतिः 
चन्द्रमास्तु स्मृतःलोमः तस्याऽऽत्मा ह्योषधीगणः । 
एवं यो वतते विद्वान्सदा पर्वेणि पर्वणि ॥ 
न इन्ति तं महादेव एवं वन्देत तं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
गोपायति दिवाऽऽदित्यः प्रजा नक्त॑तु चन्द्रमाः । एकरात्रेसमेयातां सूर्या चन्द्रमसाबुभौ 
अमावास्यानिशायां तु तस्यां युक्तः सदा बसेत्‌॥३७॥ 
तत्राऽऽविष्टं सर्वमिदं तचुभिर्नामभिः सह । एकाकी यश्चरत्येषसूर्योऽसौ चन्द्रउच्यते 
सू्यस्यवत्प्रकाशेयबीक्ष्यन्तेचक्षुपाप्र जाः शुज्ञात्सासं स्थितो स्द्रःपिवत्यम्भोगभस्तिभ्ि 
अद्यते पीयतेचयाऱ्यक्षपानात्मकानि या । तनुरात्मभवा सा वे देहेष्वेचोपचीयते॥४१ 
यया धत्तेप्रजा:सर्वाःस्थिरीभूतेन चेतसा । पार्थिवी सातनुस्तस्यशावीधारयलिप्रजाः 
यावत्स्थिता शरीरेषु भूतानां प्राणत्रत्तिसिः । 
चाय्वास्मिका तु ऐशानी सा प्राणाःप्राणिना सह ॥ ४२॥ 
पीताशितानि पचति भूतानांजठरेषु या । ततः पाशुपतीतस्य पाचिकाशक्तिरुच्यते ॥ 
यानीहरुपिरा णिस्युदेहेष्वन्तगेतानि वै । वायोःसंचरणार्थाय सा भीमाचोच्यतेतजः 
वतानदीक्षितानांतुया स्थितित्रह्मचादिनाम्‌ । तङुरुग्रात्मिकासाततेनोग्रोदी क्षितःस्स्ृतः 
' यत्त संकदपकंतस्यघ जा स्विहसमंस्थितम्‌ । खातनुर्मानसीतस्यचन्द्रमाःप्राणिषुस्थितः 
' नवो नचो भवति हि जायमानः पुनः पुनः । नीयते ब्रो यथाकामं विवुधेःपितृभिःसह 
'देचोऽमतात्माऽसौ ह्यम्मयश्चन्द्रमाः स्मृतः ॥४८॥ 
तेस्य या प्रथमानाऽनातनू रौद्रीप्रकीतिता । पत्नछुवचंलातस्यपुत्रस्तस्याः शनश्चरः 
भवस्य या द्वितीया तु तचुरापः स्मृता तु वं । 
तस्योषाऽत्र. स्म्रता पत्नी पुत्रश्चाप्युशना स्म्टुतः ॥००॥ 
| शस्य या तृतीया तुनामभामस्तनुःस्॒ता । पत्नीतस्यविकेशी तिपुतरशचाङ्गारकः स्तः 
नस्य .चतुर्थरूय स्वर्गतस्य च या तनुः। तस्य पत्नी शिवानामपुत्रश्वास्यमनोजवः 
एना पशप्रतेर्या लुतवरसिदिजेःस्छता । तस्यपल्लीस्मतास्वाहास्कन्दश्वापिसुतमस्म्रतः 
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नास्ना षष्ठस्य या भीमा तनुराकाश उच्यते | 

दिशः पत्न्यः स्म्रतास्तस्य स्वर्गश्चास्य सुतः स्म्रृतः ॥५४॥ 
उग्रा तनुः सप्तमीयादी ्लितैत्राह्मणेः स्म्रता । दीक्षा पत्नी स्टृतातस्यसंतानःणुत्रडच्यते 
नास्ताऽएमस्य महतस्तनुर्याचन्द्रमाःस्म्ट॒तः । पत्नी तुरो हिणीतस्यपुतरश्चास्यचुधःस्सृतः | 
इत्येतास्तनवरुतस्य नामभिः परिकीर्तिताः । तास्तु वन्यानमस्याश्चप्रतिनासतनूणुवे | 
भक्तःसूर्येऽप्छुप्रथिव्यांवाय्वञ्चिव्योमदीक्षितैः। तथाच वै चन्द्रमखितनुभिनामभिःसह 

प्रजावानेति सायुञ्यसीश्वरस्य नरो हि सः ॥५८॥ 
इत्येतद्वोमयाऽऽख्यातंशुह्य॑भीमस्यतद्यशाः । शंनो ऽस्तुद्विपदेनित्यंशंनो ऽस्तुचचतुष्पदे ॥ 

एतत्प्रोक्तं निदानं घस्तनूनां नामभिः सह। 

महादेवस्य देवस्य भ्रगोस्तु शृणुत जजाः ॥६०॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे महादेचतबुवर्णनं नाम सपत्रिशोऽध्यायः | 


ee 


अष्टाविशोऽध्यायः 

ऋषिसगनिरूपणम्‌ 
सूत उचाच 
भृगोः ख्यातिबिजन्ञेऽथ ईश्वरौसुखढुःखयोः । शुभाशुभप्रदातारौ सर्वप्राणञ्तामिद || 
देवी धाताविधातारौ मन्वन्तरविचारिणो ॥१॥ | 
तयोज्येष्ठा तु भगिनी देवी श्रीलोकसाविनी । सा तुनारायणंदेवंपतिमासाचशोमर् | 
नारायणात्मजौ साध्वी वछोत्साहौ व्यजायत ॥२॥ | 
तस्यास्तुमानसा:पुत्रायेचान्ये दिव्यचारिण: । येवहन्तिचिमानानिदेवानांपुण्यकर्मणार्म| 
दे त:कच्ये रखते भार्य विधातुर्धात्रेच च । आयतिनियतिश्ैचतयोःपुत्रौहृदवतो 101 
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अष्टाविशो5ध्यायः ] * अङ्गिरसःसकाशा त्सिनीवाल्यादीनामुत्पत्तिः # ११५ | 


पाण्डुश्चैव सकण्डुञचत्रहकोशौ सनातनो । मनस्विन्यांख्कण्डोञ्च मार्कण्डेयोचभूच ह | 


सुतो वेदशिरास्तस्य मूर्थेन्यायामजायत । पीवर्यां वेदशिरसःपुत्रा वंशकराःस्मृताः ॥ | 


साकण्डेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः ॥६॥ 
पाण्डोश्चपुण्डरीकायांदयतिमानात्मजो ऽभवत्‌ । उत्पन्नोद्य॒तिमन्तश्चसूजवानश्चताबुभो 
तयोः पुत्राश्च पोतराश्च भार्गचाणांपरस्परम्‌। स्वायं्ुवेऽन्तरेऽतीतेमरीचेःश्टणुतप्रजाः 
पल्ली मरीचेः संभूतिविजज्ञे खाऽऽत्मसंभवम्‌ । प्रजापतेः पूर्णमासंकन्याश्चेमानिवोधत 

कुणिः पृष्टिस्त्विपा चेव तथा चापचितिः शुभा ॥६॥ | 
पूर्णमासः सरस्वत्यां डौपुत्राबुदपादयत्‌ | विरजं चेव धर्मिष्ठं पवेसं चेच ताबुभौ ॥ 

विरजस्याऽऽत्मजो विद्वान्सुधामा नाम विश्रुतः । 

सुधामसुत(तो)वेराजः प्राच्यां दिशि समाश्रितः ॥११॥ 
रोकपालः सुधर्मात्मा गौरीपुत्रःप्रतापवान्‌ | पर्वेसः सर्वंगणानां प्रविष्टःखमहायशाः 
पवंसः पर्वेसायाँ तु जनयामास वै सुतौ । यज्ञवामं च श्रीमन्तं सुत काश्यपमेच च ॥ 

तयोगाँत्रकरौ पुत्रौ तौ जातौ धर्म निश्चितौ ॥१३॥ 
स्म्रृतिश्वाङ्गिरसःपल्लीजज्ेतावात्मसंभवौ । पुत्रौकन्याश्चतस्नश्चपुण्यास्तालोकविश्रुताः 
सिनीवाली कुहुश्चैव राकाचानुमतिस्तथा । तथैच भरताग्नि च कीतिमन्तं च ताबुभौ 


अग्ने: पुत्रं तु पन्यं संहती सुपुवे प्रभुम्‌ । हिरण्यरोमा पर्जन्योमारीच्यामुदपादयत्‌' ' 


आभूतसंप्ुवस्थायी लोकपालः स वे स्तः ॥१६॥ 
जशे कीतिमतश्चापि धेनुका तावकल्मघौ । वरिष्ठं जा ॥ 
तयोःपुचराञ्च पौ च्राञ्चयेऽतीतावैसह्रशः । अनसूया5पिजङ्चेतान्पञ्चा55त्रेयानकब्मषान्‌, 
` ऊन्यां चव श्रुति नाम माता शङ्कुपद्स्य या । कद्मस्य तु या पल्ली पुलहस्य प्रजापते 
सत्यनेअश्च हव्यश्च आपोमूतिः शनीश्वरः (शनश्चरः) । 
सोमश्च पञ्चमस्तेषामासीत्स्वायंशुवेऽन्तरै ॥ 
यामेऽतीते खहातीताः पञ्चाऽऽतरेयाः प्रकीर्तिताः ॥२०॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च ह्यत्रिणा वै महात्मना । स्वायंसुवेऽन्तरेयामेशतशोऽथसहस्नशः 
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` प्रीत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तालिस्तत्सुतोऽभचत्‌। 
` पूवेजन्मनिसो५गस्त्यःस्म्रतःस्वायंभुवे5न्तरै ॥ 
मध्यमो देवबाहुश्च चिनीतो नाम ते त्रयः ॥२२॥ 
स्चसा यवीयसी तेपां सद्वती नामचिश्रुता । पर्जन्यजननीशुश्रापल्लीत्वम्मेः रुम्ृताःशुभा | 
पोळत्यस्य ऋषेश्चापि प्रीतिपुत्रस्य धीमतः । दत्तालेःसुषुचेपल्लीछुज ट्ठादीन्वहुन्सुतान्‌ 
पौळस्त्या इति विख्याताः स्मृताः स्वायंभुवेऽन्तरे ॥२०॥. 
क्षमा तु सुएुवे पुत्रान्पुलहस्य प्रजापतेः । ते चाशिवचेसः सर्वे येषां कीतिः प्रतिष्ठिता 
कर्द्मश्चाम्वरीपश्च सहिष्णुश्चेति ते त्रयः । ऋपि्थेनकपीचांश्च शुभाकन्याच पीवरी ॥ 
कदेमस्य श्रतिः पत्नी आत्रेय्यजनवत्छुतान्‌ | पुत्र शङ्पदं चेघकन्यांकाम्यांत्थेवच ॥ 
सवेशङ्पदःश्रीमांदळोकपालः प्रजापतिः । दृक्षिणस्यांदिशिरतःकास्यांद्त्वा प्रियत्रते 
काम्या प्रियत्ताल्ळेमे स्वायंसुवसमान्खुतान्‌ । | 
दशकन्याद्वयं चेच ये: क्षत्त्रं संप्रवतितम्‌ ॥२६॥ 
पुत्रोधनकपीवांश्वसहिष्णुर्नाम विश्रुतः । यशोधारी विजज्ञेवेकामदेचः सुमध्यमा ॥३० 
अतोः ऋतुसमः पुत्रो विजज्ञे संततिःशुभा । नेषांभार्या ऽस्तिपुत्रोचासवेतेह्यूध्व रेतसः 
षष्ट्येतानि सहस्राणि वालखिल्या इति श्रताः ॥३१॥ 
अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवारे दिवाकरम्‌ | आभूतसंछुचात्सर्वेपतङ्गसहचारिणः ॥३९ 
स्वसारो तु यवीयस्यौ पुण्यात्मसुमतीचते । पर्वसस्य स्नुघे तेवे पूर्णमाससुतस्य वे | 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वे सप्त जज्ञिरे । 
ज्यायसी च स्वसा तेषां पुण्डरीका सुमध्यमा ॥३४॥. 
जननी सा द्युतिमतः पाण्डोस्तु महिषी प्रिया ॥ 
अस्यां त्विमे यचीयांसो वासिष्ठा सत्त विश्रलाः ॥३' 
रजःपुत्रोऽधेवाहुश्च सवनश्चाधनश्च यः । सुतपाः शुक्त इत्येते सवसत्तषयःस्म्टृताः ॥३६ | 
रजसोवाऽप्यजनयन्मार्कण्डेयीयशस्तिनी । प्रतीच्या दिशिराजन्यंकेतमन्तंग्रजापरिम| 
गोत्राणि नामभिस्तेषां वासिष्ठनां महात्मनाम्‌ । 
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स्वायंभुचेऽन्तरेऽतीतास्त्वग्नेरुतु श्रणुत प्रजाः ॥३८॥ | 
इत्येषञ्पिसगेर्तुखाजुवन्धःप्रकीतितः। विस्तरैणाऽऽनुपूव्याचाप्यग्नेस्तुश्टणुतप्रजाः | 
इति श्रीमहाणुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ऋपिवंशानुकीर्तेनं नामाष्टार्विशो ऽध्यायः | 


नन->><:३५८-८--२८२ —— 


ऊनत्रिशोऽध्यायः 
अग्निबंशवणनम्‌ 


यो5खाव भिरमिमानी ह्यासीत्स्वायंभुवेऽन्तरे । | 
ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्स्वाहा व्यजायत॥१॥ 
थावकःपवमानश्चप्रावमानश्चयःस्मृतः । शुचिःशौरस्तुविश्ञेयः स्वाहापुत्रास्रयस्तुते॥२॥ : 
निर्मथ्यपवमानस्तुशुचिःशौरस्तुयःस्छ्ृतः । पावकावैदयुताश्चेवतेषां स्थानानियानि वै | 
प्रवमानात्मजश्चैच कव्यवाहन उच्यते । पावकात्सहरक्षस्तुहव्यवाहः शुचेः सुतः ॥४॥ / 
देवानांहव्यचाहोऽञ्चिः पितृणांकव्यचाइनः । सहरक्षोऽसुराणांतु त्रयाणांतुत्रयोऽञ्चयः | 
एतेषां पुत्रपौत्रास्तु चत्वारिंशन्नचेच तु । वक्ष्यामिनामतस्तेषां प्रविभागं पृथकपृथक्‌ i 
चुतो लौकिका झ्निस्तुप्रथमोब्रह्मणः सुतः । व्रह्मौ दनाञ्निस्तत्पुत्रो भरतो नाम विश्रुत्‌ः | 
वेश्वनरमुखस्तस्य महः काव्यो ह्यपां रसः । असतो 5थर्वणात्पूवं मथित पुष्कयेदथी | 

सोऽथर्चा छौकिकास्रिस्तु दध्यङ्डोऽथचंणः सुतः ॥८॥ । 

अथर्वा तु भृगुईयो ७प्यङ्गिरा५थवंणः सुतः । |. 

तस्मात्स लौकिकाथिस्तु दध्यङ्गोऽथर्वणो मतः ॥६॥ 
अथयःपवमानो ऽग्निनिमेन्थयःकविमिःस्म्॒तः। सञ्चेयोगाईपत्योऽझिस्ततः' ढरयंस्म्‌ 
शंस्यस्त्वाहवनीयो ५ सरिर्यःस्मृतोहव्यवाहन:। द्वितोयस्तुखुतःप्रोक्तःशुक्रो5भ्रियंः : 
वथासभ्याचसथ्यौ चै शंस्यस्यात्रेःसुतावुभी । शंस्यास्तुषोडशनदीश्चकमे हव्यवाहनः 

योऽसाचाहचनीयोऽग्निरभिमानी द्विजः स्खतः ॥१२॥ 
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कावेरींकृष्णवेणीं च नमंदांयमुनांतथा । गोदावरीं वितस्तां च चन्द्रभागामिरावतीम्‌' 
विपाशां कौशिकीं चैव शतढु' सरयूं तथा । सीतां सरस्वतींचैव हादिनीं पाचनींतथा 
ताछु पोडशधाऽऽत्मानं प्रविभज्य पृथकपृथक्‌ । 
आत्मानं व्यदधात्तासु धिष्णीष्वथ भूच सः ॥१५॥ 
धिष्ण्यादव्यभिचारिण्यस्तासूत्पन्नास्तु धिष्णयः । 
धिष्णीषु जज्ञिरे यस्माद्विष्णयस्तेन कीर्तिताः ॥१६॥ 
इत्येते वे नदीपुत्रा धिष्णीष्वेच विजशिरै। तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च येऽग्नयः 
ताञश्टणुध्वं समासेन कीर्त्यमानान्यथा तथा ॥१७॥ 
ऋतु: प्रवाहणोऽग्ीश्रः पुरस्ताद्विष्णयोऽपरे | 
य विधीयन्ते यथास्थानं सौत्येऽह्नि सवनक्रमात्‌ ॥१८॥ 
देश्यान्यवाच्यानामग्रीनां श्रणुतक्रमम्‌ | सप्राडशिः कृशानुर्यो द्वितीयोत्तरवेदिकः 
सम्राड झिःस्मृताह्यष्टौ उपतिष्ठ न्तिता न्द्विजाः । अधस्तात्पषेदन्यस्तुद्वितीय:सो 5त्रद्वश्यते 
अंतद्ठोचे नभो नाम चत्वारि स विभाव्यते । ब्रह्मज्योतिवेसुर्नाम ब्रह्मस्थाने स उच्यते 
इव्यसूर्याद्यसंसष्ः शा मित्रे स विभाव्यते । विश्वस्यायसमुद्रो 5 भित्रह्मस्थानेसकी ट्यते 
ऋतुधामा च खुज्योतिरोडुम्वर्या स कीर्त्यते । ब्रह्मज्यो तिर्वसर्नामत्रह्मस्थानेसउच्यते 
अजेकपाडुपस्थेय: सवेशालामुखीयकः । अनुददेश्यो उप्यहिवुध्नःसो 5भ्िर्गदपतिःस्ुतः 
शंस्यस्येघसुताःसर्वेउपस्थेयाद्विजै:स्म्ताः | ततो विहरणीयांश्चवक्षयाम्यौतुतत्सुतान्‌ 
क्रतुप्रचाहनो प्मी ध्रस्तत्रस्‍्था धिष्णयोऽपरे | 
व विहयन्ते यथास्थानं सौत्येऽह्नि सवनक्रमात्‌ ॥२६॥ 
यस्तत्सुतोह्य्निःरुम्रतोयोहन्यवाहनः ।रान्तिश्चाश्चिःप्रचेतास्तुद्वितीयःसत्यउच्यते 
: तथाऽझिविश्वदेवस्तुत्रह्मस्थाने स उच्यते । अचक्षुरच्छाचाकस्तुसुचः स्थानेचिभाव्यते 
' उशीराझिः सवीयंस्तु नेष्ठीयःसंविभाव्यते । अष्टमस्तु व्यरल्स्तुमार्जाळीयःप्रकी तितः 
थिष्ण्याविद्दरणीयायेसौम्येना 55ज्येनचेच हि । तयोर्यःपाचकोनामसचापांगर्भडच्यते 
अझिःसो ऽचभ्रथोज्ञेयःसम्मकपराप्याप्लुह्ययते । हच्छयस्तत्सुतोह्य्निजेटरेयो नृणां स्थितः 
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मन्युमाञ्जाउस्स्याग्नेविद्वानञ्निःसुतः स्मृतः । 
परस्परो च्छितः खोऽग्निमूतानीह विभुप्रहान्‌ ॥३२॥ 
पुत्रः सो५ग्नेभेन्युसतोबोरः खंचर्तकः स्मृतः । पिदन्नपः स वसति समुद्रे वडचामुखः 
' समुद्रवासिनः पुत्रः सहर्षो विभाव्यते । सहरक्षसुतः क्षामो ग्रहाणि स देहेन्न्णाम्‌ 
क्रव्यादोऽञ्निः सुतस्तस्य पुरुषानत्ति यो झतान। 
इत्येते पावकस्याग्नेः पुत्रा छोव॑ प्रकीतिताः ॥३०॥ 
ततःशुचेस्तु येः सो रेगेन्घवेंरसुरावृते: । मथितोयस्त्बरण्यां वै सोऽक्षिरङ्गिःस मिश्यते 
आयुर्नामाऽथ भगवान्पशोयस्तुप्रणीयते । आयुषो महिमान्पुत्रः स शावान्नामतःस॒तः 
पाकयज्ञेष्यभिसानो खोऽश्निस्तु सवनः सूख॒तः । पुत्रश्च सवनस्याग्नेर्दुतःसमहायशा 
विविचिस्त्वद्भुतस्यापि पुत्रोऽग्नेः स महान्स्मृतः । 
प्रायश्चित्तेऽथ भीमानां इतं भुङ्क्तं हविः सदा ॥३६॥ 
विविचेस्तु सुतो छाकों योऽञ्निस्तस्य सुता स्त्विमे । 
अनीकचान्वासूजवांश्च रक्षोहा पितकृत्तथा ॥ 
सुरभिवेसुरल्लादौ प्रविष्टो यश्च रुक्मवान्‌ ॥४०॥ 
शुचेरग्नेः प्रजा ह्येषा वह्वयस्तु चतुर्दशा । इत्येते वह्वयः प्रोक्ताः प्रणीयन्तेऽध्वरेषु ये ॥ 
आदिसिगे तीता वे यामैःसह सुरोत्तमैः । स्वायंभुवेञन्तरै पूवेमञ्चयस्तेऽभिमानिनः 
एते चिहरणीयास्तु चेतनाचेतनेष्विह । स्थानाभिमानिनो लोके प्रागासन्हव्यवाहनाः 
। काम्यनेमित्तिकाजस्रेष्वेते कमेस्ववस्थिताः ॥४३॥ 
पू्वेमन्वन्तरेष्तीते शुक्लैर्यामैः सुते: सह ॥ 
हो देवेमेहात्मभिः पुण्यैः प्रथमस्यान्तरै मनोः ॥४४॥ 
त्येतानि मयोक्तानि स्थानानिस्थानिनश्च ह । तैरेव तु प्रसंख्यातमतीतानागतेष्वपि 
| मन्वन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसाम्‌ । सर्वे तपस्विनो होते सर्वे हमवभृथास्तथा 
प्रजानां पतयः सर्वे ज्योतिष्मन्तश्च ते स्म्टृताः ॥३६॥ 


स्वारोचिषादिषु ज्ञेयाः सावर्ण्यन्तेघु सप्तसु । मन्वन्तरेषु सर्वघु नानारूपप्रयोजनेः ॥ 
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तन्ते ह्‌ १ 
चतन्ते घतमानश्च देवेरिह सहाम्नयः | अनागतैः सुरे: सा वर्तेन्ते«नागताञ्नयः ॥४/ 
इत्येष विनयोऽगीनांमयाप्रोक्तोयथातथम्‌ । विस्तरेणा ५५नुपूर्व्या च पित॒णांवक्ष्यतेतत 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे५शिवंशवर्णनं नामोनतरिशोऽध्यायः ॥२६ 


त्रिशोऽध्यायः 
पितृबंशवर्णनम्‌ 


सूत उवाच 
ब्रह्मणः सजत; पुत्रान्पूव स्यायंभ्ुवेऽन्तरे। अम्भांसि जज्षिरे तानि मनुष्यास॒रदेवता 
पिठवन्मन्यमानस्यजज्ञिरे पितरोऽस्य बै । तेषां निसर्ग: पाणुक्तो विस्तरस्तस्यवक्ष्यते 
देचासुग्मनुष्याणां दृष्टा देवोऽभ्यभाषत । पिकृवन्मन्यमानरुय जल्ञिरै घोपय श्षिताः | 
“चादयः षड्तचस्तान्पितन्परिचक्षते । ऋतचः पितरो देवा इत्येषा चै दिक्ही श्रतिः | 
मन्वन्तरेषु सवषु ह्यतीतानागतेष्यपि । एते स्वायंभुवे पूवमुत्पन्ना ह्यन्तरे शुभे ॥५॥ 
अञ्निष्वात्ताः स्मृता नाम्ना तथा वहिषदश्च बै । यै 
अयज्चानस्तथा तेषामासन्वे गृहमेधिनः ॥ 
अशिणष्वात्ता: स्मृतास्ते वे पितरो5नाहिताझय: ॥६॥ 
यज्चानस्तेघुयेह्यासन्पितरःसोमपी थिनः । स्म्मतावहिषदस्ते बै पितरस्त्वश्ञिहोत्रिण 
ऋतवचः पितरो देवा; शास्त्रे$ स्मिन्चिम्चयो मत: ॥७॥ | 
मधुमाधवौ रसौश्चेयौशुचिशुक्रौ तु शुष्मिणौ । नभग्रैवनभस्यश्व जीचावेतावुदाहरः 
इपश्चेव तथोजेश्चसुधाचन्ताबुदाहृतौ । सहए(हा)श्रैसहस्यश्व मन्यमन्तौ तु तौ 
तप(पा)श्चच तपस्यश्च घोरावेतौ तु शेशिरो ॥४॥ 
काळाचस्थास्तुषट्तेषांमासाख्याचैव्यच स्थिताः | पा 
ऋतवो ब्रह्मण:पुत्रा विज्ञेयास्ते$ भिमा निनः । मासाधेमासस्थानेषु स्थानंचऋतवो तेवा 
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स्थानानांव्यतिरेकेणज्ञेयाःस्थाना भिमानिनः । अहोरात्रं च मासाश्चऋतवश्चायनानिच 
संवत्सराश्च स्थानानि कालावस्थामिमानिनः । 
निमेषाश्च कलाः काष्ठा मुहूर्ता वे दिनक्षपाः ॥१३॥ 
एतेषु स्थानिनो ये तु काळावस्थास्वचस्थिताः 
तन्मयत्वात्तदात्मानस्तान्वक्ष्यामि निवोधत ॥१४॥ 
पवण्यास्तिथयःसंश्यापक्षामासार्थसंजञिताः । निमेपाथ्वकलाःकाष्टामुहुर्ता वेदिनक्षपा 
द्वावर्धेमासौ सासरुतु मासावतुरुच्यते ॥१ | 
ऋतुत्रयं चाप्ययनंद्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । संवत्सर सुमेकस्तुस््रानान्येता निस्थानिनाम्‌ 
ऋतवः सुमेकपुत्रा विज्ञेया छाया तु षटू ऋतुपुत्राः स्म्ृताःपञ्च ्रजास्त्वातंवळक्षणाः 
यस्माव्चेचाऽऽतेवेयास्तुजञायन्तेस्थाणुजङ्गमाः । आतेचा वितरश्चैवञऋतवश्चपितामहाः 
सुमेकात्त प्रसूयन्ते ध्रियन्ते च प्रजातयः । तस्मात्स्मृतः प्रजानां व सुमेकः प्रपितामह 
स्थानेषु स्थानिनो होते स्थानात्मान प्रकीतिताः । | 
तदाख्यास्तन्मयत्वाञ्च तदात्मानश्च ते स्म्ुताः ॥२०॥ | 
प्रजापतिःस्मुतोयछ्तु स तु खेबत्लरोमतः । संवत्सरःस्मृतोह्यसित्र तमित्युच्यतेद्विजे' 
ऋतात्त ऋतवो यस्माजज्षिरे ऋतवस्ततः । 
मासाः षड ऋतवो ज्ञेयास्तेषां पञ्चाऽऽतंवाः खुताः ॥२२॥ 
द्विपदांचतुष्पदांचेवपक्षिसंसपंतामपि । स्थावराणां च पञ्चानांपुष्पंकाळातेवंस्स्मृतः 
ऋतुत्वमातेचत्वं च पितृत्वं च प्रकीर्तितम्‌ । इत्येते पितरो ज्ञेयाऋतचश्चाऽऽतचा 
स्वेभूतानितेभ्योऽथञऋतुकाला द्विजज्ञिरे । तस्मादेतेऽ पिपितरआर्तवाइतिन क 
मन्वन्तरेषु सर्पेषुस्थिताःकाळाभिमानिनः । सपाला त र 
अशिष्वात्तावडिषदःपितरो द्विविधाः समृताः । जज्ञाते च पिठभ्यस्त॒द्वेकन्येलोकविश्रु 
मेना च धारिणी चैव यास्यां विश्वमिदंघृतम्‌। पितरस्तैनिजेकन्ये धर्माथप्रददु 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चैव ते उभे ॥ २८॥ 
अशिष्वात्तास्तुये परोक्तस्तेषांमेनातुमानसी । घारणीमानसीचेबकन्य 
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मेरोस्तुघारणीं नाम पत्न्यर्थव्यसजञ्शुभाम्‌ । पितरस्तेचहिषदः ्स्टृतायेसरोमपीथिनः 
अशिष्वात्तास्तुतांमेनांपलीं हिमचतेददुः । स्म्टतास्तेवेतु दो हित्रास्तददौ हित्राश्चिवोधत 
मेना हिमवतः पल्ली मैनाकं सा5न्वसूयत । गङ्गा सरिद्वरा चेव पक्षी या लवणोदधेः 
मैनाकस्यानुजः क्रौश्न: क्रौञ्चद्वीपो यतः स्मतः ॥ ३२॥ 
मेरोस्तु धारणी पल्ली दिव्यौषधिसमन्वितम्‌ । मन्दरंखुषुवेषुत्रंतिस्रःकत्याश्च विश्रुताः 
वेळा च नियतिश्चेव तृतीया चाऽऽयतिः पुनः । 
घातुश्वेवा5५यतिः पल्ली विधातुनियतिः स्मृता ॥ ३४ ॥ 
स्वायम्भुचेऽन्तरै पूर्व तयोेकीतिताःप्रजाः । झुषुवेसागराद्वेलाकन्यामेकामनिन्तदिताम्‌ 
सावणिना च सामुद्री पली प्राचीनवहिपः । सवर्णाखाऽश्रसामुद्री दशप्राचीनचर्हिषः 
सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः ॥ ३६ ॥ 
तेषांस्वायंशुवोदक्षः पुत्रत्वेजनज्ञिवान्प्रभुः । "यस्वकस्याभिशापेन चाश्चुषस्यान्तरैमनोः 
एतच्छूत्वा ततः सूतमपृच्छच्छांशपायनः । उत्पन्नः स कथं दक्षो ह्ाभिशापाद्गवस्यतु 
चाक्षपस्यान्वये पूर्व तन्नः प्रत्रूहि एच्छताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
' इत्युक्त}ःकथयामाससूतो दक्षा श्रितांकथाम्‌। शा शपायनमामन्त्र्यव्यम्बकाच्छापकारणम्‌ 
दक्षस्याऽऽसन्लुता ह्यष्टौ कन्या याः कीतिता मया | ॥ 
स्वेभ्यो गृहेभ्यो ह्यानाय्य ताः पिताऽभ्यचेयद्‌ गृहे ॥ 
| ततस्त्वभ्यचिताः सर्वा न्यवसंस्ताः पितुगुहदे ॥ ४० ॥ 
| वासांज्येष्ठासतीनामपलीयात्र्यस्वकस्यवे । ना 55जुहावात्मजांतांचैदक्षोरुद्रमभिद्विषन 
। प्रकरोत्स नति दक्षे न कदाचिन्महेश्वरः । जामाताश्वशुरे तस्मिन्स्वभात्तेजसिस्थितः 
| तोज्ञात्वासतीसर्वाःस्वस्‌ःप्राप्ता:पितुर्गुहम्‌। जगामसा5प्यनाहूतासतीतत्स्वंपितुगहम्‌ 


| 


कि ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः पूजामसम्मताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

१ [तोच्व्रवीत्सा पितरंदेवी कोंधादमर्षिता । यवीयसीभ्योज्यायसींकितुपूजामिमांप्रभो 
॥। असम्मतामवज्ञाय कृतवानसि ग्हिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

| ' हूँ ज्येष्ठा चरिष्ठा हि न त्यसत्कतुमहेसि । पचमुक्तोऽत्रवीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ 
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त्वं तु श्रेष्ठा वरिष्ठा च पूज्यावालासदामम । तासांयेचेच भर्तारस्ते मे बहुमताः सदा 
ब्रह्मिष्ठाश्च तपिष्टाश्च महायोगाः सुधार्मिकाः । 
शुणेश्चैचाधिकाः स्छाघ्याः सर्वे ते ञ्यम्बकात्सति ! ॥४७॥ 
बसिष्टो त्रिः पुलूष्त्यश्चअड्विरा:पुलहःऋतुः | शृगुमेरीचिश्चतथा श्रेष्ठा जामातरो मम 
तस्याऽऽत्मासचतेशर्चोभक्ताचासिहितंसदा । तेनत्वांनबुभूषामि प्रतिकूलोहि मे भवः 
इत्युचाच तदा दक्षः सम्प्रमूढेन चेतसा । शापार्थमात्मनश्चैव ये चोक्ताः परमर्षयः ॥ 
तथोक्ता पितरं सा चै कुद्धा देवीद्मत्रवीत्‌ वाङ्गनःकर्म भिर्यस्माद्दुष्टां मां विगहँसे 
तस्मात्त्यजाम्यहं देहमिदं तात तवाऽऽत्यजम्‌॥ ५१ ॥ 
ततस्तेनावमानेन सती डुःखादमपिता । अत्रवीद्वचनं देवी नमस्कत्वा(त्य) महेश्वरम्‌॥ 
यत्राहमुपपत्स्येऽहं पुनदेहेन भास्वता । तत्राप्यहमसंमूढा सम्भूता श्वार्मिकी पुनः ॥ 
गच्छेयं धर्मपल्लीत्वं व्यम्बकस्यैव धर्मतः ॥ ५३ ॥ 
तत्रेवाथसमासीनायुक्ताऽऽत्मानंसमादघे । धारयामासचाऽऽग्नेयीं घारणांमनसात्मनः 
तत आग्नेयीसमुत्थेन वायुनासमुदी रितः । सर्वाङ्गेभ्यो वििःस॒त्यवहिभेस्मचकारताम्‌ 
तडुपश्रुत्य निधन सत्या देवोऽथशूळभृत्‌। सम्बाद च तयो वुदुध्चायाथातथ्येनशंकर 
दक्षस्याथ ऋषीणां च चुकोप भगवान्प्रभुः ॥ ५६ ॥ 
यस्मादचमता दक्ष मत्कृतेनामसासती । प्रशस्ताश्चेतराः सर्वाः स्वसुता भर्तृभिः सह 
तस्माद्वेवस्वतं प्राप्य पुनरेव महर्षेयः । उत्पत्स्यन्ते द्वितीये वै मम यज्ञे ह्ययोनिजाः ॥ 
हुते वै ब्रह्मणा शक्रे चाश्चुषस्यान्तरै मनोः । अभिव्याहृत्य च ऋषीन्द्क्षमभ्यगमटपुनः 
भविता चाक्षषोराजा चाक्षषस्य समन्वये । प्राचीनवहिषः पौत्रः पुत्रश्चैव प्रचेतसः ॥ 
 दक्षइत्येचनाञ्चात्वंमार्षायांजनयिष्यसि । कन्यायांशाखिनाँचैव प्राप्तो वे चाक्षुपेऽन्तरे 


दक्ष उचाच | 
अहँ तत्रापि ते विघ्रमाचरिष्यामि दुर्मते | धर्मार्थकामयुक्तेषु कमेस्विह पुनः पुनः ॥ 


यस्मार्वमत्कतेक्ररम्षीन्व्याह्वतवानसि । तस्मात्साधं सुर्यज्ञेनत्वांयक्ष्यम्तिवे द्विजाः 
हुत्वा५5हुतिततःक्ररअपस्त्यक्ष्यन्तिकमेखु। इहैचघत्स्यखितथादिचं हित्वा55युगक्षयात, 
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५। धाचेतसस्य दक्षस्य कथं वेवस्वते5न्तरे । विनाशमगमत्सूत हयमेधः प्रजापते न | 
१ देव्या म्रृत्यु कृतंमत्वाक्रुडंसर्वात्मकंपभुम्‌ । कथंप्रासादयददश्षःसयज्ञः साधित र्थ 


१२४ कै वायुपुराणम्‌ ४ [ २ उपोद्धातपादे 

| रुद्र उवाच 

सर्वेषामेव लोकानां भूर्लोकस्त्वा दिरुच्यते | तमहं धारयिष्यामि निदेशात्परमेष्टिनः 

अस्यांक्षितोवृतालोका:सर्वे तिष्ठन्तिभास्कराः । तानहंघारयामीहसततं न तचाऽऽज्ञया 

चातुवण्यंहिदेवानांतेचाप्येकत्रभुज्ञते । नाहं तैःसहभोक्ष्यामिततो दास्यन्ति ते पृथक्‌ | 
ततो देवः स तेः साथ नेज्यते पृथगिज्यते ॥ ६७ ॥ 

ततोऽभिव्याहृतो दक्षो रुद्रेणामिततेजसा । स्वायम्भुवे ऽन्तरेत्यक्तवाउत्प्षोमानुपेप्विह 

ज्ञात्वा गृहपति दक्षं ज्ञानानामीश्चरं प्रभुम्‌ । दक्षो नाम महायज्ञः सोऽयजद्वैवतेः सह 

अथ देवी सती या तु प्राते वेवस्वतेऽन्तरै। मेनायां तामुमां देवीं जनयामासशेलराद्‌ 

सातुदेची सती पूर्व ततः पश्चादुमाऽभवत्‌। सहव्रता भवस्यैषा न तया सुच्यते भवः 
यावदिच्छति संस्थातुं प्रभुमन्वन्तरैष्विह ॥ ७१ ॥ 

मारीचं कश्यपेदेवी यथाऽदितिरनुद्वता | साध्यं नारायण श्रीस्तु मघवन्तं शचीयथा | 

विष्णुंकीत्तो रुचिः सूर्यवसिष्ठंचाप्यरुन्धती । नेतास्तुविजहत्येतान्भत्‌ न्देव्यःकथश्चत 
आवतेमानकटपेषु पुर्जायन्ति तैः सह ॥ ७३॥ 

एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञे वे चाक्षुवे5न्तरै । प्राचीनवहिषः पौत्रः पुत्रश्चैव प्रचेतसः॥ 

दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मार्षायांचपुंननपः । जज्ञे रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति * नः श्रुतम 

अग्चादयस्तु ते सर्वे जज्षिरे चे महर्षयः । आदे तरेतायुगे पूर्व मनोर्वेवस्वतस्य द 
देवस्य महतो यज्ञे चारुणीं विश्रतस्तनुम्‌॥ ७६ ॥ 

इति सानुशयो ह्यासीत्तयोर्जात्यन्तरायतः । प्रजापतेस्तु दक्षस्य त्यम्वकस्यच धीमत' 

तस्मान्नानुशयः कायों व रिष्विहकदावम । जात्यन्तरगतस्यापिभावितस्य शुभाशुभ | 
जन्तुं न मुञ्चति ख्यातिस्तन्न कायं विजानता ॥ ७८॥ . / 


ऋषय ऊच्च 


एतदवेदितुमिच्छामस्तन्नो ब्रूहि यथातथम्‌ ॥ ८०॥ 
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त्रिशोऽध्यायः ] ॐ वेवस्वतेऽस्तरे दक्षयज्ञवर्णनम्‌ ३ १२५ | 
सूत उवाच 

पुरामेरो छिजश्रेष्टाः श्टङ्गै ्ैलोक्यविश्रुतम्‌ । ज्योतिष्कंनामसावित्रं सर्वरल्लविभूषितम्‌ 

अप्रमेयमनाधुष्यं सर्वेलोकनमस्द्वतम्‌ । तस्मिन्देवो गिरिश्रेष्ठे सर्वेघातुविभूषिते ॥ 
| पर्यङ्क इव विश्राजन्नुपबिष्रो वभूच ह ॥ ८२॥ 
शेळराजरुता चास्य नित्यं पाश्वेस्थिताष्मवत्‌। 
आदित्याश्च महात्मानो वसवश्चासितोजसः ॥ ८३॥ 

तथैच च महात्मानाव श्विनी मिपज्ञां वरी । तथा वेश्रबणो राजा गुह्यकः परिवारितः 

यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्केलासनिळयःप्रभुः । उपासते महःत्मानमुशना च महामुनिः 

सनत्कुमारप्रसुखास्ते चेव परमर्षयः ॥ ८५ ॥ 

अङ्भिरःप्रमुखाश्चैच तथा देवर्षयोऽपरे | विश्वावसुश्च गन्धर्वस्तथा नारदपर्वेती ॥८६ 
| अप्सयेगणसंघाश समाजग्मुरनेकशः । ववौ शिवः सुखो वाता नागर पच: शुचिः 
सवेतुकुसुमोपेताः पुष्पवन्तो दुमास्तथा । तथा विद्याधराश्चच सिद्भाश्चवतपोधनाः 
महादेव पशुपति पर्युपासन्ति तत्र वे । भूतानिचतथाऽन्यानि नानारूपधराण्यथ ॥८8 
राक्षसाश्च महारौद्राः पिशाचाश्च महावलाः । बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहरणोद्यताः ॥ 
देवस्यानुचरास्तत्र तस्थु्चैश्वानरोपमाः । नन्दीश्वरश्च भगवास्देवस्यानुमते स्थिती 
प्य ज्वलितं शूलं दीप्यमानं स्वतेजसा । गङ्गा च खरितां श्रेष्टा सर्वतीर्थजल्लोद्गवा 

पर्युपासत तं देवरूपिणी द्विजसत्तमाः, ६२ ॥ . 

एवं स भगवांस्तत्र दीप्यमानः खुरषिभिः । देवेश्च सुमहाभागैर्महादेवो व्यवस्थितः 
पुरा हिमचतः पृष्ठे दक्षो वे यज्ञमारभत्‌। गङ्गाद्वारे शुभे देशे ऋषिसिद्धनिषेविते॥६४ 
ततस्तस्य मखे देवा: शतक्रतुपुरोगमाः | गमनाय समागम्य वुद्धिमापेदिरे तदा॥६५; 
ऱ्य ज्बलद्विज्बेळनप्रभाः । देवस्यानुमतेऽगच्छन्ङ्गाद्वारइति श्रुतिः 
गन्धर्वाप्सरसाकीर्ण नानाद्रुमलतावृतम्‌ । ऋषिसंत्र: परिव्वतं दक्षं '्रमख्रतां वरम्‌॥ 
पृथिव्यामन्तरिश्षेवायेचस्वलोकवासिनः । सर्वेप्राञ्जलयो भूत्या उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ 
आदित्याचसचो रुद्राःसाध्याःसहमरुद्गणेः । जिष्णुनासहिताःसर्वेभागता; यज्ञभागिनः 
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, भगवन्क गता ह्योते,देढाः शक्रपुरोगमाः । ब्रूहि तत्त्वेन तत्त्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌॥ 


५ 
1 


, दक्षो नाम-महाभागे प्रजानां पतिरुत्तमः | हयमेत्रेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः 


१२६ २ वायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद्धातपादे ' 


ऊष्मपाः सोमपाश्चैच आज्यपाधूमपास्तथा अश्विनौ पितरश्चैव आगता त्रह्मणा सह 
एते चान्ये च बहवो भूतग्रामास्तथैवच । जरायुजाण्डजाश्चैव स्वेदजो द्विज्ञकास्तथा 
आहूता मन्त्रतःसवेदेवाश्चसहपलिमिः । विराजन्तेविमानस्था दीप्यमाना इवाञ्चयः 
तान्द्रष्रा मन्युमाविष्टो द्धीचोवाक्यमत्रवीत्‌ । अपूज्यपूजनेचेवपूज्यानां चाप्यपूजने 

नरः पापमवाप्नोति महद्ध नात्र संशयः ॥ १०३ ॥ हि. 
एवमुक्तवातु विप्रषिः पुनर्दक्षमभाषत । पूज्यं तु पशुभर्तारं कस्मान्नाऽऽहृयसे प्रभुम्‌ 


दक्ष उवाच 
सन्ति मे वहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपदिनः । एकाद्शावस्थगतानान्यं चेद्धि महेश्वरम्‌ 
दधीच उवाच 


सर्वेषामेकमन्त्रोऽयं येनेशो न निमन्त्रितः | यथाऽहं शंकरादृध्वंनान्यत्पश्यामिदेवतम्‌ 
तथा दक्षस्य विपुलो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ १०६ ॥ 
दक्ष उवाच 
एतन्मखेशाय सुवर्णपात्रे हविः समस्तं विधिमन्त्रपूतम्‌ । 
चिष्णोनंयाम्यप्रतिमस्य सवे प्रभोचिभोरह्याहवनीयनित्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शेळराजसुता तदा । उवाच वचनंसाध्वी देवं पशुपति तदा | 
उमोवाच 


महेश्वर उवाच 


देच्युवाच 
यज्ञमेतं महाभाग किमर्थं न गतोऽसि बै । केन बा प्रतिबेघेन गमनं प्रतिषिध्यते | 
महेश्वर उवाच 
सररेव महाभागे सवमेतदनुष्टितम्‌ । यक्षषु मम सवषु न भाग उपकल्पितः ॥११२ | 


| 

[पायोपपन्नेन मागण वरवणिनि गं घीमत*! 
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तिशोऽध्यायः ] ॐ यज्ञविध्वंसनाय वीरभद्रोत्पत्तिवर्णनम्‌ + i 


देव्युवाच 
भगवन्सर्वदेवेषु प्रभावाभ्यधिको शुणेः । अजेयश्चाप्यश्रृष्यश्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ 
अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः | अतीच दुःखमापज्ञा वेपथुश्च ममानघ ॥११५॥ 
कि नाम दानं नियमं तपो वा कुर्यामहं येन पतिमेमाच । 
ळभेत भागं भगवानचिन्त्यो यज्ञस्य चार्धमथ वा तृतीयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
एवं ब्रुवाणां भगवानचिन्त्यः पत्नीं प्रहृष्टः क्वभितामुवाच । 
न वेत्सि देवेशि ! कृशोदराङ्गि ! कि नाम युक्तं वचनं तवेदम्‌ ॥११७॥ 
अहं हि जानामि विशालनेत्रे ! ध्यानेन सर्व हि चदन्ति सन्तः 
तवाद्य सोहेन महेन्द्रदेबो लोकत्रयं सवथा संप्रमूढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मामध्वरे शंसितारः स्तुवन्ति रथंतरे (२) साम गायन्ति गेयम्‌ । 
मा ब्राह्मणा त्रह्मसत्रे यजन्ते ममाध्वयंचः कदपयन्ते च भागम्‌ ॥ ११६॥ 
देव्युवाच 
सुपाऊतो ऽपिभगवान्सवंरत्रीजनसंसदि । स्तौ तिगोपायतेवाऽपिस्वमात्मानं न संशयः 
भगवानुवाच 
नाऽऽत्मानंस्तौ मिदेवेशिपश्यत्वमुपगच्छ च । यं ्रक्ष्यामिवरारोहेभागार्थं वरवणिनि 
एवमुक्त्वा तु भगवान्पत्नीं प्राणेरपि* प्रियाम्‌। 
सोऽस्जट्गगवान्वकत्राद्गतं क्रोघाभिसंनिभम्‌ ॥ १२२॥ 
सहस््रशीषं देवं च सहस्रचरणेक्षणम्‌ | सहस्रमुद्ररधरं सहदस्रशरपाणिनम्‌॥ १२३॥ 
शङ्कचक्रगदापाणि दीप्तकार्मुकधारिणम्‌ । परश्वसिधरं देवं महारौद्रं भयावहम्‌ ॥१२४ 
) घोररूपेण दीप्यन्तं चन्द्रार्धक्कतभूषणम्‌ । वसानं चमे वैयाघ्रं महारुधिरनिस्रवम्‌॥१२५ 
ंष्राकराळं चिभ्रान्तंमहाचक्त्रं महोदरम्‌ । विद्युजिहं लम्बनो ष्ठं लम्बकण दुरासदम्‌॥ 
कुलिशोद्यो तितकर॑ भाभिज्वंलितमूर्घजम्‌। ज्वालामालापरिक्षिप्तंमुक्तादामविभूषितम्‌ 
तेजसा चेव दीप्यन्तंयुगान्तमिचपावकम्‌। आकणंदारितास्यान्तं चतुरदेप्रं भयानकम्‌ 
भहावळं महातेज महापुरुषमीश्वरम्‌ | विश्वहर्तृमहाकायं महान्यग्रोधमण्डलम्‌ ॥ 
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युगपच्चन्द्रशतवद्दीप्यन्तं मन्मथाशिवत्‌ ॥१२६॥ 
'चतर्महास्यं सिततीक्षणदण्ड महोग्रतेजोबळपोरुषाढड्यम्‌ ॥ 
गुगान्तसूर्याश्रिसहस्रभासं सहखचन्द्रामलकान्तिकान्तस्‌ । 
प्रदीक्तर्वीषधिमन्द्रार्भ सुमेरुकलासहिमाद्रितुर्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
युगार्काभं महावीयं चारुनासंमहाननम्‌। प्रचण्डगण्डंदीप्ाक्षमञ्चिउचाळाचिळाननम्‌ 
म्गेन्द्रकत्तिवसनं महाभुजगवेष्टितम्‌ | उष्णीषिणंचन्द्रधर कचिदुञ्रंकचित्खमस्‌॥१३२ 
नानाकुुसमूर्थानं नानागन्घानुळेपम्‌ । नानारत्तचिचित्राङ्गं नानाभरणभूषितम्‌॥ 
कणिकारसखरजं दीतं क्रोधादुट्भान्तलोचनम्‌ । कचिन्नृत्यतिचित्राङ्गंकचिद्वदतिखुस्बर्म्‌ 
कचिद्धयायति युक्तात्मा कचित्स्थळं प्रमाजेति । 
कचिद्रायति विश्वात्मा क्चिद्रीति मुहुमुहुः ॥ १३५ ॥ 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं तपः सत्यंक्षमा तिः । प्रमुत्वमात्ससंवोधो ह्यथिष्ठानणुणेयुतः ॥ 
जाङस्यामचर्निगत्वाप्रणतःप्राञ्जलिः स्थितः । आज्ञापयत्वंदेदेश कि कार्यकरवाणि ते 
तमुचाचाऽऽक्षिप मखं दक्षस्येह महेश्वरः । देवस्यानुमति शरुत्वा चीरभद्रो महावलः ॥ 
प्रणस्य शिरसा पादौ देवेशस्य उमापतेः ॥ १३८ ॥ 
ततो वन्धरात्प्रमुक्तेन सिंहेनेवेह लीलया । देव्या मन्युङ्कतंमत्चा हतो दक्षस्य ख क्रतुः 
मन्युना च महाभीमाभद्रकाली महेश्वरी । आत्मनः सर्वसाक्षित्वे तेन सा” सहाडुगा 
स एप भगवान्क्रुद्ध: प्रेतावासकृताळ्य: । वीरभद्र इति ख्यातो देव्या मन्युप्रमाजकः 


' सो$खजद्रोमकूपेभ्यो रोद्रा्नाम गणेश्वरान्‌ । रुद्रानुगा महावीर्या रुद्रवीर्यपराक्रमाः। 


' रुद्रस्यानुचाराः सचे सव रुद्र्समप्रभाः । ते निपेतुस्ततस्तूणं शतशोऽथ सहसः ॥ 


. ततः किलकिलाशब्द आकाशां पूरयन्निव । तेन शब्देन महता त्रस्ताः सव दिवीकसः 
। पवंताश्चव्यशीयन्त कस्पते,च वसुंधरा । मेस्श्च घूर्णते विप्राः श्वुम्यन्ते बरुणालया 


अग्नयो नव दीप्यन्ते न च दीप्यतिभास्करः । ग्रहा नेवप्रकाशन्तेनक्षत्राणि न तारका 
ऋषयोनाभ्यभाषन्त न देवा न च दानचाः। एवं हि तिमिरीभूतेनिर्देहन्तिविमानिता* । 
सिहनादं प्रमुञ्चन्ते घोररूपा महाचलाः । प्रभञ्चन्ते परे घोरा यूपानुत्पाटयन्ति च. 
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त्रिशोऽध्यायः] ॐ वीरभद्रक्तदक्षयज्ञविध्वंसचर्णनम्‌ * १२६ 


प्रमदेन्ति तथा चान्येविन्रत्यन्तितथाऽपरै । आधाचन्तिप्रधावन्तिवायुचेगा मनोजवाः 

इुण्यन्तयश्ञपात्राणियारस्याऽऽयतनानि च । शीर्यमाणा निद्वश्यन्तेताराइवनभस्तळात्‌ 

या्रपानभक्षाणां राशयः पचतोपमाः । क्षीरनच्चस्तथा चान्या घृतपायसकर्दमाः ॥ 
मधुमण्डोदका दिव्याः खण्डशर्करवालुकाः ॥ १५१ ॥ 

' पद्रसा त्षियहन्त्यन्यागुडकुल्यामनो रमा: । उच्चावचानिमांसानिभक्ष्याणिविविधानिच 
पानका चिच दिव्या निलेहांचो ष्यंतथाऽपरे । भुञ्जतेविविश्वैवेक्त्रैबिलुण्ठन्ति क्षिपन्ति च 
स््रकोपान्महाकायाः काळाय्निसद्वरो पमाः । सुरसैन्यानिमदन्तो भीषयन्ति च सवशः 

क्रीडन्ति विचिधाकाराश्चि क्षिपुः सुरयो षितः ॥ १५४॥ 
रुद्रकोपप्रयुक्तास्तु सर्वदेवैः झुरक्षितम्‌ । तं यज्ञमहनञ्शीघ्रं रुद्रकदपाः समीपतः ॥ 
चक्रुरन्ये तथा नादान्सर्वेभूतभयंकरान्‌। छित्त्वा शिरोऽन्येयज्ञस्यविनदन्ति भयंकराः 
दक्षो दक्षपतिश्चेच देवो यज्ञपतिस्तथा । स्रुगरूपेण चाऽऽकारो घपळायितुमारभत्‌ ॥ 

वोस्सद्रोऽप्रमेयात्मा ज्ञात्वा तस्य बलं तदा | 

अन्त श्श्तिपतस्याऽऽशु चिच्छेदास्य शिरो महान्‌॥ १५८ ॥ 

दक्ष: प्रजापतिश्चेव नष्टः संश्रान्तचेतनः । क्रुद्धेन वीरभद्रेण शिरः पादेन पीडितम्‌ ॥ 

जराभिभूततीव्रात्मा निपपात महीतले ॥ १५६ ॥ 
अयस्तिशद्ेवतानांता:कोख्यो विमला त्मिकाः। पाशेनाझ्िवलेनाऽऽशुवद्धाःसिहवलेन च 
ततो जम्मुमंहात्मानं सर्वे देवा महाबलम्‌ । प्रसीद भगवन्स्द्र भृत्यानां मा क्रधः प्रभो 
ततो त्रझाद्यो देवा दक्षश्चैच प्रजापतिः । ऊच प्राञ्जलयोभूत्वाकथ्यतां को भवानिति | 

वीरभद्र उवाच 

)॥ न च देवो न चाऽऽदित्यो न च भोक्तमिहा५५गत: । 
| नव द्रष्टं हि देवेन्द्राथ च कौतूहलान्वितः ॥ १६३ ॥ 
दैक्षयञ्ञविनाशार्थ संप्राप्तं विद्धि मामिह। वीरभद्र इति ख्यातं रुद्रकोपाद्विनिर्गतम | 
भद्रकाली च विज्ञयांदेव्याःक्रोधा दवि निर्गता । परे पिता दैवदेवैनयज्ञान्तिकमिहा 5ऽगता ॥ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र दैवं तं त्वमुमापतिम्‌ । वरं क्रोधोऽपि रुद्रस्य वरदानं न देवतः 
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१३० ३ चायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद्धातपादे 


वीरभद्रवचः श्रत्वा दक्षो 'धर्मभ्वतां वरः । तोषयामास देवेशं शूलपाणि महेश्वरम्‌ ॥ 
दुष्टर यज्ञवारै तु विहुतेषु द्विजातिषु । ताराम्रुगमयै दीप्ते रौद्रे भीसमहानले॥१६८॥ 
शळ निर्सिन्नवद्नैः कृज द्विः परिचारकेः । निखातोट पाटितेयपेरपचिद्ध्यतस्ततः ॥१६॥॥ 
उत्पतद्भिः पतद्भिश्च ग्रघेरामिषग्रध्चुमिः । पक्षपातविनिश्रतैः शिवाशतनिनादितः॥ 
प्राणापानौ संनिरुध्य ततः स्थानेन यत्नतः । विचार्यसर्वतो दृष्टि बहुद्वष्टिरमित्रजित्‌ 
सहसा देवदेवेशस्त्वञ्िकुण्डादपागतः । चण्डसूर्य सहस्तस्य तेजः संघर्तेकोपर्मम्‌॥ 
प्रस्य चैनं भगवानिदं चचनमत्रचीत्‌ । नषएस्तेऽज्ञानतो दक्षप्रीतिस्ते मयि सांप्रतम्‌॥ 
स्मितं रत्वाऽत्रवीद्वाक्यं ब्रूहि किं करवाणि ते। 
श्राचितं च समाख्याय देवानां गुरुभिः सह ॥ १७४ ॥ 
तमुचाचाञ्जलि कृत्वा दक्षो दैवं प्रजापतिः । भीतशाङ्कितवित्रस्तः सबाष्पवदनेक्षणः 
यदि प्रसक्षो भगवान्यदि वाऽहं तब प्रियः । यदि घाऽहमनुग्राह्मो यदि देयो घरो मम 
यद्दग्धं भक्षितं पीतमशितं यञ्च नाशितम्‌ । चूणीकतं चापविद्ध यज्ञसंभारमीदूशम्‌॥ 
दोर्काछेन महता प्रयत्नेन च संचितम्‌ । तन्न मिथ्या भवेन्मह्यं वरमेतं ब्रणोम्यहम्‌॥ 
तश्राऽस्त्पित्याह भगवान्भगनेत्रहरो हरः । धर्माध्यक्षं महादेवं व्यक्ष तं व प्रजापतिः 
जानुभ्यामचनि गत्वादक्षोलब्ध्वा भवाद्वरम्‌ । नाखरामष्टसहस्थेण स्तुतचान्त्रपमध्वजम्‌ 
दक्ष उवाच 
नमस्ते देवदेवेश ! देवा रिवल्सूदन !। देवेन्द्र ! हामरश्रेष्ठ ! देवदानवपूजित ! ॥१८९॥ 
सहख्नाक्ष विरूपाक्ष “यक्ष यक्षाधिपप्रिय । सवंत पाणिपादस्त्वंसर्वतो ५क्षिशिरोमुछः 
ओ- सर्वेतःश्रतिमाँलोके सर्वानावृत्य तिष्ठसि ॥ १८२ ॥ 
शडःकुकणे महाकर्ण कुम्मकर्णाणंचालूय । गजेन्द्रकणे गोकणे पाणिकणे नमोऽस्ठु तै 
शतोदर शतावते शतजिह शतानन । गायन्ति त्वां गायत्रिणो ह्यचेयन्ति न 
देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः । मूर्तोश त्वं महामूते समुद्रास्बुधराय च ॥ 
सर्वाह्मस्मिन्देवतास्तेगावीगोष्ट इचाऽऽसते । शरीरं ते प्रप्श्यामिसोममझि जल _ 
आदित्यमथ विष्णु च ब्रह्माणंसवृहस्पतिम्‌ । क्रिया कार्यकारणं च कता करणमेचं ` 
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असच सदसच्चेव तर्थेव प्रभवाव्ययम्‌ । नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च॥ 
पशूनां पतये चेव नमस्त्वन्धक्षघातिने । त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे ॥ 
वयस्वकाय जिनेत्राय त्रिपुरञ्चाय चे नमः । नमश्चण्डाय मुण्डाय प्रचण्डाय धराय च 
दण्डिमासक्तकणायद्ण्डिसुण्डाय वे नमः । नमोऽधेदण्डकेशायनिष्कायचिक्कताय च 
विळो हिताय भरूत्राय नीळग्रीवाय ते नमः । नमस्त्वप्रतिरूपायशिवाय च नमोऽस्तु ते 


सूर्याय सूर्यपतये सूर्यध्वजपताकिने । नमः प्रमथनाथाय वृषस्कन्धाय धन्चिने॥१३३॥ ` 


नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकचचाय च | हिरण्यक्कतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥१६४॥ 
सत्रघाताय दण्डाय घर्णपानपुटाय च । नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय वे नमः 


सर्वायाभक्ष्यभक्ष्याय सर्वेभूतान्तरात्मने । नमो होत्राय मन्त्राय शुक्कव्वजपताकिने ॥ | 


नमो नमाय नम्याय नमः किलकिलाय च । नमस्ते शयमानाय शयितायोत्थिताय च 
स्थिताय चलमानाय मुद्राय कुटिलाय च | नमो नर्तनशीलाय मुखवादित्रकारिणे ॥ 
नास्योपहारलुव्धाय गीतवाद्यरताय च । नमो अ्येष्टाय श्रेष्ठाय वळप्रमथनाय च॥ 
करनाय च कल्पाय क्षयायोपक्षयाय च । भीमदुन्दुमिहासाय भीमसेनप्रियाय च ॥ 
उग्राय च नमो नित्यं नमस्ते दशवाहवे । नमः कपालहस्ताय चिताभस्मग्रियाय च॥ 
विभीषणाय भीष्माय भीष्मव्रतधराय च । नमो विकृतवक्षाय खङ्गजिह्ाग्रदष््रिणे ॥ 
पक्काममांसलुव्धाय तुम्बचीणाप्रियाय च । नमो वृषाय वृष्याय वृष्णये व्रषणाय च॥ 
केरंकराय चण्डाय नमः सावयवाय च। नमस्ते, घरकृष्णाय वराय घरदाय च ॥ 
चरगन्धमाल्यचस्राय चरातिवरये नमः । नमो वर्षाय घाताय छायाये आतपाय च ॥ 
नमो रक्तविरक्ताव शोभनायाक्षमालिने । संभिन्नाय विभिन्नाय विविक्तविकंटाय च ॥ 
` अघोररूपरूपाय घोरघोरतराय च । नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततराय च ॥ 
एकपादुवहुनेत्राय एकशीषे नमोऽस्तु ते | नमो वृद्धाय लुब्धाय संविभागप्रियाय च 
पञ्चमाळाचिताङ्गाय नमः पाशुपताय च । नमश्चण्डाय घण्टाय घण्टया जग्धयगृन्ध्रिणे 
सहस्रशतत्रण्डाय घण्टामालाप्रियाय च । प्राणदण्डाय त्यागाय नमो हिलहिलाय च 
इंहुंकाराय प्राराय हुंहुंकारप्रियाय च । नमश्च शम्मवे नित्यं गिरिव्रक्षकलाय च ॥ 
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'गर्शमांसश्ट्गाळाय तारकाय तराय च । नमो यज्ञाधिपतये हुतायोपहुताय च ॥२१२ 
यज्ञचाहाय दानाय तप्याय तपनाय च | नमस्तटाय भव्याय तडितां पतये नमः॥ 
'अन्नदायान्नपतये नमोऽस्त्वन्नभवाय च । नमः सहस्नशीषाय सहरूंचरणाय च ॥२१४ 
' सहस्लोद्यतशुल्लाय सहस्रनयनाय च । नमोऽस्तु वाळरूपाय वाळरूपधराय च ॥२१५ 
वालानां चेव गोप्ञे च बालक्रीडनकाय च | 
नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणायाक्षताय च ॥२१६॥ 
तरङ्गाङ्कितकेशाय मुक्तकेशाय वै नमः | नमः षटूकमे निष्ठाय त्रिकर्मेनिरताय च ॥२१७ 
वर्णाश्रमाणां विधिवत्पृथक्कमंप्रचतिने । नमो घोषाय घोप्याय नमः कलकलाय च 
'शवेतपिङ्कलनेत्राय कृष्णरक्तेक्षणाय च । धर्मार्थकाममोक्षाय कथाय क्रथनाय च॥ 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः । नमो रथ्यविरथ्याय चतुष्पथरतांय च 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयज्ञोपवीतिने । ईशान वज्रसंहाय हरिकेश नमोऽस्ठु ते॥ 
अविवेकेकनाथाय व्यक्ताव्यक्त ! नमोऽस्तु ते ॥२२१॥ 
काम कामद काम्न इष्टोदुइस्निसूदन । सर्च सर्वद सर्वज्ञ संध्याराग नमोऽस्तु ते। 
'महाचल महावाहो महासत्त्व महाद्यते । महामेघवरप्रेक्ष महाकाळ नमोऽस्तु ते ॥२९२ 
-स्थूळजीर्णाडुजटिने बल्कलाजिनधारिणे । दीप्तसूर्याम्चिजरिने वद्कलाजिनवाससं ! 
सहस्रसूयेप्रतिम ! तपोनित्य ! नमोऽस्तु ते ॥२२०॥ 
उन्मादन शतावर्त गङ्गातोयाद्रै मर्ज । चन्द्रावर्त युगावर्त मेघावर्त नमोऽस्तु ते। 
त्वमक्नमन्नकर्ता च अन्नद्श्च त्वमेव हि। अन्नस्रष्ा च पक्ता च पक्कसुक्तपचे नमः । 
जरायुजोऽण्डजश्चैव स्वेदजो द्विज्ञ एव च । त्वमेच देवदेवेशो भूतग्रामश्चतुविधः | 
चराचरस्य ब्रह्मा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेच च | त्वमेव ब्रह्मविदुषामपि ब्रह्मविदां वर ॥ 
सत्त्वस्य परमा योनिरब्वायुज्योतिषां निधिः 
ऋक्सामानि तथोङ्कारमाहस्त्वां त्रह्मवादिनः ॥२२९॥. 
हविहावी हवो “हाथी हुवां घाचा55हुतिः खदा । 


" ` ` ` ` गायन्ति त्वां सुरक्रेष्ट | सामगा ब्रह्मवादिन: ॥२३२०॥. 
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यज्ञुमयों ऋट्टयञ्च सामाश्रवमयस्तश्रा । पठ्यसे ब्रह्मविद्विस्त्वं कल्पोपनिषदां गणेः॥ 
ब्राह्मणा:क्षत्रिया वेश्याः शद्रा वर्णावराश्चये । त्वामेवमेघसंघाश्चविश्वस्तनितगजितम्‌ 
संवत्सरस्त्व्टतचो माखो मासाद्धेमेव च | कलाकाष्टानिमेपाश्च नक्षत्राणियुगाग्रहाः 
बृषाणां कुकुदं त्वं हि गिरीणां शिखराणि च। 
सिंहो ऽएंगाणां पततां ताक्ष्यांऽनन्तश्च भोगिनाम्‌ ॥२३४॥ 
क्षीरोदो ह्यदधीवां च यन्त्राणांधनुरेव च । चञ्रं प्रहरणानां च त्रताचां सत्यमेव च ॥ 
इच्छा ड्रेपश्चरागञ्चमोहःक्षामो दमः शमः । व्यवसायो डतिळोभिःकामक्रो धोजयाजयो ` 
त्वं गदी त्वं शरी चापी खट्वाङ्गी भुभरी तथा । 
छेत्ता भेत्ता प्रहर्ता च त्वं नेताऽप्यन्तको मतः ॥२३७॥ 
दशलक्षणसंयुक्तो भ्रमोऽथः काम एव च । इन्द्रः समुद्राः सरितः पद्वलानिसरांसिच 
रुतावळी तृणौषध्यः पशंचो म्रगपक्षिणः । द्रव्यकमंगुणारम्मः कालपुष्पफलप्रदः ॥ 
आदिश्चान्तश्चमध्यश्चगायः्योङ्ारएच च । हरितोलो हिंतःक्रषणोनीलःपीतस्तथाऽरुणः ` 
कद्रुश्च कपिलश्चैव कपोतो मे चकस्तथा । सुवर्णरेता विख्याताः सुवणेश्चाप्यतो .मतः ` 
सुवर्णनामा च तथा स॒वर्णप्रिय एव च । त्वमिन्द्रोऽथ यमश्चैव वरुणो धनदोऽनळः 
उत्फुलश्चित्रभानुश्च स्वर्भानुर्भानुरैव च । होत्रं होता च होमस्त्वं हुतं च प्रहुतं प्रभु 
सुपणंच तथा ब्रह्म यज्जुषां शतरुद्रियम्‌। पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ 
गिरिःस्तोकस्तथाबृक्षो जीचःपुङ्गलपव च । सत्वं त्वं च रजस्त्वं च तमश्चप्रजनंतथा | 
पाणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । उन्मेषश्चैव मेयश्च तथा जुम्मितमेव च | 
खोहिताड़ो गदी दंष्री महाचक्त्रो महोदरः | शुचिरोमाहरिछमश्चुरूध्वकेशख्रिलोचन 
गीतवादितरनृत्याङ्गो गीतवादनकप्रियः । 
मत्स्यो जलो जळो जल्यो जवः कालः कली कळः ॥२४८॥ 
विकालश्च सकालश्चदुष्कालःकालताशनः । शत्युश्चेव क्षयोऽन्तश्च क्षमापायकरोहरः 
संवर्तको ऽन्तकश्चैच संवर्तकबलाहकौ । बटो घटीको घण्टीकोचूडालो लबलो बली 
| महाकालो ५ मिवक्तश्वदण्डीमुण्डी च दण्डक | चतुयुंगश्चतु्े दश्च तु्ोत्रश्च॑तुष्पथः ॥ 
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चतुराश्रमवेत्ता च चातुवर्ण्यकरश्च ह । क्षराक्षरप्रियोधूर्तोऽगण्योऽगण्यग णाधिपः ॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो गिरिशो गिरिकप्रियः । शिदपीशः शिदिपनांध्ेष्टः सर्च शिदपप्रवतेकः 
भगनेत्रान्तकश्चन्द्रःपूष्णोदन्तचिनाशानः । स्वाहा स्वाधावषट्कारनमस्कारनमोऽस्तुते 

गूढावर्तश्च, गूढश्च गूढप्रतिनिघेविता ॥२५४ ॥ 
तरणस्तारकश्चेव सवभूतसुतारण: । धाता विधाता सत्त्वानां निधाता धारणोधरः 
तपो ब्रह्म च सत्यं चत्रह्मचर्यमथाऽऽजेचम्‌। भूतात्मा भूतकृद्भूतो भूतभव्यभवोद्भवः ॥ 
भूर्भचस्वरितिश्चेव तथोत्पत्तिमहेश्वरः । ईशानोद्वीक्षणः शान्तो दुर्दान्तो दन्तनाशनः| 
ब्रह्माचते सुरावते कामाचत नमोऽस्तु ते | कामविश्वनिहर्ता च कणिकाररजःप्रियः। 
सुखचन्द्रो भीममुखः सुमुखो दुमंखोमुखः । चतुर्मुखो बहुसुखो रणे ह्यभिमुखः सदा॥ 
हिरण्यगभः शकुनिमेहोद्धिः परो विराट्‌ । अधर्महा महादण्डो दण्डधारो रणप्रियः 
गौतमो गोप्रतारश्च गोवृघेश्वरवाहन: । घर्मकद्धर्मसप्टा च धर्मो धर्मे विदुत्तमः ॥२६१॥ - 
त्रैलोक्यगोप्ता गोचिन्दोमानदोमानएवच । तिष्ठंस्थिरश्चस्थाणुश्च निष्कस्पःकम्पएवच 
ढुर्घारणो दुविषदो दुःसहो दुरतिक्रमः । दुर्धरो दुष्प्रकम्पश्च दर्विदो दुर्जयो जयः॥ 

शशः शशाङ्कः शमनः शीतोष्णं दुजेरा5थ तृट्‌ । 

आध्यो व्याधयश्चैव व्याधिहा व्याधिगश्च ह ॥ २६४ ॥ 

सह्यो यज्ञो सग व्याधो व्याधीनामाकरोऽकरः । 

शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकावलोकनः ॥ २६५ ॥ 
दण्डधरः सद्ण्डञ्च दण्डसुण्डविभूषितः | विषपोऽस्तपरश्चैच सुरापः क्षीरसोमपः ॥ | 
मधुपश्चाज्यपश्चेच सर्वेपश्चमहावलः । वृषाश्ववाह्यो वृषभस्तथा वृषभलोचनः ॥२६७ | 
चृषभश्चवेव विख्यातोलोकानांलोकसत्ङतः । चन्द्रा दित्यौ चक्षषी तेहृदयं च 5 । 

अझिरापस्तथा देवो धर्मकर्मप्रसाधितः ॥ २६८ ॥ | 
न ब्रह्मा न च गोविदः पुराणक्रषयो नच । माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येनतेशिव | 
या मूतेयः सुसूक्ष्मास्ते न महयं यान्तिद्शनम्‌ । ताभिर्मां सततंरक्षपितापुत्रमिचौरसम्‌ 


रक्ष मांरक्षणीयोऽहंतवानघ नमोऽस्तुते । भक्तानुकम्पी भगवान्भक्तश्चाहं सदा 
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यः सहस्राण्यनेकानि पंसामाहत्यदुदंशः । तिष्ठत्येकःसमुद्रान्ते समेगोप्ताऽस्तुनित्यशः 
यं चिनिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः समदशिनः । 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ २७३ ॥ 
संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । यःरोते जलमध्यस्थस्तं प्रपद्येऽण्छु शायिनम्‌ 
पत्रिश्य वदने राहोर्यः सोमं ग्रसतेनिशि । ग्रसत्यक च स्वर्भानुर्भत्वा सोमाभ्रिरेव च 
येऽङगष्ठमात्राःपुरुपादेहर्थाःसवे देहिनाम्‌ । रक्षन्तुतेहिमांनित्यं नित्यमाप्याययन्तुमाम्‌ 
ये चाप्युत्पतिता गर्भादधोभागगताश्चये । तेषां स्वाहाःस्वध्याश्चचआप्ञुतन्तुरुवद्न्तुच 
येनरोदन्तिदेहस्थाः प्राणिनोरोद्यन्तिच । हर्षयन्तिचहृ ष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशाः | 
ये समद्रे नदीदुर्गे पर्वतेणु गुहासु च । ब्रक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेछु च ॥२७६॥ | 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभाखु च । हस्त्यश्वर्थशालासु जीर्णोच्चानाल्येघु च ॥ | 
पञ्चपञ्चसुभूतेषु दिशाखु विदिशाछु च। चन्द्राकयोमध्यगता ये च चन्द्रार्करश्मिछु ॥ 
रसातळगता ये च ये च तस्मात्परंगताः । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्योनमस्तेम्यश्चनित्यशः | 
सूक्ष्माः स्थूलाः कृशा हस्वा नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ २८२॥ | 
सर्वस्त्वं सर्वगो देव सर्वभूतपतिर्भवान्‌। सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः 
त्वमेव चेज्यसे यस्मायज्ञैविविधद्क्षिणेः । त्वमेव कर्ता सर्वेस्यतेत त्वं न निमन्त्रितः 
अथवा माययादेच मो हितःसूक्ष्मयात्वया । एततस्मातकारणाद्वाऽपितेनत्वन्ननिमन्त्रितः' 
प्रसीद मम देवेश त्वमेच शरणं मम । त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठाच न चान्याऽस्तिनमेगति; 
स्तुत्वैचं स महादेवं विरराम प्रजापतिः । भगवानपि सुप्रीतः पुनदक्षमभाघत ॥२८७ 
परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत । बहुनाऽञ किमुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि 
अधैनमत्रवीद्वाक्य॑ ैलोक्याध्रिपतिभेवः। . | 
इत्वाऽऽश्वासकरं वाक्यं चाक्यज्ञो वाक्यमाह तम्‌ ॥ २८६ ॥ . , छि 
दक्ष दक्ष न कर्तव्यो मन्यु्िज्ञमिमं प्रति । अहं यज्ञहा न त्वन्यो द्वश्यते तत्पुरा “नम 
भूयश्च तं वरमिमं मत्तो गृह्णीष्व सुवत । प्रसक्षवदनो भूत्वा त्वमेकाग्रभनाः श्टणु 


अश्वमेधसहस्रस्य बाजपेयशतस्य च । प्रजापते मत्प्रसादात्फल्भागी भविष्यसि 
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वेदान्पडङ्गाचुदधत्य सांख्यान्योगांश्वळत्ह्नश: । तपश्चविषुलं तप्त्वा दुःश्चरं देवदानवे 
अथ द्शाधेसंयुकतगढमप्राज्ञ निर्मितम्‌ । वर्णाश्रमकतै त्रमें चिंपरीत॑ कच्रित्समम्‌ ॥२६४ ॥ 
श्रुत्यथरध्यवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । सर्चेषामाश्रसाणां तु सया पाशुपतं रतम्‌ 
उत्पादितं शुभं दक्ष सर्वपापविमोक्षणम्‌ ॥ २६० ॥ 
अस्यचीर्णस्ययत्सम्यक्फळंभवतिपुष्कलम्‌। तदस्तुतेमदाभाग मानसस्त्यज्यतां ज्वर: 
एवमुक्ता महादेवः सपल्लीकः सहानुगः | अद्शनमजुप्राप्तो दक्षस्यामितविक्रमः॥ 
अवाऱ्य च तदा भागं यथोक्तं ब्रझणाभवः । ज्वरं च सर्वधर्मज्ञो बहधा व्यभजत्तदा॥ 
शान्त्यथं सवभूतानां श्टणुध्वं तत्र चे द्विजाः ॥ २६८ ॥ 
-शीर्षाभितापोनागानां पर्वतानां शिलारुजः । अपांतुनीलिकां विद्यान्निमेक सुजगेष्वपि 
खोरकः सौरभेयाणामूषरः पृथिवीतले | इभानामपि ध्र्ऽज्ञ दष्टिप्रत्यचरोधनम्‌ ॥ 
रन्धोदुभूतं तथाऽश्वानां शिखोद्गेदश्च बहिणाम्‌ । 
नेत्ररागः को किलानां ज्वर: प्रोक्तो महात्मभिः | ३०१ ॥ 
अज्ञानां पित्तमेद्श्च सर्वेषा मितिनः श्रुतम्‌ | शुकानामपिस्वेषां हिमिकाप्रोच्यते ज्वर: 
शाढूळेष्वपि वै विरा: श्रमो ज्वर इहोच्यते ॥ ३०२॥ 
प्रानुषेघु तु सवेज्ञ ज्वरो नामैष कीतितः । मरणे जन्मनि तथा मध्ये च विशते सदा 
ग्तन्महेश्वरं तेजो ज्वरो नाम सुदारुणः | नमस्यश्चैव मान्यश्च सर्वप्राणिभिरीश्वरः 
इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः । 
विमुक्तरोग: स नरो मुदा युतो लभेत कामान्स यया मनी घितान्‌ ॥३०५॥ - 
क्षप्रोक्तस्तवंचा पिकीतेयेद्य:शट णो तिचा । नाशुभंप्राप्नुयात्किचिद्दीघंचाऽऽयुरवाप्नुयात्‌ 
था सबेु देवेषु घरिष्ठो योगवान्हरः । तथा स्तत्रो चरिष्ठोऽयं स्तवानां ब्रह्मनिर्मितः 
_ शोराज्यसुलेश्वसेवित्तायुध्वेनकाङ्‌क्षिभिः स्तोतव्योभक्तिमास्थायविद्याकापैश्चयल्लत 
बाधितोडुःखितोदीनश्चौरत्रस्तोभयादितः | राजकार्य नियुक्तोचा सुच्यतेमहतो भयात. 
निन चेच देहेन गणानां स गणाधिपः । इह लोके सुख प्राप्य गणणवोपपद्यते ॥ 
'च यक्षाःपिशाचा वा ननागानचिनायकाः । कुर्ययिऽनं गृहे तस्य यत्र खंस्तूयते भव 
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ज्शणुयाद्वाइदं चारी सुभत्तया ब्रह्मबारिणी । पितृभिभेतंपश्षाभ्यां पूज्या भवति देववत्‌ 
श्यणुयाद्वा इदं सव कीत्येद्वाधय्यभीक्षणशः । 
तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धि गच्छन्त्यविघ्नतः ॥ ३१३ ॥ 
मनसा चिन्तितंयञ्चयञ्चवाचाऽप्युदाहृतम्‌ । सवं सम्पच्चते तस्य स्तवनस्यानुकीतेनात्‌ 
देवस्य सगुहस्याथ देव्या नन्दीश्वरस्य तु । वलि विभवतः कत्वा दमेन नियमेन च ॥ 
ततःसशुल्को शृह्लीयाक्ञामान्याशुयथाक्रमम्‌ । ईय्सिताँ्भतेऽत्यर्थकामान्मोगांश्चमानचः 
परतश्च स्वगमाप्रोति स्त्रीसहस्रपरीच्ृतः ॥ ३१६ ॥ 
सर्वकर्मसु युक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः । पठन्दक्षकृतं स्तोत्रं सर्वपापैः प्रमुच्यते 
मृतश्च गणसाळोक्यं पूज्यमानः सुराखुरे: ॥ ३१७॥ 
वमेव विधियुक्तेन विमानेन विराजते | आभूतसम्एुवस्थायी रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌॥ 
इत्याह भणवन्व्यासः पराशरसुतः प्रभुः | नतद्वेदयते कश्चिन्नेदं श्राव्यं तु कस्यचित्‌॥ 
थुत्वेतत्परमं गुह्यं येऽपि स्युःपापकारिणः । बैश्या:खियञ्चशृद्राश्व रुद्वलोकमवाण्दुयुः 
श्रावयेधस्तु विप्रेभ्यः सदा पर्वेसुपर्वेसु । रुद्रलोकमवाप्नोति द्विजो वे नात्र संशयः ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे दक्षप्रोक्तस्तवो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 


eo 


एकत्रिशोऽध्यायः 
देववंशवणनम्‌ 
सूत उवाच 
त्येषा समनुज्ञाता कथा पापप्रणाशिनी | या न कथा शार्चादुपागता ॥ 


शप्रसङ्गेन कथाः ह्येषा प्रकीर्तिता । पितृणामानुपूव्येण देवान्वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ 
अतायुणमुखे पूवमासन्स्वायंभुवे ५न्तरै । देवा यामा इति ख्याताः पूव ये यज्ञसूनवः ॥ 
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अजितात्रह्मण:पुत्राजिता जिदजिताश्रये । पुत्राः स्वायंभुवस्यैते शुक्रना्ना तु मानसाः 
ठृस्तिमन्तोगणाह्यतेदेवानांतुत्रयः्ष्ताः । छन्दो गास्तु त्रयस्त्रिशत्सर्वे स्वायम्भुवस्य ह 
यदुर्ययातिद्ौ देवो दीधयः स्वसोमतिः । विभासश्च क्रतुश्चैव प्रजातिचिशतो द्यतिः। 
वायसो मङ्गलश्चेब यामाद्वाद्शकी तिताः । अगि मन्युरुअरदृष्टि: समयो ऽश शुचिश्रवाः 

केवलो विश्वरूपश्च सुपक्षो मधुपस्तथा ॥ ७॥ जी 
तुरीयो निहेयुश्चैव युक्तो ग्रावाजिनस्तुते | यमिनो विश्वदेवाद्यं चविष्टोऽख्तवानपि 

अजिरो विभुविभावश्च स्लिकोऽथ दिदेहकः । 

श्रुतिश्टणो बृहच्छुक्रो दैवा द्वादश कीर्तिताः ॥ ६ ॥ 


७ Se 
आसन्स्वायस्भुवस्यतेअन्तरै सोमपायिनः । त्विषिमन्तोगणाह्यतेवीर्यवन्तो महावलाः 
तेषामिन्द्रःसदाह्यसी द्विश्वभुक्प्रथमोविभुः । असुरा ये तदा तेपामासन्दायादवान्धबाः 


€ 
णयक्षगन्धर्चाः पिशाचोरगराक्षसाः | अफौ ॐ प 
खपणयक्षगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । अष्टौ ते पितृभिः साधं नासत्या देवयोनयः 


| स्वारयभुवेऽन्तरैऽतीताःप्रजास्त्व्रासां सहस्रशः । प्रभावरूपसंपन्ना आयुघाचवळेनच॥ 


० ० € € | 
, तपा सप्पयः पूवमासन्ये तानिवोधत । भृग्वङ्गिरा मरीचिश्च पुलस्त्यः पुलहः करत 


विस्तरादिहनोच्यन्ते मा प्रसङ्गो भवत्विह । स्वायंभुचो निसर्गश्च विज्ञेयः साँप्रतमनः 
अतीते वतेमाने न दृष्टो वेवस्वतेन सः | प्रजाभिदेचताभिश्च ऋषिभिः पितृभिः सह 


> : = | 
अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च सप्त स्वायंभुवेऽन्तरे । अझीघ्रश्चातिवाहुश्च मेघा मेधातिथिवंछ 


. ज्योतिष्मान्युतिमाग्हव्यः सवन: पुत्र एव च । मनोःस्वायंभुवस्यैतेद्शपुत्रा महौजसः 


। कपषभगवान्कालःस्व 
[न्काल:सवंभूतापहारकः । कस्ययोनिःकिमादिश्च किं तत्त्वं स किमार्तमर्ज' 


बायुप्रोक्ता महासत्त्वा राजानः प्रथमे ऽन्तरे । सासुर तत्सगन्ध्रच य 
सपिशाचमनुष्यं च सुपर्णाप्सरसां गणम्‌ ॥१६॥ 

नो शक्यमालुपूरवयेण वक्त वर्षशतैरपि । चहुत्वाज्ामजैयानां संख्या तेषां कुळे तथा॥ 
या च श्जकुलाख्यास्तु आसनस्वायंभुवेन्तरे । कालेन बहुनाषतीता अयनाव्द्युगक्रमैः 
ऋषय ऊचु [ | 


किमस्य चश्चुः का मूतिः के चास्यावयवाः स्मृता: ॥ 
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कि नामधेयः कोऽस्यात्मा एतत्प्रत्रूहि पृच्छताम्‌ ॥२३॥ 
सूत उवाच 
कु श्रयतां कालसद्वावः श्रृत्वा चेबावधायताम्‌ । 
सूर्ययो निनिमेषादिः संख्याचश्वुः स उच्यते ॥२४॥ 
मृतिरस्य त्वहोरात्रे निमेषावयवश्च सः । संवत्सरशतं त्वस्य नामचास्य कलात्मकम्‌ 
सांप्रतानागतातीतकालात्मा स प्रजापतिः ॥२५॥ 
पञ्चानां प्रविभक्तानांकालावस्थांनिवोधत । दिनार्धमासमासैस्तुतुभिस्त्वयनेस्तथा 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः ॥ 
घत्सरः पञ्चमस्तेषांकालः स युगसंज्ञितः । तेषां तु तत्वं वक्ष्या मिकीरत्यमानंनिवोधतः 
क्रतुरग्निस्तु यः परोक्तः स तु संवत्सरो मतः । 
ज्ञा आदित्ये यस्त्वऽसौ सारः कालाझिः परिवत्सरः ॥२६ ॥ 
शुक्कक्रष्णागतिश्वापि अपां सारमयः खगः । स इदावत्सरः सोमः पुराणे निश्चयोमतः 
यश्चायं तपते लोकांस्तनुभिःसत्तसप्तभिः । आशुकर्त्तां च लोकस्य स वायुरितियत्सरः 
अहंकाराहुदन्सुद्रः सदुभूतो ब्रह्मणस्जयः । स रुद्रो वत्सरस्तेषां विजज्ञे नीललो हितः ॥ 
तेषां हि तत्तवं वक्ष्यामि कीर्त्यमानं निबोधत ॥३२॥ 
अङ्गृप्रत्यङ्गसंयोगात्कालात्माप्रपितामहः । ऋक्सामयजुषां योनिःपञ्चानां पतिरीश्वरः 
सो इस्िर्यजुश्वसोमश् स भूतः स प्रजापतिः । प्रोक्तसंचत्सरश्रेतिसूयोयो निमेनीषिभि 
यस्मात्काळविभागानां मासर्त्वयनयोरपि । ग्रहनक्षत्रशीतोष्णवषांयुःकमंणां तथा ॥ 
योजितः प्रविभागानां दिवसानां च भास्करः ॥३५॥ 
वेकारिक:प्रसन्नात्मात्रह्मपुत्रः प्रजापतिः । एकेनेको5$थदिवसो मासोऽथतुः पितामहः 
आदित्यः सविता भानुर्जीवनो ब्रह्मसत्छधतः । प्रभवश्चाव्ययश्चेवभूतानां तेन भास्करः 
ताराभिमानी विशेयस्तृतीयः परिवत्सरः | सोमः सर्वौषधिपतियेस्मात्स प्रपितामहः 
आजीचः सर्तेभूतानां योगक्षेमङ्दीश्वरः । a सततं बिभति जगदंशुभिः॥३६ 
तिथीनां पर्वसंधीनांपूर्णिमादर्शयोरपि । योनिनिशाकरो यञ्चयोऽग्ृतात्मा प्रजापतिः 
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तस्मात्स पितृमान्सोस ऋग्यजुश्छन्द्सात्मकः । 
प्राणापानसमानाच्येव्यांनोदानात्मकेरपि ॥३१॥ 
कर्मभिः प्राणिनां लोके सर्चचेष्टाप्रचर्तकः । प्राणापानसमानानां वायुनां च प्रवर्तकः 
पञ्चानां चेन्द्रियमनोवुद्धिस्ऱ तिजलात्मनाम्‌ । समानकालकरणः क्रियाः संपादयश्निव 
सर्वात्मा सर्वलोकानामाचहःप्रवहादिभिः । विघातासवंभूतानां क्षमी नित्यं प्रभञ्जन्‌; 
योनिरग्नेरपां भूमेरवेश्चन्द्रमसश्च यः । वायुः प्रजापतिर्भूतं लोकात्मा प्रपितामह:॥४५ 
ब्जापतिमुखैदेवेः सम्यशिष्टफलार्थिभिः । त्रिभिरेव कपालैस्तु अस्वकेरोषधिक्षये ॥ 
इज्यते भगवान्यस्मात्तस्मात्त्म्वक उच्यते ॥४६॥ 
गायत्री चेच त्रिष्टुप्च जगती चेच या स्मृता । 
ज्यम्बका नामतः प्रोक्ता योनयः सवनस्य ताः ॥2७॥ 
ताभिरेकत्वभूताभिस्तरिविधाभिः स्ववीर्यतः । त्रिसाधनपुरो डाशस्तरिकपालःसचेस्म्ुतः 
इत्येतत्पञ्चवर्ष हि युगंप्रोक्त मनी पिभिः । यञ्चेवपश्चधाऽऽत्मावेप्रो क्तःसंचत्सरो द्विजेः 
| सेकं पटक विजज्ञेऽथ मध्चादीन्तप: किल ॥2६॥ 
ऋतुपुत्रातेवः पञ्च इति सर्ग: समासतः । इत्येष पचमानो वै प्राणिनां जीवितानि तु 
'नदीवेगसमायुक्तं कालो धावति संहरन्‌ । अहोरात्रकरस्तस्मात्स वायुरभवत्पुनः ॥ 
एते प्रजानां पतयः प्रधानाः सर्वदेहिनाम्‌ । पितरःसर्वलोकानांलोकात्मानःप्रकी तिता: 
ध्यायतो ब्रह्मणो बक्ताहुद्न्समभवद्वचः । ऋषिविप्रो महादेचो भूतात्मा प्रपितामहः | 
ईश्वरः सर्वभूतानां प्रणचायोपपच्चते | आत्मवेशेन भूतानामङ्गप्रत्यङ्गसंभवः ॥ ५४ ॥ 
।अझ्िः संव॒त्सर:सूर्यश्चन्द्रमा घायुरेच च । युगाभिमानी कालात्मा नित्यंसंक्षेपर दविस 
उन्मादकोऽनुग्रहक्त्स इद्वत्सर उच्यते ॥००॥ 
सदराविष्टोभगचताजगत्यस्मिन्स्वतेजसा । आश्रयाश्रयसंयोगात्तनुसिर्नामभिस्तथां 
ततस्तस्य तु चीयण लोकानुश्रहकारकम्‌ । द्वितीयं भद्रसं योगं शतं तस्येककारकम्‌॥ 
देवत्बं च पितृत्वं च कालत्वं चास्य यत्परम्‌ । तस्माद्वैसर्वथा भद्रस्तदवद्विरभिपूज्यतै | 
पतिः पतीनां भगवान्य्रजेशानां प्रजापतिः | भवन: सर्व भूतानां स्वेषां नीललो दित है 
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ओषधीः प्रतिसंघत्त रुद्रः क्षीणाः पुनः पुनः ॥५६॥ EF) 

इत्येपां यदपत्यं चे न तच्छबयं प्रमाणतः । वहुत्वात्परिसंख्यातुं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥ 
इमं चंशं प्रजेशानां महतांपुण्यकर्मणाम्‌ । कीतेयन्स्थिरकीतोंनांमहती सिद्धिमाप्नुयात्‌ 
_ इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे देववंशवर्णनं नामैकत्रिशोऽध्यायः ॥३१ 


Ca 
छा!त्रशा5ध्यायः 
प्रणवविनिश्रयवणनम्‌ | 

वायुरुवाच | 

अत ऊध्वंप्रचक्ष्या मिग्रणवस्यवि निश्चयम्‌ । ओंकारमश्चरंत्रह्मत्रिचणेश्वा ५५ दितःस्मतम्‌ | | 
यो यो यस्य यथा वर्ण बिहितो देवतास्तथा। . . " | 

ऋचो यजूंषि सामानि वायुरशिस्तया जलम्‌ ॥२॥ | 

तस्मात्तु अक्षरादेव पुनरन्ये प्रजशिरै । चतुर्दशा महात्मानो देवानां ये तु देचताः ॥३॥ | 
तेषु सब॑गतश्चैव सर्वगः सर्वयोगवित्‌। अनुग्रहाय लोकानामादिमध्यान्तउच्यते॥३॥। | 


आ 
कृतं त्रेता द्वापरं .च युगादिः कलिता सह । परिवर्तमानेस्तैरेच प्रममाणेषु चक्रवत्‌ | 
देवतास्तु तदो द्विाः कालस्यवशमागताः । न शव'नुव न्तितन्मानंसंस्थापयितुमात्मना' 
५ तदा ते वाग्यता भूत्वा आदौ मन्वन्तरस्य वै । ऋषयश्चेव देवाश्वइन्द्रश्वेचमहातपाः | 
समाधाय मनस्तीत्रं सहस परिवत्सरान। प्रपन्नास्तेमहादेवं भीताः कालस्य वे तदा | 
अयं हि कालो देवेशम्चतर्मत्तिश्वतुर्मुखः । कोऽस्य विद्यान्महादेच अगाधस्य महेश्वर 
' अथ दृष्टा महादेवस्तंतुकालंचतु्मुखम्‌ | न भेतव्यमिति प्राह को वः कामःपरदी | 
. तत्करिष्याम्यहं सर्व न वृथाञ्यं परिश्रमः । उवाच देवोभगवान्स्वयं कारः सुदुजेयः | 

| 
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यदेतस्य मुखं श्वेतं चतुजिह्न हि लक्ष्यते । एतत्कृतयुगं नाम तस्य कालस्य वै सुखम्‌ 
असो देवः सुरश्रेष्ठो ब्रह्मा वेचस्वतो मुखः ॥१४॥ 
यदेतद्रक्तवर्णाभं तृतीयं वः स्मृतं मया । त्रिजिह लेलिहानं तु एतत्त्रेतायुगं द्विजाः 
अत्र यज्ञप्रदत्तिस्तुजायते हि महेश्वरात्‌ । ततोऽत्र इज्यतेयज्ञस्तिस्रो जिह्वास्त्रयो ऽग्नयः 
इष्टा चेवाझय़ो विप्राः कालजिह्ना प्रवते ॥१६॥ 
यदेतद्वे सुखं भीमं द्विजिह्नं रक्तपिङ्गलम्‌। द्विपादो ऽत्रभविष्यामिद्वापरं नाम तदुद्युगम्‌ 
यदेतत्छृष्णवर्णाभं तुरीयं रक्तळोचनम्‌ | एकजिहं पृथुश्यामं लेलिहानं पुनः पुनः ॥ 
ततः कशि्युगं घोरं सर्वलोकभयंकरम्‌ | कल्पस्य तु मुखं ह्यतन्चतुर्थं नाम भीषणम्‌ ॥ 
न सुखं नापि निर्चाणं तस्मिन्भवति वै युगे । 
कालग्रस्ता प्रजा चापि युगे तस्मिन्भविष्यति ॥२०॥ 
ब्रह्मा कृतयुगे पूञ्यस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते । द्वापरे पूज्यते विष्णुरहं पूज्यश्चतुरष्वपि ॥ 
त्रा विष्णुश्च यज्ञश्च कास्यैच कलाख्रयः । सर्वेष्वेच हि काळेषु चतुमूंतिमंहेश्वर 
अहं जनो जनयिता बः काळ: कालप्रवतेकः । युगकर्त्ता तथा चैव परं परपरायणः 
तस्मात्कलिथुगं प्राप्यलोकानांहितकारणात्‌। अभयार्थं च देवानामुभयोलोकयोरपि 
तदा भव्यश्चपूञ्यश्चभ चिष्यामिसुरोत्तमाः । तस्माद्भयं न कार्यं च कर्ङिप्राप्यमहौ जसः 
एवमुक्तास्ततः सर्वा देवता ऋषिभिः सह । प्रणम्य शिरसा देवं पुनरूचुर्ज॑गत्पतिम्‌॥ 


देवर्षय ऊचुः 
महातेजा महाकायो महावीयों महाद्युतिः । भीषणः सर्वभूतानां कथं कालम्तु्मुखः 
महादेव उवाच | 


एष काल्यतुसूतिश्चतुदंप्रश्वतुर्मुखः । लोकसंरक्षणार्थाय अतिक्रामति सर्वशः | 
नासाध्यं विद्यते चास्य सर्व स्मिन्सचराचरे | 

_ कालः स्टजति भूतानि पुनः संहरति क्रमात्‌ ॥ २६॥ 

| सब कस्य वशगा न काल: कस्यचिद्वरो । तस्मात्तु सर्वभूतानि कालःकंल्यतेसदी ` 

` विक्रमस्य पदान्यस्य पूर्चोक्तान्येकसप्ततिः | तानि मन्वन्तराणीह परिवृत्तयुगक्रमात, 
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एकं पदं परिक्रम्य पदानामेकसप्ततिः । यदा कालः प्रक्रमते तदा मन्वन्तरक्षयः ॥३२॥ 
एवसुक्त्वा लु भगवान्देवषिपितृदानवान | नमस्ङृतश्च तैः सर्यैस्तत्रैचान्तरधीयत ॥३३ 
एवं ख कालो भगचान्देवपिपितृदानवान्‌ । पुनःपुनः संहरते सजते च पुनः पुनः ॥३४ 
अतो मन्वन्तरे चेच देवपिपितृदानवेः । पूज्यते भगवानीशो भयातकाळस्य तस्य वे ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन कळी कुर्यात्तपो द्विजाः । प्रपन्नस्य महादेवं तस्ये पुण्यफलंमहत्‌ 


^. तस्माद्देवा दिचं गत्वा अवतीर्य च भूतले ॥३६॥ । 
०० " ७ यिष्ठं G 
ऋषयश्चव देवाश्च कलि प्राप्य सुदारुणम्‌ । तप इच्छन्ति भूयिष्ठं कलु धर्मपरायणाः 
अचतारान्कछिं प्राप्य करोति च पुनः पुनः ॥३७॥ कः 


एबं कालान्तरे सर्वे येऽतीता वे सहस्रशः । चैचस्वतेऽन्तरे तस्मिन्देवराजषंयस्तथा ॥ 
दैवापिःपौरचोराजा मनु()श्चेक्ष्वाकुवंशजः । महायोगवलोपेताःकालान्तरमुपासते ॥ 
क्षीणे कलियुगे तस्मिस्तिष्ये तरेतायुगे कते । सत्तपिभिश्चेव साधं भाग्येत्रेतायुगे पुनः 
गोत्राणां. क्षत्रियाणां च भविष्यास्ते प्रकीर्तिताः ॥2०॥ 
द्वापरान्ते प्रतिष्ठन्ते क्षत्रिया ऋषिभिः सह । कृते त्रेतायुगे चेच तथा क्षीणे च द्वापरे 
त्रह्म्चत्त्रस्य चोच्छेदा द्विजार्थाय कलौ स्मरताः । एवमेतेषु सर्वेषु युगे षुक्रमशास्तथा 
'सप्तषिभिल्तथासाधंसंतानारथंयुगे युगे । एवंक्षत्त्रस्यचोच्छेदाःसंबन्धाद्वैद्विजेःसम्ताः 
नराः पातकिनो ये वै वतेन्ते ते कलो स्मरता; ॥४३॥ 
मन्वन्तराणां सप्तानां सान्तानार्था श्रुतिः स्म्टतिः | एवमेतेषु सर्षेषु युगक्षयक्रमस्तथा 
परस्परंयुगानां च ब्रह्मक्षत्रस्य चोद्भवः । यथा वे प्रकृतिस्तेभ्य: प्रवृत्तानां यथाक्षयम्‌ 
जामदग्न्येन रामेण क्षत्रे निरवशे षिते । क्रियन्ते कुलटाः सर्वाः क्षत्रियेवेसुधाधिपैः 
' दिवं गतानहं तुस्यं कीर्तयिष्ये निबोधत ॥४६॥ | 
ऐड मिक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृति परिचक्षते । राजानः श्रोणिवन्धास्तुतथा 5न्येक्षत्रियाभुवि 
ऐेडवंदो5्थ संभूतास्तथाचेक्ष्वाकचो नृपाः । तेभ्य एब शतं पूणं कुलानामसिषेचितम्‌' 
तावदेच तु भोजानांविस्तरोद्विगुणः स्म्टृतः ! भोजं तु निशतंक्षत्रंचतुर्धातद्यथादिशम्‌ 
तेध्वतीतास्तु राजानो ब्रुबतस्तान्निबोधत । शतं बै प्रतिविन्ध्यानांहैहयानांतथाशतम्‌ 
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धातेराष्ट्रास्त्वेकशतमशी तिर्जनमेजयाः । शतं वै ब्रह्मदत्तानां कुलानां वीयिणां शतम्‌ 
ततः शतं तु पौळानां शतं काशिक्कुशाद्यः । तथाऽपरे सहस्रं तु येऽतीताःशशाचिन्दच 
इजानास्तेऽश्वमेधेस्ठु सव नियुतदक्षिणेः ॥५२॥ 
एवं राजषेयोऽतीताः शतशोऽथ सहस्रः | मनोरवेवस्वतस्येह वतंमानेऽन्तरे शुभे॥ 
पुनरुक्तवरहुत्वाञ्च न शक्यं विस्तरेण तु । एवं संक्षेपतः प्रोक्ता न शाक्या विस्तरेण तु 
वक्तं राजषयः कृत्स्या येऽतीतास्तेयगेः सह ॥०४॥ 
एते ययातिवंशस्य वभूत्रुवशंवर्धेनाः । कीतिता चुतिमन्तस्ते ये लोकान्त्रारयन्ति बै 
लभन्ते चं वेरान्पञ्च दुळभान्त्रह्मलौ किकान्‌। आयुः पुत्रा धनं कीतिरेश्वयं भूतिरेव च 
श्रारणाच्छरचणाच्चेवपञ्चवर्गस्यधीमताम्‌ । तथोक्तालौ किकाश्चैचत्रह्मलो कंत्रजर्ति वै 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ । ` 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तश्राविधः ॥०८॥ 
प्रक्रियापाद्श्चतुःसाहस्र उच्यते । तस्माचचतुःशतं संध्या संध्यांशश्च तथाविधः 
त्रेता त्रीणि सहस्राणि संख्यया मुनिभिः सह । - 
तस्यापि त्रिशती संध्या संध्यांशस्त्रिशतः स्मृतः ॥६० | 
अनुपङ्गपाद्स्त्रेतायास््रिसाह्तस्तु संख्यया । द्वापरे दे सहस्रे तु वर्षाणांसंप्रकीतितम्‌ | 
तस्यापिद्विशतीसंध्यासंध्यांशोद्विशतर्तथा । उपोदुघरातस्तृतीयस्तुद्वापरै पादउच्यते | 
करिवर्षहस्रतुप्राऽऽहुःसंख्याविदो जनाः । तस्यापिशतिकासंध्यासंश्यांशः शतमेव च | 
संहारपाद्‌ःसंख्यातश्चतुर्थो वे कलौ युगे । ससंध्यानिसहांशानिचत्वारि तु युगानि वं | 
एतद्द्वादशसाहस्रं चतुयुंगमितिस्म्वतम्‌ । एवं पादैः सहस्राणि शोकानां पञ्च पश्च च | 
संध्यासध्यांशकरेव द्वे सहस्रे तथापरे । एवं द्वादशसाहस्रं पुराणं कचयो विदुः | || 
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं तथा युगम्‌ । यथा युगं चतुष्पादं विधात्राचिदितंस्वयम्‌ | 
चतुष्पाद्‌ पुराणं तु व्रह्मणा चिहितं पुरा ॥ ६७॥ 


~ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
स्वायम्युववश वणनम्‌ 
सूत उवाच 


मन्वन्तरेषु सरे छु अतीतानागतेष्विह । तुल्याभिमानिनः सर्वे जायन्ते नामरूपतः ॥१ | 


देवाश्चविचिश्रा ये च तस्मिन्मन्वन्तरैऽधिपाः | ऋषयोमनवश्चेवसवेतुल्यासिमानिनः ' 
महपिसग: प्रोक्तो वे वंशंस्वायंभुवस्य तु । विस्तरेणाञुपूर्व्या च कीर्त्यमानं निबोधत | 


मनोःस्वायंभुवस्याऽऽसन्दशपौ चास्तुतत्समाः। यैरियं प्रथिचीसर्चासप्तद्वीपसमन्विता 
ससमुद्रा करवती प्रतिवर्ष निवेशिता । स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेतायुगे तदा ॥५॥ 
प्रियवतत्प्र पुत्रैस्तैः पौत्रैः स्वायंभुवस्य तु । प्रजाखर्गतपोयोगैस्तैरियं विनिवेशिता 
प्रियबताप्प्रजाचन्तोचीरात्कन्याव्यजायत । कन्यासातुमहाभागाकदंमस्य प्रजापतेः ॥ 
कन्ये डे शतपुआाश्च सम्राट्कुक्षिश्च ते उभे । तयोवे भ्रातरः शूराः प्रजापतिसमादश 
अ(आ)म्ीभ्रश्चवपुष्मांश्चमेधामेघातिथिविसुः।ज्योतिष्मान्द्यतिमान्हव्यःसवनःसवेएचच् 


प्रियवतो5भिषिच्यैतान्सप्तसप्तसु पार्थिवान्‌ । द्वीपेषु तेषु धर्मेण द्वीपांस्तांश्चनियोधत | 
जस्वूद्वीपेश्वरं चक्रे अग्नीश्चं तु महाबलम्‌ । पश्षद्दी पेश्वरश्चापि तेन मेधातिथिः कृतः ॥ | 


आ तु चपुष्मन्तंराजानमभिषिक्तवान्‌ । ज्यो तिष्मन्तंकुशद्वीपेराजानंङतवान्प्रभुः | 


य॒तिमन्तं च राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत्‌ । शाकद्वीपेश्वरं चापि हव्यं चक्रे प्रियत्रतः 

' पुष्कराधिपतिं चापि सवनं ऊतवान्प्रभुः | पुष्करे सवनस्यापि महावीतःसुतो5भवत्‌ 

| घातकिश्चैव द्वावेतौ पुत्री पुत्रवतां वरो ॥१४॥ 

महावीतं स्मृतं वर्ष तस्यनाम्रामहात्मनः । नाम्ना तु धातकेश्वापिधातकीखण्डउच्यते 

इव्यो व्यजनयत्पुत्राञ्शाकद्वीपेश्वरान्प्रभुः । जळदं च कुमार च सुकुमारं मणीचकम्‌ 
_ _ चखुंमोदं सुमोदाक सप्तमं च महाद्रुमम्‌ ॥१६॥ 

जलद॑ जलद्स्याथु चुषं प्रथममुच्य न्यते । कुमारस्य च कौमारं द्वितोयं परिकीतितम्‌॥ 
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सुकुमारं तृतीयं तु सुकुमारस्य कीतितम्‌। मणीचकस्य चतुर्थं मणी चक्तमिहो च्यते 
बसुमोदस्य वै वर्ष पञ्चमं वसुमोदकम्‌ । मोदकस्य तु मोदाकं वर्ष षष्डं प्रकीतितम्‌ 
महाद्रुमस्य नाम्ना तु सप्तमं तु महाद्रुमम्‌ । एषां तु नामभिस्तानि सप्तवर्षाणितत्र वे | 
क्रौश्चढीपेश्वरस्यापि पुत्रा द्युतिमतरुतु वे । कुशलो मञुगश्चोष्णः पीवरश्चान्धकारकः 
मुनिश्च दुन्दुभिश्चेच सुता द्युतिममतरुतु वे ॥२१॥ 
तेषां स्वनामभिर्देशाः क्रोञ्चद्वीपाश्चयाः शुभाः । 
उष्णस्योष्णः स्मृतो देशाः पीवरस्यापि पीवरः ॥ 
अन्धकारकदेशर्तु अन्धकारश्च कीत्यते । मुनेस्तु सुनिदेशो चे डुन्दुभेडंदुमिः स्मृतः 
एते जनपदाः सत्त क्रोञ्चद्वीपे तु भास्वराः ॥२३॥ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सपेते सुमहौजसः । उद्भिदो वेणुमांश्चेच स्चेरथो लवणो धृतिः 
पष्ठः प्रभाकरश्चेच सप्तमः कपिलः स्म्रुतः ॥२४॥ 
उद्भिदं प्रथमं वषे द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ । तृतीयं स्वैरथाकार चतुर्थं लवणं स्म्रृतम्‌॥ 
पञ्चमं ५ तिमडधष षष्ठं वष प्रभाकरम्‌ । सप्तमं कपिलं नाम कपिळस्य प्रकीतितम्‌॥ 
तेपां द्वीपाः कुशद्वीपे तत्सनामान एव तु । आश्रमाचार्युक्ताभिः प्रजाभिःसमलंङृताः 
शारमळस्येश्वराः सप्त पुञास्ते तु वपुष्मतः । श्वेतश्च हरितश्चेच जीमूतो रोहितस्तथां 
वेद्युतो मानसश्चैव सुप्रभः सप्तमस्तथा ॥२८॥ | 
श्वेतस्य श्वेतदेशस्तुरो हितस्य च,रोहितः । जीमूतस्य च जीमूतोहरितस्य च हारितः | 
वद्युतो वेद्युतस्यापि मानसस्यापि मानसः । सुप्रभः सुपभस्यापि सपैते देशपालकाः | 


(त 


ज्येष्टःशान्तभयस्तेषांसप्वर्षा णितानि वे । स 
आनन्दश्च भुवश्च क्षेमकश्च शिवस्तथा ॥३२॥ 

तानि तेषां सनामानिसप्तवर्घाणि भागशाः । निवेशितानितैस्तानि पूर्व स्वायंशुवेऽत्तर | 

मेधातिथेस्तु पुत्रेस्तः सप्तद्वीपनिवासिमिः । घर्णाश्रमाचाययुताः पुक्षद्दीपे प्रजाःकताः | 

क्षद्वीपादिकेष्वेच शाकद्वीपान्तरेषु वै । ज्ञयः पञ्चस धर्मो वै चर्णाश्रमचिभागराः ॥३५ | 
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सुखमायुश्च रूपं च वलं श्रमश्च नित्यशः । पञ्चस्वेतेषु द्वीपेषु सवं साधारण स्मृतम्‌ 
सप्तद्वी परिक्रान्तं जम्बूद्वीपं निवोधत । अम्नीप्न ज्येष्ठदायादं कन्यापुत्रं महावलप्‌॥ 
प्रियत्रतोऽस्यषिञ्चत्तं जस्वूद्रीपेश्वर तपम ॥३७॥ 
तस्य पुत्रा वभूब्ुहिप्रजापतिसमो जसः । ञ्येष्ठोाभिरितिख्यातस्तस्य किम्पुरुषो ऽनुजः 
हरिवर्षेस्तृतीयस्तु चतुर्थो$भूदिळावृतः । रम्यः स्यात्पञ्चमःपुत्रो हरिप्मान्पष्ठ उच्यते 
कुरुस्तु सत्तमस्तेयां भद्राश्वो ह्यटमः स्मृतः । नवमः केलुमाळस्तु तेषां देशान्चिवोधत 
नाभेस्तु दक्षिणं वर्ष हिमाह्॥ तु पिता ददौ । हेमकूटं तु यद्वषं ददौ कि पुरुषाय तत्‌ 
नेषधं यत्स्मृतं वर्ष हरिवर्षाय तदददी । मध्यमं यत्सुमेरोस्तु स ददौ तदिलावृते ॥ 
नील लु यत्स्मृतं वर्ष रम्यायेतत्पिता ददौ । श्वेतं यदुत्तरंतस्मात्पित्रा दृत्तं हरिण्मते 
यदुत्तरं श्रङवतो वर्ष तत्कुरवे ददौ । वर्ष माल्यवतं चापि भद्राश्वाय न्यवेदयत्‌ ॥ 
गन्धमादनवर्ष तु केतुमारे न्यवेदयत्‌ । इत्येतानि महान्तीह नच घर्षाणि भागशः ॥ 
अझीक्चस्तेणु सर्वेषु पुत्रास्तानभ्यपिञ्चत । यथाक्रमं स धर्मात्मा ततस्तुतपसिस्थितः 
इत्येतेः सत्तमिः कृत््राः सतद्वीपानिवेशिताः । प्रियत्रतस्यपुत्ैस्तेःपौ त्रःस्वायंभुवस्यतु 
यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ शुभानि तु । 
तेषां स्वभागतः सिद्धिः सखप्राया ह्ययत्नतः ॥४८॥ 
विपर्ययो न तेष्वस्तिजराझृत्युभयं न च | धर्माधर्मो न तेष्वास्तांनोत्तमाधममध्यमाः 
न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वेच तु सवशः ॥४६॥ 
नामेहि सर्ग वक्ष्यामि हिमाहे तन्निवो धरत । नाभिस्त्वजनयत्युत्रं मेरुदेव्यां महाद्युतिः 
ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्‌ ॥५०॥ 
` अषभाद्गरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः । सोऽभिषिच्याथ भरत पुतरप्रात्राञ्यमास्थित 
हिमाहं दक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्मात्तद्गारतं वषं तस्यनास्ना चिडुबुंघाः ॥ 
भरतस्याऽऽत्मजो विद्वान्सुमतिर्नाम धार्मिकः । 
वभूब तस्मिस्तद्राज्यं भरतः यया ॥ 
पुत्रसंक्रामितश्रीको वनं राजा विवेश सः ॥७३॥ 
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तैजसस्तत्सुतश्चापि प्रजापतिरमित्रजित्‌। तेजसस्या55त्मजो विद्धानिर्द्रयुश्नइतिश्रुत: 
परमेष्टी स॒तस्याथ निधने तस्य शोभनः । प्रतीहारः कुले तस्य नारना जज्ञे तदन्वयात्‌ 
प्रतिहर्तेति विख्यातो जज्ञे तस्यापि शरीमतः ॥५५॥ 
उच्नेता प्रतिहतुस्तु भुचस्तस्यस॒तः स्स््ृतः । उद्गीथस्तस्यपुत्रो ऽभूत्प्रता विश्वापितत्सुत 
प्रतावेस्तु विसुःपु्रःपथुस्तस्यसुतो मतः । पृथोश्चापिसुतोनक्तोनक्तस्यापिणयःस्ृतः 
गयस्य तु नरः पुत्रो नरस्यापि सुतो चिराट्‌। 
'चिराट्खुतो महाचीयों ध्रीमांस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥०८॥ 
` धीमतश्च महान्पुत्रोमहतश्चापिभौवनः । भौवनस्यस॒तस्त्वष्टाअरिजस्तस्यचाऽऽत्मजः 
अरिजस्य रजः पुत्रः शतजिद्रजसो मतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीद्राजानः सर्व एव ते 
विश्वञ्यो तिष्प्रधाना येरुतेरिमा वधिताः प्रजा: । तेरिदं भारतं वर्ष सतखण्डंकृतंपुरा 
तेषां चंशाप्रसूतेस्तु भुक्तेयं भारती धरा । कृतत्रेता दियुक्तानि युगाख्यान्येकसप्ततिः॥ 
येऽतीतास्तंयुंगैः साधं राजानस्तेतद्न्वयाः । स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्व शतशोऽथ सह्नशः 
एष स्वायंभुवः सरो येनेदं पूरितं जगत्‌ । ऋषिभिदेंवतैश्वापि पितुगन्धर्वराक्षसँः॥ 
यक्षभूतपिशाचेश्च मनुष्यम्ृगपक्षिभिः । तेषां सृष्टिरियं लोके युगैः सह विवर्तते ॥६५ 
इति श्रीमहापुराणे वायुत्रोक्ते उपोद्धातपादे स्वाथंभुववंशानुकीर्तनं नाम 
त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ॥३३॥ 


चतुस्त्रिशोञ्ध्यायः 
जम्बूढीप्रणनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
एवं प्रजासंनिवेशं श्रुत्वा च ऋषिपुंगचः । पप्रच्छ ` निपुणः सूतं 
कति द्वीपाः समुद्रा चा पर्वताश्च कति प्रभो | | | 
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कियन्ति चेच वर्षाणि तेषु नचश्च काः स्मृता: ॥२॥ 
महामूतप्रमाणं च छोकालोकौ तथैव च । पर्यायपारिमाण्यं च गतिश्चन्दरार्कयोस्तथा 

णतटप्रत्रूहि नः सव विस्तरेण यथा तथा ॥३॥ 


सूत उवाच 
अत ऊध्वं प्रबक्ष्यामि पृथिन्यायामचिस्तरम्‌। 
संख्यां चेव समुद्राणां द्वीपानां चेव विस्तरम्‌ ॥2॥ 
याचन्ति चेव वर्षाणि तेषु नद्यश्च याः स्मरताः । महाभूतप्रमाणं च ळोकालोकोतर्थचच 
पर्यायपारिमाण्यं च गतिश्चन्द्राकंयोस्तथा ॥५। - ge 
द्वीपभेदसहस्राणि सतस्वन्तर्गतानि वे । न शक्यन्ते प्रमाणेन वक्तं वर्षशतेरपि ॥६ ॥ 
सप्तद्वीप॑ तु वक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह । येषां मनुष्यास्तकेण प्रमाणानि प्रचक्षते 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकंण भाचयेत्‌। 
प्रक्ततिभ्यः पर यञ्च तन्नित्यं च प्रचक्ष्य(क्ष)ते ॥८॥ 
नववर्ष प्रवक्ष्यामि जम्बूद्वीप॑ यथा तथा । चिस्तरान्मण्डलाच्चेव योजनेस्तन्निवोघत 
शतमेकं सहस्राणां योजनानां प्रमाणतः | नानाजनपदाकीणः पुरैश्च विविधैः शुभैः ॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वपर्वतैरुपशो सितम्‌ । सर्वधातुनिवद्धैशक्च शिळाजालसमुद्वेः ॥ 
पर्वतप्रभवाभिश्च नदीभिः पर्वतैस्तथा ॥११॥ 
जम्तूद्रीपः पृथुः श्रोमान्सर्वतः परिवारितः । नवभिश्चाऽऽद्रतः सवैमँवनेभूतभावनेः ॥ 
लावणेन समुद्रेण सर्वतः परिवारितः ॥१२॥ 
जम्बूद्वीपस्य चिस्तारात्समेन तु समंततः । प्रागायताः सुपर्वाणः षडिमे चषेपवंताः 
चगाढा उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥१३॥ 
हिमप्रायश्च हिमवान्हेमकूटश्च हेमवान्‌। तरुणादित्यघर्णाभौ हैरण्यो निषधः 
चातुवर्णस्तु सोवर्णा मेरुश्चोच्चतमः स्मतः । प्ळुत्ाङ्ृतिप्रमाणश्चचतुरस्रःसमुच्छ्ितः 
चानावर्णस्तु पाश्वेषु प्रजापतिशुणान्वितः । नाभिवन्धनसंभूतो त्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन 
पूर्वतः शवेतवर्णोऽसौत्राह्मण्यं तस्यतेन तत्‌ । पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन वेश्यत्वमिष्यते 
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शृङ्गपत्रनिभश्चासी पश्चिमेन महावलः । तेनास्य शूद्रता दृष्टा मेरोनांनाथेकारणात्‌ 

पार्श्वमुत्तरतस्तस्य रकतवर्णस्वभावतः । तेनास्य क्षत्त्रताचस्यादितिघणो प्रकीतिताः 
व्यक्तः स्वभावतः प्रोक्तो वर्णतः परिमाणतः ॥ १६ ॥ 

नील वैदूर्यमयः श्वेतश्टङ्गो हिरण्सयः । मयूरवर्हवणेस्तु शातकोस्भस्तु श्टज्जवान 

एते पर्वतराजानः सिद्धचारणसेविताः | तेपामन्तरविप्कम्भो नवसाहस्र उच्यते ॥ 

मध्ये त्विलाब्वृतंयस्तु महामेरोः समन्ततः । नवेचतु सहस्राणि विस्तीणः पवतस्तुँस 
मध्ये तस्य महामेरोनिध्रम इव पाचकः ॥ २२ ॥ 


(> 


वेद्यश्व दक्षिणं मेरोरुत्तरर्ध तथोत्तरम्‌ । वर्षाणि यानि सप्तात्र तेषां ये वषपवेताः॥ 


दें छे सहस्रे विस्तीर्णा योजनानि समुच्छ्यात्‌॥ २३ ॥ 
जम्बूद्वीपस्य चिस्तारात्तेपामायाम उच्यते | योजनानां खहस्राणिशतेद्वेमध्यमौ गिरी 
नीलश्च निषधश्चैव ताभ्यां हीनास्तुयेऽपरे । श्वेतश्च हेमकूटश्च हिमवाउश्णड्डवांश्व य 
नवतिद्ढावशीतिद्ौं सहस्राण्यायतास्तु ये । तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणिसत्त व 
सम्पातविपमैस्तैस्तु पर्वेतैराद्ृतानि च। सन्ततानि नदीभेदैरगम्यानि परस्परम्‌॥ 
वसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि भागशः ॥ २७ ॥ 
इदं हैमवतं वर्ष भारतं नाम विश्रुतम्‌ । हेमकूटं परं तस्माज्नाज्ञा किंपुरुषं स्तम्‌ 
नेषध्रं हेमकूटं तु हरिवर्षं तडुच्यते । हरिवर्षात्परं चैव मेरोश्च तदिलादृतम्‌ ॥२६॥ 
इलाव्ृतप(तात्प)रं नीलं रम्यकंनामचिश्रुतम्‌ । रम्यात्परतरंश्वेतं विश्रुतं तद्धिरण्मयम्‌ 
हिरण्मयात्परं चापि श्ङ्गवांस्तु कुरु स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
धनुःसंस्थेचविज्ञये द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे | दीर्घाणि तत्र चत्वारि मध्यमं तदिलावृतम्‌ 
अर्चाक्च निषधस्याथ वेच्र्ध् दक्षिणं स्मृतम्‌ | परंनीळचतो यञ्च वेद्यर्धं तु तदुत्तय्म्‌ 
वेधध दक्षिणे त्रीणि बर्षाणि त्रीणि चोत्तरे ॥ ३२॥ 
तयोमभ्ये तु विज्ञेयं मेरुमध्यमिलावृतम्‌ | दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरैण ड 
उदगायतो महाशेळो माद्यचान्नामपर्वतः । योजनानां सहस्रोरुरानीलनिषधायतः ॥. 


आयामतश्चतुस्न्रिशत्सहस्राणि प्रकीतितः ॥ ३४॥ 
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तस्य प्रतीच्यांविज्ञेयःपर्वेतो गन्धमादनः । आयामादथविस्तारान्माल्यवानितिविश्वुतः 
परिमण्डळयोर्सथ्ये मेरूर्ततमपर्वतः | चतुर्वणः खुसोचर्णश्रतुरलः समुच्छितः ॥ 
अव्यक्ता 'घातवः सर्वे समुत्पन्ना जलादथः ॥ ३६ ॥ 
अब्यक्तात्प्र्थिचीपदं मेरुपर्वेतर्काणकम्‌ | चतुष्पथं समुत्पन् व्यक्तं पञ्चगुणं महत्‌ । 
ततः सर्चाः समुत्पन्ना वृत्तयो द्विजसत्तमाः । नैककटपा जितैःपुण्यैबिविभ्रःप्राणुपाजितेः 
कृतोत्मभिविनीतात्मा महात्मापुरुपोत्तमः | महादेवो महायोगी जगञ्ञ्यैष्ठो महेश्वरः 
सर्वळोफगतोऽनन्तो ह्यमूतित्वादजायत ॥ ३६ ॥ 
नतस्य्रप्राकृताघ्रूतिर्मांसमेदो स्थिसंभवा । योगाच्चेवेश्वरत्वाञ्चसर्वातमा(त्म)गतपवसः 
तन्निमित्तं समुत्पन्नं लोकपद्यंसनातनम्‌ | कद्परोपस्यत्स्याऽऽदौकालस्य गतिरीद्वशी 
तस्मिन्प्ये समुत्पञ्चो देवदेवश्चतु्सखः। प्रजापतिपतित्रह्मा ईशानो जगतः प्रसुः॥ 
तस्य वीजनिसर्गोहि पुष्करस्ययथार्थवत्‌ । इट्नः प्रजानिसणेण विस्तरेणेह कथ्यते 
यदब्ज॑ चेष्णवं कार्य ततस्तन्ञाभितोऽभवत्‌। पद्माकारासमुत्पन्ना पृथिवी सघनदुमा 
तदस्य लोकपद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितम्‌ । वर्णमानं विभागेन क्रमशः श्रणुत डिजाः 
महाद्वीपारुतु विख्याताश्चत्वारः पत्रसं स्थिताः । 
ततः काणिकसंस्थानो मेरुर्नाम महावलः ॥ ३६ ॥ 
नानावर्णेषु पार्श्वेषुपूर्वतः श्वेत उच्यते । पीतंतु दक्षिणं तस्य शउङ्गं कृष्णं तथाऽपरम्‌ 
उत्तरं तस्य रक्त चै शो भिवर्णसमन्वितम्‌ । मेरुस्तु शोमतेशुभ्रो राजवत्ख तु धिष्ठितः 
तरुणादित्यचर्णाभो विधूम इव पावकः | चतुरशीतिसाहस््र उत्सेधेन प्रकीतितः ॥ | 
प्रविष्ट: षोडशाधस्ता द्विस्तृतस्तावदेव तु । स शरावस्थितःपूवं द्वाबिशन्तूध्निविस्तृतः 
विस्तारात्त्रिशुणश्चास्य परिणाहःसमन्ततः । मण्डलेत प्रमाणेन्यस्रेऽश्रं तु तदिष्यते 
चत्वारिशित्सहस्राणियोजनानांसमन्ततः । अष्टा सिरचिका निस्युःस्त्यस्रेमानंप्रकी तितम्‌ 
चतुरस्रेण मानेन परिणाहः समन्ततः । चतुःषष्टिः सहस्राणि योजनानां विधीयते ॥ 
स पर्वतो महान्दिन्यो दिव्यौबधिसमन्वितः । भुवनेराव्रतः सर्वो जातरूपमयैः शुभेः॥ 
तत्र देवगणाः सर्वे गन्धर्घोरगराक्षसाः । शैळराजे प्रदृश्यन्ते शुभाश्चाप्सरसां गणाः 
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स तु मेरुः परित्रृतो भुवनेभूंतभाचनेः । चत्वारोयस्य देशा वे नानापार््वे प्वधिष्टिताः 
भद्राएवो भरतश्चेव केतुमालश्च पश्चिमः । उत्तरा कुरवश्चेव कृतपुण्यप्रतिश्रया: ॥०७॥ 
कणिका तस्य पद्मस्य समन्तात्परिमण्डला | 
योजनानां सहस्राणि नवतिः षदप्रकी तिताः ॥ 
चत्वारश्चाप्यशीतिश्च अन्तरा(र)न्तरचिष्टिताः ॥ ५८ ॥ 
त्रिशतं च सहस्राणि योजनानांप्रमाणतः | तस्य केशरजालानिचिस्तीर्णा निसमन्सतः 
शतसाह स्रिकायामासाशो तिपृथुलायता । चत्वारि तस्य पत्राणियोजनानां चतुदिशम्‌ 
तत्र याऽसो मया पूवंकणिकेत्यभिशब्दिता । तां वर्ण्यमानामेकाग्राःसमासेननिवोधत 
शताश्रिमेनं मेने5त्रिः सहख्राश्रिम्धषिर्भुणः | अष्टाश्रिमेनं सावर्णिश्चतुरस्रं तु भागुरिः 
ब(बा)षायणिस्तु सामुद्रं शरावं चेव गाळचः । 
ऊध्वेवेणीकृतं गार्ग्यः क्रोष्टुकिः परिमण्डलम्‌ ॥६३॥ 
यद्यद्यस्य हि यत्पाश्व पर्वेताधिपतेक्र घिः । तत्तदेवास्य वेदासौ व्रह्मेनं वेद कृत्स्नशः 
मणिरल्लमयं चित्रं नानावणंप्रभायुतम्‌ । अनेकवर्णनिचयं सौवरणमरुणप्रभम्‌॥६५॥ 
कान्तं सहरूरपर्वाणं सहस्नोदककन्दरम्‌ । सहस्रशतपत्रं तं चिद्वि मेरू नगोत्तमम्‌॥ 
मणिरल्लापितस्तम्मैमे णिचित्रितवेदिकेः । सुवर्णमणिचितराङ्ं तथा विद्रमतोरणैः ॥ 
विमानयाने श्रीम द्विः शतसंख्यैदिचौकसाम्‌ । प्रभादी पितपर्यन्तं मेरु पर्वणि पर्वणि 
तस्य पवसहस्नेऽ स्मिन्नानाश्रय चिभूषिते । सवेदेवनिकायानि संनि विष्टान्यनेकशः ॥६९ 
तमावसचचोध्वंतळे देवदेवश्चतुमुंखः । ब्रह्मात्रह्मविदां श्रेष्टो रिष्ठस्रिदिवौकसाम्‌ ॥9° 
महाभुवनसंपूर्णः सर्वे: कामफलप्रदैः । महापुरसहस्रेर्तं दिक्ष्वनेकसमाकुलम्‌॥७१॥ 
तत्र ब्रह्मसभा रम्या ब्रह्मघिग णसेविता । नामना मनोवती नाम सर्वलोकेषु ॥ 
तत्रेशानस्य देवस्य सहस्रा द्त्यवचेसम्‌ । महाविमानसंस्थस्य महिस्ला वर्दते सदा ॥ 
' तत्र सर्षिगणा देवाश्वतुर्वेकत्रस्य ते तदा । तदेव तेजसां राशिर्देवानां तत्र कीर्त्यते | 
तत्राऽऽस्ते श्रीपति:श्रीमान्सहस्ल्राक्षःपुरंद्रः । उपास्यमानखिदशैमँहायोगैः सुरषिमिः | 
तत्र छोकपतेः स्थानमादित्यसमचर्चसः । महेन्द्रस्य महाराज्ञः सर्व सिद्वैन॑मस्छृतम्‌॥ 
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तमिन्द्रहोकं लोकस्य ऋदुध्या परमया युतम्‌ । 
दीप्यते त्वमरश्रेष्ठेस्त्रिदिशोनित्यसेवितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
द्वितीयेऽप्यन्तरतरे वेदिश्ये पूवद॒क्षिणे | नानाधातुशते श्वित्रे: सुरम्यमतितेजसम्‌ ॥9८ 
नकरलाथिततळमनेकस्तम्भसंयुतम्‌ । जाम्वूनदरतोधानं नानारल्ञसुवेदिकम्‌ ॥ 
कूटागारेवि निक्चित्तमनेकेभवनोत्तमेः । महाविमानं प्रथितं भास्वरं जातवेदसम्‌ ॥८० 
सा-हि तेजोचती नाम हुताशस्य महासभा । साक्षात्तत्र सुरश्रेष्ठः सर्वदेवसुखोऽनलः 
शिखाशतसहस्त्राढ्यो ज्वालामाली विभावसुः । स्तूयते हूयते चेच तत्र सपिगणेःसुरेः 
अधिदेव कतं चिप्रैविशेषः स तु उच्यते । सचिभागं च तेजश्च शार्वं ए(मे)च न संशयः 
भोगान्तरमनुप्रा्त एकतेजोविभुः स्मृतः । | 
पृथक्त्वं च हि युक्त्या तु कार्यकारणमिश्चितम्‌ ॥८४॥ 
तमझिं छोकलोकज्ञैस्तद्वीमैंस्तत्पराक्रमैः। महात्मभिर्महासिद्धमंहाभागैनेमस्क्ृतम्‌ ॥ | 
तृतीये ५प्यन्तरतर एवमेव महासभा । वैवस्वतस्य विज्ञेया लोके ख्याता सुसंयमा ॥ 
दथा चतुर्थदिग्देशे नेऋ त्याधिपतेः सभा । 
नाम्ना कृष्णाङ्गना नाम विरूपाक्षस्य 'बीमतः ॥८७॥ 
पक्चमे५प्यन्तरतर एवमेव महासभा । वैवस्वतस्य विज्ञेया नाम्ना शुभवती सती ॥ 
उदका धिपतेः ख्याता वरुणस्य महात्मनः ॥८८॥ 
परोत्तरे तथा देशे षष्ठे्तरत>े शिवे | वायोर्गन्धवती नाम सभा खवंशुणोत्तरा ॥ | 
सप्तमेप्यऽन्तरतःे नक्षत्राधिपतेः सभा । नास्ता मंहोदया नाम शुद्धवेदूर्यवेदिका ॥ 
तथाऽप्रमेऽन्तरतर ईशानस्य महात्मनः । यशोचती नाम सभा ततकाञ्चनसुप्रभा ॥ | 
महाविमानान्येतानि दिक्ष्वष्टजु शुभानि हि। 
अष्टानां देचमुख्यानामिन्द्रादीनां महात्मताम्‌ ॥६२॥ 
ऋषिभिददेवगन्धर्व रप्सरो भिर्महोरगैः । सेवितानि महाभागैरुपस्थानगतः सदा ॥ 
नाकपृष्ठं दिवं स्वर्गमिति यैः परिपख्यते । वेदवेदाङ्गविङ्भिहि शब्दैः पर्यायवाचकः ॥ 
तदेतत्सर्वदेवानामथिवासे कृतात्मनाम्‌। देवलोको गिरौ तस्मिन्सरवेश्रुतिषु गीयते 
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नियमैवि विधेयं भिनियतात्मभिः । पुण्येरन्येश्‍च विविध्रैनैकजातिशाता जितैः ॥ 
प्राप्तोति देवलोकं तं स स्वर्ण इति चोच्यते ॥६६॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे जम्वूद्रीपवर्णनं नाम चतुत्भिशो ऽध्यायः 


ees 


पञ्च त्रिशो ऽध्यायः 
मेरुपूलस्याऽऽयामनिरूपणम्‌ 
सूत उवाच 
यत्तद्वै कणिकामूळमिति वै संप्रकीर्तितम्‌ । तद्योजनसहस्त्राणांसततीनामधः सम्गृतम्‌॥ 
चत्वारिशत्तथाऽष्टौ च सहस्नाण्यत्र मण्डलम्‌ । शेळराजावृतं रम्यं मेरुपृळमिति श्रति 
तेपां गिरिसहस्राणामनेकेषु महो च्छ्रिताः । दिश्लु सर्वा छुर्यन्तै्मर्यादाःपर्वताः स्छुताः 
निकुञ्जकन्द्रनदीयुददा निर्भेरशो भिताः । वहुप्रासादकटकेस्तरेश्व कुल्लुमोज्ज्वलेः ॥०॥ 
नितम्वपुष्पमालौधेः सानुभिर्धातुमण्डितेः । शिरैहेमक पिळैकप्रस्रयणावृतैः ॥ | 
शोसिता गिरयः सर्व पुष्टे रल्लसमर्पितैः ॥५॥ 
विहंगशतसंपुष्टैः कुञ्जेरनुपमैरपि। सिंहसार्डूलशरसैनेकेथ्यामरवारणे: ॥ 
नानावर्णाक्ृतिधरैः सेविता विविधैनगैः ॥६॥ 
सघाश्वहरिक्रष्णाङ्गमेककदशपर्वेतम्‌ । वाह्यमास्यन्तरा ये तु त्रिवाहास्तुसमाःस्मृताः 
जठरो देवक्रूटश्व पूर्वेस्यां दिशि पर्वती | तौ दक्षिणोत्तरायामाचानीलनिषधायतौ | | 
कलासो हिमवांश्चैव दक्षिणोत्तरपर्वेती । पूर्वपश्चायताबैतावर्णवान्तर्व्ववस्थितौ ः ध | 
योऽसौ मेरुद्विजश्रेष्ठा: प्रांशु:कनकपर्वतः । विष्कम्भं तस्यवक्ष्यामि तन्मेनिगदतः्ट | 
महापादास्तु चत्वारो मेरोरथ चतुर्दिशम्‌ । यैर्चतत्वा्ग चळति रत्तद्वीपवती मही ॥ | 
दशयोजनसाहस्न आयामस्तेषु पथ्यते । देवगन्धर्वयक्षाणां नानारल्लोपशोमिताः ॥ | 
नकनिर्भुरवप्राढ्या रम्यकन्द्रनिर्मिताः ॥१२॥ 
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नितम्वपुष्पकादश्वैः शो भिताश्चित्रसानवः । मनःशिलाद्री मिश्च हरितालतळेस्तथा ॥ 
 सुचणमणिचित्राभिर्गुहाभिश्च समन्ततः । शुद्धहिङ्गलकप्रख्यैः काञ्चनेर्धातुमण्डितेः ॥ 
वरकाश्चनचित्रश्ध प्रचालः समलंकृताः । रुचिराः शतपर्चाणः सिद्धवासा मुदन्विताः 
महाविमान: श्रीमद्भिः समन्तात्परिदीपिताः ॥ १५॥ 
पूर्वण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः पश्चिमे पाश्वेखुपाश्वेश्वोत्तरे स्स्र॒तः 
तेषां सहस्रश ङ्गेणु चञ्रवैदूर्यवेदिकाः । शाखासहस्त्रकलिताः खुमूलाः खुप्रतिष्टिता: ॥ 
स्विग्धेयीलेधेनेः पणेः खंच्छन्नविविश्राश्रयाः 1 अनेकयोजनोत्सेधाःसदापुष्पफलोपगाः 
यक्षगन्धरवेसेव्याश्च से विताःसिद्धचारणेः । महात्रृक्षाः समुत्पन्चाश्चत्वारो दीपक्रेतवः 
मन्द्रस्य गिरे: शङ्गे महावृक्ष: स केतुराट्‌ | आळम्वशाखाशिखरः कन्द्रश्चेच पादपः 
महाकुम्भप्रमाणेस्तु पुष्पैविकचकेसरैः । महागन्धैर्मगोज्ञश्च शोभितः सर्वेकाळजेः ॥ 
सहरूमध्रिक सोऽथ गन्प्रेनाऽऽपूरथन्दिशाः । योजनानां समन्ताद्वै मन्दमारुतवीजितः 
वरकेतुरेच प्रथितोभद्राश्वोनामयो द्विजाः । यत्र साक्षाद्धपीकेशः सिद्धसंत्रेमेहीयते ॥ 
तस्य रुद्रकदञ्वस्य तदा श्वेतहरोहरिः । प्रातवानमरश्रेष्ठः स तत्र सहितः पुरा॥ ` 
तेन चाऽऽलोकितं सर्व द्वीपं द्विपदनायकाः । | 
यस्य नाम्ना समाख्यातो भद्राश्वो नाम नामतः ॥ ५ ॥ 
दक्षिणस्यापिशेलस्यशिखरेदेवसे विता । जम्बूःसदा पुप्पफळा सदा माल्योपशोभिता 
महामूलेमंहास्कन्धेः स्विग्धवर्णैविभूषिता । नयैःसदापुष्पफलैः शाखा भिश्चो पशो भिता | 
तस्याह्मतिप्रसाणानि स्वादूनि च मृदनि च । फलान्यम्चतकदपानिपतन्ति शिरिमूधेनि 
तस्माद्विरिवरप्रस्थात्पुनः प्रस्यन्द्याहिनी । नदी जम्बूनदी नाम प्रद्वत्ता मध॒चाहिनी 
तत्र जम्दूनदं नाम सुवर्ण ज्वल्नप्रमम्‌ | देवालंकारमतुळ जायत पापनाशनम्‌ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । तत्पिबन्त्यम्चतप्रख्यं मु जास्दूरसस्रयम्‌॥३१ । 
स केतुर्दक्षिणेद्वीपे जम्बूळोकेषु विश्रुता | यस्यानाम्चासविख्यातो जस्वूद्धीपःसनातन: | 
विपुलस्यापि शेलस्य पश्चिमस्य महात्मनः । जात श्रङ्गे 5 तिखुमहानश्वत्थश्ववपादपः 


विलम्बिवरमालाढ्यः सुवर्णमणिवेदिकः । महोञ्चरकन्ध्रविटपो नेकसच्वगुणालयः ॥ 
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कुम्भप्रमाणः सुस्वादः फलः सवतुकःशुभेः । सकेतुः केतुमालानां देवगन्धवेसेवितः 
केतुमालेतिचयथा तस्या नाम प्रकीतितम्‌ । तन्निवोधतविपेन्द्रा निरुक्तं नाम कर्मतः 
क्षीरोदमथने वृत्ते देत्यपक्षे पराजिते । महासमरसंमदंवरक्षक्षोभविमर्दिता ॥ ३७॥ 

सहस्राक्षेण विहिता माळा तस्य सुतानिता। 

तस्य स्कन्धे समासवत्या ह्यश्वत्थस्य वनस्पतेः ॥ ३८॥ 
सातथेवमहागन्धाह्मम्लानासवेकामिकी । इज्यते सुमहाभागा विविश्वैः सिद्धचारणैः 
तस्यकेतोः सदा माला देवदत्ता विराजते । पचनेनेरिता दिव्यं वाति गन्धं मनोरमम्‌ 
ताभ्यां नामा ङ्कितोद्वीपः पश्चिमेवहु विस्तरः । केतुमालइतिख्यातो दिवि चेह च सवंशः 
स्वपाश्वस्योत्तरेचापिश्टङ्गेजातोमहादरुमः । न्यग्रोधो विपुलस्कन्धो ऽनेकयोजनमण्डठः 
माल्यदामकलापेश्च विविधैर्गन्धशालिमिः । शाखाबिळग्वीशुशुभे सिद्धचारणसेवितः 
प्रवालकुम्भसद्वशैमेधुपूर्णोः फळे: सदा । स द्युत्तरकुरूणाँ तु केतुवृक्षः प्रकाशते ॥ 
सनत्कुमारावरजा मानसा त्रझणः सुताः । सत तत्र महाभागाः कुरवो नामविश्रुताः 
तत्र तेरागतज्ञानेः सत्त्वस्थैः पुण्यकीतिभिः । अक्षयं क्षेममपर लोकं प्रातं सनातनम्‌ 
तेषां नामाङ्कितो द्वीप:सप्तानांवेमहात्मनाम्‌ । दिविचेहचविख्याताउत्तराः कुरवः सदा 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे जस्वूद्वीपवर्णनं नाम 
पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


षट्‌तिंशोऽध्यायः 
चेत्ररथा दिदेवाक्रीडनकानां निरूपणम्‌ 


सूत उचाच | 
तेषां चतुर्णां च्या मिशेलेन्द्राणांयथाक्रमम्‌ । अनुबन्धा निरम्याणिसवंकालतुंकानिर्च | 
सारिका भिर्मयूरेश्च चकोरेशच मदोत्कटे || शुकश्च भृङ्गराजेश्च चित्रकश्च समन्ततः । 
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जीवञ्जीवकनादेशच हेमकानां च नादितेः । मत्तकोकिलनादेश्चवल्गूनां च निनादितेः 
सुग्रीवकाश्वनरवेः कळचिङ्करुतैस्तथा । कूजितान्तरशब्देश्च सुरम्याणि च सर्वशः ॥ 
मदोत्कटेमेधुकरेभ्रेमरेश्‍्च महालसैः । उपगीतवनान्तानि किन्नरैश्च क्चित्कचित्‌ ॥५॥ 
पुप्पवृष्टि विमुञ्चन्ति मन्दमारुतकस्पिताः । तरचो यत्र द्वश्यन्ते चारुपलुवशोभिता: ॥ 
स्तवकेर्मेञ्जरी भिश्चताघ्रेःकिशळयेर्तथा । मन्द्रचातवशाळोलेदॉल्यद्वियुतानि च ॥७॥ 
नानाधातुविचित्रेश्च कान्तरूपेः शिलाशतेः । 
शदले: कचिद्‌ द्विजश्रेष्ठा ! विन्यस्तेः शोभितानि च ॥८॥ 
देवदानवगन्धरवे येक्षराक्षसपन्नगैः । सिद्धाप्सरोगर्णश्चेव सेवितानि ततस्ततः ॥ ६॥ 
मनोहराणि चत्वारि देवाक्रीडनकान्यथ । चतुदिशसुदाराणि चाम्ना श्रणुततानिमे ॥ 
पूर्व चेत्ररथंनाम दक्षिणं नन्दनं वतम्‌ । वैभ्राजं पश्चिमं विद्यादुत्तरं सवितुर्येनम्‌ ॥ 
महाचनेषु चेतेषु निविष्टानि यथाक्रमम्‌ । अनुवन्धानि स्म्याणि विहङ्गैः कूजितानि च 
वनेविरुतीणंतीर्था निमहापुण्यचनानि च । महानागाधिवासानिं सेवितानिमहात्ममिः 
सुरसामळतोयानि शित्रानि सुखुखानि च । सिद्धदैवासुरवरेरुपस्पृएजलानि च ॥१४ 
उत्रप्रसाणेविकचेमहागन्धैमेनो हरेः । पुण्डरीकेमंहापत्रे रुत्पलः शोभितानि च ॥ | 
महासरांसि चत्वारि तानि वक्ष्यामि नामतः ॥१५॥ 
रुणोदं सरः पूर्व दक्षिणं मानसं स्मृतम्‌ । शोतोदं पश्चिमसरो महाभत्रं तथोत्तरम्‌ 
अरुणोदं च पूर्वेण ये च शलास्ततः स्मृताः । 
तान्कीत्यमानांस्तत्त्वेन श्रणुध्वं विस्तरान्मम ॥१७॥ 
शीतान्तश्च कुमुञ्जचसुवीरशचाचलोत्तमः । विकङ्को मणिशीलश्चब्रषभश्चाचलोत्तमः 
महानीलोऽथ रुचकः सबिन्दुर्मन्द्रस्तथा । वेणुमांश्च सुमेधश्चः निषधो देवपवंतः ॥ 
इत्यते पर्वतवरा अन्ये च गिरयस्तथा । पूर्वेण मन्दरस्येते सिद्ववासा उदाहृताः ॥ 
सरसोमानसस्येहदद्िणा ये महाचलाः । ये कीत्तिता मया ते वे नामतस्तान्निबोधत 
7स्तरिशिखरश्चापि शिशिरश्चाचलोत्तमः । कलिङ्गश्च पतङ्गश्च रुचकश्चच सानुमान्‌ 
ताप्राभश्च विशाश्च तथ [शवेतोदुरो गिरिः । समलो विषधारश्चरलधारश्चपचंतः 
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एकश्छङ्गो महामूळो गजशेलःपिशाचकः । पञ्चरोलो ऽथकेळाखो हिमवांश्चाचलोत्तमः 
इत्येते देवचरिता ह्युतङष्टाः पर्वतोत्तमाः । दिग्भागे दक्षिणे परोक्ता मेरोरमरवर्चसः ॥ 
अपरेण सितोदस्य सरसो द्विजसत्तमाः । उत्तमा ये महाशेलास्तान्प्रयक्ष्ये यथाक्रमम्‌ 
सुवक्षाः शिखिशेळश्च कालो वेदूर्यपर्येतः । कपिलः पिङ्गलो स्ट्रः खुरसश्च महाचलः 
कुसुदो मधुमांश्चेच अञ्जनो मुकुटस्तथा | कृष्णश्चपाण्डर्श्चेवसहस्तशिखरश्च हु ॥ 
परिजातश्च शेलेन्द्रखिश्टङ्गश्चाचलोत्तमः । इत्येते पर्वतवरादिग्भागे पश्चिमे स्मृताः 
महाभद्रस्य सरस उत्तरेणापि श्रीमतः । ये सया पर्वताप्रोक्तास्तान्वदिप्ये यथाक्रमम्‌ 
शङ्ककृरो महाशेलो वृषभो हंसपर्वतः | नागश्च कपिळश्चैव इन्द्रशेलश्च सानुमान्‌॥ 
जील: कनकः्उङ्गश्च शतश्टङ्गश्च पर्वतः । पुष्पको मेघ्शेलश्च चिराजश्चाचलोत्तमः॥ 
जारुधिश्चेच शैलेन्द्र इत्येते उत्तराः समता: ॥३२॥ 

एतेषां शेळमुख्यानामन्तरेषुयथाक्रमम्‌ । स्थाल्यो ऽह्यन्तरद्रोण्यश्च सरांसि च निबोधत | 

इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे सुचनविन्यासो नाम 

षट्तरिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


oo 


ससत्रिशो ऽध्यायः 
शुवन व्रिन्यासवणनम्‌ 


सूत उवाच 
शशीतान्तस्याचलेन्द्रस्यक्ुसुञ्जस्यान्तरेण तु । द्रो ण्यो म | 
त्रियोजनशतायामा चिस्तीर्णाः शतयो जनाः | सुरसामळपानीयरस्यं तत्रसरोवरम्‌॥ | 
द्रोण्यायामप्रमाणेस्लु पुण्डरीकः सुगन्धिभिः । सहस्रशतपत्रेहि महापद्मैरळंृतम्‌॥ 
महोरगेरश्युपितं महाभोगेडुरासदे: । देवदानवगन्धर्वैरुपस्पृष्ट जळं शुभम्‌॥ ४॥ 
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पुण्यं तच्छीसरो नास प्रकाशां दिवि चेह च । प्रसन्नजलसपूर्ण शरण्यं सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ 
तत्र त्वेक महायझं सध्ये पद्यवनस्य ह । कोटिपत्रप्रचारं तत्तरुणा दित्यवर्चेसम्‌ ॥६॥ 
नित्यं व्याकोशमजरं चाञ्चल्याच्चातिमण्डलम्‌ | चारुकेशरजालाढ्यंमत्तषटपदनादितम्‌ 
तस्मिन्पझे भगवती साक्षाच्छीनित्यमेव हि । 
लक्ष्य्या: पद्म॑ तदावासं मृत्तिमत्या न संशयः ॥८॥ 
सरसस्तस्य पूर्वेस्मिस्तीरे सिद्धनियेविते | सदा पुष्पफलं रम्यं तत्र विल्वचनं महत्‌ 
शतयोजनविस्तीण त्रियोजनशतायतम्‌ । अर्धेक्रोशोञ्चशिखरेमे हात्वक्षैः सहस्रशः ॥१० 
शाखासहस्रकलिते महास्कन्धः समाकुलम्‌ । फलेः सुवर्णसंकाशेह रितेः पाण्डरैर्तथा 
अम्चतस्वादुसद्वदशभरीमात्रे: सुगन्धिभिः | शीयमाणेः पतङ्गश्च कीणां भूमिनिरन्तरा 
नाम्ना तच्छीवनं नाम सवेलोकेषु विश्वुतम्‌ | गन्धर्वैः किनश्यक्षेमेहानागे शचसेचितम्‌ 
सिद्धेश्चेय समाकीण नित्यंविल्वफलाशिभिः । विविधेभूंतसंधेश्चनित्यमेचनिपेवितम्‌ 
तस्मिन्वने भगवती साक्षाच््रीनित्यमेच हि । देवी संनिहिता तत्र सिद्धसंघैनेमस्क्कता 
चिकङ्कस्याचलेन्द्रस्य मणिशेलस्य चान्तरै | शतयोजनविस्तीणं द्वियोजनशतायतम्‌ 
विपुलं चम्पकवनं सिद्धचारणसेवितम्‌ । पुष्पलक्ष्म्यावृतं भाति ज्वळन्तमिवनित्यदा 
अधेक्रोशोच्चशिखरैमहास्कन्ध्रैः पलाशिभिः । प्रफु्शाखाशिखरेःपिञ्चरं भाति तद्वनम्‌ 
द्विवाहुपरिणाहैसुतै स्त्रिहस्तायामचिस्तरेः । मनः शिळाचूणेनिभेः पाण्डुकेशरशालिभिः 
पुष्पेमेनोहरै्व्यास्तं व्याकोशेर्गन्धशालिभिः । विराजते घनं सवं मत्तश्रमरनादितम्‌॥ 
तद्वनं दानवैद्‌ वर्शन्धवैर्यक्षराक्षसैः । किंनरैरप्सरो भिश्च महानागेश्च सेवितम्‌ ॥२१॥ 
तत्राऽऽश्रमं भगवतःकश्यपस्य प्रजापतेः । सिद्ध्साध्यगणाकीणनानाश्चुति विभूषितम्‌ 
महानी रुकुमुञ्जाभ्यामन्तरेऽप्यचलावथ ॥२२॥ 
महानद्याः सुखायास्तु तीरे सिद्धनिमेविते । पश्चाशाद्योजनायामं चिशद्यो जनविस्तरम्‌ 
रम्यं ताळचनं तद्धि अर्घक्रोशोञ्चमस्तकम्‌ ॥२३॥ 
महामूलेमंहासारे: स्थिरैरविरलैः शुभैः । कमुदाञ्जसंस्थानेः परिव्ृत्तमहाफले: ॥ 
मृष्टगन्धरसोपेतैरुपेतं सिद्धसेवितम्‌॥२४॥ 
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माहेन्द्रस्य द्विपेन्द्रस्य तत्र वास उदाहृतः । ऐरावतस्य भद्रस्य सर्चेलो केषु विश्रुतः ॥ 
वेणुमन्तस्य शलस्य सुमेश्रस्योत्तरेण च । सहसत्रयोजनायामं चिस्ती'णं शतयोजनम्‌ | 
वृक्षणुल्मळतागुच्छेः स्वेचीरुदुभिरी रितम्‌ । दूर्वाप्रसतारमेवाथसर्वसर्चचिधजितम्‌॥ 
तथा निपधशेळस्य देवशेळस्य चोत्तरे | सहस्नयोजनायामा शतयोअनविर्तृता ॥२८ | 
सर्वा होकशिला भूमिवक्षवीरुद्विवजिता । आप्लुता पादमात्रेण हादकेन समंततः | 
इत्येता हान्तरद्रोण्यो नानाकाराः प्रकीतिताः । मेरोः पूर्वेण विप्रेन्द्रा यथावदनुपूचेशः 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादै भुवनविन्यासो बाम सत्तत्रिशो५ध्यायः 


त हि >>> 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
उदुम्बरवनवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणां दिशमा श्रिताः । 
या द्रोण्यः सिद्धचरिताः श्रणु ता ह्यनुपूर्वशः ॥१॥ 
शिशिरस्याचलेन्द्रस्यपतङ्गस्यान्तरेण च । श्लक्ष्णभूमिश्रिया युक्तं लता लिङ्गितपादपम्‌ | 
थुक्षेपोच्चशिखरेः पादपैरुपशोभितम्‌ । उढुस्वरचनं रम्यं पक्षिसंघनिषेवितम्‌॥३॥ | 
पक्वेविडुमसंकारीमेधुपूणेमंनोरमैः । ज्वलितं तद्वनं भाति महाकुम्मोपमैः फले: ॥४॥ : 
तत्सिद्वयक्षगन्धर्वाः किंनरा उरगास्तथा । विद्याधराश्च मुद्तिउपजीचन्ति नै | 
प्रसन्नस्वादुसलिलास्तत्र द्यो बहूदकाः | सुरसामलतोयास्ताः सरांसि च समन्ततः | 
तत्राऽऽश्रमं भगवतः कदेमस्य प्रजापतेः । रम्यं सुरगणाकीर्ण सर्वतश्चित्रकाननम्‌॥ | 
समन्ताद्योजनशतं तद्वनं परिमण्डलम्‌ ॥७ 1 
ताप्रवर्णस्थ शेलस्य पतङ्गस्यान्तरेण तु । शतयोजनविस्तीर्ण द्वियोजनशतायतम्‌॥८ 
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तरुणादित्यसंकाशेः पुण्डरीकेः समन्ततः । सहस्रपत्रेविकचेमेहाप्चेरलं्तम्‌ ॥६॥ 
तथाश्रमरसंलीने: शतपत्रे: सुगन्धिभिः । प्रफल्लः शोभितजलं रक्तनीलमहोत्पलः ॥ 
सरोवर महापुण्यं देवदानवसेवितम्‌। महोरगेरध्युषितं नीलजाळविभूषितम्‌॥११॥ 
तस्य मध्ये जनपदो ह्यायतः शतयो जनः । रिशद्योजनविस्तीणों रक्तत्रातुविभूषितः ॥ 
तस्योपरि महारथ्या प्रांशुघ्राकारतोरणा । नरनारीगणाकीर्णा स्फीताविभवविस्तरेः 
वळभीक्कट निर्य हैर्मणिभक्तिविचित्रितैः । र्लचित्रापिततलेः रछक्षणचित्रोत्तरच्छदेः ॥ 
महाभवनमाळाभिमेहाप्रांशुभिरुत्तमैः । विद्याधरपुरं तत्र शोभते श्राजयच्छुभम्‌॥ 
विद्याधरपतिस्तत्र' पुळोमा' तत्र विश्वुतः । चित्रवेषध्ररः स्रग्वी महेन्दरसद्वशयुतिः ॥१६ 
दीप्तानां चित्रवेषाणां सूर्यप्रतिमतेजसाम्‌। विद्याधरसहस्जाणामनेकेषां स राजराट्‌ ॥ 
विशाखस्याचलेन्द्रस्य पतङ्गस्यान्तरैय च । सरसस्ताघ्रबणेस्य पूर्वे तीरै परिश्चुतम्‌॥ 
पञ्चेपुक्षेपणविद्धं सुशाखं वर्णशोमितम्‌। सर्वंकाळफळं तत्र स्फीतं चा5५प्रवनंमहत्‌ 
फले: कनकसंकाशेमंहास्वादेः सुगन्धिभिः । महाकुम्भप्रमाणश्वतनुशाखेः समन्ततः 
गन्धर्वेकिनरा यक्षा नागाविद्याधरास्तथा । । पिवन्त्याघ्ररसं तत्रसुस्वादुह्यम्टृतोपमम्‌ 
तत्राऽऽप्ररखपीतानां सुदितानांमहात्मनाम्‌ । श्रूयन्ते हृएतुष्टानांनादास्तस्मिन्महाचने 
सपूलस्याचलेन्द्रस्य वसुधार्स्य चान्तरे | समासुरभिपूर्णाढ्या विहङ्गेरपशो भिता ॥ 
त्रिशद्योजनचिस्तीर्णा पञ्चाशद्योजनायता । 
तत्र बिल्वस्थली विप्राः शुद्धा निम्नफलदुमाः ॥२४॥ ` 
सुस्वादैविडुमनिमैः फलेविल्वेमहोपमैः । शीर्यमाणविशीर्णश्र प्रक्कि्तलम्बत्तिकाः ॥ 
तां स्थलीमुपजीचन्तियक्षगन्धर्वे किंनराः । सिद्धानागाश्चवहुशो नित्यंविल्वफलाशिनः 
' अन्तरे वसुधारस्य रल्लघारस्य चान्तरे । तरिशद्योजनविस्तीणमायतं शतयोजनम्‌ ॥ 
सुगन्धे किंशुकचनं नित्यं पुष्पितपाद्पम्‌ । पुष्पलक्ष्म्यावृतं साति प्रदीत्तमिव सर्वतः 
यस्य गन्धेन दिव्येन वास्यते परिमण्डलम्‌ । समश्रं योजनशतं काननानि समन्ततः 
तत्सिद्धचारणगणेरप्सरो भिश्च सेवितम्‌ । रम्यं तत्किशुकवनं जलाशयविभूषितम्‌ ॥ 


तत्रा5५दित्यस्य देवस्य दीततमायतनं महत्‌। मासे मासेऽवतरति तत्र सूयःप्रजापति 
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तत्र कालस्य कर्तारं सहस्रांशुं सुरोत्तमम्‌। सिद्धसंघा नमस्यन्ति सर्वलोकनमस्कृतम्‌ 
पञ्चक्रूटस्य शेळस्य केलासस्यान्तरैण तु । पट्चिशद्योजनायासं चिस्तीणंशतयो जनम्‌ 
्रुद्रसत्वेरनाधरष्यं सर्वतो हंसपाण्डरम्‌। दुष्पारं सर्वेसत्त्वानां दुर्गमं लोमहर्षणम्‌ ॥ 
इत्येता ह्यन्तरद्रोण्यो दक्षिणे परिकीतिताः । यथानुपूर्वमखिलाः सिद्धसंघ निषेविताः 
पश्चिमायां दिशि तथा येऽन्तरद्रोणिविस्तराः । 
तान्वरण्येमानांस्तच्वेन ?णुतेमान्द्रिजोत्तमाः ॥३६॥ 
अन्तराले गिरौ तस्मिन्छुवक्षःशिखिशेलयोः । समन्तायोजनशतमेकभूमं शिलातलम्‌ 
नित्यतत्तं महाघोरं दुःस्पशं रोमहषेणम्‌। अगम्यं सवंसर्वानामीश्वराणां सुदारुणम्‌ 
मध्ये तस्यां शिळास्थल्यां त्रिशद्योजनमण्डलम्‌ । 
ज्वाळासहस्रकलिळं वहिस्थानं सुदारुणम्‌ ॥३६॥ 
अनिन्धनस्तत्र सदा ज्वालामाली विभावसुः । ज्वलत्येष सदादेचःशाश्वत्तत्र हुताशनः 
अधिदेवकृते योऽसावग्नेर्भागो विधीयते | स तत्र ज्वळते नित्यं लोकसंवर्तंकोऽनलः । 
अन्तरे शेळवरयोद्‌चा वाऽपि तयोः शुभाः । मातुळुङ्गस्थली तत्र ह्यायामाद्दशयोजना 
मधुग्यञ्जनसंस्थानेः सुरसेः कनकप्रभः । फलैः परिणतैः सर्वा शो मितासामहास्थली 
तत्राऽऽश्रमं महापुण्यं सिद्धसंघनिधेवितम्‌ । बृहस्पतेः प्रमुदितं सर्वेकामगुणेर्युतम्‌ ॥ 
तथैव शेळवरयोः कुमुदाञ्जनयोरपि | अन्तरे केसरद्रोणिरनेकायामयोजना ॥४५॥ 
द्विबाहुपरिणाहैस्तेस्रिहर्तायतविस्तृतेः । चन्द्रांशुत्रणेर्न्यांकोशेमत्तषट्पदनादितैः ॥ 
मधुसपिरजःपृक्तेमंहागन्ध्रमंनोहरे: । शवलं तद्वनं भाति कुसुमैः सर्वेकालजैः ॥४७॥ | 
तत्र विष्णोः सुरगुरोदोप्तमायतनं महत्‌ । प्रकाशं त्रिषु लोकेषु सर्वळोकनमस्हृतम्‌॥ 
अन्तरे शेळवरयोः कृष्णपाण्ड्रयोरपि | निशद्योजनचिस्तीर्ण | h 
स्लक्ष्णमेकशिलं देशं ब्रक्षवीरुद्विचजितम्‌। सुखपादप्रचारं च निम्नोन्नतविवजितम्‌॥ | 
मध्ये तु सरसस्तस्य रम्यौ तु स्थलपद्मिनी । सहस्र पतरेवर्याकोशेश्छतमातेरलंृता ॥ 
पुण्डरीकपहापदे रुचिरगेन्धशालिभिः । शतपत्रेश्व विकचेरुत्पलेनीलपत्रकः ॥५२॥ | 
मदोत्कटेमेछुकरेभ्रमरेश्च मदोत्करैः । खृदुगद्वदकण्ठाना किंनराणां च निस्वनैः ॥ | 


॥ 
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११ 

डपगीतपझखण्डाढ्या चिस्तीर्णास्थलपद्मिनी । यक्षगन्धवेचरिता सिद्धचारणसेविता 

सध्ये तस्याश्च पह्मिन्याः पञ्चयोजनमण्डळः । 

न्यग्रोधो विपुलस्कन्धो ह्यनेकारोहमण्डितः ॥५५॥ 
तत्र चन्द्रभभः श्रीमान्पू णेचन्द्रनिभाननः । सहस्रवद्नो देवो नीलवासाः सुरारिहा ॥ 
.पद्ममाट्यघरस्थल्यां महाभागोऽपराजितः । इज्यते यक्षगन्धर्चे विद्याधरगणैस्तथा ॥ 
तस्मिन्नायतने साक्षादनादिनिधनो हरिः । पद्मोपहारैविविधैरिञ्यते सिद्धचारणैः ॥ 
तद्नन्तसदो नाम सर्वलोकेषु विश्रुतम्‌। पद्ममालावम्वाभिर्मालाभिरुपशोमितम्‌ । 
तथा सहस्रशिखरकुमुद्स्यान्तरैण च । पञ्चाशाद्योजनायामं त्रिशद्योजनविस्तरम्‌ ॥ 

इषुक्षेपोच्चशिखरं नानाविहगसेवितम्‌ ॥६२॥ 
महागन्धेमेहास्वादेगजदेहनिभैः फलेः । मधुस्रवेमहाद्॒क्षेरुपेते तत्समन्ततः ॥६१॥ 
` तत्राऽऽश्रमं महापुण्यं देवषिगणसेवितम्‌ । शुक्रस्य प्रथितं तत्र भास्वरं पुण्यकर्मणः 
| शडुकूटस्य शेलस्य वृषभस्यान्तरेण च | परूषकस्थली रम्या हानेकाय(यु)तयोजना 
विल्वप्रमाणश्व शुभैमेहास्वादैः सुगन्धिभिः । फळे: प्रक्रिद्यते भूमिःपुरुषेवुन्तविच्युतेः 
तां स्थलीमुपजीवन्ति किनरोरगसाधवः । परूषकरसोन्मत्तामानाढ्यास्तत्र चारणाः 
कपिञ्जलस्य शैलस्य नागशेलस्य चान्तरै । द्वियोजनशतायामा विस्तीर्णा शतयोजना 
स्थली मनोहरा सा हि नानावनविभूषिता । नानापुष्पफलोपेता किनरोरगसेविता 
द्राक्षाचनानि रम्याणि तथा नागचनानि च । खर्जूरञ्जनखण्डानि नीलाशोकवनानि च 
दाडिमानां च स्वादूनामक्षोटकवनानि च | अतसीतिळकानां च कद्लीनांचनानि च _ 

बद्रीणां च स्वादूनां वनखण्डानि सवेशः । | 

स्वादुशीताम्वुपूर्णामिनदीभिः शोभितानि च ॥७०॥ | 
तथा पुष्पकशेळस्य महामेघस्य चान्तरे | षष्टियोजनविस्तीर्णा सा भूमिः शतमायता | 
खमापाणितलप्रख्या कठिनापाण्डुरा घना । वरक्षणुट्मठतागुल्मैस्तणेश्वापिविवजिता | 
चजिता चिविधैःखर्वैनित्यमस्मिन्निराश्रया । सा काननस्थलीनामदारुणारोमहर्षणा _ 
सहासरांसि च तथा महावृक्षास्तथैव च । महावनानि सर्वाणिकान्तानीमानिसवेशः 
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सरसां च वनानां च स्थलीनां च प्रजापतेः । श्षुद्राणांसरसांचेव संख्यातत्रनविद्यते 
दश द्वादश सत्ता विशत्त्रिशञ्च योजनाः । 
स्थल्यो द्रोण्यश्च विख्याताः सरांसि च वनानि च ॥७६॥ 
केचित्सन्ति महाघोराःश्यामाःपर्वतकुक्षयः । सूर्याशुजालेरस्पष्टा नित्यंशीता दुरासदाः 
तथा ह्यनळततामि सरांसि दविजसत्तमाः । शेळक्ुक्ष्यन्तरस्थानि सहस्राणि शतानि च 


इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्त उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो 
नामाष्टात्रिशो ऽध्यायः ॥३८॥ 


एकोनचस्वारिंशोऽध्यायः 
शीतान्ता दिपर्वतानार्णनम्‌ 


सूत उचाच 
अत:परंप्रवक्ष्या मियस्मिन्य स्मिञ्शिलोच्चये । येसं निविष्टादेवानांचिविधानांशुहोत्तमाः 
तत्र योऽसौ महाशेलः शीतान्तो नेकविस्तरः । नैकधातुशतैश्चित्रेनिंकरल्लाकराकरः ॥ 
नितम्वेः पुप्पसालम्बैन कसत्त्वगुणालय: । महाहँमणिचित्राभिर्देमवंशैरलंकतः ॥३ ॥ 
नितम्ब: षट्पदो द्वीतेः प्रवालेहेंमचित्रकेः । तरैः कुसुमसंकी शैंमत्तञ्रमरना दितैः ॥४॥ 
लतालम्वेश्चित्रवद्विश्चित्रर्धातुशताचितेः । सानुभी रलचित्रैश्व पुष्पाब्येश्व विभूषितः 
चिमरस्वादुपानीयैनेकप्रस्रचणेयुतः । निक्कुञ्जेः कुसुमोत्कीणेरनेकेथ्च विभूषितः ॥६॥ | 
पुष्पोडुपवहाभिश्च खचन्ती भिरलंक्कतः । किंनराचरिताभिश्च दरीभिः सर्वतस्ततः ॥9 
यक्षगन्धर्वचरितिरनेकेः कन्द्रोदरैः । शोभितश्च सुखासेव्ये श्वितरेर्गहनसंकरै: ॥८. 
नानासत्त्वगणाकीर्णेः खुपानीये: सुखाश्रयेः | नानापुष्पफलोपेतेः पादपैः समलंरतः | 
तस्मिन्गुहाश्रयाकीर्णे अनेकोद्रकन्दरे । क्रीडाचनं महेन्द्रस्य सर्वकामगुणेर्युतम्‌॥१० 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
क 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ पारिजातवनवर्णनम्‌ $ १६५ 


तत्र तद्देवराजस्थ पारिजातवनं महत्‌। प्रकाशं त्रिघु छोकेषु गीयते श्रतिनिश्चयात्‌ 
तरुणादित्यसंकाशोमंहागन्दमेंनोहरैः । पुप्पैर्भाति नगश्रेष्ठः सुदीघ इच सर्वशः ॥१२॥ 
प्रं योजनशतं तं गन्ध्रमनिलो ववौ । पस्रिजातकपुष्पाणां . माहेन्द्रवननिर्गतः ॥ 
वढ्यनालः कमलः खौघणावेञ्रक्रेसरः | सवेगन्धञ्जळोपेतेमेत्तषर्पदनादितेः ॥१४॥ 
व्याकोशेविकचेश्चापि शतपत्रे्मनोहरेः । खुपङ्कजर्सहापत्र्वाप्यस्तत्र चिसूषिताः ॥१५॥ 
विरडुरन्तण्म्बुस्थाः सौचर्णमणिभूपिताः । परिस्पन्देक्षणा नित्यं मीनयूथाः सहस्रशः 
कृमेश्वानेकसंस्यानहेमरक्षपरिस्छृतः । चञ्चूर्यमाणेः सलिलेर्भाति चित्रं समन्ततः ॥ 
नानावर्णेश्च शकुनर्नानारलतनूरुहैः । सुवर्णपुष्पेश्वानेकेमेणितुण्डेड्विजातिभिः ॥१८॥ 
वद्युस्वरेः सदोन्मत्तेः संपतद्भिः समन्ततः | शुशुभे तद्वनं रम्यं सहस्राक्षस्य 'बीमतः ॥ 
मत्तश्रमरसंनादेविहङ्गानां च कूजितेः। नित्यमानन्दितचनं तस्मात्क्रीडाचनं महत्‌ ॥ 
सुवरणपारश्‍्वेश्च नगेम णिमुक्तापुरस्छतेः | मणिश्टङ्ककणापन्नेः पत द्विश्च समन्ततः ॥२१॥ 
शाखाम्गश्च चित्राङ्गेर्नानारल्लतनूरुहैः । नानावर्णप्रकारेश्च सत्तैरन्येः समाङुलम्‌ ॥ 
सुञ्चन्ति पुष्पचषं च तत्र वाळळता हुमाः । पारिजातकपुष्पाणां मन्द्सार्तकम्पिताः 
शयनासननिव्यूंहैस्तीणे रल्लचिभूपितेः । विहारभूमयस्तत्र द्विजाः शक्रवने शुभाः ॥ 
य च शीतो न चाप्युष्णो रविस्तत्र समः सदा ॥२४॥ 
नित्यसुन्मादजननो मध्ुुमाधवसंभवः । वाति चाप्यनिलस्तत्र नानापुष्पाथिवासितः 
नित्यं सङ्गसुखाहादी श्रमङ्कवविनाशनः ॥२०॥ 
तस्मिच्िन्द्रचने शुभ्रे देवदानवपत्नगाः । यक्षराक्षसगुह्याश्च गन्धर्वाश्चामितौजसः ॥२६ 
विद्याधराश्च सिद्धाश्च किनराश्च सुदा युताः । 
तथाऽप्सरोगणाश्चेच नित्यं क्रीडापरायणाः ॥२७॥ 
तस्यपर्वेतराजस्य पूर्वे पाश्‍वेमहो चितम्‌ । कुमुञ्जं(दं) शेलराजानंनेकनिर्करकन्द्रम्‌ 
तस्य धातुविचित्रेषु क्रूटेषुबहुविस्तराः । अष्टौ पुर्या ह्यदीर्णाश्चदानवानांमहात्मनाम्‌ 
घञ्रके पर्वते चापि अनेकशिखरोद्रेः । उदीर्णा राक्षसाचासा नरनारीसमाकुलाः ॥ 


नीलका नाम ते घोरा राक्षलाःकामरूपिंणः । तत्र तेऽसिस्तानित्यं महाबलपराक्रमाः 
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महानी५पि शेलेन्द्रेपुराणिदश पञ्च च । हयाननानांविख्याताःकिनराणांमहात्मनाम्‌ 
देवसेनो महावाहुबलमिन्द्रादयस्तथा । तत्र किनरराजानो दश पञ्च च गविताः॥ 
खुवणंपार्श्वाः प्रायेण  नानावर्णसमाकुलेः । बिलप्रवेशेनंगरेः शलेन्द्रः सो5भ्यलंछृतः 
अतिदारुणा द्रृष्रिविषा ह्यम्लिकोपा दुरासदाः । महोरगशतास्तत्र सुव णंवशवतिनः ॥ 
सुनागेऽपि महाशले देत्यावासाः सहस्रशाः । हम्यप्रासादकलिला:प्रांशुप्राकारतोरणा 
वेणुमन्ते महाशले विद्याधरपुरत्रयम्‌। त्रिशद्योजनविस्तीण पश्चाशद्योजनायतम्‌॥ 
उलूको रोमशश्चव महानेत्रश्‍च वीर्यवान्‌। विद्याधरवरास्तत्र शक्रतुल्यपराक्रमाः ॥ 
वकङ्क शलशिखरै ह्यान्तःकन्द्रनिझरे । महोज्चश्टङ्गे रुचिरे रल्लघातुविचित्रिते ॥३६॥ 
तत्राऽऽस्ते गारुडिनित्यमुरगारिदुरासद्‌ः । महावायुजचश्चण्डःसुग्रीवोनामचीर्यवान्‌ 
महाप्रमाणेचिक्रान्तमंहाबळपराक्रमैः । स शलो ह्यावृतः सर्वः पक्षिभिः पन्नगारिभिः 
करऽजेऽभिरतो नित्यं साक्षादुभूतपतिः प्रभुः । वृषभाङ्को महादेवःशंकरोयो गिनांप्रशु 
नानावेपधरभूतः प्रमथेश्च दुरासद्‌ः । करञ्जे सानवः सर्वे हावकीर्णाः खमन्ततः॥ 
वसुधारे वसुमतां चसूनाममितोजसाम्‌ । अष्टावायतनान्याहुः पूजितानि महात्मनाम्‌ 
रलधातो गिरिवरे सप्तपोंणां महात्मनाम्‌ । | 
सप्ताश्रमाणि पुण्यानि सिद्धावासयुतानि च ॥४५॥ 
महाप्रजापते: स्थानं हेमश्टङ्गे नगोत्तमे । चतुवंक्त्रस्य देवस्य सवंभूतनमस्छतम्‌॥४६॥ 
गजशेले भगवतो नानाभूतगणावृता: । रुद्राः प्रमुदिता नित्यं सर्वभूतनमस्छताः ॥ 
सुमेधे थातुचित्राढ्ये शैलेन्द्र मेघसं निभे । नेकोदरद्रीवप्रनिकुज्जैश्थो पशोभिते ॥४८॥ 
आदित्यानां चसूनां च रुद्राणां चामितौजसाम्‌ । 
तत्राऽऽयतनचिन्यासा रम्याश्चेवाश्विनोरपि ॥४६॥ 
स्थानानि सिदधैदेचानांस्थापितानि नगोत्तमे । तत्र पूजापरा नित्यंयक्षगन्धर्वकितरा 
गन्धर्वेनगरी स्फीता हेमकक्षे नगोत्तमे । अशीत्यमरपुर्याभा महाप्राकारतोरणा ॥५१ 
सिद्धा ह्यपत्तना नाम गान्धर्चा युद्धशालिनः । येषामधिपतिदेवो राजराजः कपिल 
अनले राक्षसावासाः पश्चकूरे$पि दानवाः | ऊर्जिता देवरिपचो महाबलपराक्रमाः | 
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शतश्टङ्गे पुरशतं यक्षाणाममितौजसाम्‌ । ताप्रामे काद्रवेयस्य तक्षकस्य पुरोत्तमम्‌ ॥ 
विशाखे पर्वतश्रेष्ठे नेकवप्रद्रीशुमे । गुहानिरतवासस्य गुहस्याऽऽयतनं महत्‌ ॥ 
श्वेतोद्रै महाशेळे महाभवनमण्डिते | पुरं गरूडपुत्रस्य सुनाभस्य महात्मनः ॥५६॥ 
पिशाचके गिरिवरे हर्स्यप्रासादमण्डितम्‌ । यक्षगन्धर्वचरितं कुबेरभचनं महत्‌ ॥५७॥ 
हरिकूटे हरिर्देवः सर्वभूतनमस्कृतः । प्रभावात्तस्य शेलोऽसौ महानाभः प्रकाशते ॥ 
कुमुदे किनरावासा अञ्जने च महोरगाः । कृष्णे गन्धर्वंनगरा महाभवनशालिनः ॥५६ 
पाण्डरे चारुशिखरै महाप्राकारतोरणे । विद्याधरपुर तत्र महाभवनशालिनम्‌ (४)॥ 
सहस्रशिखरे शेळे देत्यानामुग्रकर्मणाम्‌ । पुराणि समुदीर्णानां सहस हेममालिनाम्‌ 
मुकुटे पन्नगावासा अनेकाः पर्वतोत्तमाः । पुष्पके वै मुनिगणा नित्यमेव मुदा युताः 
वैवस्वतस्य सोमस्य वायोर्नागाधिपस्य च । सुपश्षे पवेतवरै चत्वार्यायतनानि च॥ 
गन्धै: किनरेर्थक्षैर्नागैविद्याधरोत्तमैः । सिद्धेहितेषु स्थानेछु नित्यमिष्टः प्रपूज्यते ॥ 
| इति श्रोमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो 
नामैकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥३६॥ 


.--२<>4<-२३-:>८-:->"ाााा 


चत्वारिशो5ध्याथः 
0 
देवकूटस्थपक्षिरोजभवनदणनम्‌ 
सूत उवाच 
मर्यादापर्वते शुभ्रे देवकूटे निवोधत। चिस्तीणे शिखरे तस्य कूटे गिरिवरस्य ह ॥१ 
समन्तादोजनशतं महाभवनमण्डितम्‌। जन्मक्षेत्रं खुपणेस्य चनतियस्य शरीमतः ॥२॥ 
नेकेर्महापक्षिगणेर्गारुडेः शीघविक्रमैः। संपूर्णवीर्यसंपन्नेदेमनरुरगारिभिः ॥३॥ 
पक्षिराजस्य भघनं प्रथमं तन्महात्मनः । महावायुप्रवेगस्य शाद्मलिद्वीपचासिनः ॥ 
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तस्यच चारुमूध्नस्तु कूटेषु च महधिछु । दक्षिणेषु विचित्रेषु सष्स्थपि तु शोभिनः 
संध्याश्राभाः समुदिता रुक्मप्राकारतोरणाः | 
महाभवनमाळाभिः शोभिता देवनिमिता: ॥६॥ 
त्रिशद्योजनविस्तीर्णाश्वत्वा रिशत्तमायता: । सप्त गन्धर्वनररा नरनारीसमाकुळाः ॥ 


ल गन Cc » ० 
आग्नेया नाम गन्धर्वा महावलपराक्रमाः । कुवेरानुचरा दीसास्तेषां ते भवनोत्तमा: | 


तस्य चोत्तरक्रूटेषु भुवनस्य महागिरेः । हम्यप्राखादचद्धं च उद्यानचनशोसितम्‌ ॥४ 

पुरमाशीचिषः पूण महाप्राकारतोरणम्‌ । वादित्रशतनिर्घोषरानन्दितचनान्तरम्‌ ॥१० 

डु्प्रसह्यम मित्राणां त्रिशद्योजनमण्डलम्‌ | नगरं सेहिकेयानामुदी णं देच विद्विषाम्‌ ॥ 
सिद्धदेवषिचरितं देवकूटे निवोधत ॥११॥ 

द्वितीये द्विजशार्दूला मर्यादापर्वते शुभे | महाभवनमाळामिर्नानावर्णामिरावृतम्‌॥ 

सुवर्णमणिचित्राभिरनेकाभिरलंकृतम्‌ । विशाळरथ्यं दुर्धषं नित्यं प्रमुद्तिं शिवम्‌॥ 


नरनारीगणाकीणं प्रांशुप्राकारतोरणम्‌ | पष्टियोजनविस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌॥ | 


नगर काळकेयानामसुराणां दुरासदम्‌ । देवकूटतरे रस्ये संनिविष्ट सुदुर्जयम्‌ ॥ 
महाञ्चचयसंकाशं सुनासं नाम विश्रुतम्‌ ॥१५॥ - 
ये णे कूटे विशद्योजनवि 
तस्यच दक्षिणे कूटे विंशयोजनविस्तरम्‌। द्विषछ्टियोजनायामं हेमप्राकारतोरणम्‌ | 
हष्टपुष्टाचलित्तानामाचासाः कामरूपिणाम्‌ | औत्कचानां प्रसुदितंराक्षसानांमहापुरम्‌ 


मध्यमे तु महाकूटे देवकूटस्य वे गिरेः । सुवणेमणिपाषाणेश्चित्रैः स्लक्ष्णतरेः शुभैः 


शाखाशतसहस्राद्येनेकारोहसमाकुलम्‌ ॥१८॥ 


€ ० | 
स्निग्धपणेमहासूलमनेकस्कन्धवाहनम्‌ । रम्यं ह्यविरलच्छायं दशयोजनमण्डलम्‌ ॥१६ ` 
तत्र भूतचर नाम नानाभूतगणालयम्‌ | महादेवस्य प्रथितं ऽयस्वकस्यं महात्मनः ॥ 


दीप्तमायतनं तत्र सर्वेलोकेषु चिश्नुतम्‌ ॥२०॥ 
€ € [ प्रे ~ ४ मेषोए 
वराहगजसिहक्षेशादूलकरंभानने: । गृध्रोलूकमुखेश्चेच मेषोष्ट्राजमहामुखेः ॥ २१ ॥ 
४ ज्ञ लैलम्बके ५ ५ १ >> 
कदम्बेविकटे: स्थूललस्बकेशतनूरुहैः । नानावर्णाछतिधरेर्नानासंस्थानसंस्थितेः ॥ 


दीपरनेकरुप्रास्वैभूतस्प्रपराक्रमैः । अशून्यमभवक्षित्य महाप रिप २३॥ 
रि i कमे; र दस्तथा ॥ २३ 
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तत्र भूतपतेर्भूता नित्यं पूजां प्रयुञ्जते । कमरे: शङ्कपटहैमेरीडिण्डिमगोसुखः ॥२४। 
रणिताळसितो द्वीतैनित्यं चलितवर्जितेः । विस्फूजितशतेस्तत्र पूजायुक्ता गणेश्वराः 
प्रीताः पुरारिप्रभथास्तत्र क्रीडापराः सदा ॥२५॥ 
खिद्धदेवपिगन्धर्वयक्षनागेन्द्रपूितः । स्थाने तस्मिन्महादेचः सक्षा्लोकशिचः शिवः 
इति श्रीमाहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो नाम 
चत्वारिशो ऽध्यायः ॥४०॥ 


ee 


एकचत्वारिंशोऽध्यायः | 
केासवणेनम्‌ 
सूत उवाच | | 

'विविक्तचारशिखरं पत्रितं शङ्गवचंसम्‌। कलासं देवभक्तानामाळय सुक्कतात्मनाम्‌ 
तस्य कूटतटै रम्ये मध्यमे कुन्दसंनिमे । योजनानां शतायामे पञ्चाशच्च तथाऽऽयतम्‌ 
सुचर्णमणिचित्राभिरनेकाभिरळंकृतम्‌ । महाभवनमालाभिमूं षितं नेकविस्तरम्‌ ॥३॥ | 
धनाध्यक्षस्य देवस्य कुयेरस्य महात्मनः । नगरं तदनाधृष्यम्वद्धियुक्त सुदा युतम्‌॥ | 
तस्य मध्ये सभा रम्या नानाकनकमण्डिता । 
विपुला नाम विख्याता विपुळस्तम्भतोरणा ॥५॥ त 
तत्र तत्पुष्पकं नाम नानारलविभूषितम्‌ । महाविमानं रुचिरं सर्वकामगुणेयतम्‌ ॥६ ) 
मनोजवं कामगमं हेमजालविभूषितम्‌ । वाहनं. यक्षराजस्य कुवेरस्य महात्मनः ॥७॥ ; 
तत्रैकपिङलो देवो महादेवसखः स्वयम्‌ । वसतिस्म स यक्षेन्द्रः सवभूतनमस्क्कतः ॥ | 
तत्राप्त्रोगणे येक्षेमर्गन्धरवे: सिद्धचारण: । वसतिं स्म महात्मा5सोकुवेरो देवसत्तमः | 


तत्र पद्ममहापझ़्ी तथा मकरकच्छपौ । मुदः शङ्कुनीलश्च नन्दनो निधिसत्तमः ॥१० 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri । 
| 
>> अती 


१७० कः वायुपुराणम्‌ + [ २ उपोद्धातपादे 
अष्टाचेतेऽक्षया दिव्या धनेशस्य महात्मनः । 
महानिधानास्तिष्ठन्ति सभायां रलसंचयाः ॥११॥ 
तथेन्द्राञ्चियमादीनां देवानामप्सरोगणैः । तेषां केलास आवासो यत्र यक्षेश्वरः प्रभु 
कृत्वा पूवमुपस्थानंयक्षेन्द्रस्यमहात्मनः । पश्चाद्गच्छन्ति ये यस्यवि हिताःपरिचालका 
तत्र मन्दाकिनीनामसुरम्या विपुलोदका । सुवणमणिसो पानानानापुष्पोत्कटोत्कटा 
जास्वूनदमयः पञ्चगेन्धरुपशशुणान्वितः | नीळवेदूर्यपत्रश्च गन्घोपेतेमंहोत्पळे ॥१५॥ 
तथा कुसुदखण्डय्य महापझरलंछता । यक्षगन्धवेनारी भिरप्सरोभिश्च शोभिता ॥१६ 
देवदानवगन्धर्व॑यक्षराक्षसपन्नगे: । उपस्पृष्टजला रम्या चापी मन्दाकिनी शुभा ॥१७॥ 
तथा अलकनन्दा च नन्दा च सरितां वरा । 
एतरेव गुणयुक्ता नद्यो देवर्षिसेविताः ॥१८॥ 
तस्येव शळराजस्य पूर्वे कूरे परिश्रताः । सहस्नरयोजनायामार्स्रिशद्योजनविस्तराः ॥ 
दश गन्धवनगराः सम्गदुध्या परया युताः | महाभवनमालाभिरनेकामिविभूषिताः ॥ 
सुवाहुहरिकेशाद्ाश्चित्रसेनजराद्यः। दश गन्धर्वराजानो दीप्षवह्निपराक्रमाः ॥२१॥ 
तस्यव पश्चिमे कूटे कुन्देन्दुसद्वशप्रमे | नानाधातुशते श्वित्रः सिद्धदेवषिसेविते ॥२२॥ 
अशीतियोजनायामं चत्वा रिंशत्प्रविस्तरम्‌ । एकेकयक्षमचनं महाभवनमालिनम्‌॥ 
महायक्षाळ्यान्यत्र त्रिशदाढ्यानि मे श्एणु । 


सुदाऽथ परमद्ध्या च संयुक्तानि समन्ततः ॥२४॥ 
महामालिसुनेत्राधास्तथा मणिवरादयः । उदीर्णा यक्षराजानस्तत्र त्रिशत्सदा वसु 


इत्येते कथिता यक्षा वाय्वञ्चिसमतेजसः । येषामधिपतिदेचः श्रीमान्वैश्रवणः प्रभु: | 
तस्यच दक्षिणे पाश्वे हिमवत्यचलोत्तमे । निङुञ्जनिर्भरगुहानेकसानुद्रीतटे ॥२७॥ - 
अणेबादणेवं यावत्पूचपश्चायतेऽचले । किनराणां पुरशातं निविष्टं वे क्चित्कचित 
नकश्टङ्गकलापस्य शळराजस्व कुक्षिषु | नरनारीप्रमुदितं दृष्टपुष्टजनाकुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
दुमसुग्रीवसन्याद्या भगद्त्तपुरःसराः । तत्र राजशतं तेषां दीप्तानां बलशालिनाम्‌॥ _ 
विवाहो यत्र रुद्रस्य महादेन्योमया सह । तपस्तप्तवती चेव यत्र देवी वराङ्गना ॥२६ | 
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किरातळपिणा चेब तत्र स्ट्रेण क्रीडितम्‌ । यत्र चेव कृतंताभ्यां जम्वूद्वीपावलोकनम्‌ 
यत्र ताः संसुदा युक्ता नानाभूतगणर्युताः । चित्रपुष्पफळो पेतास्द्रस्याऽऽक्रीडभूमयः ` 
हृष्टा गिरिदरीवासाः इशोदर्योमनोरमाः । खुन्दर्यो यत्र किंनर्योरमन्ते स्मसुलोचनाः | 
चिशाळाक्षास्तथा यक्षा अन्याश्चाप्सरखां गणाः | 
गन्धर्वाश्चाङ्कशालित्यो यत्र तत्र मुदा युताः ॥३०॥ 
तत्रैचोमाचनं नाम सर्वलोकेषु विश्रुतम्‌ । अर्धेनारीचर रूपं धृतयान्यत्र शंकरः ॥३९॥ | 
तथा शरवणं नाम यत्र जातः षडाननः । यत्र चेच कृतोत्साहः क्रौ श्चशळचनं प्रति ॥ 
ध्वजापताकिनं चेव किङ्किणीजालमालिनम्‌। यत्र सिंहरथंयुक्तंकातिकेयस्य धीमतः | 
चित्रपुष्पनिकुञ्चस्य क्रौञ्चस्य च गिरेस्तरै । 
देचारिस्कन्द्नः स्कन्दो यत्र शक्ति विसुक्तवान्‌ ॥३६॥ , | 
यत्राभिपिक्तश्चगुहः सेन्द्रोपेन्द्रैःसुरोत्तमैः । सेनापत्ये च दैत्य़ारि्धादशाकप्रतापवान, : 
भूतसंघावकीर्णानि एतानन्यानि च ह्विज्ञाः । तत्र तत्र कुमारस्यस्थानान्यायतनानिच | ॒ 
तथा पाण्डशिळा नाम ह्याक्रीडा कौश्चघातिनः । नानाभूतगणाकीणेपृष्ठेहिमवतःशुभे | 
तस्य पूर्व त्रे रम्येसिद्धावासमुदाह्ृतम्‌ । कलाप्राममित्येवंनाज्ञा55ख्यातंमनीपिसिः | 
मृकण्डस्य वसिष्ठस्य भरतस्य नलस्य च । विश्वामित्रस्य विग्रर्षस्तथेबोद्दालकस्य च | 
अन्येषां चोग्रतपसाम्ृष्ीणां भाचितात्मनाम्‌। | 
हिमवत्याश्रमाणां च सहस्राणि शतात्ति च ॥४५॥ डर | 
नैकसिद्धाणाचासं स्थानायतनमण्डितम्‌ । यक्षगन्धर्वेचरितं नानास्छेच्छा णर युतम्‌ ॥ 
नानारल्ञाकरापूर्ण नानासत्त्वनिषेवितम्‌ । नानानदीसहस््राणां संभवं वरपर्वेतम्‌ ॥ 
पश्चिमस्याचलेन्द्रस्य निषध्रस्य यथार्थवत्‌। कीर्ट्यमानमशेषेण विरोषं णुत द्व्जाः | 
विस्तीर्ण मध्यमे कूटे हेमधातुविभूषिते । दीप्तमायतनं विष्णोः सिद्धषिगणसेवितम | 
यक्षाऱ्सरःसमाकीणं गन्धवेगणसेवितम्‌ ॥४६॥ ह व | 
तत्र साक्षान्महादेवः पीताम्बरधरो हरिः | बरदः सेव्यते सिद्धेलॉककत्ता सनातनः ९ 
तस्वैवाभ्यन्तरे कुरै नानाधातुविभूषिते । तरे निषधक्रूटस्य श्लक्ष्णचारुशिलातले ॥ | 
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रुक्मकाञ्चननियूहं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ । अनेकवळलभीकूटप्रतोळीशतसंकटम्‌ ॥५२॥ 
'हम्येप्रलादमतुळं तप्तकाश्चचभूपितप्‌ | हम्पेप्रसादवद्धञ्ज सुदितं चाति विस्तरम्‌ ॥ 
उद्यानमालाकलितं त्रिशद्योजनमायतम्‌ । डुष्परसद्मममित्रेस्तत्पूणमाशीविषोपमैः ॥ 

उलङ्कीनां प्रमुदितं रक्षसां राक्षस पुरम्‌ ॥५४॥ 
तस्येब दक्षिणे पार्श्वे नेकदैत्यगणाळये । गुहाप्रवेशं नगर शैलकुक्षों दुरासदम्‌ ॥५५ 
तर्थैव पश्चिमे कूटे पारिजातशिलो च्चये | देवदानवनागानां सम्गृद्धानि पुराणि तु ॥५६ 
तत्र सोमशिला नाम गिरेस्तस्य महात>े | सोमो यत्रावतरति सदा पर्वु पवेसु॥ 
उपासतेऽत्र श्रीमन्तं तारापतिमनिन्दितम्‌ । ऋषिकिनरगन्धर्वाः साक्षाददेचं तमोनुदम्‌ 
तत्रेव चोत्तरै कूटे ब्रह्मपाश्व॑मिति स्मृतम्‌ । स्थानं तत्र सुरेशस्यत्रह्मणः प्रथितं दिवि 
इज्यापूजानमस्कारेस्तत्र सिद्धाः स्वयंभुवम्‌ । उपासते महात्मानं यक्षगन्धर्वदानवाः 
तर्थेवाऽऽयतनं वहेः सर्वेळोकेषु विश्रुतम्‌ । तत्र विग्रहवान्वहिः सेव्यते सिद्धचारणैः 
तथेव चोत्तरे रम्ये त्रिश्टङ्गे वरपवंते । अरषिसिद्धानुचरिते नानाभूतगणाळये ॥ 

पुरं तत्त्रिषु लोकेषु हेमचित्रं तु विश्रुतम्‌ ॥६२॥ 

अयाणां देचमुख्यानां तरीण्येचाऽऽयतनानि च | 

नारायणस्याऽऽयतनं पूवेकू>े द्विजोत्तमाः ॥ 
मध्यमे ब्रह्मणः स्थानं शंकरस्य तु पश्चिमे ॥६३॥ 
दत्यदानवगन्धवेर्यक्षराक्षसपन्नगैः । इ (ई) जाना अभिपूज्यन्ते देवदेवा महाबलाः ॥ 


त्या पुराणि रम्याणि देशे चेव कचित्कचित्‌ । यक्षगन्धर्वनागानां त्रिश्छङ्गे वरपर्वते ` 
तथ > C~ विते 
च चोत्तरे देशे जातुधौ, देवपर्वते । अनेकश्वङ्खकलिते सिद्धजाघुनिषेविते ॥६६॥ 


यक्षाणां किनराणां च गन्धर्वाणां सहस्रशः । 
द नागानां राक्षसानां च देत्यानां च महावले ॥६७॥ 
कुर तु मध्यमे तस्य सिद्धसंघनिघेविते । रस्ते देवषिचरिते रल्लधातुविभूषिते ॥६८॥ 


ira ~ 
पझाट्पळवनः फुट: सौगन्धिकवनैस्तथा । तथा कुमुदखण्डेश्च विकचैरुपशो भिते ॥ | 


'विहंगसंघसंघुष्टं नानासत्त्वनिषेवितम्‌ । हंसकारण्डवाकी णमत्तषट्पद्सेवितम्‌ ॥9० 
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नानासत्वणणाकीर्ण बिहङ्कैरुपशो सितम्‌ । चारुतीथसुसंवाधं चिशद्योजनमण्डलम्‌ ॥ 
सिद्धेरुपस्पृष्ठजलं जळदोपविवजितम्‌। तत्राऽऽनन्दजळं नाम महापुण्यजळं सरः ॥, 

तत्र नागपतिश्चण्डश्चण्डो नाम दुरासदः । 

शतशीर्षो महाभागो विष्णुचक्राङ्कचिहितः ॥ 

इत्येचमष्टौ विज्ञेया विचित्रा देवपर्वेताः ॥७३॥ 
पुरैरायतनैः पुण्यैः पुण्यो दैश्च सरोवरैः । सुव्णपर्वतैनेकेस्तथा ग्जतपवेतैः ॥७०॥ 
नानारल्ञप्रभासैश्च नेकेश्च मणिपर्वतैः । हरिताळपर्वतैनेकं स्तथा हिङ्गुलकाञ्चनः suit 
शुद्ध मैनः शिळाजालेर्भास्वरैररुणप्रभैः । नानाधातुविचितरश्च नेकश्च मणिपर्वतेः ॥७६. 
पूर्णा वसुमती सर्वा गिरिभिनेकबिस्तरेः । नदीकन्द्रशीलाळ्यरनेक श्चित्रसाचुमिः ॥. 
तेषु शेळसहस्रेषु नानाचणेछु नित्यशः । दैत्यदानवगन्धर्वयक्षाणां च महाळयेः ॥ 
इत्येवमचलेयुक्तदेत्यराक्षससा'घुभिः । किंनरोरगगन्धरवै विचित्रैः सिद्धचारणैः ॥७६॥ 
गन्धवेरप्सरोमिथ्य सेविता नैकविस्तराः। पुण्यकृद्विः समाकीर्णाःकेसरातयोनगाःः 

गिरिजालं तु तन्मेरोः सिद्धलोकमिति स्म्टृतम्‌। 

चित्रं नानाश्रयोपेतं प्रचारं सुकृतात्मनाम्‌ ॥८१॥ 

नात्युग्रकर्म सिद्धानां प्रतिमां मध्यमाः स्मृताः । 

स हि स्वर्ग इति ख्यातः क्रमस्त्वेष प्रकीतितः ॥८२॥ 
चतुमंहाद्वीपचती सेयमुर्वी प्रकीर्तिता । नानावणंप्रमाणेहि नानावर्णवलेस्तथा ॥८३।॥ 
नानामक्ष्यान्नपानेश्च नानाच्छादनभूषणेः । प्रजाविकारे चिविधैश्चित्रैरश्युषितेः सह ॥, 
चत्वारो नेकवर्णाढ्या महाद्वीपाः परिश्रुताः । मद्राश्च भस्ताश्चैवकेतुमाळाश्चपश्चिमाः- 

उत्तराः कुरवश्चैव कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥८०॥ 

सैषा चतुर्महाद्वीपा नानाद्वीपसमाकुला । 

पृथिवी कीर्तिता कत्स्ना पद्माकारा मया द्विजाः ॥ ८६ ॥' 
तदेपा सान्तरद्वीपा सशीलवनकानना । पद्मेत्यभिहिता कत्स्ना पृथिवी बहुविस्तरा ॥ 


विख्यात a] € Ce 
सत्रह्मसद्नं लोक सदेवासुरमानुषम्‌ । त्रिलोकमिति विख्यात: यत्सत्त्वव्य्रेवहायते ॥ 
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चन्द्रादित्यावतप्तं यत्तज्ञगत्परिगीयते । गन्धवर्णरसो पेतं शब्दस्पशणुणान्वितम्‌ ॥८६ 
तं लोकपद्म श्रुतिभिः प्ममित्यभिधीयते। एष 'सर्वपुराणेषु क्रमः सुपरिनिश्चितः॥ 
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इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनचिन्यासो 
नामैकचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ } 


ति विन वत NY 


। 
ह्विचत्वारिंशो5ध्यायः 
आकाशगङ्गावर्णनम्‌ 

सूत उवाच > 

सरोवरेभ्यः पुण्योदा देवनद्यो विनिगताः । महो घतोयानद्यश्च ताः श्गणुध्वंयथाक्रमम्‌ 
आकाशाम्भो निध्रेयोऽसो सोमइत्यभिश्रीयते । आधारः सवेभूतानांदेवानामम्टृताकर 
'तस्मात्प्रवृत्ता पुण्योदा नदी ह्योकाशगामिनी । सप्तमेनानिलपथाप्रयाताविमलोदका 

सा ज्यौ तिषिनिचतेन्तीज्योतिर्गणनिपेविता । ताराकोटिसहस्राणांनभसश्चसमायता 

' माहेन्द्रेणगजेन्द्रेण आकाशपथयायिना। क्रीडिता हयन्तरतछे या सा विक्षोमितोदकां 

' चेकेविमानसंघातेः प्रकाम द्विनेभस्तलम्‌। सिद्धेरपस्पृष्रजला महापुण्यजला शिवा ॥ 

वायुना प्रेयमाणा च अनेकाभोगगामिनी । 

परिचतेत्यहरहो य(हर्य)था सूर्यस्तथेच सा ॥9॥ । 
चत्वायेशीतिप्रतता योजनानां समन्ततः । वेगेन कुवंतीमेरु' सा प्रयाता म ॥ 
विभिद्यमाना सलिलस्त जसेनानिळेन च । मेसेरुत्तरकूटेषु पतिताऽथ चतुष्वेपि॥ 
मेर्कूरतटान्तेभ्य उत्कृष्टरभ्यो निवर्तिता । विकीर्यमाणसलिला चतुर्धा संस्पतोदका | 
` पष्टियोजनखाहस्नं निरालम्बनमम्वरम्‌ । निपपात महाभागा मेरोस्तस्य चतुर्दिशम्‌ 
सा चतुष्वेमितश्चेच महापादेछु शोभना । पुण्या मन्द्रपूर्वेण पतिता हि महानदी | 
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१७५ 
ूर्वेणांदोन देवानां सघसिद्वगणाळयम्‌ । सुवर्णचित्रकटकं नेकनिकरकन्दरम्‌ ॥१३॥ 
प्राचयन्ती सशलेन्द्र सन्दरं चारुकन्दरम्‌ । वप्रप्रतापशमनेरनेकेः रुफारिको दकेः ॥ 
तथा चत्रयथं रस्यं छावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ । प्रविष्टाह्मस्वरनदी ह्यरुणोदसरोवरम्‌ ॥ 
अरुणोदान्चिवृत्ता5थ शीतान्ते रम्यनिकरे | शेले सिद्धगणावासे निपपातसुगामिनी 
सीता नाम महापुण्या नदीनांप्रवरा नदी । सा निकुञ्जनिरुद्धा तु अनेकाभोगगामिनी 
शीतान्तशिखरादुभ्रएा सुकुञ्जे बरपर्वेते । निपपात महाभागा तस्मादपि सुमञ्जसम्‌ 
तस्मान्मास्यवतं शेळं भावयन्ती वरापगा । वेकडुं समनुप्राप्ता वकङ्कान्मणिपर्वेतम्‌ 
मणिपर्वेतान्महाशेळमषभं नेककन्द्रम्‌ ॥१६॥ 
एवं शेळसहसत्राणि दारयन्ती महानदी । पतिताऽथ महाशेळे जठरे सिद्धसेविते ॥२० 
तस्मादपि महाशेळं देवकूटं तरङ्गिणी । तस्य कुक्षिसमुद्रान्ता क्रमेण पृथिचीं गता ॥ 
सेवंथळलीसहस्त्राणि शळराजशतानि च । 
वनानि च विचित्राणि सरांसि विविधानि च ॥२२॥ 
स्रावयन्ती महाभागा विष्फारैष्ववलोकदा । नदीसहस्रानुगता प्रवृत्ता च महानदी ॥ 
भद्राश्वं समहाद्वीपं छावयन्ती वरापगा । प्रविष्टा ह्यर्णवं पूर्व पूर्व द्वीपे महानदी ॥२३ 
दक्षिणेऽपि प्रपन्ना या शैलेन्द्रे गन्धमादने । चित्रैः प्रपातेविविधनेकविर्फालितोद्‌का 
तद्रन्धमाद्नवनं नन्दनं देवनन्दनम्‌ । छावयन्ती महाभागा प्रयाता सा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
नाम्ना ह्यळकनन्देति सर्वलोकेषु विश्रुता । प्रविशत्युत्तरसरो मानसं देवमानसम्‌ ॥ 
सानसाच्छेळराजानं रम्यं तरिशिखरं गता । त्रिकूटाच्छेलशिखरात्कलिङ्कशिखरं गता 
कलिङ्गशिखरादुभ्रष्टा रुचके निपपात सा । रुचकान्निषधं प्राप्ता तात्राभं निषधाङ्पि 
ताघ्राभशिखराद्‌ भ्रष्टा गता श्वेतोदरं गिरिम्‌ । 
तस्मान्सुमूल शेलेन्द्रं वसुधारं च पर्वतम्‌ ॥३०॥ 
हेमकूटं गता तस्माददचश्उङ्गे ततो गता । तस्माद्वता महाशेळं ततश्चापि पिशाचकम्‌॥ 
'पिशाचकाच्छैळवरात्पञ्चकूटं गता पुनः । पञ्चकरटात्तु केलाशं देवावासं शिलोञ्चयम्‌ 
सस्य कुक्षिषु विभ्रान्ता नेककन्द्रसानुषु । हिमचत्युत्तमनदी निपपाताचलोत्तमे ॥ 
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सेवं शेलसहस्राणि दार्‍यन्ती महानदी । स्थलीशतान्यनेकानि छावयम्त्याशुगामिनी 
घनावां च सहस्राणिकन्द्राणांशातानि च । स्रावयन्तीमहाभागाप्रयाताद्क्षिणो द्‌धिम्‌ 
रम्या योजनविस्तीर्णा शेळकुश्षिछु संवृता । या धुता देवदेवेन शंकरेण महात्मना ॥ 
पावनी ढिजशादूल घोराणामपि पाप्मनाम्‌। शंकरस्याडुसंस्पर्शान्महादेवस्यःचीमतः | 
द्विगुणं पवित्रसलिळा सर्वलोके महानदी ॥३:॥ 
अनुशेलं समन्ताच्च निर्गता वहुभिमं खः । अथोऽन्येनाभिधानेन ख्याता नद्यःसहस्रशः 
तस्माद्धिमवतो गङ्गा गता सा तु महानदी । एवं गङ्केतिनाम्नाहिप्रकाशासिद्धसेविता 
'न्यास्ते सत्तमा देशा यत्र गङ्गा महानदी । रुद्र्साध्यानिला दित्यर्जुष्टतोयायशोवती 
महापादं प्रवक्ष्यामि मेरोरपि हि पश्चिमम्‌ । नानारल्लाकरं पुण्यं पुण्यक्कद्विनिषेवितम्‌ 
चिपुळं शेळराजानं विपुलो द्रकन्द्रम्‌। नितम्वकुञ्जकटकेर्विमलेर्मण्डितोद्रम्‌ ॥४२। 
अपि या त्र्यम्बकस्येषा त्रिदशः सेवितोदका । 
बायुवेगा गताभोगा लतेव भ्रामिता पुनः ॥४३॥ 
मेर्कूटतटादुभ्रष्टा प्रहतः स्वादितोदका । विस्तीर्यमाणसलिला निर्मलांशुकसंनिमा 
तस्य कूटेऽम्बरनदी सिद्धचारणसेविता । प्रदक्षिणमथाऽऽव्रृत्य पतिता सानुगामिनी 
देवश्राजं महाश्राजं सवश्राञं महावनम्‌ | छावयन्ती महाभागा नानापुषपफलोदका ॥ 
प्रदक्षिणं प्रकुर्वाणा नानावनविभूषिता । प्रविष्टा पश्चिमसरः सितोदं विमलो दकम्‌. 
सा सितोदाङिनिष्क्रान्ता सुपक्षं प्रवेतं गता । सुपक्षतस्तु पुण्योदात्ततोदेविसे विता 
खुपक्षकूरतरगा तस्माच्च संशितोदका । निपपात महाभागा स्मण्यं शिखिपर्वतम्‌ |. 
श्खिश्च पर्वेतात्कड्कं कङ्काद्वेदूर्यपर्वतम्‌ । वेदूयात्कपिळं शैलं तस्मः्च गन्धमाद्नम्‌॥ 
तस्माद्विरिबरात्पाप्ता पिञ्जर बरपर्वतम्‌ । पिञ्जरात्सरसं याता तस्माञ्च कुमुदाचलम्‌ 
मधुमन्त जन चषमुकुटं च शिलोच्चयम्‌ | मुकुटाच्छैळशिखरात्कृष्णंयाता महागिरिम 
रुष्णाच्छवेतं महारीळं महानगनिषेवितम्‌। श्वेतात्सहर्शिखर शळेन्द्रं पतिता पुनः 
अनेकाभिः स्रवन्ती मिराप्यायितजला शिचा | एवं शलसहस्राणि सादयन्ली महान 
पारिजाते महाशेले निपपाताऽऽशुगा मिनी ॥ र "र्या 
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अनेकनिकरनदी गुहासानुषु राजते । तस्य कुक्षिष्वनेकासु भ्रान्ततोया तरड्रिनी ॥ 
व्याहन्यमानसंवेगा गण्डशेळेरनेकशंः । संविद्यमानसलिला गता च धरणीतले ॥५६ 
केतुमाळं महाद्वीपं नानास्छेच्छगणेयुतम्‌ । छाचयन्ती महाभागा प्रयातापश्चिमार्णचम्‌ 
खुवणेचित्रपार्श्वे तु सुपार्श्वऽपयुत्तरे गिरौ । मैरोश्चित्रमहापादे महासत्त्वनिधेविते ॥ 
मेस्कृटतटादुभ्रटा पवनेनेरितोदका । अनेकाभोगकक्राङ्गी क्षिप्यमाणे नभस्तछे ॥ 
पण्रियोजनसाहरे निरालम्बेऽम्वरे शुभे । विकीर्यमाणा मालेव निपपात महानदी ॥ 
एवं कूटतरेभ्रेष्टा नेक देवषिसेवितेः | विकीर्यमाणसलिला *नेकपुष्पोडुपोत्कचा ॥ 
नानारलेवनो देशमरण्यं सवितुर्वनप््‌ । महावनं महाभागा प्लावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
सरोवर महापुण्यं महाभागनिषेवितम्‌ । तत्राऽऽविवेश कल्याणी महाभद्रं सितोदका 
भद्रसोमेति नास्ना हि महापारा महाजवा । महानदी महापुण्या महाभद्रा विनिर्गता 
नेकनिझेरवप्राढ्या शङ्खक्ूटतरे तु सा | तत्र कूटे गिरितटे निपपाता५५शुगामिनी ॥ 
शडुकूटतटादुश्रष्टा पपात धृषपर्वेतम्‌ । वृषपर्वताद्वत्सगिरि नागशेळं ततो गता ॥६६॥ 
तस्माश्नीळं नगश्रेष्ठं संप्राप्ता वर्षेपर्वेतम्‌ । नीलात्कपिञ्जलं चेव इन्द्रनीलं च निम्नगा 
ततः परं महानीलं हेमश्रङ्गं च सा ययौ । हेमश्शङगाद्गता श्वेतं शवेताच्च सुनगं ययौ ॥ 
सुनगाच्छतश्छङ्गं च संप्राप्ता सा महानदी । शतश्ङ्गान्महारीळं पुष्करं पु्पमण्डितम्‌ 
पुप्करा्चमहाशीलं द्विराजं सुमहाचलम्‌ । वराहपवंतं तस्मान्मयूर॑ च शिलोञ्चयम्‌॥ 
मथूराच्चेकशिखरं कन्द्रोद्रमण्डितम्‌ | जातुथि शेलशिखरंनिपपाताऽऽशुगामिनी ॥ 
एवं गिरिसहस्नाणि दारयन्ती महानदी । त्रिश्टङ्ग श्ङ्घकलिल मर्यादापर्वतं गता ॥ 
चिश्टङ्घतटविश्रष्टा महाभागनिपेविता । मेरुकूटतटादुभ्रष्टा पवनेनेरितोद्का ॥ ७३ ॥ 
वीरुघं पवतवरं पपात विमलोद्का । छाचयन्ती महाभागा प्रयाता पश्चिमाणेचम्‌॥ 
खुच्रणंभुवि पाश्वे तु सुपार्श्व५प्युत्तरै गिरौ । मेरो श्वित्रे महापादे महासत्त्वनिषेविते 
कन्द्रोद्रविश्नष्टा तस्मादपि तरङ्गिणी । नेकभोगा पपातोचों चित्रपुष्योडुपोत्कचा 
छावयन्ती प्रझुदिता उत्तरान्सा कुरूञ्शिवा । महादीपस्य मध्येनप्रयाता सोत्तराणंचम्‌ 
एवं तास्तु महानचश्चतस्रो विमलोदकाः । महागिरितर्रष्टाः संप्रयाताश्चतुदिशम्‌॥ 
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तत्सेयं कथितप्राया पृथिवी वहुविस्तरा | मेरुशेलमहाकीर्णा ५चिशच्च सर्वेतो दिशम्‌ ॥ 

| चतुमहाद्वीपवती चतुराक्रीडकानना । चतुष्केतुमहावृक्षा चतुर्वरसरस्चती ॥ ८० ॥ 

 चतुमेहाशीळवती चतुरोरगसंश्रया । अष्टोत्तरमहाशैळा तथाऽष्टवरपर्वता ॥ <१॥ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो नाम 
द्विचत्वा रिशो ऽध्यायः ॥ ४२॥ 


त त5 


त्रिचत्वारिशो5ध्यायः 
| गण्डिकावर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
गन्धमादनपाश्‍व तु स्फीताचोपरिगण्डिका | दाच्रिशतंसहस्त्राणियोजनेः पूर्वपश्चिम 
अस्याऽऽयामश्चतुस्तरिशत्सहस्राणिप्रमाणतः । तत्र ते शुभकर्माणःकेतुमालाःपरिश्रुता: 
तत्र काला नराः सर्वे महासत्त्वा महावला: । 
खियञ्चोत्पलपत्रामाः सर्वास्ताः प्रियदर्शनाः ॥ ३॥ 
तत्र दिव्यो महाव्रतः पनसः पड्साश्रयः । ईश्वरो त्रह्मणः पुचः कामचारीमनोजवः 
तस्य पीत्या फलरसं जीवन्ति हि समायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
पार््वेमाळचतश्चापिएूवेपूर्घा तु गण्डिका । आयामतोऽथचिस्ताराद्यथैचापरगण्डिका 
का ऱ्य नित्यंसुदितमानसाः | भद्रं सालवन॑ तत्रकाळाश्राश्च महादुमाः 
तत्र त पुढ्षा; श्वेता महासत्त्वा महावला: । स्त्रिय: कुमुद्वर्णासाः:सन्दर्यः प्रियदर्शनाः 
चन्द्रप्रभाश्वन्द्रवर्णा: पूर्णचन्द्रनिभाननाः | के बताया 
दश वर्षसहस्त्राणि तेषामायुनिरामयम्‌ । कालाम्रस्य रसं पीत्वा सर्वदा स्थिरयौवनाः 
Re ऋषय ऊच्चुः 
प्रमाण वणमाझुश्चयाथातथ्येनकीतितम्‌ । चतुर्णामपिद्वीपानांसमासान्न तु विस्तरात्‌ 
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'निचत्वा रिशो ऽध्यायः ] + मद्राश्वखितकुळप्वतानां निरूपणम्‌ ३ १७६ 


सूत उवाच 

भद्राश्वानां यथा चिह्नं कीतितं कीर्तिवर्नाः । 

तच्छुणुध्चं तु काट्स्न्येन पूवे सिद्धैरुदाहृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
देवक्रटस्य सर्वस्य प्रथितस्येह यत्परम्‌ । पूर्वेण दिश्चु सर्चाखु यथावञ्च प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
छाचलानां पश्चानां नदीनां च विशेषतः | तथा जनपदानां च यथादृष्टं यथाश्र॒तम्‌ 
वालो वर्णमालाग्र: कोरञ्जश्वाचलोत्तमः । श्वेतवर्णश्व॒ नीळश्च पञ्चते कुपर्वताः ॥ 
तेषां प्रखूतिरन्येऽपि पर्वेतावडुविस्तरा: | कोटिको रिः क्षितोज्ञेयाःशातशो 5थसहखशः 
तैविमिश्रा जनपदेनानासत्वसमाकुलाः । नानाप्रकारजातीयास्त्वनेकनृपपा लिताः ॥ 

नामध्ेयेश्च विक्रान्तैः श्रीम द्विः पुरुषर्षभैः । 

. अध्यासिता जनपदाः कीर्तेनीयाश्च शोभिताः ॥ १७॥ 

तेषां तु नामधेयानि राष्ट्राणि विविधानि च | गिर्यन्तरनिविष्टानि समेघु विषमेषु च 

तथा झुमङ्गलाः शुद्धाश्चन्द्रकान्ताः सुनन्दनाः | 

रजका नीलमोलेयाः सौवीरा विजयस्थळाः ॥ १६॥ 
सहाखळाः सुकासाश्चमहाकेशाःखुमू्थेजञाः । वतारंहाः सोपसङ्गाःपरिवायाःपराचकाः 
संभवक्त्रामहानेत्राःसैवालास्ततपास्तथा । कुमुदाःशाकमुण्डाश्चउरःसंकीर्णभौमकाः 
सोद्कावत्सकाश्चैकाचाराहाहारचामकाः । शाङ्काख्याभाचिमन्द्राश्चउत्तराहैमभौ मकाः 
कष्णभौमाःजुभौमाश्चमहाभौमाञ्चकीतिताः । एतेचान्येचविख्यातानानाजनपदा मया 

ते पिवन्ति महापुण्यां महागङ्गां महानदीम्‌ । { 

आदौ त्रलोक्यचिख्याता शीता शीताम्बुवाहिनी ॥ २४ ॥ 
तथा च इंखवसतिमंहाचक्राचनिम्नगा । चक्रा वक्त्रा च काञ्चीचसुरसाचापगोत्तमा 
शाखावती चेन्द्रनदी मेघा मङ्गारवाहिनी । कावेरी हरितोया च सोमावर्त्ता शतहदा 
बनमाला वसुमती पस्पा पस्पाचती शुभा । सुचर्णा पञ्चवर्णा च तथा पुण्याचपुष्मती 
सणिचप्रा खुवप्रा च ब्रह्ममागाशिलाशिनी । कृष्णतोया च पुण्योदातथानागपदीशुभा 
शेचालिनी मणितरा क्षारोदा चारुणावती । तथाविष्णुपदी चेव महापुण्यामहानदीः 
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१८० % वायुपुराणम्‌ १ [ २ उपोद्धातपादे 


'हिरण्यचाहिनोला च स्कन्दमालासुरावती । वामोदा च पताकाचवेताळीचमहानदी 

एता गङ्गा महानद्योनायिकाःपरिकीतिताः । क्रुद्रनद्यस्त्वसंख्याताःशतशो५थसहरूशः 

पूचंद्वीपस्य वाहिन्यः पुण्यवत्यश्च कीतिताः । कीतेनेनापि चेतासांपूतःस्या दितिमेमतिः 

ससद्धराष्ट्र स्फीतं च नानाजनपदाकुलम्‌। नानावृक्षवनोद्देशं नानानगझुवेश्तिम ॥ 

नरनारीगणाकीण नित्यं प्रमुदितं शिवम्‌ । वहुधान्यवनोपेतं नानान्पतिपालितम्‌॥ 
उपेतं कीतेनशतेनानारल्लाकराकरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तस्मिन्देशे समाख्याता हेमशङ्दलप्रभाः । महाकाया महावीर्याः पुरुषाः पुरुपर्षभाः 

संभाषणं दर्शनं च समस्थानोपसेवनम्‌। देवेः सह महाभागाः कुर्वते तत्र वे प्रजाः ॥ 

दशवर्षसहस्राणि तेपामायुः प्रकीतितम्‌ । धर्माध विशेषश्च न तेष्वस्ति महात्मसु ॥ 
अहिसा सत्यघाक्यं च प्रकृत्यैव हि वर्तते ॥ ३७॥ 

तेभक्त्याशंकरंदेव॑ गौरींपरमवेप्णचीम्‌। इञ्यापूजानमस्कारांस्ताभ्यां नित्यंप्रयुञ्जते 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे भुवनविन्यासो नाम 
त्रिदत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
केतुमारवर्णनम्‌ 


सूत उचाच 


निसर्ग एपविख्यातो भद्राश्वानां यंथार्थवत्‌ । £टणुध्वं केतुमाळानां विस्तरेणप्रकीतेनम्‌ 


निषधस्याचलेन्द्रस्य पश्चिमस्यमहात्मनः । पश्चिमेन हि यत्तत्रदिश्चु सर्वासु कीतितम्‌ 


कुलाचलानां सप्तानां नदीनां च विशेषतः | तथा जनपदानां च चिस्तरं श्रोतुमहंथ ॥ 


विशाळ: कम्बलः कृष्णो जयन्तो हरिपर्वेतः | अशोको वर्भभानश्च सप्तेते कुलपर्वताः 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्नि 


` चतुञ्चत्वारिंशोप्थ्यायः ] ॐ कम्बलादिनदीनाँप्रतिपाद्नम्‌ $ १८१ 


तेषां प्रसूतिरन्येऽपि पर्वता बहुविस्तराः । कोटिकोरिशाताज्ञेयाः शतशोऽथ सहस्रशः 
तैविमिश्रा जनपदा नानाजातिसमाकुळाः । नाताप्रकारचिज्ञेयास्त्वनेकन्पपालिताः 
ते नामश्रेयैविक्रान्ता चिविश्राःप्रथिता भुवि । अध्यासिताजनपदँःकी तेनेश्चविभूपिताः 
तेपां खनामध्रेयानि राष्ट्राणि विविधानि च | गियन्तरनिविष्टानि समेषु विषमेषु च 
यथेह कथिताः पौरा गोमनुष्यकपोतकाः । तत्सुखा भ्रमरा यूथा माहेयाचलकूटकाः 
सुमौलाः स्तावकाः क्रौद्धा कृष्णाङ्गमणिपुञ्जकाः । 
कूटकम्वलमोषीयाः समुद्रान्तरकास्तथा ॥ १०॥ 
करस्भवाः कुचाः शवेताः सुवर्णकटकाः शुभाः । 
श्वेताङ्गाः कष्णपादाश्च विहाः कपिलकणिकाः ॥ ११ ॥ 
अत्याकरालगोज्वाला हानानावनपातकाः । महिवाःकुमुदाभाश्चकरचाटाःसहदोत्कचाः 
शुनकासा महानासावनासगजभूमिकाः । करञ्चमञ्जमा वाहाः किष्कण्डीपाण्डुभूमिकाः 
कुवेरा धूमजा जङ्गावङ्गा राजीवकोकिलाः । वाचाङ्गाश्च म 
पित्तलाः काचलाश्चैव श्रवणा मत्तकासिकाः | 
गोदावा घकुला वाङ्गा वङ्खकामोदकाः कलाः ॥ १५ ॥ 
ते पिबन्तिमहाभागाःप्रथमां तु महानदीम्‌ । खुबप्रां पुण्यसलिलांमहानागनिषेविताम्‌ 
कम्बळां तामसीं श्यामां सुमेधां वकुलां नदीम्‌। 
चिकीर्णा शिखिमालां च तथा दर्भावतीमपि ॥ १७॥ 
भद्रानदीं शुकनदीं पळाशां च महानदीम्‌ । भीमांप्रभज्ञनांकाश्चींपुण्यां च वक्कुशाचतीम्‌ 
1काकचतींचेचपुण्योदांचम हानदीम्‌। चन्द्राचतींसुमूलांचःषभांचाऽऽपगोत्तमाम्‌ 
नदीं समुद्रमालां च तथाचम्पावतीमपि,। एकाक्षां पुष्कलां वाहांसुवर्णानन्दिनीमपि 
काठिन्दी चैव पुण्योदां भारतीं च महानदीम्‌ । 
सीतोदापातिकां ब्राह्मीं विशालां च महानदीम्‌॥ २१ ॥ 
पीवरीं कुम्भकारी च सुषांचैचापगोत्तमाम्‌। महिषींमाचुषीं दण्डां तथानदनदीँशुमाम्‌, 
एताश्चान्याश्चपीयन्तेबह्ृयो हिंसरितोत्तमाः । देवषिसिद्वचरिताःपुण्योदाःपापहाःशुभाः 
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१८२ . £ वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद्धातपादे 
' नानाजनपदास्फीतं महापगाविभूषितम्‌ । नानारलौघसंपूर्ण नित्यं प्रमुदितं शिवम्‌ 
उंदीर्ण घनधान्याढ्यैनेरवासैः समन्ततः | संनिविष्टं महाद्वीपं पश्चिमं सुकृतात्मनाम्‌ 
निसर्ग: केतुमालानामेष वः परिकी तितः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे सुचनविन्यासो नाम 
चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


ee 


पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 
उत्तरद्षिणवर्षाणाम्वर्णनम्‌ 
शांशपायन (वैशंपायन) उचाच 
ूर्वापरीसमाख्यात रौ देशो स्त्वया प्रभो । उत्तराणां च वर्षाणांदक्षिणानांचसर्वशः 
आचक्ष नो यथातथ्यं ये च पर्वतवासिनः ॥ १॥ 
सूत उवाच 


दक्षिणेन तु शवेतस्य नीलस्यैवोत्तरेण ठु । वर्ष रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ 
सर्वेतेकामदाः सच्चा जराढुगेन्धवजिताः । शुक्काभिजनसंपन्नाः सर्वे च प्रियदर्शनाः 
तत्रापि सुमहान्दिव्यो 'न्यप्रोधो रोहिणो महान्‌ | 

तस्य पीत्वा फळरसं पिचन्तो चतेयन्त्युत॥ 
न वर्षसहस्राणि शतानि दश पञ्च च। जीवन्ति ते महाभागाः सदाहृप्टा नरोत्तमाः 
उत्तरेण तु श्वेतस्य -एङ्गसाहृस्य द क्षिणे | वर्ष हिरण्वत नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥ ' 
महाचलाः सुतेजस्का जायन्ते तत्र मानवाः । सर्वेतुंकामदाः सत््वाधनिनः प्रियदशेनाः 
एकादश सहस्राणि वर्षाणां तेऽमितौजसः 


तस्मिन्वर्षे महात्रक्षो लकुचः पड्गसाश्रयः । तस्य 


३॥ 


पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ उत्तरदक्षिणवर्षाणां वर्णनम्‌ 4 १८३ 


सर्वेरलमपं चेक भवै रुपशो सितम्‌ ॥ १०॥ 
उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे । कुरवस्तत्र तद्वर्णं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ ॥ 
तत्र वृक्षा मधुफला नित्यं पुष्पफलोपगाः । वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फळेप्वाभरणानिच 
सर्चकामफळास्तत्र केचिदुवृक्षा मनोरमाः । गन्त्रवर्णरसोपेतं प्रश्नरन्ति मधूत्तमम्‌ 
अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र मनोरमाः । ये क्षरन्ति खदा क्षीर पङ्गसं ह्यस्रतोपममं 


कुरूणामपि चेतेषां शएणुध्चं विस्तरैण तु । जारत्रेः शैळराजस्याप्युत्तरेणो त्तरस्य १ 


अनेककन्दरद्रीगुहा नि%रमण्डिती | नेककुञ्जवनो पेठी चित्रघातुविभूषिती ॥ २२ | 
अनेकधातुकलिलौ सवेश्वातुविसूषितौ । पुष्पमूलफलोपेतो सिद्धचारणसेवितो | 
द्वावप्येतौ सुमहान्तावुच्छितो कुलपर्वती । ताभ्यां कूरशतेनेकस्तदुद्वीपसुपसेवित। 
चन्द्रकान्तश्च शैलश्च सूर्यकान्तश्च सानुमान्‌ । ययोमंध्येन सा यातामद्रसीमामहानवं 
सहस्रशश्च नद्योऽन्याः प्रसक्षसुरसोदकाः । पर्याप्तोदाः कुरूणां हि स्रानपानावगाहर 
तशाऽन्याः क्षीरवाहिन्यो महानद्यः सहस्रशाः | मधुमैरैयवाहिन्यो घृतवाहिन्य पव ' 
दध्नः शतहदाश्चान्यास्ततः स्वाद्वक्षपवताः । अस्तस्वादुकल्पानिफलानिविविधानि' 
गन्धवर्णरसाढ्यानि मूलानि च फलानि च | पञ्चयोजनमानानि महागन्धानिसवः 
नानावर्णप्रकाराणि पुष्पाणि च सहखशः । उपभोगसहस्राणि भद्राणिचमद्दान्ति 
'गन्धवर्षरसाढ्यानि स्पशॉपेतानि सर्वशः । तमालागुर्गन्धानां चन्दनानां वनानि, 
भ्रमरैरुपगीतानि प्रफुल्लानि सदैव च । दृक्षगुत्मलताठ्यानि वनानि सुसुखानि च 
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; षट्पदैरुपगीतानि द्विजैश्चान्यै द्विजोत्तमा: | पद्मोत्पलचनाळ्यानि सरांसि च सहरूशाः 
| भक्ष्यसाल्यससुद्धाश्च वहुमाद्यानुलेपनाः । मनोहरमुखेश्चित्रेः पक्षिसंघेनिक्रजिताः ॥ 
| रायनासनोपभोगाश्च अनेकशुणविस्तराः । विहारभूमयो रस्याः सर्वर्तुषु सुखप्रदाः ॥ 
आक्रोडाः सर्वतः स्फीतामणिहेमपरिष्ट्रताः । शिागृहाब्क्षगृहाचरेण्याःकद्‌ली गृहाः 
' छताणृहसहस्राणि सुसुखानि समन्ततः । शुद्धशङ्कदळाभानि भूमिवेश्मशतानि च ॥ 
। तपनीयगवाक्षाणि मणिजालान्तराणि च । सुचर्णमणिचित्राणि सर्वत्र चिषुळानि च 
महावृक्षसहस्त्राणि वरेण्यानि च सर्वशः | 

नानाकाराणि वासांसि सूक्ष्माणि सुसुखानि च ॥ ३६॥ 
॥उद्ड्वेणुपणवचीणाद्या वहुविस्तराः । फलन्ति कटपवृक्षाणां सहस्त्राणि शतानि च 


न्न तथोद्यानं सर्वत्रेव हि तत्पुरम्‌। सर्वद्वीपप्रमुदितं नरनारीसमाकुलम ॥ 


प्रवाति चानिलस्तत्र नानापुष्पाधिवासितः ॥ ४ १॥ 

'नित्यमङ्गसुखाब्हादस्तस्मिन्द्वीपे श्रमापहे । तत्र स्वगं परिभ्रष्टा जायन्ते हि नराःखदा 
| भौमं तदपि हि स्वग' तत्रापि च गुणोत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

| चन्द्रकान्ता नरवराः श्यामाङ्काः पूर्वकूलजा: । 

। श्यामावदाताः सुखिनः सूर्यकान्ता वरा: प्रजा: ॥ ४३ ॥ 

6 नराः श्रेष्ठा देवसस्वपराक्रमाः | सदाविहारिणः सर्वे कामवृत्त्यासुवर्चसः 

।लियाङ्गदकेयूरहारकु एडलभूषिता: । ख़ग्विणश्चित्र सुकुराश्चित्राच्छादनचाससः॥४५ ॥ 
॥जीणेयौवनधराः प्रियाः खुप्रियदर्शना: । प्रजावर्षसहस्जाणि जीवन्ति सुवहून्युत 
ताः प्रसवधमिण्यो न वंशप्रक्षयो विधि: । मिथुनं जायते बृक्षादुपक्षममनी दशम्‌ 

(मान्यविभवाः सर्वे ममत्वपरिवर्जिता: । न तत्र विद्यते धर्मो नाधर्मः संप्रचतंते ॥ 
| व्याधिने जरा तत्र न दुर्मेधा न च छुमः । पूणे काले विनश्यन्ति जलबुद्बुदवच्च ते 
अमत्यन्तडुखिनः सवं दुःखविवर्ञिताः । रक्ता धर्म न पश्यन्ति डुःखाद्धमोऽभिजायते 
तराणां कुरूणां तु पाश्वे जञेयं तु दक्षिणे । समुद्रमू्मिमालाळ्य नानास्वरविभूषितम्‌ 
।बयोजनसाहस्रमतिक्रम्य छराल्यमू । चन्द्रद्धीपमिति ख्यातं. चन्द्रमण्डलसं स्थितम्‌ 
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सहर्त्रयोजनानां तु सवतःपरिमण्डलम्‌। नानापुष्पफलोपेतं सम्बुद्ध्या परयायुतम्‌ ॥ 
शतयोजनचिस्ती ण॑मुच्छितं तावदेव तु॥५३॥ 
तस्य मध्ये गिरिवरः सिद्धचारणसेवितः । चन्द्रतुल्यप्रभः कान्तश्चन्द्राकारेः सुलक्षणः 
शवेतवैूर्यकुसुदैश्चित्रोऽसौ कुमुदप्रभः । अनेकचित्रकोद्यानो नेकनिझेरकन्दरः ॥ 
महासाबुद्रीकुञ्जेविविधैः समलंकृतः ॥ ५५ ॥ 
तस्माच्छळान्महापुण्या चन्द्रांशु बिमछोदका। 
प्रवहत्युत्तमनदी चन्द्रावर्ता तरङ्गिणी ॥ ५६ ॥ 
तत्र चन्द्रमसः स्थानं नक्षत्राधिपतेवरम्‌ | सदाऽचतरते तत्र चन्द्रमा ग्रहनायकः ॥ 
तत्र. चन्द्रमसो नाम्ना शेल: स तु परिश्रुतः । चन्द्रद्वीप॑ महाद्वीपं प्रकाशं दिवि चेह च . 
' तत्र चन्द्रप्रतीकाशाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । चन्द्रकान्ताः प्रजाःसर्चा विमळाश्रन्द्रदैचताः | 
अत्यन्तधार्मिकाः सौम्याः सत्यसंभाःसुतेजसः । प्रजास्तत्र सदाचारा शचषशातायुषः 
पश्चिमेन तु द्वीपस्य पश्चिमस्य प्रकीतितम्‌ । चतुर्योजनसाहस्रं समतीत्य महोदधिम्‌ ' 
दशयोजनसाहस््र समन्तात्परिमण्डलम्‌ । द्वीपं भद्राकरं नाम नानापुष्पोपशो सितम्‌ || 
मभूतधनधान्याळ्यमनेकन्ृपपालितम्‌ । नित्यं प्रमुदितं स्फीतं मदाशेलेश्च शोभितम्‌॥ | 
तत्र भद्रासनं वायोर्नानारत्नेश्च मण्डितम्‌ । तत्र विग्रहवान्वायुः सदा पर्वेसु पूज्यते || 
तपनीयसुवर्णाभास्तपनी यविभूषिताः । विराजन्ते५मरप्रख्यास्तत्र चित्राम्बरस्तजः ॥ || 
यीयचन्तो महाभागा पञ्चचषशतायुषः । सत्यसन्धा मुदा युक्ताःप्रजास्तावायुदेवताः 
सूत उचाच 
एवमेव निसरगोऽयं वर्षाणां भारते युगे । दृष्टः परमतत्तवज्ञेभयः कि कीतंयामि ते I 
आख्याते त्वेचसूषयः सूतपुत्रेण धीमता । उत्तरश्रवणे भूयः पप्रच्छुर्तदनन्तरम्‌ ॥ ६ 
ऋषय ऊचुः ॥ 
यदिदं भारतं वर्ष यस्मिन्स्वायंभुवादय: । चेतुर्देशैते मनवः प्रजासगे भवन्त्युत ॥ 
एतक्वेदितुमिच्छामस्तक्नो निगद सत्तम। एतच्छूत्वा वचस्तेषामन्रवील्लोमहर्षणः ॥ 
पोराणिकस्तदा सूत ऋषीणां भावित्मनाम्‌ | एतद्विस्तरतो भूयस्तानुवाच समाहितः 
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सूत उचाच 
निसर्ग एप विख्यातः कुरूणां तु यथार्थवत्‌ । 
भारतस्य तु वक्ष्यामि निसगं तं निवोधत ॥ ७२॥ 
पुण्यतीर्थे हिमचतो दक्षिणस्यातळस्य हि । पूर्वेपश्चायतस्यास्य दक्षिणेन द्विजोत्तमाः 
तथा जनपदानां च विस्तरं श्रोतुमहेथ । अत्र वो वर्णेयिष्यामिचपेऽस्मिन्भारतेप्रजाः 
इदं तु मध्यमं चित्रं शुभाशुभफलोदयम्‌। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं च यत्‌ ॥ 
वपं यद्गारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा | भरणाञ्च प्रजानां चे मनुर्भरत उच्यते ॥ 
निरुक्त्रचनाच्चेव वर्ष तद्वारतं स्मृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गस्यते। न खल्वन्यत्र मर्त्यानाँभूमौकर्मविश्रीयते 
भारतस्यास्यचर्षस्यनचभेदाःप्रकी तिताः । समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ 
इन्द्रद्वीपः कसेस्श्चताम्रवर्णोगभस्तिमान्‌ | नागद्वीपरतथासौम्योगन्धर्वेर्त्वथवारुणः 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंबृतः | योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयंदक्षिणो त्तरम्‌ 
आयतो ह्याक्ुमारिक्यादागङ्गाप्रभवाचच वै । तिरयंुत्तरविस्तीर्णःसहस्राणि नवैच तु ॥ 
द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽयं स्लेच्छेरन्तेषु नित्यशः । | 
पूर्वे किराता हास्यान्ते पश्चिमे यवनाः रुछृता: ॥ ८२ ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः । 
इज्यायुद्धवणिज्याभिर्वतेयन्तो व्यवस्थिताः ॥ ८३ ॥ 
तेपां संब्यवहारो$यं वतते तु परस्परम्‌। धर्मार्थकामसंयुक्तो वर्णानां तु स्वकर्मसु 
संकदपपञ्चमानां तु आश्रमाणां यथाविधि । इह स्वर्गापवर्गाथ प्रवनत्तियेंषु मानुषी 


यस्त्वयं नचमो द्वीपस्तियेगायत उच्यते । कृत्स्नंजयतियो होन स सम्राडिहकीत्यते 


अयं लोकस्तु वे सप्राङन्तरीक्षो विराट स्मरतः । 
स्वराडन्यः स्स्टृतो लोकः पुनर्वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 


सत्त चास्मिन्छुपर्वाणो विश्रुताः कुलपर्वताः । महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमानक्षपर्वेतः 


विन्ध्यञ्च,पा रिया तथ. समते, कुलपत्नेता,॥,८५॥७ Gangotri 


>“ 


पञ्चचत्वारिशोऽश्यायः ] ५ भारतवषेस्थनदीनां वर्णनम्‌ * १८४ 


तेषां सहस्रशश्चान्ये पर्वतास्तु समीपगाः | अभिजाताः सर्वगुणाविपुलाश्चित्रसानव 
मन्द्रः पर्वेतश्रे्ठी वेहारो ददुरस्तथा | कोलाहलः ससुरसो मैनाको वैद्युतस्तथा । 
पातंधमोनाम गिरिस्तथा पाण्डुरपर्वंतः । गन्तुप्रस्थः छृष्णगिरिगोंधनो गिरिरेव 
पुष्पगिर्युज्ञयन्ती च शैलो रैवतकस्तथा । श्रीपर्चेतश्च कारश्च कुटशीलो गिरिस्तथा 
अन्ये तेभ्यः परिज्ञाता हस्वाः स्वदपो पजीविनः । 
तैविमिश्रा जनपदा आर्यम्लेच्छाश्च नित्यशः ॥-६३॥ 
पीयन्ते यरिमा नयो गङ्गा सिन्छुसरस्वती । शतदुश्चन्द्रभागा च यमुना सरयूस्तथा। 
इरावती वितस्ता च बिपाशा देविका कुहूः । गोमती ुतपापा च बाहुदा च द्वपद्वती| 
कौशिकी च तृतीया तु निश्चीरागण्डकीतथा | इश्नुलो हितइत्येतादिमवत्पादनिःसुताः | 
वेदस्सतिवेदवती वृत्रघ्ली सिन्धुरेव च | वर्णाशा चन्दना चैव सतीरा महती तथा ॥ 
परा चर्मण्वती चेवविदिशावेत्रवत्यपि | शिप्राह्मवन्ती च तथापारियाचाश्रया:स्मृता:। 
शोणो महानदर्चैच नर्मदा खुमहाद्रमा | मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथैव च| 
तमसा पिप्पला श्रोणी करतोया पिशाचिका । 
नीलोत्पला विपाशा च जम्बुला वालुवाहिनी! ॥ १००॥ 
सितेरजा शुक्तिमतीमक्रुणात्रि दिवाक्रमात्‌। ऋक्षपादात्प्रसूतास्तानयोमणिनिमोद्काः| 
तापी पयो ष्णी नि्ेन्ध्यामद्रा च निषधा नदी । वेन्वा बेतरणीचेवशितिवाहुःकुमुद्रती | 
तोया चेव महागौरी दुर्गाचान्तशिलातथा । विन्ध्यपादप्रसूताश्चनयःपुण्यजलाःशुभाः | 
गोदावरी भीमरशीकृष्णावैण्यथवञ्जुळा । तुङ्गभद्रासुप्रयोगाकावेरी च तथा55पगा॥| 
दक्षिणापथनद्यस्तु सद्यपादाद्विनिःसताः ॥ १०४ ॥ 
कृतमाला ताम्नवर्णों पुष्पजात्युत्पलावती । 
मल्याभिजातास्ता नयः सर्वाः शीतजलाः शुभाः ॥ १०५॥ 
त्रिसामाऋतुक्रल्याचइक्षुळा त्रिदिवा च या | लाङगूलिनीवंशधरामहेन्द्र्तनया:स्म्रता 
ऋषीका सुकुमारी च मन्द्गामन्दवाहिनी । कृपा पलाशिनी चेवशुक्तिमत्प्रभवाःस्स्ृताः| | 


सच/८एण्मएकास्स्तत्व्रा सग गज़ा। समुह ००9० | | 


TT PMN 


| ळा 
| 
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| 

| विश्वस्य मातरः सर्चा जगत्पापहराः स्मरताः ॥ १२८ ॥ 

{ तासांनयुपनद्योऽपिशतशो ५थसहस्जशः । तास्त्विमेकुरुपाञ्चालाःशाल्वाश्चैवसजाङ्गलाः 
| श्रसेना भद्रकारा चोधाः शतपथ्रेश्वरैः । 

| वत्सा: किसष्णाः कुल्याथ्व कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ११०॥ 
अर्थपाञ्च तिलङ्गाश्च मगधाश्च बकः सह । मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकीतिताः 
|| सह्यस्य चोत्तराधे तु यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामिहकृत्स्तायां स प्रदेशो मनोरमः 
| तत्र गोवर्धनो नाम सुरराजेन निर्मितः । रामग्रियार्थ स्वर्गो5्य़ं वृक्षा ओषधयस्तथा 
$ भरद्धाजेन मुनिना तत्प्रिया्थेऽव्रतारिताः। अन्तःपुरवनो दवेशस्तेन जज्ञे मनोरमः ॥ 
वाहीका वाटधानाश्चआभीराःकालतोयकाः | अपरीताश्च शूद्राश्चपह्ृवाश्चर्मखण्डिकाः 


[न > सौर्य 
| गान्धारा यवनाश्चच सिन्धुसौचीरभद्रकाः । शका हदाःकुलिन्दाश्चपरिताहारपूरिकाः 


| जट ; क 
| स्मरा रद्धकटका केकया द्शमानिकाः । क्षत्रियोपनिवेशाश्च वेश्यशद्रकुलानि च ॥ 


ब i = € प्रियलौचि ७ 
| काम्वाजा द्रदाश्चच वराः प्रियळीकिका: । पीनाश्चैव तुपाराश्च पहवा वाह्यतोदराः 
॥ आत्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थलाश्च कसेरुकाः | लम्पाकाःस्तनपाञ्चैचपी डिकाज्जहडैःसह 


॥ अपर । : 
| अपगाश्चालिमद्राश्च किरातानांचजातय: | तोमराहंसमार्गाश्चकाशमीरास्तङ्गणास्तथा 


श्च शरै पूः € र न ७ 
| चूलिकाश्चाहुकाञ्चैच पूर्णदर्वास्तथैव च । एते देशा ह्यदीच्याश्च प्राच्यान्देशाल्षियो घत 
| अन्ध्रचाकाः सुजरका अन्तगिरिबहिगिराः । तथा प्रवड 


यका र त ङ्गवङ्गेयामालदा माल्वतिनः ॥ 
ब्रह्म राःप्रविजयाभागवागेयमर्थेकाः । पाग्ज्यो तिपाश्चमुण्डाश्चविदेहार्ताप्रलितकाः 


माळा मगधगोचिन्दाःप्राच्यां जनपदाः स्मृता: ॥ १२३ ॥ 
भथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्ड्याश्च केरळाश्चेचचौल्याः 


| कुल्यास्तथेवच 
सेत॒का मूषिकाश्चेच कुमना वनवासिका: षकाः 
| । महाराष्ट्रा माहिषकाःकलिङ्ाश्चैवसर्वशः 


अ(आ)मीराः सहचेषीका आटब्याश्च वराश्च ये | 
पुलिन्दा चिन्ध्यमूलीका वैदर्भा दण्डकैः सह ॥ १२६ ॥ 
पौनिका मौनिकाश्चैव अस्मका भोगवर्धना: । 


सण 
काः कुन्तला अन्ध्रा उद्भिदा हिका; 
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दाक्षिणात्याश्चवेदेशाअपरांस्तान्निवोधत। सूर्पाकाराःकोलवनादुर्गःकालीतकेःसह| 
पुलेयाश्च खुराळाशच रूपसास्तापसेः सह । तथा तुरसिताश्चैच सर्वे चैव परश्षराः ॥ 
नासिकायाश्च ये चान्ये ये वे चान्तरनमंदाः । | 
भानुकच्छाः समाहेयाः सहसा साश्वतेरपि॥ १३०॥ 
कच्छीयाश्चसुराष््राश्चआनर्ताश्चावुदैःसह । इत्येतेसंपरीताश्चश्टणुध्वं विन्ध्यवासिनः| 
मालवाश्च करूषाश्च रोकलाश्योत्कलेः सह | 
उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोजाः किष्किन्धकेः सह ॥ १३२॥ 
तोसलाः कोसळाएचेच चेपुराचेदिकास्तथा । तुसुरास्तुम्बुराश्चैच पर्सुरा निषधेःसह 
अनूपांस्तुणिडकेराश्च वीतिहोत्रा ह्यवन्तयः | एते जनपदाःसवे विन्ध्यएष्ठनिवासिन|| 
अतो देशान्प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । निगरहेराहंसमार्गाःक्षपणास्तङ्गणाःखसाः 
कुशप्रावरणाश्‍्चैव हणा दर्वाः सहूदकाः । त्रिगर्ता माळवाश्चैव किरातास्तामसैः सह 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि कचयो विदुः ! कतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुष्टयम|| 
तेषां निसर्ग वक्ष्यामि उपरिष्टाक्निवोधत ॥ १३७॥ | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यांसो नाम 
पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


oo ——— 


षट्चत्वारिशोऽध्यायः 

किम्पुरुषा दिवर्षाणां वर्णनम्‌ 

सूत उचाच | 

एतच्छूत्वा तु ऋषय उत्तरं पुनरेच ते । शुश्रूषवो सुदा युक्ताः पप्रच्छुलेमहर्षणम्‌ ॥१| 
ऋषय ऊचु | 

यञ्च किपुरुषं वर्ष हरिवर्ष तथेव च । आचददव नौ यथा तत्त्वं कीतितं भारतं त्वय | 
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| 
| 

| 

ृष्स्त्विदं यथा चित्रैर्यथाप्रश्न॑ विशेषतः | उवाच मुनिनिदिष्ट पुराणं विहितं यथा 
| | सूत उवाच 

शुश्रूषा यत्र चो विग्रास्तच्छणुध्चं सुदा युताः । प्रक्षखण्डः किंपुरुषे सुमहाभन्दनोपमः 
।श वर्षसहस्राणि स्थितिः किंपुरुपे सुहता । सुवर्णवर्णाश्चनरास्रियश्चाप्सरसोपमाः 
अनामया ह्यशोकाश्च सर्वे ते शुद्रमानसाः । जायन्ते मानवास्तत्र निस्त्तकनकप्रभाः 
षे किंपुरुषे पुण्ये छुश्षो मधुवहः शुभः । तस्य किंपुरुपाः सर्वे पिवन्ति रसमुत्तमम्‌ 
अतः परं किपुरुषाद्धरिवर्षेः प्रचक्ष्यते । महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवाः ॥८॥ 
'रेवळोकाच्च्युताः सवे देवरूपाश्च सवशः । हरिवर्षे नराः सवे पिचन्तीश्चुरसं शुभम्‌ 
एकादश सहस्लाणि वर्षाणां तु मुदा युताः । हरिवर्ष तु जीवन्ति सर्वे मुदितमानसा 

न जरा वाश्रते तत्र जीयेन्ति न च ते नराः ॥ १० ॥ 

मध्यमं यन्मया प्रोक्तं नाग्ना वर्षमिलावृतम्‌। 

न तत्र सूयेस्तपति न च जीयेन्ति मानचाः ॥ ११ ॥ 

बन्द्रसर्यो खनक्षत्रावप्रकाशाचिलाद्ृते । पद्मप्रभाः पद्मवर्णा: पद्मपत्रनिभेक्षणाः ॥ 

f पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवा: ॥१२॥ 

।म्बूरसफलाहारा ह्यनिष्यन्दाःखुबन्धिनः । मनस्थिनो भुक्तमोगाःसत्कमफलभो गिन 

| वलोकाच्च्युताः सवे जायन्तेह्यजरामराः । त्रयोद्शसहस्जाणिवर्पाणां ते नरोत्तमा 

|पायुष्प्रमाणं जीवन्ति ये तु वपेत्विलावृते । मेरोः प्रतिदिशं ते तु नवसाहस्रविस्तृते 

|गोजनानां सहस्राणि पड्चिशस्तस्यविस्तरः । यतुरस्रःसमन्ताच्चशराचाकारसं स्थितः 

॥रोस्तु पश्चिमे भागे नवसाहस्रसंमिते | चतुखिशत्सहराणि गन्भ्रमादनपर्वतः ॥ 
!उद्गदक्षिणतश्चैव आनीलनिषधायतः । चत्वारिंशत्सहस्राणि परिव्वद्धो महीतलात्‌ 

१ सहस्रमवगाढरुतु तावदेव तु ध्रिप्टितः ॥ १८॥ 

|[बण माब्यवाञ्रीलस्तत्प्रमाणः प्रकीतितः । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु 

षां मध्ये महामेरुः सुपरमाण: प्रकीतितः । सर्वेषामेच शेळानामचगाढो यथा भवेत्‌ 

| वेस्तरस्तत्प्रमाण: स्यादायामे नियुतःस्मतः । वृत्तमावात्समुद्स्यमहीमण्डलभावन 
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आयामाः परिहीयन्ते चतुरस्रा:ः समन्ततः । अनावृत्ताश्चतुष्केण भिद्यन्ते मध्यभागत 
प्रभिन्नाञ्जनसंकाशा जग्वूरसचती नदी । मेरोस्तु दक्षिणे पार्श्वे निषधस्योत्तरैण तु ॥ 
खुदर्शनो नासमहाअस्‍्वुद्धक्ष: सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः ॥ 
तस्य साइना समाख्यातो जम्पूढोपे वनस्पतिः । 
योजनानां सहस्त्र तु शतं चान्यमहाद्रुमः ॥ 
उत्सेश्रो ब्रक्षराजस्य दिवं स्पृशति सर्वेशः ॥ २५॥ 
अरलीनां शतान्यष्ायेकषणएयधिकानि तु । फलप्रमाणं संख्यातम्ृपिभिस्तस्वदशिभिः 
पतमानानि तान्युर्व्यां कुवन्ति विषुळं स्वनम्‌ । 
तस्य जम्ब्वाः फलरसो नदीभूय प्रसपेति ॥ २७ ॥ 
मेरू प्रदक्षिणीकृत्य जस्वूवक्ष विशत्यथ्रः । ते पिवन्ति सदा हृष्टा जम्वूरसफलावृता: 
जम्तूरसफलंपीत्वानजरांप्राप्डुचन्ति ते । न क्रोधं न च रोगं तु न च मृत्युतथाविधम्‌ 
तत्र जाम्बूनदं नाम कनकं देवभूषणम्‌ । इन्द्रगोपकसंकाशां जायते भास्वरं तु तत्‌॥ 
सर्चेषां वयेवृक्षाणां शुभः फळरसस्तु सः । स्कन्न भवति तच्छुक्रं कनकं देवभूपणम्‌ 
तेपां मूत्रं पुरीपं न दिश्वु सर्वासु भागशः । ईश्वरातुग्रहादुभूमिर्मृतांश्च ग्रसते तु तान्‌ 
रक्षःपिशाचा यक्षाश्च सर्वे दैमवताःस्मताः । हेमकूरेतु गन्धर्वा बिजञेयाःसाण्सरोगणाः 
सर्वे नागास्तु निपघे रोपवाखुकितक्षकाः । महामेरी त्रयस्त्रिशदुभ्रमन्ते यज्ञियाःसुराः 
नीले तु वेडूयेमये सिद्धब्रह्मपयो5मलाः ॥ ३३ ॥ Ee 
दैत्यानां दानवानां च श्वेतपर्वत उच्यते । शङ्गवार्पर्चतः श्रेष्ठ. पितृणा प्रतिसंचरः ॥ 
नवस्वेतेषु चर्षेषु यथाभागस्थितेषु वै । भूतान्युपनि विष्टानि गतिमन्ति भ्रुवाणि च ॥ 


` तेषां विवृद्धिवहुला दश्यते देवमाजुष्री । न शाक्या परिसंख्यातुं श्रद्ेयाऽनुबुभूषता ॥ 


पटचत्वारिशोऽध्यायः 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासोनाम टचत्वारिशोऽध्याय 


02०2 लललिलिहि चारा 
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सप्तचत्वारिशो 5ध्यायः 
केलोसवणनम्‌ 
सूत उवाच 

सव्ये हिमचतः पार्श्वे केलासोनामपर्वतः । तस्मिन्चिवसति श्रीमान्कुवेरः सह राक्षस: 
अप्सरोगणसंयुक्तो मोदते ह्यलकाधिपः ॥ १ ॥ 
* केळासपादात्संभूतं पुण्यं शीतजळं शुभम्‌ । मन्दं नाम्ना कुमुदन्तं शरद्स्वुदसंनिभम्‌ 
* तस्माहिव्या प्रभवतिनदीमन्दाकिनी शुभा । दिव्यं च नन्दनंतत्र तस्यास्तीरे महद्वनम्‌ 
१ प्रागुत्तरेण कैलासादि|्यसत्त्वौषध॑ गिरिम्‌ । सुरघातुमयंचित्रं सुवर्ण पर्वतं प्रति॥ 
| चन्द्रभभो नाम गिरिः स शुद्धोरलसन्निभः । तस्य पादे महद्दिव्यमच्छोदंनाम तत्सरः 
| तस्माहिव्याप्रभवति ह्यच्छोदानामनिम्नगा । तस्यास्तीरेमहदिव्यं वनंचेत्ररथं स्म्र॒तम्‌ 
। तस्मिन्गिरौ निवसति मणिभद्रः सहानुगः । यक्षसेनापतिः क्रूरगुह्यकेः परिवारितः ॥ 
| पुण्या मन्दाकिनीचेच निम्नगाच्छो दिकातथा । महीमण्डलमध्येनप्रविष्टेतेमहो द धिम्‌ 
ह केलासाददक्षिणप्राच्यां शिवसत्त्वोषधिगुरूम्‌ | मनःशिलामयंदिव्यं पिशङ्गं पर्वेतं प्रति 
' लोहितो हेमश्टङ्स्तुगिरिः सूर्यप्रभोमहान्‌। तस्य पादे महद्दिव्यं लोहितं नाम तत्सरः 

तस्मात्पुण्यः प्रभवति लौहित्यः सदनो महान्‌। 

देवारण्यं विशोकं च तस्य तीरे महाचनम्‌॥ ११ ॥ 
तस्मिन्गिरौ निवसतियक्षोमणिवरोवशी । सौम्यैः सुधामिकेश्वैचगह्मकेः परिवारितः 
| कलासाइश्षिणे पाश्वे ्ररसक्वोषधंगिरिम्‌ । वृत्रकायात्किलोत्पन्नमञ्चनेत्रिकक्‌ं प्रति 
|, सर्वधातुमयस्तत्र खुमहान्वेयुतोगिरिः । तस्य पादे सरः पुण्यं मानसं सिद्धसेवितम्‌ 
| ^ तस्मात्प्रभवते पुण्या सरयूलोकभाचनी । तस्यास्तीरे चनं दिव्यं वेश्राज॑नाम विश्रुतम्‌ 
' कुवेरानुचरस्तत्र प्रहेतृतनयो वशी । ब्रहपातो निवसति राक्षसो5नन्तविक्रमः ॥ 

अन्तरिक्षचरेघोरियातुघानशतेर्वृतः ॥ १६ ॥ 
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अपरेण तु केळासान्मुख्यसत््वौषधि गिरिम्‌ । अरुणं पर्वतश्रेष्ठं रुक्मधातुमयं प्रति || 
भवस्य दयितः श्रीमान्पर्वंतोमेघसन्निभः । शातकुस्भमयेः शुभ्रेःशिलाजालेः समावृतः || 
शतसंख्येस्तापनीयेः शुङ्गेदिचमिवो लिखन्‌। सञ्जवान्स महा दिव्यो दुरेशैलो हिमाचितः 
तस्मिन्गिरौ निवसति गिरिशो धूघ्रलो हितः । तस्य पादात्प्रभवतिशैलोदंनाम तत्सरः 
तस्मात्प्रभवते दिव्याशैलोदानामनिम्मगा। साचक्षुःशीतयोर्मध्ये प्रविष्टालबणोदधिम्‌ | 
तस्यास्तीरेचनं दिव्यं विश्रुतंसुरभीतिवे । अस्त्युत्तरेणकलासाच्छिवसत्त्वौ पघो गिरिः || 
गौरोनामगिरिस्तत्र हरिताळमयःशुभः । हिरण्यश्ङ्ग: सुमहाम्दिव्योमणिमयो गिरिः || 
तस्य पादे महद्दिव्यं शुभं काञ्चनवालुकम्‌ । रम्यं विन्दुसरोनाम यत्रःयातो भगीरथः | 
गङ्गानिमित्तं राजपिरुचासचहुळाःसमाः । दिव्यं यास्यन्तिमे पूर्वे गङ्गातोयपरिप्लुताः|| 
तत्र त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रति्ठिता । सोमपादप्रसूता सा सप्तधा प्रतिपद्यते ॥२६॥ ||| 
यूपा मणिमयास्तत्र चितयश्च हिरण्मयाः । तत्रेट्रा तु गतः शवं शाक्रः सर्वेः सुरेः सह ||| 
दिवि च्छायापश्चोयस्तु अञ्नक्षत्रमण्डलम्‌ । द्वश्यतेभास्वरोरात्रौदेवीत्रिपथगातु सा || 
अन्तरिक्षं दिवं चेव भावयन्ती भुवं गता । भवोत्तमाङ्गे पतिता संरुद्धा योगमायया| || 
तस्या ये विन्दवः केचित्क्रुद्धायाः पतिताः क्षितौ । ं | 
ङतं विन्दुसरस्तत्र ततो विन्दुसरः स्म्टृतम्‌॥ ३० ॥ ॥ 
ततो निरुद्धा देवी सा भवेन स्मयता किल । चिन्तयामास मनसा[शंकरक्षेपणं प्रति|| 
भित्त्वा विशामि पाताळं ज्ञोतसाऽऽग्रह्य शंकरम्‌। | 
ज्ञात्वा तस्या अभिप्रायं करं देव्याश्चिकीषितम्‌॥ ३२॥ 
तिरोभावयितु बुद्धिरासीदङ्गेुतां नदीम्‌ । तस्या वलेपं तंवुदुध्वानद्याःकुद्धस्तु शंकर: | 
निरुध्य तु शिरस्येनां वेगेन पतितां भुवि ॥ ३३ ॥ | 
एतस्मिन्नेव काले तु दृष्टा राजानमग्रतः | धमनीसंततं क्षीणं श्रुधापरिगतेन्द्रियम्‌ ॥ || 
अनेन तो पितश्चाहं नयर्थं पूर्वमेव हि । वुदुध्वा5स्य घरदानं तु कोपं . नियतवांस्तु सः|| 
चह्मणो हि चचः श्रुत्वा प्रतिज्ञाधारणंग्रति | ततो विसर्जयामाससंरुद्धां स्वेन तेजसा॥ 
नदीं भगीरथस्यार्थे तपसोग्रेण तोषितः ॥ ३६ ॥ 


| 
~ 8 मे || 
ततो विसर्ज्यमानाया: स्रोतस्तत्सप्ततांगतम्‌ | तरयः प्राचीमभिमुखं प्रतीचीं त्रय एव । 
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नद्ाःस्रोतस्तुरङ्गायाः प्रत्यपद्यत सप्तधा । नलिनी हादिनी चेव पावनी चेव प्राग्गता 
सोता चक्षुश्च सिन्धुश्चप्रतीचीं दिशमाश्रिताः । सप्तमी त्वनुगातासांद्श्षिणेनभगोरथम्‌ 
तस्माद्वागीरथी या सा प्रविष्टा चणोदधिम्‌ । सतेताभाचयन्तीह हिमाहं घपेमेब तु 
प्रसूताः सत्तवद्यस्ताःशुभाविन्दुसरोद्धवा: । नानादेशान्भाचयन्त्योस्लेच्छपरायांश्चसवशा 
उपगच्छन्तिताःसर्चायतोवषेतिवासचः। सिरिन्ध्रान्कुन्तलांश्चीनास्ववरान्यवसतान्त्रुहान्‌ 
म रुषाणांश्व कुणिन्दांश्च अङ्लोकवराश्च ये । 
कृत्वा छ्विध्रा सिन्धुमरू सीता५गात्पश्चिमोद्धिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ चीनमरू श्वच तङ्गणान्सवमूलिकान्‌। 
सान्ध्रांस्तुषा रांस्तम्पाकान्पहृवान्दरदाञ्छकान्‌ ॥ 
एताञ्जनपदाञ्चक्षुः प्लावयन्ती गतोदधिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
 द्रदाश्चसकाशमोरान्गान्धारान्चरपान्हदान। शिवपौरा निन्द्रहासान्वदातींश्च चिसर्जयान 
सेन्धवान्रन्ध्रकरकान्भ्रमराभीररोहकान्‌ | शुनामुखांश्चोध्वेमनू न्सिद्धचारणसेवित्तान्‌ 
गन्धर्वा न्किक्वरान्यक्षान्रक्षोविद्याधरोरगान्‌। | 
कलापश्रामकांश्चच पारदान्सीगणान्खसान्‌ ॥४७॥ 


किरातांश्च पुलिन्दांश्चङुरून्सभरतानपि | पञ्चालकाशिमात्स्यांश्च मगधाङ्कांस्तथैव च 
त्रह्मोत्तयंश्च वङ्गांश्च तामलिांस्तर्थेच च। एता्जनपदानार्यान्गङ्का भावयते शुभान्‌ 

ततः प्रतिहता चिन्ध्ये प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ । 

ततश्चाऽऽह्ादिनी पुण्या प्राचीनाभिमुखी ययौ ॥ ५० ॥ | 
झावयन्त्युपभोगांश्च निषादानां च जातयः । धीवरानषिकांश्चेव तथानीलमुखानपि | 

केरलाजुप्रकर्णाश्व किरातानपिचेवहि । कालोद्रान्विवर्णाश्च कुमारान्स्वर्णभूषितान्‌ : 

सा मण्डले समुद्रस्य तिरोभूताऽनुपूवेतःः । ततस्तु पावनी चेव प्राचीमेचदिशं गता ॥ | 
अपथान्छावयन्तीह इन्द्रयुम्नसरो :पि च । तथा खरापथांश्चैच इन्द्रशङ्कुपथानपि ॥ 
मध्येनोद्यानमकरान्कुथप्रावरणान्ययौ । इनद्रद्वीपसमुद्रे तु प्रविष्ट लवणोदधिम्‌ ॥ 
ततश्च नलिनी चागात्प्राचीमाशां जवेन तु । तोमरान्छ्राचयन्तीहहंसमार्यान्सहहुकान. 
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ूर्वान्देशांशचसेवन्ती सिस्वाखावहुधागिरांन्‌। कर्णप्रावरणांश्चैवप्राप्यचाश्वमुखानपि 

सिकतापर्वेतमरूम्गत्वा विद्याधरान्ययौ । नेमिमण्डलकोष्ठे तु प्रविष्ठासामहोद्धिम्‌ 

तासां नझुपनचएच शतशोऽथ सहस्रशः । उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवः 

वस्वोकसःयास्तीरे तु बने जुरसि विश्रुते । हरिण्टङ्गे तु वसति विद्वान्कोवेरको वशी 

यज्ञोपेतः स सुमहानमितौजाःसुविक्रमः । तत्रा55गस्त्यैःपरित्रतो विद्वदभित्रह्राक्षसैः 
कुवेरानुचरा ह्येते चत्वारस्तत्समाः स्मृताः ॥ ६१ ॥ 

'एवमेव तु विज्ञेया ऋद्धिः पर्वतवासिनाम्‌ । परस्परेण द्विगुणा धर्मतः कामतोऽर्थतः 

हेमकूटस्य पृष्ठे तु खायनंनामतत्सरः । मनस्विनीप्रभवतितस्माज्ज्योतिष्मती च सा 

अवगाह्य ह्युभयतः समुट्रौ पूर्वपश्चिमौ । सरो विष्णुपदं नाम निपधे पर्वतोत्तमे ॥ 

तस्मादुड्यं प्रभवति यान्धचोंनत्वली च या । मेरोःपश्चात्प्रभचतिहदश्चन्द्रप्रभोमहान्‌, 
तत्र जास्वूबदी पुण्या यस्यां जाम्वूनदं शुभम्‌ । 
पयोदं तु सरो नीले सुशुभ्रं पुण्डरीकवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

पुण्डरीका पयोदा च तस्मान्नयौ विनिर्गते। शवेतात्प्रभवते पुण्यं खरस्तूत्तरसानसम्‌ । 

ज्योत्क्षा च 'उपकान्ताचतस्मादु्वेसंवभूवतुः । मधुमत्सरः पुण्यंचपञ्ममीनद्विजाकुलम्‌ 

फेल्पत्क्षसमाकीणं मधुवत्सर्वतः सुखम्‌ । रुद्रकान्तमिति ख्यातं निमितं तद्रवेन तु 
अन्ये चाप्यत्र विख्याताः पद्ममीनद्विजाकुलाः । 

नास्ता हदा जया नाम ठादशोदधिसंनिभाः ॥ ७० ॥ 

तेभ्यः शान्ती च साध्वी च हे नथी संवभूवतुः । यानि किंपुरुपाद्या नितेषुदेवोनवर्षति 

उद्भन्युदकान्यत् प्रवहन्ति सरिद्वाराः । ऋषभो दुन्दुभिश्चेच धुन्रश्चेध महागिरिः 

यता महाभागा निम्वयाळचणाम्भसि । चन्द्रकङ्कस्तथा प्राणोमहानञझिः शिशोचचयः 
'उद्गायता उदीच्यान्ता अचगाढा महोदधिम्‌ ॥ ७३ ॥ 

सोमकश्च वराहश्च नारदश्च महीधरः । प्रतीचीमायतास्ते वै प्रविष्ठालयणोद्धिम 

चक्रो वलाइकण्चैव मैनाकश्चैव पर्वतः | आयतास्ते महारीलाः समुद्रं दक्षिणं प्रति॥ 
चन्ट्रमेताकयोर्मध्ये बिदिशं दक्षिणं प्रति ॥ ७५ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ ३ वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद्धातपादे 


तत्र संवत्तेको नाम सोऽग्निः पिवति तज्जलम्‌ । 
नास्ना समुद्रपः श्रीमानौर्वंः स वडवामुखः ॥ ७६ ॥ 
द्वादशेते प्रविष्टां हि पर्वेता लवणोदधिम्‌ । महेन्द्रभयचित्रस्ताः पक्षच्छेदभयात्तदा ॥ 
यदेतदु दृश्यते चन्द्रे शवेते क्रष्णशशाक्कति ॥ ७७ ॥ 
भारतस्य लु वर्षस्य भेदास्तेनचकीतिताः । इहो दितस्य दुश्यन्तेतथाऽन्येऽन्यञनो दिते 
उत्तरोत्तरमेतेषां वर्षुददिश्य ते गुणैः । आरोग्यायुष्यमाणाभ्यां धर्मतः कामतो थत: 
समन्वितानि भूतानि गुणेरेतेस्तु भागतः | चसस्तिनानाजातीनि तेषु वर्षेषु तानि वे॥ 
इत्येपाऽधार्‍यत्सर्वं पृथ्वी विश्वं जगत्स्थितौ ॥ ८०॥ 
| . इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो नामः 
सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


अष्टचल्वारिशो ऽध्यायः 
जम्बरढीपान्तगताङ्गद्वीपादीनां कथनम्‌ 
सूत उवाच 
दक्षिणेनापि वर्षस्य भारतस्य निबोधत । दशयोजनसाहस्रं समतीत्य महार्णचम्‌॥ 
त्रीण्येच तु सहस्राणियोजनानांसमायतम्‌ । अतस्न्रिभागविस्तीणंनानापुष्पफलोदयम 
विद्युत्वन्तं महाशेलं तत्रैकं कुलपर्वतम्‌ । येन कूरतरैनेकेस्तद््वीपं समलंकृतम्‌ ॥ ३ 1. 
भसक्नस्वादुसलिलास्तत्र नद्यः सहस्रशः । वाप्यस्तस्य तु द्वीपस्यप्रवृत्ताविमलोदकाः 
तस्य शैलस्य च्छिद्रेषु चिस्तीणेष्वायतेछु च । अनेकेषुसम्टद्धानिनानाकाराणिसर्वशः 
नरनारीसमाळ्यानि मुदितानि महान्ति च । तेषां तलप्रवेशानि सहस्राणि शतानि च 
पुराणि संनिविष्टानि पर्वतान्तर्गतानि च | सुसंबद्धानि चान्योन्यमेकद्वाराणितान्यर्थ 
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` अष्टचत्वारिशोऽध्यायः] ॐ अगस्त्यभवनवणेनम्‌ ॐ १६७: 


दीघेश्मश्रुघरात्मनो नीला मेघसमप्रभाः । जातमात्राः प्रजास्तत्र अशी तिपरमायुप: ॥ 
शाखास्गस'ःबमांण:फलघूलाशिनस्तथा | गोधर्माणोह्यनिदिष्टाःशीचाचारविवजिता 
तदुद्धीपं ताहूशीः पूर्ण मनुज: श्वुद्रमानपैः । एचमेतेऽन्तरद्वीपा व्याख्याता अनुपूवशः 
विशत्त्रिशञ्चपञ्चाशत्पप्रथशी तिःशतं तथा । सहस्रमपि चाप्युक्तं योजनानां समन्तत 
विस्ती णांश्चाऽऽयताश्चैवनानासत््वलमाकुलाः । वर्हिणद्वीपपर्चा णिश्षुदरद्वीपाःसहस्रश 
जम्वूद्धापप्रदेशास्तुपडन्ये विविधाश्रयाः । अत्र द्वीपाःसमाख्यातानानारल्ञाकराः क्षितौ 
अङ्ग्ाप यमङ्गीप मळयद्वीपमेव च । शङ्ख्धीपं कुशद्वीपं वराहद्वीपमेच च ॥१४॥ 
अङ्गद्वीपंनिवोध त्वं नानासङ्गलमाकुलम्‌ । नानास्छेच्छगणाकीर्णतदुद्वी वहु विस्तरम्‌ 
हेमबिद्रुमपूर्णानां रज्ानामाकरं क्षितौ | नदीशेळवनैश्चित्रं संनिभं लवणाम्भसा ॥ 


तत्र चक्रगिरिनाम नेकनिकरकन्दर: । तत्र सा तु द्री चास्य नानासत्त्वसमाश्रया 
स मध्ये नागदेशस्य नेकदेशो महागिरिः | कोटिभ्यां नागनिळ्यं प्राप्तोनदनदीपतिम्‌ | 


यमद्घीपमिति प्रोक्त नानारल्लाकराचितम्‌ । तत्रापिद्यतिमान्नाम पर्वेतोधातुमण्डितः 
समुद्रगानां(णां) प्रभवः प्रभवः काञ्चनस्य तु ॥१६॥ 

तथव मळयद्वीपमेचमेच सुसंवतम्‌ । मणिरल्माकरं रुफीतमाकरं कनकस्य च ॥२०॥ 

आकरचन्द्नानां चसमुद्राणांतथाऽऽकरम्‌ । नानाम्लेच्छगणाकीणनदीपर्वंतमण्डितम्‌ 


तत्र श्रीमांस्तु मलयः पर्वतो रजताकरः । महामळय इत्येवं विख्यातो वरपवेतः ॥२२ 
ट्वितीयं मन्द्रं नाम प्रथितं च सदा क्षितौ । नानापुष्पफलोपेतं रम्यं देवषिसेवितम्‌ | 


अगस्त्यभवनं तत्र देवासुरनमस्कृतम्‌ ॥२३॥ 


तथा काश्चनपाद्स्य मळयस्यापरस्य हि । निकुञजेस्तृणसोमाडुराश्रमं पुण्यसेवितम्‌ | 
चानापुष्पफलोपेत स्वर्गादपि विशिष्यते । तत्रावतरते स्वर्गः सदा पवंखु पर्वेसु ॥ | 
तथा त्रिकूटनिल्ये नानाधातुविभूषिते । अनेकयोजनोत्सेप्रे चित्रसानुदरीग्रहे ॥२६॥ | 
तस्य कूरत>े रस्ये हेमप्राकारतोरणा । नियूहवळमी चित्रा हर्म्यप्रासादमालिनी ॥ | 
शवयोजनविस्तीर्णा त्रिशदायामयोजना । नित्यप्रमुदिता स्फीता लङ्का नाममहापुरी | 


खा कामरूपिणां [त्मन 
मरणा त्यान राला मातम i eGangotri 


१६८ % घायुषुराणम्‌ १६ [ २ उपोद्धातपादे 


आवासो वलट्रप्तानां तद्विद्याद्ववविद्दिषाम्‌ ॥ 

मानुषाणामसंवाधा ह्यगम्या सा महापुरी ॥२६॥ 
तस्य छीपस्य वे पूरवे तीरे नदनदीपतेः । गोकर्णनामधेयस्य शंकरस्याऽऽल्यं महत्‌ 
तथकराज्यं विज्ञेयं शङ्कष्वीपसमा स्थितम्‌ । शतयोजनविस्तीर्णनानास्लेच्छगणाल्यम्‌ 
तत्र शङ्कणिरिनाम धोतशङ्कदलप्रभः | नानारज्ञाकरः पुण्यः पुण्यक्कद्विनिवेवितः ॥ 
राहनागा महापुण्या यस्मात्प्रभवते नदी । यत्र शङ्कमुखो नाम नागराजः कृताळ्यः ॥ 
तथच ङुसुदद्वीपं नानापुष्पोपशो भितम्‌ । नानाग्रामसमाकीर्ण नानारल्ञाकरं शिवम्‌ 


, ‘कुमुदा नाम दध्टिचित्तनिवर्हणी दे १ ते 
ङसुदा नाम महाभागा दुष्टिचित्तनिवहणी । महादेवस्य भगिनीप्रमाभिस्ताभिरिज्यते 


तथा वराहद्वीपे च नानाम्लेच्छगणाकुछे | नानाजातिसमाकीर्णे नानाथिष्टानपत्तने ॥ 
घनधान्ययुते स्फीते धर्मिष्ठजनसंकुछे । नदीशेलयनैश्चिज्रेर् गे 
वराहपर्वेतो नाम तत्र रम्यः सिक | nie ली 
द्रदरीगुहानिररशो सितः ॥३८॥ 
तस्मात्जुरसपानीया पुण्यतीर्थतरङ्गिणी । बाराही नाम बरदा प्रवृत्ता स्म महानदी tt 
घाराहरूपिणे तत्र विष्णवे प्रभविष्णवे | अनन्यदेवतास्तस्मै नमस्कुर्वन्ति वे प्रज्ञा 
एवं षडेते कथिता अनुद्ीपाः समन्ततः । भारतद्वीपदेशो वै दक्षिणे वहुविस्तरः ॥ 
एवसिकमिद चष बहुद्वीपमिहो च्यते । समुद्वजलसंभिन्न खण्डं खप्डीरत स्मतम्‌॥ 
एव चतुमंदाद्वीपः सान्तरद्वीपमण्डित: । साजुद्वीप: समाख्यातो जम्वूड्ीपस्य विस्तरः 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे सुवनविन्यासो 
नामाष्टचत्वारिशो५£याय: ॥३८॥ 


————— 
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एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
प्रक्षद्वीपर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
एक्षद्दीपं प्रवक्ष्यामि यथावदिह संग्रहात्‌ । श्टणुतेम॑ यथातत्त्वं ब्रुवतो मे द्विजोत्तमाः 
जम्वूढीपस्यविस्तारादृद्धिणुणस्तस्यविस्तरः विस्तारात्त्रिगुणश्रास्यपरिणाह:समन्ततः 
तेनाऽऽत्रृतः समुद्रोऽयं द्वीपेन लवणोदकः ॥२॥ 
तत्र पुण्या जनपदाश्चिराञ्च त्रियते प्रजा | कुत एव हि दुभिक्ष्यं जराव्याधिभयं कुतः 
तत्रापि पर्वताः शुभ्रा: सत्तव मणिभूषणाः । 
रलाकरास्तथा नद्यस्तासां नामानि चक्ष्यते(च्म्यहम्‌ ) ॥४॥ 
छक्षद्वोपादिषु त्वेषु सतसप्तसुसप्तसु । ऋज्चायताः प्रतिदिशं निविष्टाः पर्वताः सदा ॥ 
एक्षद्दोपे तु वक्ष्यामि सतद्वीपान्महाचलान्‌ । गोमेदकोऽत्र प्रथमः पर्वतो मेघसं निभः 
ख्यायन्ते तस्य नाञ्ना वे वष गोमेदकं तु तत्‌ ॥६॥ 
द्वितीयःपर्वतःश्वन्द्रःसरचीघचिसमन्वितः । अश्विभ्यामसृतस्यार्थे ओ षध्यस्तत्रसंस्थिता 
तृतीयो नारदो नाम दुर्गशेळो महोच्छ्यः । तत्राचळे समुत्पन्नौ पूर्व नारदपवंतौ ॥८ 
चतुथेस्तञ चे शेलो दुन्दुभिर्नाम नामतः । शब्दम्त्यु'पुरातस्मिन्दुन्दुभिस्ताडितः 
जुदारो रज्जुमयः शाहमळश्चाखुरान्तङृत्‌ ॥६॥ 
पञ्चम: सोमकोनाम देवैयत्राम्डत॑ पुरा । संश्रतं च हृतंचेव मातुरर्थे गरुत्मता ॥१०॥ 
पष्टस्तु सुमना नाम स एवर्षभ उच्यते । हिरण्याक्षो वराहेण तस्मिऽ्छेले निषूदितः 
वेश्राजः सप्तमस्तत्र ्राजिष्णुः स्फाटिको महान्‌ । 
यस्माद्वि्राजतऽचिभिचेश्राजस्तेन स स्मृतः ॥१२॥ 
तेपा वर्षाणि वष्ष्यामि नामतस्त यथाक्रमम्‌ । गोमेदं प्रथमंचर्षनाम्नाशान्तभयंस्स्रतम्‌ 


चन्द्रस्य शिखर नाम; नछयदस्मसुखोव्यस९।॥/आतन्व० दच्दभेवपंो[मक्तस्यशिवंस्सृतम्‌ 


23... 
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क्षेमकसृषभस्यापि वश्चाजस्य 'घव तथा ॥१४॥ 
षु देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणः | विहरन्ति रमन्ते च दृश्यमानास्त तः सह 
तेषां नयश्च सप्तेव प्रतिवर्ष समुद्रगाः । नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि सत्त गङ्गा महानदीः 
अनुतप्ता सुतप्तेच निष्पापा मुदिता क्रतुः । अस्ता सुक्रता चेच सप्तेताः सरितां वराः 
` अभिगच्छन्ति ता नयस्ताभ्यश्चान्याःसहस्रशाः । बह्ददकाञश्चौघवत्योयतोवर्षतिवासघ 
ताः पिवन्ति सदा हृष्टानदीजेनपदास्तुते । शुभाः शान्तवद्दश्चैव प्रमोदायेच ते शिवाः 
आनन्दाश्च भरुवाश्चैव क्षेमकाश्च शिवेःसह । वणांश्रमाचारयुक्ताः प्रजास्तेष्वथ सवशः 
| सवेष्वरोगाः सुवलाः प्रजास्त्वामयवजिताः । 
अधःसर्पिणी न तेष्वस्ति तथैवोत्सर्पिणी न च ॥ २१ ॥ 
न तत्रास्ति युगावस्था चतुयुंगकृताक्चित्‌ । तेतायुगसमःकालः सर्वदा तत्र वर्तते ॥ 
पक्षद्वीपादिषु शेयः पञ्चस्वेतेषु सवशः । देशस्यानुविधानेन कालस्यानुविधाः स्मृताः 
पञ्च वर्षसहस्राणि तेषु जीचन्ति मानवाः । सुरूपाश्च सुवेषाश्च आरोगा चलिनस्तथा 
सुखमायुर्वेळ रूपमारोग्यं धमे एव च । छक्षद्वीपादिषु क्षेयं शाकद्वीपान्तकेणु च ॥२५॥ 
छुश्षद्वीपः पथुः श्रोमान्सवेतो धनधान्यवान्‌ । दिव्यौषधिफलोपेतः सर्वौपधिवनस्पतिः 
आदृतः पशुभिः सचेमा (म्या)रण्येः सहस्रशाः । 
जम्तूब्रक्षेण संख्यातस्तस्य मध्ये द्विजोत्तमाः ॥ 
प्ळक्षो नाम महावृक्षस्तस्य नाग्या स उच्यते ॥ २७॥ 
स तत्र पूज्यते स्थाणुमेध्ये जनपद्स्य हि । स चापीश्नुरसो द्दशः प्ळक्षद्वीपलमाव्वृतः ॥ 
प्लक्षद्वीपस्य चवेह वपुल्याद्विस्तरेण तु । इत्येष सं निवेशो चः प्लक्षद्वीपस्य कीर्तितः 
आनुपूर्व्या समासेन शाल्मलं ते निबोधत ॥ २६॥ 
ततस्तृतीयं द्वीपानां शाव्मळं द्वीपमुत्तमम्‌ । शाल्मलेन समुद्रस्तु द्वीपेनेक्षुरखरोदकः ॥ 
प्लक्षद्वीपस्य चिस्तारादु द्विगुणेन समात्र॒तः ॥ ३० ॥ 
तत्रापि पवंताः सप्त विज्ञेयारत्नयोनयः । रत्नाकरास्तथा नदस्तेघु चर्षछु सप्त ॥ 


प्रथमः सूय॑संकाशः कुदो नाम पवतः । सवंघातुमंयेः 4501 शिलाजालसमुद्वत 
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द्वितीयः पर्वेतस्तस्य उन्नतो नाम विश्वुतः | हरितालमयैः श्यङ्गेदिवमात्रत्य तिप्रति॥ 
तृतीयः पर्वेतस्तस्य चलाहक इति श्रुतः | जात्यञ्जनमयैः श्टङ्गेदिवमावत्य तिए्ठति ॥ 
चतुर्थः पर्वतो द्रोणो यत्रौपध्यो महावलाः । विशव्यकरणी चैव मतसंजीवनी तथा 
कङ्कस्तु दशमस्तत्र पर्वेतः सुमहोदयः । दिव्यपुष्पफलोपेतो वृक्षवीरुत्समावृतः ॥३६॥ 
पष्टस्तु पर्वेतस्तत्र महिषो मेत्रसंनिभः। यस्मिन्लो५श्चिनिवसति महिषोनाम वारिजः 
सप्तमः पर्वेतस्तच ककुझान्नाम भाष्यते । तत्र रत्नान्यनेकानि स्वयं वर्षति वासवः ॥ 
प्रजापतिमुपादाय प्राजापत्ये विधिः स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्येते पर्वताः सप्त शाब्मले मणिभूषिताः । तेषां वर्षाणिवश्ष्यामिसतैव तु शुभानि वे 
घुदात्प्रथमं श्वेतमुक्षतस्य तु लोहितम्‌ ॥ ३६॥ 
वळाहकस्य जीमूतं द्रोणस्य हरितंस्ट्रतम्‌ । कडुस्यवधुतं नाम महिषस्य तु मानसम्‌ 
कुकुद्‌ः सुप्रभं नाम सप्तैतानि तु सक्तघा । वर्षाणि पर्वेतांश्वेव नदीस्तेषु निवोधत ॥ 
पाचीतोया वितृणा च चन्द्रा शुक्रा विमोचनी । 
निवृत्तिः सतमी तासां प्रतिवर्ष तु ताः स्मृताः ॥ ४२ ॥ 
तासां समीपगाश्चान्याःशातशो ऽथ सहस्रशः । अशक्याःपरिसंख्या तुंश्रद्धेयास्तुवुभूपता 
इत्येष संनिवेशो वः शाल्मलस्यापि कीर्तितः । पक्षवृक्षेणसंख्यातस्तस्यमध्येमहादुमः 
शाद्मलिविपुळस्कन्धस्तस्य नास्ना स उच्यते । शाव्मलिस्तुसमुद्रेणखुरोदेनसमन्ततः 
विस्ताराच्छादमळस्येच समेन तु समन्ततः ॥ ४५ ॥ 
उत्तरेषु तु मज्ञा द्वीपेषु श्टणुत प्रजाः | यथाश्रुतं यथान्यायं घुवतो मे निबोधत ॥ 
कुशद्वीपं प्रवक्ष्यामि चतुर्थ तं समासतः । सुरोदकः परित्रृतः कुशद्वीपेन सवेत: ॥४3 
सत्तेव गिरयस्तत्र वर्ण्यमानान्नियोधत । शाल्मलस्य तु विस्तारादुद्वियुणेन समन्ततः 
कुशद्वीपे तु विज्ञेयः प्रव॑तो विद्रमोञ्चयः । द्वीपस्य प्रथमस्तस्य द्वितीयो हैमपवतः ॥ 
तृतीयो युतिमान्नाम जीमृतसद्वशो गिरिः । चतुर्थः पुष्पवान्नाम पञ्चमस्तु कुशेशयः ॥ 
थष्टो हरिगिरिर्नाम सप्तमो मन्द्रः स्म्टृतः 


सन्दा इति दारणादृपाम्‌ ॥ ५१॥ 
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तेषामन्तरचिष्कम्भो द्विगुणः परिवारितः । उद्भिदं प्रथमं वषं द्वितीयं चेणुमण्ड 
तृतीयं स्वेरथाकारं चतुर्थ लवणं स्म्ृतम्‌ । पञ्चमं धृतिमद्वर्षं षष्ठं वर्ष प्रभाकरम्‌ ॥ 
सप्तमं कपिल नाम सतेते वर्षपवताः ॥ ५३ ॥ 
एतेषु देवगन्धर्वाः प्रभासु जगदीश्वराः | विहरन्ति रमग्ते च द्वश्यमानास्तु वर्षशः ॥ 
न तेषु दस्यवः सन्ति म्लेच्छजात्यस्तथेव च | 
गौरप्रायो जनः सर्वः क्रमाञ्च त्रियते तथा ॥ ७० ॥ 
तत्रापि नद्यः सेव 'घुतपापाः शिवास्तथा । पवित्रा संततिश्चैव छुतिगर्भा मही तथा 
अन्यास्ताभ्योऽपरिज्ञाताः शतशोऽथ सहस्राः । 
अभिगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवः ॥ ५७॥ 
घुतोदेन कुशद्वीपो वाह्यतः परिवारितः । विज्ञेयः स तु विस्तारात्कुशह्वीपसमेन तु ॥ 
इत्येष संनिवेशो चः कुशद्वीपस्य चणितः । ऋश्चट्वी पस्य विस्तारंवक्ष्याम्यहमतःपरम्‌ 
कुशाह्वोपस्यचिस्तारादुद्विणणः स तु वै स्मृतः । घुतोदकसमुद्रो वे क्रौञ्चढीपेनसंवृतः 
तस्मिन्द्वीपे नगश्नेष्ठ: कौञ्चस्तुप्रथमो गिरिः । क्रोञ्चात्परोचामनकोचामनाद्न्धकारकः 
अन्धकारात्परश्चापि दिवावृन्नाम पर्वतः । दिचावृतः परश्चापि दिविन्दो गिरिरुच्यते 
दिविन्दात्परतश्चापिपुण्डरीकोमहाणिरिः । पुण्डरीकात्परश्चापिप्रोच्यतेदुन्दरभिस्वनः 
एते रज्मयाः सत क्रौञ्चद्वीपस्य पर्वताः | वहुवृक्षफलोपेता नानाङुक्षलतादृताः ॥६४ 
परस्परेण द्विगुणा विष्कस्भाडपेपर्वेता: । वर्षाणि तत्र चक्ष्यामि नामतस्तुनिवोधत 
क्रोञ्चस्यकुशलोदेशो वामनस्य मनोनुगः । मनोजुगात्परश्चोष्णस्तृतीयो देश उच्यते 
उष्णात्परः प्रावरकः प्रावराद्न्धकारकः । अन्धकारकदेशात्त मुनिदेशः परः स्म्हतः ॥ 
मुनिदेशात्परश्चैच प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । सिद्धचारणसंकीर्णोगौरप्रायो जनः स्म्हृतः 
तत्रापि नद्यः सेव प्रतिवर्वस्म्ृताः शुभाः । गौरी कुमुद्वती चैव संध्यारात्रि्मेनोजवा 
ख्यातिश्च पुण्डरीका च गङ्गा सप्तविधा स्मृता ॥ ६६॥ 
तासां समुद्रगाश्चान्या नयो यास्तु समीपगाः । 


Cc 
अनुगच्छन्ति ताः सर्वा विपुल काः 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection itized by eGangotri 


- पकोनपश्चाशात्तमोऽध्यायः | ॐ शाकद्वीपचणेतम्‌ * २०३ 


क्रोश्चद्वीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु । आवृतः सर्वतः श्रीमान्क्रोञ्चद्वीपसमेन तु ॥ 
पक्षद्वीपादयो ह्येते समासेन प्रकीतिताः । तेषां निसगों द्वीपानामानुपूर्व्येण सवशः ॥ 
न शक्यं विस्तराङ्वक्तुमपि वर्षशतैरपि । निखगोंऽयं प्रजानां तु संहारो यश्च तासु वे 

अत ऊ£व प्रवक्ष्यामि शाकद्ठी पस्थ यो चिधिः । 

शाकद्वीपस्य कृत्सस्य यथावदिह निश्चयात्‌ ॥ 

त्णुध्चं वे यथातत्त्वं त्रवतो मे यथाथेचत्‌॥ ७2 ॥ 
कौञ्चद्वीपस्यविस्ताराद्‌ ह्विएुणर्तस्यविस्तरः । पशिवार्यसमुद्र॑सदधिमण्डोदकंस्थितः 
तत्र पुण्या जनपदाश्चिराञ्च घ्रियते जनः । कुत एव तु दुभिक्षं जरा व्याधिभयं कुतः 
तत्रापि पर्वताः शुभ्राः सदैव परिभूषिताः । रल्लाकरास्तथा नचस्तासां नामानिमेश्य्णु 
देवपिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुदच्यते । प्रागायतः ससौचणं उदयो नाम पवतः ॥3८॥ 

_ ततर मेघास्तु व्यर्थ प्रभवन्ति च यान्ति च | तस्यापरेणसुमहाञ्जलधारो महागिरिः 

तस्मान्नित्यसुपादत्ते वासवः परमं जलम्‌ । ततो वर्ष प्रभवति वर्षाकारे प्रजास्विह 
तस्यापरे रैवतको यत्र नित्यं प्रतिष्टितः | रेवती दिवि नक्षत्रं पितामहक्कतो गिरिः ॥ 

तस्यापरेण सुमहाञ्श्यामो नाम महागिरिः । 

तस्माच्छयामत्वमापन्नाः प्रजाः पूर्वमिमाः किल ॥ ८२॥ 
तस्यापरेणरजतोमहानर्तो गिरि: स्मरतः । तस्यापरैणाऽऽम्विकेयो दुर्गःशेठो हिमा चितः 
आस्विकेयात्परो रम्यः सर्वौपधिसमन्वितः । स चैच केशारीत्युक्तोयतोचायुःप्रवायति 
°टणुध्यं नामतस्तानि यथावदनुपूर्वशः । उद्यस्योदयं वष जलद नाम विश्ुतम्‌॥ | 
दितीयंजळधारस्यसुकुमारमितिस्म्रृतम्‌ । रैवतस्य तु कौमारंश्यामस्य तु मणीचकम्‌ 
अस्तस्यापि शुभं वर्ष विज्ञेयं कुसुमोत्तरम्‌ । आभ्विकेयस्य मोदाकं केसरेषुमहाठ्मम्‌ 
दीपस्य परिमाणं च हस्वदीर्घत्वमेव च । शाकद्वीपेनविख्यातस्तस्य मध्येचनस्पतिः | 

शाको नाम महावृक्षस्तस्य पूजां प्रयुञ्जते ॥ ८८ ॥ | 
पतेन देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणेः। विहरन्ति स्मन्ते च दृश्यमानाश्च तः सह 


तत्र पुण्या जनपदाश्चातुचर्ण्यसमन्विताः | तेषु नद्यश्च सपव प्रतिवर्ष समुद्रगाः ॥ 
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चिद्धि नाम्नश्च(म्ना च) ताः सर्वा गङ्गास्ताः सप्तधा समता: ॥ ६० ॥ 
प्रथमा सुकुमारीति गङ्गा शिवजला तथा । अनुतप्ता च नाग्नेव नदी संपरिक्की दिता 
कुमारी नामतः सिद्धा द्वितीया सा पुनः सती । 
नन्दा च पावेतो चेव तृतीया परिकीर्तिता ॥ ६२ ॥ 
शिवेतिका चतर्थोस्यात्त्रिदिवा च पुनःस्म्रृता । इश्नुश्चपञ्चमीज्ञेयात्थेच च पुनःक्रतुः 
श्रेनुका च सता चेव पष्ठी संपरिकीर्तिता । एताः सप्त महागङ्गाः प्रतिवर्ष लिली 
भावयन्ति जनं सवं शाकड़ीपनिवा सिनम्‌ ॥ ९४ ॥ र 
अनुगच्छन्ति तास्त्वन्या नदीनंद्यः सहस्रशाः | वहूद्कपरिस्राचा यतो वर्षति वासवः 
तासां तु नामधेयानिपरिमाणं तथैच च | न शक्यंपरिसंख्यातुंपुण्यास्ताःसरिदुत्तमाः 
ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते ॥ ६६ i र 
शांशपायन विस्तीर्णो द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः । 
ह नदीजले: प्रतिच्छन्नः पर्वतेश्चाश्रसं निभैः ॥ ६७ ॥ 
| सवेधातुविचित्रेश्‍चमणिविद्ठुमभूपितेः । पुरेश्च विविधाकारैः स्फीतैर्जनपदैरपि ॥६८॥ 
` वृक्ष: पुष्पफलोपेतेः समन्ताद्धनघान्यवान्‌ | क्षीरोदेन समुद्रेण सर्वतः न्या ॥ 
| शाकट्टीपस्तु चिस्तारात्समेन तु समन्ततः ॥ ६६ ॥ न 
तस्मिञ्जनपदाः पुण्याःपर्वतान्तर्ति शुभाः । वर्णाश्रमसमाकीर्णादेशास्तेसत्त बेस्मृताः 
न संकरश्चतेप्वस्तिवर्णाश्रमक्रतःक चित्‌ । धमेस्यचाव्यभीचारादेकान्तसुखिताःप्रजाः 
न तेषु लोभो माया वा ईप्याऽसूयाऽध्रतिः कुतः । 
विपयेयो च तेष्वस्ति एतत्स्वाभाविक स्मृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
' करोत्पत्तिर्नतेष्चस्ति न दण्डो न च दण्डकाः | स्वधमे णेबरमज्ञास्तेरक्षन्तिपररूपरम्‌ 
| एतावदेच शक्यं वे तस्मिन्द्वीपे निवासिनाम्‌ | पुष्कर सप्तमं द्वीपंप्रवक्ष्यामिनिवोधत 
` पुष्करेण तु द्वीपेन वृत: क्षीरोदको वहिः । शाकद्वीपस्य विस्तारादुद्विगुणेनसमन्ततः 
` पुष्करे पद: श्रीमानेक एव महाशिलः । चित्रैर्मणिमयैः शेले: शिखरैरूतु समुच्छितेः 


cy 
द्वीपस्य तस्य पूवाध चित्रसानुः स्थितो महान । 
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परिमण्डळसहस्राणि विस्तीर्णः पञ्चविंशतिः ॥ १०७॥ 
ऊश्च चेच चतुस्तिशत्सहस्नाणि समाचितः । द्वीपार्धस्य परिस्तोमः पर्वतोमानसोत्तमः 
स्थितो चेळाखमीपे तु नवचन्द्र इवोदितः । योजनानांसहस्राणिऊः्वपञ्चाशद्र च्छित 
तावदेव स विस्तीणेः स्वेतः परिमण्डलः । स एवं द्वीपपश्चार्धे मानसः पृथिवीधरः 
एक एव महासाचुः सं निवेशादुद्विधा कृतः । स्वादूदकेनोदधिना सवतः परिवारितः 

पुप्करद्वीपविस्ताराद्विस्तीणेःऽसो समन्ततः । 

तस्मिन्द्वीपे स्मृतो छो तु पुण्यो जनपदौ शुभौ ॥ 

अभितो मानसस्याथ पवेतस्यानुमण्डलो ॥ ११२॥ | 
महावीतं तु यद्वषं वाह्यतो मानसस्य तत्‌ । तस्येचाभ्यन्तरे यत्त धातकीखण्डमुच्यते || 
दश वर्षेसहस्रा णितत्रजीवन्ति मानवाः । आरोग्यसुखभू यिष्ठामानसों सिद्धिमास्थिताः | 
सममायुश्चरूपंचतस्मिन्वर्षद्वयेस्थितम्‌ । अधमोत्तमो न तेष्वास्तांतुल्यास्तेरूपशीटतः || 

न तत्र वञ्चको नेर्ष्या न स्तेया(यं) न भयं तथा | 

निग्रहो न च दण्डोऽस्ति न लोभो न परिग्रहः ॥ ११६ ॥ 
सत्यानृतंनत्रास्तिधर्माधमौतथेव च । वर्णाश्रमाणांवार्तावापाशुपाट्यं वणिक्क्रियाः 
त्रयी विद्या दण्डनीतिः शुश्रूषां शद्यमेव च । वर्षेहये सर्वमेतत्पुष्करस्य न विद्यते ॥ | 

न तत्र नदयो वर्ष च शीतोष्णं वा न विद्यते । 

उद्भिज्ञान्युदकान्यत्र गिरिप्रश्र(स्र)वणानि च ॥ ११६ ॥ 
उत्तराणां कुरूणां च तुल्यकालो जनः सदा । सवत्र सुसुखस्तत्र जराक्कमचिवजितः | 
इत्येप धातकीखण्डे महावीते तथैव च । आनुपूर्व्याडविधिः छत्रः पुष्करस्यप्रकीतितः| 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवारितः । विस्तरान्मण्डलाच्चव पुष्करस्य तथच च|| 
एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावताः । द्वीपस्यानन्तरोयस्तु समुद्रस्तत्समस्तुस | 
एवं द्वीपसमुद्राणां बरद्धि्ञैया परस्परात्‌ | अपां चैव समुद्रेकात्समुद्रा इति संज्ञिताः|| 

ऋषयो निवसन्त्यस्मिन्प्रजा यस्माचतुविधाः 


प्रजानां सुखद तु तत्‌॥ १२५ ॥ 
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ऋष इत्येच ऋषिणो वष: शाक्तिप्रबन्धने । रतिप्रवस्धनात्सिद्धं व्षत्वं तेन तेण तत्‌ ॥ 
शुह्पक्ष चन्द्रवृद्धी समुद्रः पूर्यते सदा । प्रक्षीयमाणे वहुरे श्वीयतेऽस्तसिते खगे ॥ 
आपूर्यमाण उद्धिः स्वत एवाभिपूर्यते । ततोऽपक्षीयमाणेऽपि स्वात्मनेबापक्रप्यते | 
उखास्थमझिसंयोगाजलमुद्रिच्यते तथा । तथा महोदधिगतं तोयसुद्रिच्यते ततः ॥ 
अन्यूनाह्यतिरिक्ताश्चवधेन्त्यापोहसन्तिच । उद्यार्तमितेश्चेन्दो:पश्चोःशुक्कक्कप्णयोः 
क्षयत्रृद्विरेवसुदधेः सोमवृद्विक्षयात्पुनः ॥ १३० ॥ 
दशोत्तराणि पञ्चेवअङ्गलीनांशतानि लु । अपां वृद्धिः क्षयो हृषः समुद्राणां तु पवंसु 
र दिरापत्वातससताद्वीपाःसरवतश्चोदकाङृताः ।उद्कस्याऽऽधानंदस्मात्तस्माढुद धिरुच्यते 
हस्व गिय्यः पर्वेभिः पर्वताःस्म्ृताः। प्रक्षद्वीपेतु गोमेदः पर्वेतस्तेन चोच्यते॥ 
; शाल्मलिःशाल्मलड्वीपे पूज्यतेचमहादुमः । कुशद्वीपे कुशस्तस्वस्तस्यचास्ना स उच्यते 
क्रोश्चद्वीपे गिरिः कौञ्चो मध्ये जनपदस्य ह । 
शाकद्वीपे दुमः शाकस्तस्य नाग्या स उच्यते ॥ १४५ ॥ 
{ न्यम्नोधः पुष्पकरद्धीपे तत्र तेः स नमस्कृतः । महादेव: पूज्यते तु ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः 
: तस्मिन्निवसति ब्रह्मा साध्ये: साधं प्रजापति: । उपासते तत्रदेचाखयखिशन्मदपिभिः 
खत कति पूज्यते चेव देवेदचोत्तमोत्तम: ॥ १३७॥ 
| यानत रलानि विविधानि च । द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां हि क्रमा त्त्िह 
72० इश्वरो दण्डमुद्यम्य त्रझा चिभुवनेश्वर: | सचिष्णु > जा च सनम 
; भोजनं चाप्रयत्नेन तत्र स्वयमुपस्थितम्‌ । पड A Hk सिता ल 
| 'परेणपुष्करस्याथआवत्याय:(यं)स्थितोमहान्‌ सा दु Mes 
: परेण तस्य महती द्ृश्यतेळोकसं स्थितिः | आ 0 वी 
| -तस्मात्परैणशेळल्तुमर्यादान्ते. तु मण्डलम्‌ । क व 
उ ला नियत कह प्रकाशश्वलोकालोकःसउच्यते 
खे ४ | 
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योजनानां सहस्त्राणि दश तस्योच्छ्रयः स्मृतः ॥ १४६ ॥ 
तावांश्च चिर्तरस्तस्यप्रृशिव्यांकामयश्चसः । आळोकेलोकशब्दर्तुनिरालोकेसलोकता 
लोकार्थं खंमतो लोको निरालोकस्तु वाह्यतः ॥ १४७ ॥ 
'ढोकविस्तारमाचं लु आलोकःसर्वतोवहिः । परिच्छिन्नःसमन्ताञ्चउद्केना5ऽव्रतश्चसः 
1नरालोकात्परश्चापि अण्डमावृत्य तिष्टति॥ १४८॥ 
अण्डस्थान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 
भूळोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्छोको5थ महस्तथा ॥ १४६॥ 
जनस्तपस्तथा सत्य एतावांछोकसंग्रहः । एतावानेच विज्ञेयो ळोकान्तश्चैच तत्परः ॥ 
कुम्भस्थायी भवेदयाद्रकप्रतीच्यां दिशि चन्द्रमाः । 
आदतः शुक्कपश्षस्य वपुरण्डस्य तद्‌ द्विघम्‌॥ १५१ ॥ 
अण्डानामीद्वशानांतु कोस्योज्ञेयाःसहस्रशाः । तिरयेगूध्वमधस्ताचचकारणस्याव्ययात्मनः 
कारणे: प्राकृतेस्तत्र ह्यात्रृतं प्रतिसत्तभिः ॥ १५२ ॥ 
दशाधिक्येन चान्योन्यं धारयन्तिपरस्परम्‌ । परस्परात्रृताः सर्वे उत्पत्नाश्चपरस्परात्‌ 
अण्डस्यास्य समन्तात्तुसं निविष्टोघनोद्धिः । समन्ता्येनतोयेनधार्यमाणः स तिएति 
चाह्यतो घनतोयस्थ तिर्यगूधर्वाचुमण्डलम्‌ । धार्यमाणं समन्तात्तु तिष्ठते घ्रततेजसा 
अयोशुडनिभो वह्निः समन्तान्मण्डळाङतिः | समन्ताद्धनवातेन धार्यमाणः स तिष्ठति 
घनचातस्तथाऽऽकाशां धारयाणस्तु तिष्ठति ॥ १५६ ॥ 
भूतादिश्च तथाऽऽकाशं भूताद्यं चाप्यसौ महान्‌ | 
महान्व्याप्तो ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु धार्यते ॥ १५७ ॥ 
अनन्तमपरिव्यक्तंदशधा सूक्ष्म एव च । अनन्तमङ्तात्मानमनादिनिधनं च तत्‌॥ 
अतीत्य परतो घरोरमनाळम्वमनामयम्‌ । नेकयोजनसाहस्रं घिप्रक्रष्टे तमोव्रतम्‌॥ 
तम एव निरालोकममर्यादमदेशिकम्‌ । देवानामप्यविदितं व्यवहारविवजितम्‌ ॥ 
तमसोऽन्ते च विख्यातमाकाशान्ते च भास्वरम्‌। | 
मयांदायाभतस्तस्य शिवस्याऽऽयतनं महत्‌ ॥ १६१ ॥ 
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त्रिदशानामगम्यं तु स्थानं दिव्यमिति श्रुतिः । महतो देवदेवस्यमर्यादायांव्यवस्थितम्‌ 
चन्द्रादित्यावतश्तास्तु ये लोकाःप्रथिता वुधैः । ते लोका इत्यचिहिताजगतश्चनसंशयः 
रसातलतलात्सक्तससेचो दुध्वंतलाः क्षितौ । सप्तर्कन्धार्तथावायोःसन्रहासदना द्विजाः 
आपातालाद्‌द्विधं यावद्त्र पञ्चविधा गतिः । प्रमाणमेतज्जगत एष संसारसागरः || ` 
अनाद्यन्ता प्रयात्येचं नेकजातिसमुद्गचा । विचित्रा जगतः सा यै पर त्तिरनचस्थिता 
यथैतद्गीतिकं नाम निसर्गवहुविस्तरम्‌ । अतीन्द्रियैर्महाभागैः सिद्धैरपि न लक्ष्यते ' 
पृथिव्यां चाञ्चिवायूनां महतस्तमसस्तथा । ईश्वरस्य तु देवस्यअनन्तस्य द्विजो त्तमाः॥ 
क्षयो वा परिमाणं वा अन्तोचाऽपि न विद्यते | अनन्त एप सर्वेत्रसवेस्थानेषुपख्यते 

तस्य चोक्तं मया पूर्व तस्मिन्नामानुकीर्तने ॥ १६६ ॥ 

य एष शिवनास्ता हि तद्ठः कात्स्न्यैन की तितम्‌ । 

स एष सर्वत्र गतः सवेस्थानेपु पूज्यते ॥ १७० ॥ 
भूमी रसातले चेव आकारो पवनेऽनळे । अर्णवेषु च सर्वेषु दिवि चेच न संशयः ॥ ˆ 
तथा तपसि विज्ञेय एष एव महाद्युतिः । अनेकश्वा विभक्ताङ्गी महायोगी महेश्वरः | 

सर्वलोकेषु लोकेश इज्यते वहुधा प्रभु: ॥ १७२ ॥ | 
एवं परस्परोत्पन्नाधार्यन्ते च परस्परान्‌ । आधाराधेयभावेन चिकारास्तेविकारिणः 
पथ्व्याद्यो विकारास्तेपरिच्छिन्नाः पररुपरम्‌ । परस्पराधिकाश्चेवप्रविष्टाश्च परस्परम्‌, ' 

यस्माद्विटाश्च तेऽन्योन्यं तस्माटस्थैर्यसुपागताः | 

प्रागासन्ह्यविरोषास्तु विशेषान्योन्यवेशनात ॥ 

पृथिव्याद्याञ्च वाय्वन्ताः परिच्छिन्नाखरयस्तु ते ॥ १७५॥ 
गुणापचयसारैण परिच्छेदोचिशेषतः । दोषाणां त॒ परिच्छेदः सौक्म्याभेहविभाव्यते £ 
भूतेभ्यः परतस्तेभ्योह्यालोकःपरतःस्म्ृतः । भूतान्याळोकआकारोप रि च्छिन्ना निसर्वशः | 
पादे महति पात्राणि यथैवान्तर्गतानि तु । भवन्त्यन्योन्यहीनानिपरस्परसमाश्रयात. 

तथा ह्यालोक आकारो भेदास्त्वन्तर्गता मता: ॥ १७८ ॥ 
छत्स्नान्येता निचत्वा रिअन्योन्यस्याधिकानितु। यावदेतानिभूता निताबदुत्पत्तिरुच्यते 
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२०६ 
जन्तूनामिह संस्कारोभूतेष्वन्तर्गतोमतः । प्रत्याख्याय च भूतानिकार्योत्परि 
तस्मात्परिमिता भेदाः स्म्रताः कार्यात्मकास्तु ते । 
करणात्मकास्तर्थेच स्युर्भेदा ये महदादयः ॥ १८० ॥ 
इत्येष संनिवेशो बो मयाप्रोक्तोचिभागशः | सश्ष्वी पसम्नुद्रायायाथातथ्येन चै द्विजाः 
विस्तारान्मण्डलाच्चैव प्रसंख्यातेन चैव हि । वैश्वरूपं प्रधानस्य परिमाणेकदेशिकम्‌ 
अधिष्टानं भगवतो यस्य सर्वमिदं जगत्‌ | एवं भूतगणाः सप्त संनिविष्टाः परस्परम्‌ 
एतावान्संनिवेशर्तु मया शक्यः प्रभाषितुम्‌ । एतावदेच श्रोतव्यं संनिवेशोतुपाथिच 
सत्त परतयस्त्वेता धारयन्ति परस्परम्‌ । तास्वद्पपरिमाणेन प्रसंख्यातुमिहो च्यते ॥ 

असंख्येयाः प्रङ्कतय स्ति्यंगूध्वमधश्च याः ॥ १८५ ॥ 
तारकासेनिवेशश्च यावद्दिव्यं तु मण्डलम्‌ । मर्यादासं निवेशस्तु भूमेस्तदनुमण्डलम्‌ 
अतः परं प्रवक्ष्यमि पृथिव्यां वै द्विजोत्तमाः ॥ १८६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो 
नामैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


ततनेविद्यते 
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पञ्चाइात्तमो ऽध्यायः 
अतलादीनां वर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
अधः पमाणसूध्व च वण्यंमानं निचोधत । प्रथिवी वायुराकाशमापोज्यो तिश्चपञ्चमम्‌ 
अनन्तधातवो ह्येते व्यापकास्तु प्रकीतिताः ॥ १ ॥ 
जननी सवभूतानां सर्वभूतधरा धरा । नानाजनपदाकीर्णा नानाधिष्ठानपत्तना ॥२॥ 


"तदनदीशे नेजा तिमाल.) अ गी यते , देवी ची युविस्तरा 
RS I SN कक 0. 
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नदीनद्समुद्रर्थास्तथाश्चुद्ाश्रयाः स्थिताः । पर्वेताकाशसंस्थाश्वअन्तर्मूमिगताश्व याः 
आपो ऽनन्ताश्च विज्ञेयास्तथाऽग्निःखाव लौ किकः । अनन्तःपठ्यतेचेचव्यापकःसरवेसंभवः 
तथाऽऽकाशमनालम्बंरम्यंनानाश्रयं स्मृतम्‌ । अनन्तंप्रथितंसवंचायुश्चाऽऽकाशसंभवः 
आपः पृथिव्यामुदके प्रथिची चोपरि स्थिता । आकाशश्चापरमधः पुनभू मिःपुनजेलम्‌ 
एचमन्तम(न्तो ह्य)नन्तस्यभौ तिकस्य न विद्यते । पुरा सुरेरभिहितंनिश्चितंतुनिचोधत 
भूमिजेळमथाऽऽकाशामिति ज्ञेयापरम्परा । स्थितिरेषा तु विज्ञेयासञ्तमेऽस्मित्रसातले 
द्शयोजनसाहस्रमेकभीमं रसातलम्‌। साधुभिः परिविख्यातमेकेकं वहुचिस्तरम्‌॥ 
प्रथममतळं चेच सुतळं तु ततः परम्‌ । ततः परतरं विद्याद्वितळं वहुचिस्तरम्‌ ॥११॥ 
ततो गभस्तळं नाम परतश्च महातलम्‌ । श्रीतळं च ततः प्राऽऽहुः पाताळं्तप्तमंस्स्टृतम्‌ 
कृष्णभौमं च प्रथमंभूमिभागं च कीतितम्‌ । पाण्डुभौमंद्वितीयं तु तृतीयंर्क्तमत्तिकम्‌ 
पीतभौमं चतुथं तु पञ्चमं शर्करातलम्‌ । पष्ठं शिलामयं चेच सौवर्ण सप्तमं तलम्‌ ॥ 

प्रथमे तु तळे ख्यातमसुरैन्द्रस्य मन्दिरम्‌ । नमुचेरिन्द्रशत्रोहि महानादरूय चालयम | 
पुरंच शङ्ककर्णेस्य कबन्धस्य च मन्दिरम्‌ । निष्कुलादस्थ च पुरं प्रह्मण्जनसंकुलम्‌ ॥ 
राक्षसस्य च भीमस्य झूळद्न्तस्यचाऽऽलयम्‌ । छो हिताक्षकलिङ्गानांनगरंश्वापदस्यतु 
धनंजयस्य च पुरं माहेन्द्रस्य महात्मनः | कालियस्य च नागस्य नगरं कलसस्य च 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तले ज्ञेयानि प्रथमे क्रष्णमौमे न संशयः ॥ 
द्वियीयेऽपि तले विप्रा देत्येन्द्रस्यसुवक्षसः । महाजम्भस्य च तथा नगरं प्रथमस्य तु 
हयग्रीवस्य कष्णस्य निकुम्भस्य च मन्दिरम्‌ । शङ्खाख्येयस्य च पुरं नगरंगोमुखस्यच 
राक्षसस्य च नीलस्यमेघस्यक्रथनस्य च। पुरं च कुकुपादस्यमहोष्णीषरघचा ऽऽर्यम्‌. 
कम्बलस्य च नागस्य पुरमश्वतरस्य च | कद्रुपुत्रस्य च पुरं तक्षकस्य महात्मनः ॥ 
एवं पुरसहस्राणि नागद्रानचरक्षसाम्‌ । द्वितीयेऽस्मिस्ते चिप्राःपाण्डुभौमेनखंशयः 
तृतीये तु तले ख्यातं प्रहादस्य महात्मनः । अनुहादस्य च पुरं दैत्येन्द्रस्य महात्मनः 
तारकाख्यस्य च पुरं पुरं त्रिशिरसस्तथा । शिशुमारस्य च पुरं हष्ठपुष्टजनाकुलम्‌॥ 
च्यवनस्य च विज्ञयंराक्षसस्य च मन्दिरम्‌ । राक्षसेन्द्रस्य च पुरंकुस्भिलस्यखरस्यच 
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विराधस्य च क्रूरस्य पुरसुल्कासुखस्य च । हेमकस्य' च नागस्य तथापाण्डुरकस्यच 
मणिमन्त्रस्य च पुरंकपिळस्य च मन्दिरम्‌ । नन्द्स्यचोरगपतेबिशालस्य च मन्दिरम्‌ 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तृतीयेऽ स्मिस्तळे विप्राःपीतभौमे न संशयः 
। चतुर्थे दैत्यसिंहस्य कालनेमेर्महात्मनः | गजकर्णस्य च पुरं नगरं कुञ्जरस्य च ॥३१॥ 
, यक्षसेन्द्रस्यचपुरं सुमाले्चहुविस्तरम्‌ । मुञ्जस्यलोकनाथस्यव्रकचक्त्रस्य चाऽऽल्यम्‌ 
वहुयोजनसाहस्रं वहुपक्षिसमाक्कळम्‌ । नगर वैनतेयस्य चतुथं ऽस्मिन्रसातळे ॥३३॥ 
पञ्चमे शर्कराभौमे वहुयोजनविस्तृते । विरोचनस्य नगर देत्यसिहस्य धीमतः ॥३४ 
वेदूरयंस्याञ्िजिद्वस्य हिरण्याक्षस्य चाऽऽल्यम्‌ । 
पुर च विद्युजिहुस्य राक्षसस्य च श्रीमतः ॥ ३५॥ 
महामेधस्य च पुरराक्षसेन्द्रस्य शालिनः । कर्मारस्य च नागस्यस्वस्तिकस्यजयस्यच 
„बे पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । पञ्चमेऽपि तथा जञेयं रार्करानिळये सदा ॥ 
बष्ठेतले दैत्यपतेः केसरेनेगरोत्तसम्‌ । सुपर्वणः पुलोम्नश्च नगरं महिषस्य च ॥ 
राक्षसेन्द्रस्य च पुरमुत्क्रोशस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
तत्राऽऽस्ते सुरसापुत्रः शतशीर्षो सुदा युतः । 
कश्यपस्य सुतः श्रीमान्वासुकिर्नाम नागराट्‌ ॥ ३६॥ 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । षष्ठे तळेऽस्मिन्विख्याते शिलाभौमेरसातले 
स्मे तु तले ज्ञेयं पाताले सर्वपश्चिमे । पुरं वलेः प्रमुदितं नरनारीसमाकुलम्‌ ॥ 
असुराशीचिषैः पूर्णमुद्तेदेवशत्रुभिः । मुचुकुन्दस्य दैत्यस्य तत्र वै नगरं महत्‌ ॥४२ 
_अनेकेदितिपुच्राणां समुदीणेमेहापुरेः । तथैच नागनगरैऋ द्विमद्विः सहस्रशाः ॥४३॥ 
त्याचां दानचानां च समुदीर्णेमहापुरे: । उदीणेराक्षसावासेरनेकेश्च समाकुलम्‌ ॥ 
पाताळान्ते च विप्रेन्द्रा विस्तीणे वहुयोजने। ' 
आस्ते रक्तारविन्दाक्षो महात्मा ह्यजरामरः ॥ ४५॥ | 
भौतशङ्लोदरचपुनीलचासा महाभुजः । विशालभोगो द्यतिमांश्चित्रमालाधरो वली । 
ङ्गाषदतेन दीत, रजत 4 अरे, योअते कै स कुण्डली ॥ 
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स जिह्वामालया देवों छोलज्वालानलाचिषा । 
ज्वालामालापरिक्षिप्तः केलास इव लक्ष्यते ॥ ४८ ॥ 
स तु नेत्रसहस्रेण द्विगुणेन विराजता | वाल्सूर्याभिताम्रेण शोभते स्एश्रमण्डलः ॥ 
तस्य कुन्दैन्दुव्णस्य अक्षमाला विराजते । तरुणादित्यमालेब श्वेतपर्वेतमूर्घनि ॥ 
जराकराळो द्युतिमांदलक्ष्यते शयनासने । विस्तीर्ण इव मेदिन्यां सहस्मशिखरोगिरिः, 
महाभोगेमेहाभागेमंहानागेमहावलेः । उपास्यते महातेजा महानागपतिः स्वयम्‌॥ 
ख राजा, सवनागानांशेषोनाम महाद्यतिः । सा वष्णवीह्यहितनुमेर्यादायांव्यचस्थिता 
सतेवमेते कथिता व्यवहार्या रसातलाः । देचासुरमहानागराक्षसाः्युपिताः सदा ॥ 
अतः परमनालोक्यमगम्यं सिद्धसाधुभिः | देवानामप्यविदितं व्यवहारविवजितम्‌ 
प्थिन्यञ्चयस्बुचायूनां नभसश्च द्विजोत्तमाः। महत्त्वमेवसृषिमिवेण्येते नाच संशयः ॥ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसोग तिम्‌ । सूर्याचन्द्रमसावेतौ भ्रमन्तौ यावदेव तु 
प्रकाशतः स्वभाभिस्तौ मण्डलाभ्यां समास्थितौ ॥ ५७ ॥ 
सप्तानां च समुद्राणांद्वीपानां तु स विस्तरः विस्तराधरंपृथिव्यारुतुभवेदन्यत्र बाह्यतः 
पर्यासपारिमाण्यं तु चन्द्रादित्यौप्रकाशतः । पर्यासपारिमाण्येनभूमेस्तुद्यं दिवंस्म्ृतम्‌, 
अचति त्रीनिमांछोकान्यस्मात्सूर्यः परिभ्रमन्‌ । | 
अवधातुः प्रकाशाख्यो ह्यवनात्स रविः स्मृतः ॥ ६० ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूय यो: । महितत्वान्महीशब्दो ह्यस्मिन्वर्बेनिपात्यते 
अस्य भारतवषस्यविष्कम्मं तु सुविस्तरम्‌ । मण्डलंभास्करस्याथयोजनानांनिवोधत. 
नवयो जनसाहस्रो विस्तारोभास्करस्यतु। विस्तार! त्विगुणश्वास्यपरिणाहो$थमण्डल्म, 
विष्कम्भो मण्डलस्येच भास्कराद्‌ द्विगुणः शशी ॥ ६३॥ 
अतः पृथिव्यांचक्ष्यामिप्रमाणं योजने: सह । सप्तढीपसमुद्वायाविस्तारोमण्डलंच 
इत्येतदिह संख्यातं पुराणं परिमाणतः । तद्वक्ष्यामि प्रसंख्याय री 
अभिमानिव्यतीता ये तुल्यास्ते साँप्रतैरिह । देवा ये वे ह्यतीतास्ते रूपैर्नामभिरेव च॑ 
तस्मात्त सांप्रतेदववेध्व्या चसुधातल | दिवस्त „संनिवेशो वे खांप्रतेरेवक॒त्सरीः 
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शताधेको टिविस्तारा प्रथिवीकृत्स्ततः स्मृता । तस्या वाधप्रमाणेनमेरोचैंचातुरन्तरम्‌ 
पृथिव्यावाध्चविस्तारोयो जनाग्रात्प्रकीतितः । मेरुमध्यात्प्रतिदिशंको रिरेकातुसास्म्रृता 
तथा शतसहस्राणि एकोननवतिः पुनः । पञ्चाशच्च सहस्राणि प्ृथिव्याचाधविस्तंरः 

पृथिव्या विस्तर॑ कृत्स्नं योजनेस्तन्निचो धत । 

तिस्रः कोट्यस्तु विस्तारः संख्यातः ख चतुर्दिशम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा शतसहस्ाणामेकोनाशीतिरुच्यते । सत्तद्वीपसमुद्रायाः पृथिव्यास्त्वेष विस्तरः ` 
विस्तरा त्त्रिशुणं चेवप्रथिव्यन्तस्यमण्ड लम्‌ ।गणितंयोजनाग्रंतुकोट्य स्त्वेकादशास्म्टृताः 
तथा शतसहस्रं तु सप्षत्रिशाधिकानि तु । इत्येतद्वे प्रसंख्यातं प्रथिव्यन्तस्य मण्डलम्‌ 
तारकासंनिवेशस्य दिवि यावद्धि मण्डलम्‌ । पर्यायःसं निवेशस्यभूमेस्तावत्तुमण्डलम्‌ 
पर्यासपारिमाण्येन भूमेस्तुल्यंदिवं स्खृतम्‌ । सपघ्तानामपिलोकानामेतन्मानंप्रकीतितम्‌ 
पर्यासपारिमाण्येन मण्डळाडुगतेन च । उपर्युपरि लोकानां छत्रचत्परिमण्डलम्‌॥ 
- संस्थितिबिहिता सर्वा येषु तिष्टन्ति जन्तवः । एतदण्डकटाहस्यप्रमाणंपरिकीतितम्‌ 
अण्डस्यान्तस्त्विमेळोकाःसप्तद्वीपा च मेदिनी ।भूर्लोकञ्च्ुवश्चैवतृतीयःस्वरितिस्स्ृतः 

महर्लोको जनश्चैव तपः सत्यश्च सप्तमः ॥ ७६॥ 

एते सप्त कृता लोकाश्छत्राकारा व्यवस्थिताः । 

स्वकेरावरणेः सूक्ष्मैर्धार्यमाणाः पृथक्पृथक्‌ ॥ ८० ॥ 
द्शभागाधिकाभिश्च तासिःप्रक्ृतिभिर्वहिः । धार्यमाणा विशेषेश्चसमुत्पंत्नैः परस्परम्‌ 
अस्याण्डस्य समन्ताच्च सं निविष्टो घनोदधिः । पृथिवीमण्डलकत्स्नंघनतोयेनधायते 
घनोदधिपरेणाथ धार्यते घनतेजसा । वाह्यतो घनतेजस्तु तियंगूदुध्वं तु मण्डलम्‌ ॥ 
` समन्ताद्नचातेन श्रायंमाणं प्रतिष्टितम्‌ । घनवातात्तथाऽऽकाशमाकाश च महात्मना 
भूता दिनि व्र॒तं सव भूतादिमंहता बत: । वृतो महाननन्तेन प्रधानेनाव्ययात्मना ॥ 
पुराणि लोकपालानां प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । ज्यो तिर्गणप्रचारस्यप्रमाणंपरिचक्ष्यते 

मेरोः प्राच्यां दिशि तथा मानसस्यैव मूर्धनि । 

चस्वोकसारा माहेन्द्री पुण्या हेमपरिष्ङ्ता ॥ ८9 ॥ 
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दक्षिणेन पुनमेरोर्मानसस्यव मूर्धेनि | वैवस्वतो निवसति यमः संयमने पुरे ॥ ८८॥ 
प्रतीच्यां तु पुनर्मेरोर्मानसस्येव मूर्धनि | सुखा नाम पुरी रम्यावरुणस्याथश्वीमतः ॥ 
दिश्युत्तरस्यां मेरोस्तुमानसस्यैचमूधेनि । तुद्यामाहेन्द्रपुर्या तु सोमस्यापिविभावरी 
मानखोत्तरपृष्ठे तु लोकपाळाश्चतुर्दिशम्‌। स्थिता धर्मव्यवस्थायेळोकसंरक्षणायच 
रोकपालोपरिषटात्तु सर्वतो दक्षिणायने । काष्ठागतस्य सूर्यस्य गतिर्या तां निवोधत 
दक्षिणेपक्रमे सूर्य: क्षिप्तेषुरिच सर्पेति । ज्योतिषां चक्रमादाय सततं परिगच्छति ॥ 
मध्यगश्चामरावत्यां यदा भचति भास्करः | वेवस्वते संयमने उदयस्तत्र उच्यते ॥ 
खुखायामधेरात्र च मध्यगः स्याद्रवियंदा । सुखायामथवारुण्यासुत्तिष्टन्स तु द्रश्यते 
चिभायामधेरात्रं स्यान्मा हेन्द्रघामर्तमेति च । तदा दक्षिणपूर्वेषामपराह्णो विधीयते ॥ 
द्क्षिणापरदेश्यानां ूर्वाह्ः परिकीर्त्यते । | तेषामपररात्र च ये जना उत्तरापथे ॥ 
देशा उत्तरपूर्वा ये पूर्वेरात्रं तु प्रान्प्रति। एवमेचोत्तरेष्वर्का भवनेषु विराजते ॥६८॥ 
सुखायामथ वारुण्यां मध्याहेचायेमा यदा | विभाषार्यासोमपुर्यामुत्तिष्ठतिविभावसुः 
राज्यध चामरावत्यामस्तमेतियमस्य च । सोमपुर्या विभायां तु मध्याह्नेस्याद्विचाकरः 
महेन्द्रस्यामराचत्यामुत्तिष्ठति यदा रविः । अर्धरात्रं संयमने वारुण्यामस्तमेति च ॥ 
स शीघ्रमेति पर्येति भारकरोऽलातचक्रवत्‌ । भ्रमन्वै भ्रममाणानि ऋक्षाणिगगनेरचिः 
एवं चतु द्वीपेषु दक्षिणान्तेन सर्प॑ति । उद्यास्तमनेनासाबुत्तिष्ठति पुनः पुनः ॥१०३ 
पूर्वाहेचापराहे तु द्वौ ढौ देवालयौ त सः । तपत्येकं तु मध्याहेतैरेब तु सरश्मिभिः 
डदितोचर्धेमानाभिरामध्याह्ंतपन्रविः । अतः परं हसन्ती भिगो भिरस्तं स गच्छति ॥ 
उदयास्तमयाभ्यां हि स्म्तेपूर्वापरेदिशी । यावत्पुरस्तात्तपतितावत्पृष्ठे तु पार्श्वयोः 
यत्रोद्यन्द्रश्यते सूर्यस्तेषां स उदयः स्मृतः । यत्र प्रणाशमायाति तेषामस्तः स उच्यते 
सर्वेषामुत्तरे मेरुलोकालोकस्तु दक्षिणे । विदूरभावादर्कस्य भूमेलखावृतस्य च ॥ 
हियन्ते रश्मयो यस्मात्तेन रात्रौ न दृश्यते ॥ १०८॥ 

ग्रहनक्षत्रताराणां दर्शन भास्करस्य च उच्क्रयस्य प्रमाणेन ज्ञेयमर्तमनो दयम्‌ ॥१०६ 
शुककच्छायोऽग्निरापश्चक्रष्णच्छायाचमोदिनी । विदूरभावादर्कस्य उद्यतस्यविरश्मिता 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


. पञ्चाशत्तमो5ध्यायः ] # ज्योतिर्गणप्रचारस्य प्रमाणनिरूपणम्‌ + २१८ 


रक्ताभावो विरश्मित्वाद्रक्तत्वाञ्चाप्यनुष्णता ॥ ११० ॥ 
लेखयाऽवस्थितः सूर्यो यत्र यत्र तु दृश्यते । ऊध्वं गतः सहस्र तु योजनानांसद्वश्यते 
प्रभा हि सौरीपादेनअस्तंगच्छतिभास्करै । अझ्निमाविशतेरातरौ तस्मादुदूरात्प्रकाशते 
उदितस्तु पुनः सूर्यो ह्यस्तमाग्नेयमाविशत्‌ | संयुक्तोचहिना सूयंर्ततः स तपते दिवा 
प्राकाश्यं च तथोष्णं च सूर्याग्नेयो चतेजसी । परस्परानुप्रवेशादाऱ्यायेते दिवानिशम्‌ 
उत्तरे चच भूस्यध तथा तस्मिश्च दक्षिणे । उत्तिष्टन्ति तथा सूर्ये रात्रिराविशते त्वप 

तस्मात्ताम्रा भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌॥ ११५ ॥ 
अस्तं याति पुनः सूर्ये दिनं चे प्रविशत्यपः । तस्माच्छुक्राभवन्त्यापोनक्तमहनःप्रवेशनात 
एतेन क्रमयोगेन(ण)भूम्यर्धे दक्षिणोत्तरे | उद्यास्तमनेऽर्कस्य अहोरात्रं विशत्यपः 

दिनं सूर्यप्रकाशाख्यं तामसी रात्रिरुच्यते । 

तस्मादुव्यचस्थिता रात्रिः सूर्या वेक्ष्यमहः स्मृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
एवं पुष्करमध्येन यदा सेति भास्करः । ऽयंशांशकं तु मेदिन्या सुहुतेनेव गच्छति 
योजनाग्रान्मुहु्तस्य इमां संख्यां निबोधत । पूर्ण शतसहस्राणामेकत्रिशत्त सा स्मृता 
पञ्चाशत्तु तथाऽन्यानिसहस्राण्यधिकानि तु । मोहृतिकीगतिर्ह्मपासूर्यस्य तु विधीयते 
एतेन गतियोगेनयदाकाष्टां तु दक्षिणाम्‌ । पर्यागच्छेत्तदाऽऽदित्योमाघेकाष्टन्तमेवहि 
सपेते दक्षिणायां लु काष्टायांतन्निवो धत । नव कोट्यःप्रसंख्यातायोजनेःपरिमण्डलम्‌ 
तथा शतसहस्राणि चत्वारिंशच्च पञ्च च । अहोरात्रात्पतङ्गस्य गतिरेषा विधीयते ॥ 
दक्षिणा द्विनिबृत्तोऽसौ विषुवस्थो यदा रविः । क्षीरोदस्यसमुद्रस्यउत्तरान्तो दितश्चरन्‌ 

मण्डलं चिषुवयापि ? योजनेस्तन्निवोधत | 

तिस्जः कोख्चस्तु चिस्तीर्णा विषुवद्यापि ? सा स्मृता ॥ १२६ ॥ 
तथा शत्तसहस््राणामशीत्येकाधिका पुनः । श्रवणे चोत्तरां काष्टां चित्रभानुयंदाभवेत्‌ः 

. शाकद्वीपस्य षष्ठस्य उत्तरान्तोदितश्चरन्‌॥ १२७ ॥ 
उत्तरायां च काष्ठायां प्रमाणं मण्डलस्य च | 
योजनाग्रात्प्रसंख्याता कोटिरेका तु सा द्विजैः ॥ १२८॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यौ 


२१६ # वायुपुराणम्‌ १ [ २ उपोद्धातपादे 


अशीतिनियुतानीह योजनानां तथैव च । अष्टपञ्चाशतं चैव योजनान्यधिकानि तु॥ 
नागवीथ्युत्तरा वीथीअजचीथो चः दक्षिणा । मूळंचेवतथाऽऽषाढेह्ाजचीथ्युद्यास््रयः 
अभिजित्पूर्वतः स्वातिर्नागवीथ्युदयासत्रयः ॥१३०॥ 
काष्ठयोरन्तरं यञ्च तद्वक्ष्ये योजनः पुनः । एतच्छतसहस्राणामेकररिशोतत्तरं शतम्‌ ॥ 
“a त्रयस्त्रिशच्च योजने: । काष्ठयोरन्तरं ह्येतद्योजनाद्रात्प्रति्टितम्‌ 
काएयो लेखयोश्चैव अन्तरे दक्षिणोत्तरे । ते तु वक्ष्यामि संख्याय योजने श्ञिचोध 
एकेकमन्तरं तस्या नियुतान्येकसप्ततिः । a ne हे 
लेखयोः काएयोश्चैववाह्याभ्यन्तस्योःस्मृतम्‌ । अभ्यन्तरं तु पर्येतिमण्डलान्युत्तरायणे 
वाह्यतो दक्षिणे चेच सततं तु यथाक्रमम्‌ । मण्डलानां शतं पूर्णमशीत्यधिकसुत्तरम 
Fe चापि तावदेव विभावसुः । प्रमाणं मण्डलस्याथ योजनामा जि 
एकविशयोजनानां सहस्राणि समासतः । शते द्वे पुनरप्यन्ये योजनानां प्रकीतिते ॥ 
ए'कविशतिभिश्चैय योजनेरधिके्हि ते | एतत्प्रमाणमाख्यातं योजनेमेण्डळं हि तत्‌ 
विष्कम्भो मण्डळस्यैच तिर्यक्स तु विधीयते । 
प्रत्यहं चरते तानि सूयो बै मण्डलक्रमम्‌ ॥ १४० ॥ 
` कुलाळचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्र निवर्तते । दक्षिणे प्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं निवर्तते ॥ 
तस्मात्प्रकृष्टा भूमि च कालेनादपेन गच्छति | सूर्यो द्वादशभिः शीघ्रंमुहते दक्षिणोत्तरे 
चयोदशाधरमरक्षाणामहाऽनुचरते रविः । मुहतेस्तावद्वक्षाणि य णी ॥ 
कुलालचक्रमध्यस्तु यथा मन्दं प्रसर्पति | तथोदगयने सर्व: स्म 2 : 
त्रयोद्शाध्रेमधेन ऋक्षाणां चरते रवि: | व कीड Ma 
अष्टादशमुहृतस्तु उत्तरायणपश्चिमम्‌ । अहर्भवति तञ्चापि चरते मन्द्‌ विक्रमः ॥१४६॥ 
त्रयोदशाधमधंन ऋक्षाणां चरते रविः | मुह्दतेस्तावद्दक्षाणि ळी त 
ततो मन्दतरं ताभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा | 
मत्पिण्ड इब मध्यस्थो चुवो भ्रमति वे तथा ॥ १४८ | 
त्रिशन्मुहदर्तानेवा ५५हुरहोरातं भुवो भ्रमन्‌। उभयो:काष्ठयोमंध्ये भ्रमते मण्डलानिसः 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2 कि 


पश्चाशत्तमोषध्यायः ] + मन्देहानांगायत््यभिमन्त्रितजलेननाशइतिकथनम्‌ ४ २१७ 


कुलाळचक्रनाभिस्तु यथा तत्रेव वर्तेते । भ्‌ वस्तथा हि विज्ञेयस्तत्रेच परिवर्तते ॥ 
उभयोः काए्योमंध्ये भ्रमतो मण्डलानि. तु । 
दिवा नक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वे गतिः ॥ १५१॥ 
उत्तरे प्रक्रमे त्विन्दोदिवा मन्दा गतिः स्सता । तथैव च पुनर्नक्तंशीध्ासूर्यस्य वैगतिः 
दक्षिणे प्रक्रमे चेवदिवा शीघ्रं विधीयते । गतिः सूर्यस्य नक्तं वे मन्दाचापितथास्सृता 
एवं गतिविशेषेण विभजन्रात्र्यहानि लु । तथा विचरते मार्ग समेन विषमेण च॥ 
लोकालोके स्थिता ये ते लोकपालाश्चतुदिशम्‌ । अगस्त्यश्चरतेतेषामुपरिष्टाजवेन तु 
भजन्नसावहोरात्रमेचं गतिविरोषणेः ॥१५५॥ 
दक्षिणे नागवीथ्यायांलोकालोकस्यचोत्तरम्‌ । ळोकसंतारकोहयेपचैश्वरनपथादुवहिः 
पृष्ठे यावत्प्रभा सौरी पुरस्तात्संप्रकाशते । पा््वयोःपृष्ठतस्तावल्लोकालोकस्यसर्वतः 
योजनानां सहस्राणिद्शोध्वं तूच्छितो गिरिः । प्रकाशश्चाप्रकाशश्चसर्वेतःपरिमण्डलः 
नक्षत्रचन्द्रसूर्याश्च ग्रहास्तारागणेः सह । अभ्यन्तरं प्रकाएस्तेलोकालोकस्य वे गिरेः 
एतावानेवलोकस्तु निरालोकस्त्वतःपरम्‌ । लोकालो कएकधातुनिरालोकस्त्वनेक्रधा 
लोकालोकं तु संधत्ते यस्मात्सूर्यः परिग्रहम्‌ । 
तस्मात्संध्येति तामाहुरुषाव्युष्ट्योर्यदन्तरम्‌॥ 
उषा रात्रिः स्म्रता चिपरेव्य श्चापि त्वहः स्तृतम्‌ ॥१६१॥ 
सूयं हि ग्रसमानानांसंध्याकालेहिरक्षसाम्‌ । प्रजापतिनियोगेनशापस्तेषांडुरात्मनास्‌ 
अक्षयत्वं च देहस्य प्रापिता मरणं तथा'॥१६२॥ 
तिस्रः कोस्यस्तु विख्याता मन्देहानामराक्षसा: । परर्थयन्तिसहस्रांशुसुदयन्तंदिने दिने 
म तापयन्तो ढुरात्मानः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ॥१६३॥ 
अथ सूर्यस्यतेषां च युद्धमासीत्छु्रारणम्‌। ततो ब्रह्मा च देवाश्वत्राह्मणाश्चैवसत्तमाः 
संध्येति समुपासन्तः क्षेपयन्ति महाजलम्‌ ॥१६४॥ 
ऑंकारब्रहमसंयुक्त गायच्या चाभिमन्त्रितम्‌ । तेन दह्यन्ति ते दैत्या घञ्रभूतेनवारिणा 
अश्निहोत्रेहयमानेसमन्तादुब्राह्मणाहुतिः । सूर्यज्योतिः सहस्नांशुःसूर्योदीप्यतिभास्कर: 
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ततः पुनर्महातेजा महाद्युतिपराक्रमः | योजनानां सहस्राणि ऊधः्वसुत्तिप्ठते शतम्‌ ॥ 
ततः प्रयाति भगवान्त्रा्णैःपरिवारितः | वालखित्यैश्व मुनिभिःछतार्थे:समरीचिमिः 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव त्रिशच्च काष्टा गणयेत्कलान्तम्‌ । 
चिशत्कलाश्चव अवेन्मुट्र्तस्तैखिशता राज्यहनी समेते ॥१६१॥ 
हासञ्द्धी त्वहर्भा् दिवसानां यथाक्रमम्‌ । संध्या मुहृत्मानं तु हासे उद्ौसमास्थुता 
टेखाप्रशृत्यथाऽऽदित्ये त्रिमुहर्तागते तु बै । ] 
मातस्तनः स्मृतः कालो भागस्त्वहः स पञ्चमः ॥ १७१ ॥ 
तस्मात्प्रातस्तनात्कालात्त्रिमुहतंस्तु संगचः । 
मध्याहृस्त्रिमुहतेस्तु तस्मात्काळाञ्च संगवात्‌ ॥१७२॥ 
तस्मान्मध्यं दिनात्काळाद्पराह्लइतिर्मृतः | जयण्वमुद्र्तास्तुतस्मात्कालाञ्चमश््यमात 
अपराह्न हते आन सायाह्न उच्यते । दशपश्चमुहरतांदे मुहर्ताञ्जचय एव च॥ 
दशपञ्चमुहत च अहविषुवति स्प्वुतम्‌ । दशपञ्च हर्ताद्वै रात्रि 
वर्धेते हसते चैव अयने दक्षिणोत्तरे हर कन ति | 
पि तद्विभाव्यते । अहोरात्रं कळाश्चैच सत्त जहा इ ॥ 
तथा पञ्चदशाहानिपक्षइत्यभिधीयते | द्वी पक्षी च भवेन्मासो दो न :? 
क ऋतुत्रयमयनं स्याद्‌ द्वेऽयने वर्षमुच्यते ॥१७८॥ mn 
मंपाद्‌छतःकाळ:काए्यादश पञ्च च । कलायास्रिशतःक 1 हि 
शतध्नेकोनका खिशन्मात्रात्रिशत्पङुत्तरा । वा जा जि 
चत्वारिशत्सहस्राणि शतान्यष्टौ च विद्यतिः | सप्तति चापितत्रैच रविव विनिश्चये 
चत्वायेच शतान्याहुविद्युतौ वैधसंयुगे । चरांशो होषु विज्ञेयो नालिका चात्रकारणम्‌ 
संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मानविकल्पिताः । निश्चयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते | 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । इड्त्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः ॥ 
पञ्चमो चत्सरस्तेषां कालस्तु परिखंज्ञितः ॥ १८४॥ 
विशं शतं भवेत्पूर्ण पर्वणां तु र्वेयुंगम्‌ । एतान्यष्टादशस्त्रि(जि)शठुद्योभार्करस्यच 
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ऋतवस्त्रिशतः सौरा अयनानि दशेव तु । पश्चत्रिशच्छतं चापि षरिर्मासाश्यभास्कर: 
त्रिशदेव त्वहोरात्रं ख लु नासश्च भास्करः | एकषष्टिस्त्वहोरात्रा दनुरेको विभाव्यते 
अह्नां तु त्यश्रिकाशीतिःशतंचाप्यधिक भवेत्‌ । मानं तच्चित्रभानोस्तु विज्ञेयंभ्रुवनस्यतु | 
सौरसौम्यं तु विज्ञेय॑नाक्षत्रंखावनं तथा । नामान्येतानिचत्वारि यैः पुराणंविभाव्यते 
श्वेतस्योत्तरतश्चेच श्रङवान्नाम पर्वतः | त्रीणि तस्य त शटङ्गाणिरुपूशन्तीवनभरुतलम्‌ 
तश्वापि श्टङ्गवान्नाम सवंतश्चैच विश्रुतः । एकमार्गश्चविस्तारो विष्कम्भश्चापिकीर्तितः 
तस्य व पूवतः श्टड्र मध्यम तद्विरण्मयम्‌। दक्षिणं राजतंचेच श्ङ्गं तु स्फटिकप्रभम्‌ 
सवरलमर्यं चक श2ङ्गमुत्तरमुत्तमम्‌ । एव्‌ कूटेखिमिः शेलः शृङ्गवानिति विश्रुतः ॥ 
यत्तद्विषुवतं ङ्गं तदर्कः प्रतिपद्यते । शरद्वसन्तयोर्मध्ये मध्यमां गतिमास्थितः ॥ 
अहस्तुब्यामथो रात्रि करोति तिमिरापहः ॥१६४॥ 
हरिताश्च हया दिव्यास्ते नियुक्तामहार्‍थे । अनुलिप्ता इचाऽऽभान्तिपद्म्क्तैगभस्तिभिः 
मेपान्ते च तुळान्ते च भास्करोद्यतः स्म्रताः । मुहूर्ता दशपञ्चेवअहोराचरिश्चतावती 
कृत्तिकानां यदा सूर्यः प्रथमांशगतो भवेत्‌। विशाखानांतथा ज्ञयश्चतुर्थारोनिशाकरः 
विशाखायां यदा सूर्यश्चरतेऽशं तृतीयकम्‌ । 
तदा चन्द्र॑ चिजानीयात्ङत्तिकाशिरसि स्थितम्‌॥ १६८॥ 
विषुचन्तं तदा विद्यादेवमाहुमेहषेय । सूयण विषुवं चिद्यात्काळं सोमेन लक्षयेत || 
समा रात्रिरहश्चैव यदा तद्विघुवद्भवेत्‌। तदा दानानि देयानि पितृभ्यो विषुवत्यपि 
चाह्मणेभ्यो विशेषेण मुखमेतत्तु देवतम्‌ ॥ २०० ॥ 
ऊनरात्राधिमासौ च कळाकाष्टामुइर्तकाः । पौर्णमासी तथाज्ञेया अमावास्यातथैच 
सिनीवाली कुहुश्चैव राका चानुमतिस्तथा ॥२०१॥ 
तपस्तपस्यौ मध्चुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात्‌ | 
नभो नभस्योऽथ इषुः सहोज: सहःसहस्याविति दक्षिणं स्यात्‌ ॥२०२॥ 
संवत्सरास्ततोश्ञेयाःपञचान्दात्रह्मणःसुताः । तस्मात्ुक्रतवोज्चेयाक्रतवोह्यान्तराः सस्ताः 


तस्माद्नुमुखा ज्ञेया अमाचास्याऽस्य पर्वणः । तस्मात्तु विघुवं ज्ञेयं पितृदेवहितं 
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एवं ज्ञात्वा न मुह्योतदेवे पित्र्ये च मानवः । तस्मात्स्छृतंप्रजानां वे विषुबत्सर्वगंसदा 
आलोकान्तः स्सृतो लोको लोकान्तो लोक उच्यते । 
लोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः ॥२०६॥ 
चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्ठन्त्याभूतसंछुबात्‌ । सुधामाचेव वैराजःकर्दमः शङपास्तथा 
हिरण्यलोमा पर्जेन्यः केतुमान्स्जतश्च यः ॥२०७॥ क 
निंदा निरभीमाना निस्तन्त्रा निष्परिग्रहाः । 
लोकपालाः स्थिता होते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ॥२०८॥ 
उत्तर यद्गर्त्यस्यअजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌ | पितृयाणः स यै पन्थावेश्वानरपथादूबहिः 
तत्राऽऽसतेप्रजावन्तोसुनयो ह्यद्निहो त्रिणः | लोकस्यसंतानकराःपितृयाणेपथिस्टिताः 
सूतारम्भङतं कमे आशिषा ऋत्विगुच्यते । पारभन्तेळोककामस्तेषांपन्थाःसद क्षिणः 
रा ते पुल ल युगेयुगे | संतत्या तपसा चैव मर्यादाभिः अदिति च 
जे ययानास्तु पूव व पश्चिमानां गृहेषु च | पश्चिमाञ्चैव जायन्ते पर्येचां या ट 
एवमावतेमानास्ते तिषठन्त्याभूतसंएवात्‌ 
अप्ाशीतिसहस्राणि मुनीनां गृहमेधिनाम्‌ । सवितुर क्षिणंमार्ग श्रिता ह्योचन्द्रतारकम्‌ 
| क्रियावतां प्रसंख्येया ये एमशानानि भेजिरे ॥२१४॥ 
मकर च । इच्छाद्वेषप्रकृत्या च मैथुनोपगमेन च ॥२१५॥ 
चा कायरुतनेह सेवनाद्विषयस्य च। एतैस्तैः कारणैः सिद्धाःशमशान मेजि 
_ प्रजेषिणस्ते सुनयो द्वापरेष्विह जज्ञिरे ह 
चागवीथ्युत्तरे यच्च सप्तधिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । उत्तरः सवितुः पन्थादेचयानस्तुसस्म्ृतः 


. यत्नते वासिनः सिद्धाविमलात्रह्मचा रिणः । सततं ते झ॒युप्सम्तेतस्मान्मृत्युजितस्तुतैः 
अष्टा च 
` अष्टाशीतिसहस्राणि तेषामप्यूऽवंरेतसाम्‌ । उद्कपन्थानमर्यम्ण: थ्रिताह्याभूतसंग्नुवात्‌ 


ते प्रसङ्घातुलोकस्यमैथुनस्प तु वर्जनात्‌। इच्छाद्वेषनिवृत्त्या च भूतारम्भविचर्जनात्‌ 
पुष्टिश्च कामसंयोगाच्छव्दादेदोंषदर्शनात्‌ ॥२२०॥ 


इत्येतेः कारणे: शुद्धेस्तेःसृतत्वं हि भेजिरे | आभ्ूतसंपुवस्थानमस्यृतत्वं चिभाव्यते 
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त्रलोक्यस्थितिकालो ऽयमपुनर्मार्गगामिनः । त्रह्महत्याश्वमेधाभ्यांपुण्यपापङ्गतोऽपरम्‌ 
आभूतसंुवान्ते तु क्षीयन्ते हूऽवेरेतसः ॥२२२॥ 
ऊर्ध्वोत्तरम्रपिभ्यस्तु ध्रुवो यत्रास्ति वे स्मृतम्‌ । 
एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योग्नि भास्वरम्‌ ॥२२३॥ 
तत्रगत्वानशोचन्तितद्विप्णोःपरमं पदम्‌ । धर्मश्ुवाद्यास्तिष्ठन्तियत्र ते | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ज्यो तिष्प्रचारो नाम 
पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५०॥ 


एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
उयो तिष्प्रचारवर्णनम्‌ 

सूत उवाच 

स्वायंभुवे निसर्गे तु ब्याख्यातान्युत्तराणि तु । 
भविष्याणि च सर्वाणि तेषां वक्ष्याम्यनुक्रमम्‌॥१॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु सुनयः पप्रच्छुर्छोमहर्षणम्‌ । सूर्याचन्द्रमखोश्चारं ग्रहाणां चेव सर्वेश: 
ऋषय ऊचुः 
भ्रमन्ते कथमेतानि ज्योतींषि दिवि मण्डलम्‌ । तिर्यग्व्यूहेन सर्वा णितथेवासं 
कञ्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि वा स्वयम्‌ ॥३॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामस्तक्नो निगद्‌ सत्तम। भूतसंमोहनं त्वेतच्छोतुमिच्छा प्रवतेते 

सूत उवाच 

भूतसंमोहनं छोतद्ब्बतो मे निवोधत । प्रत्यक्षमपि द्रश्यं यत्तत्संमोहयते प्रजा: 


योऽसौ चतु द्भ पुकेरोशुमार्ावसिद्रतः,। डान दपुञो5सो. मेढीभूतो 


न 


~ 


२२२ ॒ 
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स हि भ्रमन्ध्रामयतेचन्द्रा दित्यौ त्रहैः सह । भ्रमन्तमनुगच्छन्तिनक्षत्राणि च चक्रवत्‌ 
छेबस्य मनसा चासौ सर्पते भगणः स्वयम्‌ । सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणिग्रहैःलह 
चातानीकमयवेन्धेर्धुवे बद्धानि तानि बै । तेषां योगश्च भेदाश्च काळचारस्तथैच च ॥ 
अस्तोद्यौ तथोत्पाता अयनेद क्षिणोत्तरे । विषुबङ्ग्रहवर्णाश्च धुवात्सर्व परवर्तते ॥ 
वर्षा घर्मो हिमं राजिः संध्या चेव दिनं तथा । शुभाशुभंप्रजानां च थुवात्सवंप्रवर्तते 
चुवेणाधिछतांश्वेच सूयो५पावृत्य तिष्ठति । तदेष दीप्तकिरण: स क्ला 
परिचतेक्रमाद्विप्रा भाभिरालोकयन्दिशः । सूर्यः किरणजालेन वायुयुक्तेन सर्वशः ॥ 
जगतो जलमादत्ते त्सस्य द्विजसत्तमाः ॥१३॥ | 


2 ॥ ४0, ० Ce र ७ ७ ९ 
: आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं सक्रमतजलम्‌ । नाडी भिर्वायुयुक्ताभिलोकाधानं प्रचर्वते 


पत ९ भे ~ ha 
क खय तद्श्रेष्ववतिप्ठते । मेघा वायुनिघातेन विरूजन्ति जळं भुवि ॥ 
ण्वम > > कौ र न 
सुत्क्षप्यते चच पतते च पुनर्जलम्‌ । न नाशसु(उ)दकस्यास्ति तदेव परिवर्दते ॥ 


' संधारणाथं भूतानां माये र a 
| डे न हा विश्वनिमिता । अनया माययाव्यातंत्रेळोक्यंस्चराचरम्‌ 
चर्‌ $ रुद्दवःसहर्ांशुःप्रजञापतिः । धाता छृत्खस्यलोकस्यप्रभुविष्णुर्दियाकरः 


€ ० 
जावलौकिकमम्भो चै यत्सोमान्नभसञ्चुतम्‌ । सोमाधारंजग 


र 
बलि त्सवमेतत्तथ्यंप्रकीतित 
ऱयांदुष्णं निस्रवते सोमाच्छीतंप्रवर्तते । शीतोष्णची र्‌ 


यों द्वावेतीयुक्तीःधारयतोजगत्‌ 


रोमाधारा नदी गङ्गा पवित्रा विमलोदका । सोमपुत्रपुरोगाश्चमहानद्यो द्विजोत्तमाः 


€ 
नचेभूतशरीरेछु आपो ह्युगताश्च याः । तेषु संदह्यमानेषु जड्भमस्थाचरेषु च ॥ 
इमशूतास्तु ता आपो निष्क्रामन्तीह सर्वश: ॥२२॥ के 
तेन चाभ्राणि जायन्ते स्थानमत्राम्भसां स्म्मतम्‌ । 
आक तेजो हि भूतेभ्यो ह्यादत्त रश्मिभिर्जलम्‌ ॥२३॥ 
गमुद्राद्वायुसंयोगाद्वहन्त्यापोगभस्तयः | यतस्त्वतुवशात्काले परिवर्तो दिवाकर: 
यच्छत्यपो हि मेधैभ्यः शुक्काः शुक्कगभस्तिभिः ॥२४॥ 
शराः प्रतपन्त्यापो वायुना समुदी रिताः | सर्वभूत हितार्थाय वायुभिश्च समन्ततः 


तो वषेति षण्मासान्सर्वेभूर [भिसंभवम्‌ 
तविवृद्धये । वायव्यं स्तनितं चेव वेर 
र तच | 
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मेहनाच्च मिहेर्घातोर्मेघत्वं व्यञ्जयन्ति च । न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापर्तदश्रंकचयो विदुः 
मेघानां पुनरुत्पत्तिख्चिविश्वा योनिरुच्यते । आग्नेया त्रझजाश्चैवपक्षजाश्चपृथग्विधाः 
त्रिधा घनाः समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि संभवम्‌ ॥२८॥ 
आग्नेयास्त्वणजाः प्रोक्तास्तेषां तस्मात्य्रवर्तेनम्‌ । 
शीतदुद्नियाता ये स्वगुणास्ते व्यवस्थिताः ॥२६॥ 
महिपाश्च वराहाश्च मत्तमातङ्कगामिनः । भूत्वा धरणिमभ्येत्यविचरन्ति रमन्ति च ॥ 
जीमूता नाम ते मेघा एतेभ्यो जीवसंभवाः । विद्युद्णुणविहीनाश्चजळधाराविलम्विनः 
मूका घना महाकाया आवहस्य वशानुगाः । क्रोशमात्राञ्चवर्षन्तिक्रोशा घाद्पिवापुनः 
पर्वताग्रनितस्वेषु वर्षन्ति च रमन्ति च | वळाकागर्भदाश्चैच वलाकागर्भेधारिणः ॥ 
ब्रह्मजानाम ते मेघाब्रह्मनिश्वाससंभवाः । ते हि विद्युद्णुणोपेताःस्तनयन्तिस्वनप्रियाः 
तेषां शब्दप्रणादेन भूमिः स्वाङ्गरुहोद्गमा । राज्ञी राज्ञाभिपिक्तेव पुनयावनमश्नुते ॥ 
तेष्वियं प्रीतिमासक्ता भूतानां जीवितोद्भवा ॥३५॥ 
जीमूता नाम ते मेघायेभ्योजीवस्यसंभवाः । द्वितीयंप्रबहंवायुंमेघास्ते तु समाश्रिताः 
एते योजनमात्राच्च सार्थार्घाक्चिष्ट्तादपि । वृष्टिसर्गस्तथातेषांधारासाराःप्रकीतिताः 
पुष्करावतेका नाम ये मेघाः पक्षसंभवाः ॥३७॥ 
शक्रेण पक्षाश्छिन्ना ये पर्वतानांमहौजसाम्‌। कामगानांप्रबृद्धानांभूतानांशिवमिच्छता 
'पुष्करा नाम ते मेघा वृहन्तस्तोयमत्सराः । पुष्करावर्तेकास्तेन कारणेनेह शाब्दिताः 
नानारूपधराश्चैव महाघोरतराश्च ते। कदपान्तवृष्टेः स्रष्टारः संवर्ताग्नेनियामकाः॥ 
चषेन्त्येते युगान्तेषु तृतीयास्ते प्रकीर्तिताः । अनेकरूपसंस्थानाः पूरयन्तो महीतलम्‌ || 
वायुं परं वहन्तः स्युराश्रिताः कल्पसाधकाः ॥४१॥ 
यान्यस्याण्डकपाळस्य प्राकृतस्याभवंस्तदा | _ 
तस्मादुब्रह्मा समुत्पन्नश्चतुर्वेक्त्रः स्वयंशुवः ॥ 
तान्येचाण्डकपाळस्य सर्वे मेघाः प्रकीतिताः ॥४२। 


जा चिं छ 
तेषामाप्यायनं धूमः सर्वेषामविशेषतः । तेषां श्रेष्ठस्तु पर्जन्यश्चत्वारश्चव दिग्गजाः ॥ 
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_ गजानां पर्वतानां च मेघानां भोयिभिः सह । कुलमेक परथग्भूतं यो निरेकाजळंस्स्रतम्‌ 
पर्जन्यो दिग्गजा्ँच हेमन्ते शीतसंभवा: । तुषारत्रृष्टिं वर्षन्ति सर्वसस्य विवृद्धये ॥ 
श्रेष्टः परिवहो नाम तेपांवाथुरपाश्रयः । योऽसौ विभतिभगवान्गङ्गामाकाशगोचराम्‌ 
| द्व्याम्तजलां पुण्यां त्रिधा स्वर्गपथे स्थिताम्‌ ॥४६॥ 
_तस्याविप्यन्द्जं तोयं दिग्गजाःपृथुभिःकरेः । शीकरंसंप्रमुञ्चन्तिनीहार इति स स्मृतः 
दक्षिणेन गिरियोंऽसौ हेमकूट इति स्मृतः । उद्ग्धिमवतः शलादुत्तरस्य च दक्षिणे 
पुण्ड नाम समाख्यातं नगर तत्र वै स्पृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मिन्निपतितं वर्ष यत्तुषारससुद्र्वम्‌ । ततस्तदाचहो वायुरहिमशेळात्समुद्वहन्‌॥ 
आनयत्यात्मयोगेन सिञ्चमानो महागिरिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हिमवन्तमतिक्रम्य वृष्टिशेषं ततः परम्‌ । इहाभ्येति ततः पश्चादपरान्तचिवृद्धये ॥५२ 
मेघावा(चा55)प्यायनचेवसवमेतत्प्रकी तितम्‌ । सूर्यएच तु वृष्टीनां स्रष्टा समुपदिश्यते : 
चुवेणाऽऽचे्टितः सू्यस्ताभ्यांवृष्टि:प्रवर्तते । भुवेणाऽऽवेष्टितो वायुर्वृष्टिं खंहरते पुनः 
ग्रहाननिःसत्य सूर्यात्तु इतसने नक्षत्रमण्डले । चारस्यान्ते विशत्यक भुचेणपरिवेष्टितम्‌ 
अतः सूर्यरथस्याथ सन्निवेशं निवोधत | संस्थितेनेकचक्रेण पञ्चारेण त्रिनाभिना ॥ 
हिरण्मयेन भगवान्पर्वंणा तु महौजसा | नएवत्मांऽन्धकारेण पट्घकारैकनेमिना ॥ 
चक्रेण भास्वता सूर्य: स्यन्दनेन प्रसर्पति ॥ ५५ ॥ 
दशयोजनसाहस्रो विस्तारायामतः स्मृतः । दिगुणो ऽस्यरथो पस्थादीषादण्डप्रमाणतः 
स तस्य ब्रह्मणा सष्टो रथोह्यर्थवशेन तु । असङ्गःकाञ्चनो दिव्यो युक्तः परमगेहयेः ॥ 
न्दो भिर्वा जिरूपैस्तु यतःशुक्ररुततः स्थितः । वरुणस्यन्द्नस्येह लक्षण: सद्दशस्तु सः , 
तेनासौ सर्पेति व्योम्नि भास्वता तु दिवाकर: ॥ ५८॥ 
अथेमानि तु सूर्यस्य प्रत्यङ्गानि रथस्यतु । संवत्सरस्यावयवैः कद्पितानियथाक्रमम्‌ 
अहस्तुनामिःसूर्यस्य एकचक्रःसवे स्मृतः | आरा: पञ्चतेवस्तस्यनेमिः षड्तवःस्म्वताः 
स्थनीडःस्मृतो ह्यब्दस्त्वयनेकूवराचुभी । मुहृर्ता चन्धुरास्तस्यशम्यातस्यकलाः स्मृताः 
तस्य काष्ठ, ता, मो, ईघाटमङ; प्क्याणास्लु/ चेव 0०0 
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निसेपाञ्चाचुकर्षोडस्य ईषा चास्य रवाः स्मृताः ॥ ६२ ॥ 
रात्रिवरूथोघमोंऽस्यव्चजऊध्वःमुच्छरितः । युगाक्षकोटीतेतस्यभर्थकामाबुभौस्मरतो | 
सप्ताश्वरूपाश्छन्दांसि वहन्तेवामतोघुरम्‌ । गायत्रीचव त्रिष्टुप्च अनुष्टुब्जगती तथा 
पङ्क्तिश्च वृहती चेव उष्णिक्चेवतुसप्तमम्‌ । अक्षेचक्रनिवद्ध तु शुवे त्वक्षः समर्पितः 
सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सद्दाक्षोभ्रमति भुवः । अक्षः सहैव चक्रेणश्रमतेऽसौ धुवेरितः ॥ 
एवमर्थवशात्तस्य सन्निवेशोरथस्य तु । तथा संयोगभागेन संसिद्धो भास्वरो रथः 
तेनासौ तरणिरदेचस्तरखा सर्पते दिवि | युगाक्षकोटिसंवद्धौरश्मी द्वौ स्यन्दनस्य हि 
शुवेण भ्रमतो रश्मीविचक्रयुगयोस्तु वे । भ्रमतो मण्डळानिस्युःखेचरस्य रथस्य तु 
युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्यतु । ध्रुवेण संगृहीते वे द्विचक्रश्वेतरज्जुबत 
भ्रमन्तमचुगच्छेतां युवं रश्मीतु ताबुभौ । युगाक्षकोटी तेतस्यवातोमीं स्यन्दनस्य तु 
_ कोलासक्तो यथा रज्जुश्रेमतेसवेतो दिशम्‌ । हसतस्तस्यरश्मीतौ मण्डलेपत्तरायणे ॥ 
वधते दृक्षिणेचेच भ्रमतोमण्डलानि तु । ्चवेण संगृहीतौ तु रश्मी घे नयतो रविम्‌ 


आङष्येते यदा तौ वे भ्रवेण समधिष्टितौ । 

तदा स)5भ्यन्तर सूर्यों भ्रमते मण्डलानि तु॥ ७४ ॥ 
अशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरुभयोश्चरन्‌। ध्रुवेण मुच्यमानाभ्यां रश्मिभ्यां पुनरेव तु॥ 
तथव वाह्यतः सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु । उद्े्यन्‌स वेगेन मण्डलानि तु गच्छति 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ज्यो तिष्प्रचारो नामैकपश्चाशत्तमो5ध्याय 


द्विपञ्चाशत्तमो प्ध्यायः 


स्रयरथस्या धिष्ठोठदेवतानां निरूपणम्‌ 
सूत उवाच 
स रथोऽभिष्ठितो देवैरो दित्यै घिभिस्तथा । गन्धर्वैरण्सरो भिश्चग्रामणीसर्पराक्षसै 
एत चसन्तिवसूर्यद्वौद्वौमासौ क्रमेण त । घाताऽर्यमापुलस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापतिः ॥ 
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उरगो वासुकिश्चैव संकीर्णारश्च ताबुभौ । तुम्बुरुनोरदश्चैच गन्धव गायतां वरौ 
क्रतुस्थल्यप्सराश्चैच तथा वै पुञ्जिकस्थला । ग्रामणी स्थकच्क्रश्चतथोजश्चीच ताचुभौ 
रक्षो हेतिः प्रहेतिश्च यातुधानावुदाहृतौ । मधुमाधवयोरेष गणो वसति भास्करे ॥ 

वासन्तौ ग्रेष्मिकौ मासौ मित्रश्च घरुणश्च ह। 

त्रिवे शिष्टश्च तक्षको रम्म एवं च॥ ६॥ 

मेनका सहजन्या च गन्धर्वौ च हाहा हहूः । रथस्वनश्च ग्रामण्यो रथचित्रश्चताबुभो 
पोरुपेयो वधश्चैव यातुधानाब्ुदाहृतो । एते वसन्ति वे सूर्य माखयोः शुचिशुक्रयोः ॥ 
ततः सूर्ये पुनस्त्वन्या निवसन्तीह देवता: । इन्द्रश्चैव विचस्वांश्च अङ्गिरा भ्रगुरेव च 
एळापर्णस्तथा सर्पः शङ्खपालश्च ताबुभौ । विश्वावसूग्रसेनौ च प्रातश्चैचारुणश्च ह॥ 

प्रम्छोचेति च विख्याता निम्लोचेति च ते उभे | 

यातुधानस्तथा सपो व्याघ्रः श्वेतश्च ताबुभौ ॥ 

नभोनभस्ययोरेष गणो वसति भास्करे ॥११॥ 
शरद्धतो पुनः शुभ्रा वसन्ति मुनिदेवताः । पर्थन्यश्चाथ पूषा च भरद्वाजः सगौतमः ॥ 
विश्वावसुश्चगन्धर्वास्तथेचसुरभिश्चयः(या) । विश्वाची च घृताचीचउभेतेशुभळक्षणे 
नाग ऐराचतश्चव विश्रुतश्च धनंजयः । सेन(ता)जिञ्च सुषेणश्च सेनानीर्ग्रामणीश्च तौ 
आपो वातश्च तावेतौयातुधानाबुभौस्मृतौ । चसन्त्येते तु वै सूर्येमासयोश्चइषो जयोः 
हैमन्तिकौ तु द्वौ मासौ वसन्ति तु दिवाकरे | अंशो भगश्च हावेतीकश्यपश्चकतुश्रह 
भुजङ्गश्च महापद्मः सपः कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्च गन्धर्वं ऊर्णायुश्चैव ताबुभौ ॥ 
उचंशी विप्रचित्तिश्च त्थेचाप्सरसौ शुभे । ताक्ष्यञ्चा रिएनेमिश्चसेनानीर्ग्रामणीश्वतौ 
विद्युत्स्फूजेश्च तावुग्रौ थातुधानाबुदाहृतौ । सहे. चेय सहस्ये च वसन्त्येते दिवाकरे 
ततः शशिरयोश्चापि मासयोनिवसन्ति वै । त्वष्टाविष्णुर्जमद्‌ग्निर्विश्वामितरस्तथेवच 
काद्रवेयौ तथा नागो कम्चळाश्वतराबुभौ । गन्धर्चो घृतराष्रएच सूरयचर्चास्तथेच च ॥ 


तिठोत्तमाप्सराश्चेच देचीरम्भामनोरमा । ऋतजित्सत्यजिच्चैचग्रामण्यौ लोक विश्चुतौ | 
त्रह्मोपेतस्तथा दक्षोयज्ञोपेतश्च स स्म्ृतः । एते देवाचसन्त्यक द्वौ मासौ तु क्रमेणतु | 
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खानामिमानिनो होते गणा दादश सप्तकाः । सूर्यमाप्यायन्त्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌ 
प्रथितस्तेवचो भिस्तु स्लुचन्ति मुनयो रविम्‌ । गन्भर्वाप्सरसश्चेच गीतनृत्यैरुपासते 
ग्रामणीयक्षभूतास्तु कुर्वते भीमसंग्रहम्‌। सर्पा वहन्ति सूर्य च यातुधानानुयास्ति च 
वाळखिल्या नयन्त्यस्तं परिचारयोद्याद्रविम्‌ ॥२६॥ 
उतेपामेच देवानां यथावीय यथातपः । यथायोगं यथासत्यं यथाधर्मं यथाचलम्‌ ॥ 
यथा तपत्यसौ सूर्यस्तेपांसिद्धस्तुतेजसा । इत्येते वै वसन्तीह ढौ द्वौ मासौ दिवाकरे 
ऋषयो देवरन्धर्वाःपन्नगाप्सरसां गणाः | ग्रामण्यश्च तथा यक्षायातुधानाश्चभूयशः 
एते तपन्ति चर्षन्तिभान्तिवान्ति सजन्ति च । भूतानामशुभंकर्मव्यपो हन्तीहकीतिताः 
मानवानां शुभं ह्यते हरन्ति दुरितात्मनाम्‌। ` 
दुरितं हि प्रचाराणां व्यपोहन्ति कचित्कचित्‌ ॥३१॥ 
विमानेऽवस्थिता दिव्ये कामगा वातरंहसः । एते सदैव सूर्येण भ्रमन्ति दिवसानुगाः 
चपन्तश्चतपन्तश्चह्वाद्यन्तश्च वे प्रजाः । गोपायन्तितुभूता निसर्वाणीहाऽऽमनुक्षयात्‌ 
सानाभिमानिनामेतत्स्थानं मन्वन्तरेषु वे | अतीतानागतानां वे वर्तन्ते सांप्रतं तु ये 
एबं वसन्ति वे सूर्ये सप्तकास्ते चतुर्दिशम्‌ । चतुर्दशसु सगेछु गणा मन्वन्तरेषु च ॥ 
ग्रीष्मे हिमे च वर्षासु च मुञ्चमानो घर्म हिमं च वर्ष च दिनं निशां च ॥ 
कालेन गच्छत्यृतुवशात्परित्रत्तरश्मिदेवान्पित्‌ श्च मनुजांश्च ख तपेयन्वे 
प्रीणाति देवानमृतेन सूर्यः सोम सुघुम्नेन विवर्धेयित्वा । 
शुक्रे तु पूण दिवसक्रमेण तं कृष्णपक्षे विवुधाः पिबन्ति ॥३७॥ 
` 'पीतं तु सोमं द्विकलावशिष्टं कृष्णक्षये रश्मिभिस्तं क्षरन्तम्‌ । 
स्वधास्ऱतं तत्पितरः पिबन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथव कव्यम्‌ ॥३८॥ 
सूयण गोभिस्तु समुद्ध्ताभिरद्भिः पुनश्चव समुदुधृताभिः । 
वृषण्या5तिवृद्धाभिरथौषधीमिमेर्त्याः क्षुघ॑ त्वन्नपानेजेयन्ति ॥ ३६ ॥ 
अस्ृतेन तृप्तस्त्वर्धमासं सुराणां मासाधेतृप्तिः स्वधया पितृणाम्‌। 


अन्नेन शश्वत्त दधाति मर्त्याः सूर्य: स्वयं त्च बिभति गोभिः ॥४० ॥ 
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अयं हरिस्ते्हरिभिस्तुरंगमैरयन्हि चापो हरतीति रश्मिभिः । 
विसर्गकाले विखूजंश्च ताः पुनविभति शश्वत्सविता चराचरम्‌ ॥४१॥ 
हरिहेरिद्विहियते तुरङ्गमैः पिवत्यथापो हरिभिः सहस्रधा । 
' ततः प्रमुञ्चत्यपि तास्त्वसौ हरिः समुह्यमानो हरिभिस्तुरंगमैः ॥३२॥ 
इत्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूणं रथेन तु । भद्रैस्तेरक्षतेरश्चेः सर्पतेऽसौ दिवि क्षये ॥४३ 
अहोरातराद्र्थेनाऽसौ एकचक्रेण तु भ्रमन्‌। सप्तद्वीपसमुद्रान्तं सप्तभिः सप्तभिहय: ॥ 
छन्दो भिरश्वरूपैस्तेर्येतश्चक्रं ततः स्थितेः। कामरूपैः सरृयुक्तेरमितेस्तेमनो जवेः ॥४५॥ 
हरितेरव्ययेः पिङ्गेरीश्वरब्रेह्मयादिभिः। अशीतिमण्डलशतं भ्रमन्त्यव्देन ते हया: ॥ 
चाहामभ्यन्तरंचव मण्डल दिवसक्रमात्‌ । कहपादौ संप्रयुक्तास्ते वहन्त्याभूतसंप्ुवात 
आवृत्ता वाळखिल्येस्ते भ्रमन्ते राञ्यहानि तु ॥४७॥ 
प्रथितेवेचो भिरग्येः स्तूयमानो महपिभिः । सेव्यते गीतनृत्येश्च गन्धर्वै रप्सरोगणेः 
पतङ्गः पतगैरश्वेश्र॑ममाणो दिवस्पतिः ॥४८॥ 
बीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शशी । हःसत्ृद्धीत्थेवास्यरश्मीनां सूर्यवत्स्म्ृते 
तरिचक्रो भयपाश्‍वस्थो विज्ञेयःशशिनो रथः । अपां गर्भसमुत्पन्नो रथः साश्वःससारथिः 
शातारेश्च त्िभिश्चक्रेर्युक्तः शुक्लैहंयोत्तमैः ॥५०॥ 
दशभिस्तु रशेदिव्येरसङ्गैस्नेमेनोजवैः । सङ्द्युक्ते रथे तस्मिन्वहन्ते चाऽऽयुगक्षयात्‌ 
संग्रहीतो रथे तस्मिऽश्वेतश्चकषुःश्रवास्तु वै । अश्वास्तमेकवर्णास्ते वहन्ते शङ्कव्चसम्‌ 
ययुश्च त्रिमनाश्चैव वृषो राजीचलो हयः । अश्वो वामस्तुरण्यश्चहंसो व्योमीसृगस्तथा 
इत्येते नामभिःसवे दशचन्द्रमसो हयाः । एते चन्द्रमसं देवं वहन्ति दिवसक्षयात्‌॥ 
देवः परिव्चतः सोमः पितृभिश्चैव गच्छति । सोमस्य शुक्कपक्षादौभास्करै पुरतः स्थितै 
आपूर्यते पुरस्यान्तः सततं दिवसक्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
देवेः पीतं क्षये सोममाप्याययतिनित्यदा । पीतं पञ्चदशाहं तु रश्मिनैकेन भास्कर 
आपूर्यन्सुपुम्नेन भागं भागमहःक्रमात्‌ । सुषुन्नाप्यायमानस्यशुक्ञावर्धन्ति बै कलाः 
तस्माद्ध्सन्ति वैक्कष्णो शुछुआप्यायन्तिच । इत्येवंसूयंचीर्येणचन्द्रस्याऽऽप्यायितातञुः 
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पौणमास्यां स हृश्येत शुछःसंपूर्णमण्डळः । एवमाप्यायितः सोमःशुक्रपक्षेदिनक्रमात्‌ 
ततो द्वितीयाप्रभ्ूति वहुळस्य चतुदेशी । अपां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च 
पिवन्त्यस्चुमयं देवा मधु सौस्यं सुधामयम्‌ ॥६०॥ 
° संभृतं चारधेमासेन अमृतं सूर्यतेजसा । भक्षार्थमस्रृतं सौम्यं पौ णेमास्यामुपासते ॥ 
एकरात्रं सुरैः सर्वे: पितृभिश्चमहपिभिः । सोमस्यक्ृष्णपक्षादौभास्कराभिसुखस्यच 
| प्रक्षीयते परस्यान्तः पीयमानाः कलाः क्रमात्‌ ॥६२॥ 
अयश्च त्रिशतं चेच त्रयस्त्रिशत्तथेच च । त्रयखिशत्सहस्राश्च देवाः सोमं पिवन्ति वे 
इत्येतः पीयमानस्य कृष्णा वर्धन्ति वे कला: । 
क्षीयन्ते तस्मात्कष्णे याः शुक्ले ह्याप्याययन्ति ताः ॥६४॥ 
एवं दिनक्रमातीते विवुधास्तु निशाकरम्‌ | 
पीत्वाऽश्मासं गच्छन्ति अमावास्यां सुरोत्तमाः ॥ 
पितरश्चो पतिष्टन्ति अमावास्यां निशाकरम्‌ ॥६५॥ 
ततः पञ्चदशे भागे किचिच्छिष्टे कलात्मके । अपराह्न पिठृगणेजेघन्यः पर्युपास्यते ॥ 
पिवन्ति द्विकलं काळं शिष्टा तस्य तु या कळा | 
निःसृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ ॥ 
तां स्वधां मासतृप्त्ये तु पीत्वा गच्छन्ति तेऽस्ृतम्‌ ॥६६॥ 
सोम्या चहिषद्श्चैच अग्निष्वाता तथेव च । कव्याश्चेव तु ये प्रोक्ताः पितरः सर्वएवते 
संवत्सरास्तु चे कव्याः पञ्चान्दा ये द्विजेः स्मृताः । 
सौम्यास्तु ऋतवो ज्ञेया मासा बर्हिषदः स्मरता: ॥ 
अझ्िष्वात्ता(त्त)त्तवश्चैच्र पितृसर्गा हि वे द्विजाः ॥ ६८ ॥ 
पिठृमिः पीयमानस्य पञ्चदश्यां कला तु वे । यावन्न क्षीयते तस्यभागः पञ्चदशस्तुसः 
ब त्या तदातस्यअन्तमापूर्यते परम्‌ । बृद्धिक्षय वे पक्षादौषोडश्यांशशिनःस्स॒तौ 
ग सूयनिमित्तेषां क्षयवृद्धिनिशाकरे । ताराग्रहाणां वक्ष्यामि स्वर्भानोश्च रथं पुनः 
मय: शुभ्रः सोमपुत्रस्य चे रथः । युक्तो हयैः पिशड्धेस्तु अष्टाभिर्वातरंहसेः 
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सवरूथः सानुकषेः सूतो दिव्यो रथे महान्‌ । सोपासङ्गपताकस्तु स£वजोमेघसंनिभः 
भागेवस्य रथः श्रीमांस्तेजसा सूयसंनिभः | एथिवीसंभवेर्यक्तर्नानावणेहयोत्तमैः ॥' 
श्वेतः पिशङ्गः सारङ्गो नीलः पीतो विलो हितः । कृष्णश्चहरितश्चैच पृपतः पृश्चिरैव च 

दशभिस्तैमेहाभागैरङशीर्वातवे गितैः ॥७५॥ 
अष्टाश्वः काञ्चनःश्रीमान्सोमस्यापिरथ्ोऽभवत्‌। असङ्गो हितेरश्वैःसर्वगै रञ्चिसं भैः 

सपतेऽसौ कुमारो वे अज्च॒घक्रानचक्रग ॥७६॥ 
ततस्त्वाङ्गिरसो विद्वान्देवाचार्यः वृहस्पति: । शो णेरण्वे काञ्चनेन स्यन्दनेनप्रसपंति 
युक्तस्तु वाजिभिदिव्यैरष्टाभिर्वातसंमितैः । नक्षतरेऽव्दं निवसति सर्वगस्तेन गच्छति 
ततः शनश्चरोऽप्यश्चः शवलेव्योमसंभवैः । कार्ष्णायसं समास्हास्यन्दनंयातियैशनेः 
स्वर्भानोस्तु तथेवाश्वाः कृष्णा ही मनोजवाः रथं तमोमयं तस्यसकृचक्तावहन्त्युत 
आदित्यान्निःस्टतो राहु: सोमं गच्छति पर्वसु । आदित्यमे तिसोमाच्यपुनःसी रेपुपवंसु 
अथ केतुरथस्याश्वा अष्टाप्टी वातरंहसः । पलालधूमसंकाशाः शबला रासभारुणाः 
एते चाहा ग्रहाणां वै मया प्रोक्ता रथैः सह । सर्वे धुवनिवद्धास्तेप्रवद्धावातरश्मिमि 
एतवञ्राम्यमाणास्तु यथायोगंश्रमन्ति वे । चायव्याभिरद्वश्याभिःघ्रवद्धाचातरश्मिभिः 
परिभ्रमन्ति तदुबद्धाश्रन्द्रसूयग्रहादिवि । श्रमन्तमनुगच्छन्ति घव ते ज्योतिषांगणा 
यथा नर्‍ुद्के नौस्तु सलिलेन सहोहाते। तथा देचाळया होते उहान्ते वातरश्मिभि 

तस्मात्सवंण टूश्यन्ते व्योन्नि देवगणास्तु ते ॥८६॥ 
याचत्यश्चचतारास्तुताचन्तोवातरश्मयः । सर्वा्चवनिवद्धार्ता भ्रमन्त्यो भ्रामयन्तितम्‌ 
तळपीडाकरं चक्रं भ्रमदुभामयते यथा | तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि चातवद्धानि सर्वश 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । यस्माञ्ञ्योतींषि बहते प्रवहस्तेन स स्मृतः. 
एवं भुवनिवद्धोऽसौ सर्पते ज्योतिषां गण: । सेषतारामयोज्ञेय शिशुमारोधुवो दिदि 

यद्‌ह्वा कुरुते पापं दृष्टा तं निशि मुच्यते ॥६०॥ 

यावत्यश्चच तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिवि । 

ताचन्त्येच तु वर्षाणि जीचन्त्यभ्यधिकानि 
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शाश्वतः शिशुमारोऽसौ विज्ञेयः प्रविभागशः । उत्तानपादस्तस्याथविज्ञेयोह्यत्तरोहनुः 
यज्ञोऽध्ररसूतु विज्ञेयो धर्मों मूर्धानमाश्रितः । 
हदि नारायणः साध्य(ध्या) अश्विनौ पूर्वपादयोः ॥६३॥ 
वरुणश्चार्यमा चेव पश्चिमेतस्यसक्थिनी । शिशुःसंवत्सरस्तस्यमित्रोऽपानेसमाश्रितः 
पुच्छेऽय्निश्च महेन्द्रश्च मरी चिःकश्यपो श्रुवः । तारकाः शिशुमारश्चनास्तमेतिचतुष्टयम्‌ | 
नक्षत्रचन्द्रसूर्याश्व॒ ग्रहास्तारागणैः सह । उन्मुखाभिमुखाः सर्वे चक्रीभूताश्रितादिवि 
शरुवेणाथिष्टिताः सर्व 'घुवमेव प्रदक्षिणम्‌ । प्रयान्तीह वरं श्रेष्ठ मेढीभूतं भ्रुवं दिवि 
भ्ुवाझिकश्यपानां तु बरश्चासौ धरुवः स्मरतः । एक एव भ्रमत्येष मेरुपर्वेतमूर्धेनि ॥ 
ज्योतिषां चक्रमेतद्धि सदा कर्षत्यावाङमुखः । मेरुमालो कयत्येष प्रयातीह प्रदक्षिणम्‌ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवचर्या नाम द्विपञ्चाशन्तमोऽध्यायः ॥ 


त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


वेद्युतावग्नीनां लक्षणम्‌ 
शांशपायन उवाच Re 
एतच्छ्रुत्वा लु सुनयः पुनस्ते संशयान्विताः । पप्रच्छुरुत्तरं भूयस्तदा ते लोमहषेणम्‌ 
ऋषय ऊचुः जह 
यदेतदुक्तं भवता गृहाण्येतानि विश्रुतम्‌ | कथं देवगृहाणि स्युः कथंज्योतींपिवणय। 
` एतत्सर्वं समाचक्ष्व ज्योतिषांचैव निश्चयम्‌ । शरुत्वा तु वचनं तेषांतदा सूतःसमाहितः 
अस्मिन्नर्थे महाप्राज्षयदुक्त ज्ञानबुद्धिभिः । तद्वोऽहं संप्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसोभवम्‌ 
यथा देचगुहाणीह सूर्याचन्द्रमसोगंहम्‌॥४॥ 
अठ:परंत्रिविंधास्नेवक्ष्ये हंतुसमुद्ठचम. । दिव्यस्यमौतिकस्याग्नेराप्याग्नेपाथिवस्यच 
` व्युष्टायां तु रजन्यां वै ब्रह्मणो5व्यक्तजन्मनः । 
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अव्याङतमिदं त्वासीन्नेशेन तमखाऽऽत्रतम्‌ ॥६॥ 
चतुभूताच शिष्टेऽस्मिन्पार्थिव.सोऽ झिरूच्यते।यश्चाऽऽदौतपतेसूर्येशुचिरश्चिरुतु सस्सृतः 
वेझुताख्यस्तु विज्ञेयस्तेषांवक्षयेऽथलक्षणम्‌ । वेद्युतो जाउरःसौरोह्यपांगर्भास्मयो ऽयः 
तस्मादपः पिचन्सूर्यो गो भिदींप्यत्यखौ दिचि ॥८॥ 
वेचुतेनसमाचिष्टो वाक्षोना द्विः प्रशाम्यति । मानवानांचकुक्षिस्थोना द्विःशास्यतिपाचकः 
अचिप्मान्परमःसो ऽञ्निःप्रभवोजाठरः स्मृतः । यश्चायंमण्डलीशुक्रो निरूष्मासंप्रकाशते ` 
प्रभाहि सौरी पादेन ह्यस्तं यातिदिचाकरे | अञ्निमाविशतेरात्रौतस्माद्दूरात्प्रकाशते 
उद्यन्तंचपुनःरएयंमौ प्ण्यमाग्नेयमा विशत्‌ । पादेनपाथिवस्याग्नेस्तस्माद्िस्तपत्यसी॥ 
प्रकाशश्च तथौप्ण्यञ्च सौराग्नेये तु तेजसी । पररुपरानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ 
उत्तरे चेव भूम्यधे तस्मादस्मिश्च दक्षिणे । उत्तिष्ठति पुनः सूर्ये रात्रिराविशते त्वपः 
तस्मात्तान्रा भवन्त्यापो दिवा रात्रिप्रवेशनात्‌ ॥१४॥ 
अर्तं याति पुनः सूर्ये अहवेप्रविशत्यप: । तस्मान्नक्तं पुनःशुक्का आपो चिशन्तिभास्करे 
एतेन क्रमयोगेन(ण) भूम्यघ दक्षिणोत्तरे । उदयास्तमये नित्यमहोरात्रं विशत्यपः ॥ 
यश्चासौ तपते सूर्य पिवन्नम्भो गभस्तिभि: | 
पार्थिवो हि चिमिश्रोऽसौ दिव्यः शुचिरिति स्मृतः ॥१७॥ 
सहस्तपादःसो ५ झिस्तु वृत्तःकुम्भनिभः शुचिः । आदत्ते तत्त॒ रश्मीनांसहर्रणसमन्ततः 
नादेयीश्चेवसामुद्रीःको प्याश्चैव सधान्वनी: | स्थावरा जड़माश्चेबयश्चसूर्यो हिरण्मयः 
तस्य रश्मिसहस्रं तु वर्षशीतोष्णनिस्रचम्‌ ॥१६॥ 
तासां चतुःशतानाड्योवर्षेन्तिचित्रमूर्तयः । वन्द्नाशचेवचन्द्याश्चक्रतनानूतनास्तथा ॥ 
अस्ता नामतः सर्वा रश्मयो बृष्टिसर्जनाः ॥२०॥ 
हिमवाहाश्च ताभ्योऽन्या रश्मयस्त्रिशता: पुनः । 
श्या मेध्याश्च याह्याश्च हादिन्यो हिमसर्जनाः ॥२१॥ 
बन्द्रास्तानामतःसर्चाःपीताभास्तुगभस्तयः । शुाश्चककुभश्चैचगाचो विश्वभृतस्तथा 


पक्कास्ता नामतः सर्वा खिशता धर्मसर्जनाः | समं बिभतिताभिस्तु मनुष्यपितृदेवताः 
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मनुष्यानोषधेनेह स्वघया च पितृनपि । अमृतेन सुरान्सर्वास्रीखिभिस्तर्पयत्यसौ 
वसन्ते चव ग्रीप्मे च स तेः खुतपते त्रिभिः । वर्षास्वथो शरदि च चतुभिःसंप्रकर्पति 
हेमन्ते शिशिरे चेव हिमं ख सजते त्रिभिः। ओषधीषु वळंधत्तेस््रधया च पितनपि 
७ सूर्योऽमरत्वमस्रतत्रयं त्रिषु नियच्छति ॥२६॥ ४ 
एवं रश्मिसहस्तं तत्सौरं लोकार्थसाधकम्‌ । भिद्यतेक्रतुमासाद्यजलशीतोष्णनिस्रवम्‌ 
उत्येतन्मण्डल् शुक्ळं भास्वरं सूर्यसंज्ञितम्‌ । नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्टा योनिरेव च 
ऋश्षचन्द्रश्नहा: सर्वे विज्ञेयाः सूर्यसंभवाः ॥२८॥ 
नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः । रोषाः पञ्च ग्रहाज्ञेया ईश्वराःकामरूपिणः 
पठ्यते चाझनिरादित्यडद्कश्चन्द्रमाः स्मृतः । शेषाणांप्रकृतिसम्यग्वर्ण्यमानांनिवोधत 
खुस्सेनापतिः स्कन्दः पण्यते5ड्रारको ग्रहः । नारायणं बुधं प्राहुदेवं ज्ञानविदो विदुः 
छे स्रो ववस्वतः सक्षाद्वर्मा लोके प्रभुः स्वयम्‌ । महाग्रहो ड्विजश्रेष्टोमन्दगामीशनश्चरः 
देवासुरगुरू `द्वौ तु भानुमन्तो महाग्रहौ । प्रजापतिसुतावेताबुभो शुक्रबृहस्पती ॥ 
देत्यो महेन्द्रश्च तयोराधिपत्ये विनिर्मितो ॥ ३३॥ 
आदित्यमूलमखिलं त्रिलोक नात्र संशयः । भवत्यस्य जगत्क्त्स्ने सदेवासुरमानुषम्‌ 
दरेन्द्र पेन्द्रचन्द्राणां विप्रेन्द्राखरिदिचौकसाम्‌ । 
युतिर्धुतिमतां कत्रा यत्तेजः सार्वलौकिकम्‌ ॥ ३५॥ 
सात्मा सर्वलोकेशो मूळं परमदैवतम्‌ । ततः संजायते सर्व तत्र चेव प्रलीयते ॥ 
भावाभावौ हि लोकानामादित्यान्निःस्ट्तौ पुरा । 
| जगज्ज्ञेयो ग्रहो विप्रा दीस्तिमान्झुग्रहो रविः ॥ ३७॥ 
` अत्र गच्छन्तिनिधनंजायन्ते च पुनः पुनः । क्षणा मुहुर्तादिवसानिशाःपक्षाश्चङृत्स्तशः 
मासाः संवत्सराश्चैव ऋतचोऽव्द्युगानि च ॥ ३८ ॥ 
तेदादित्याद्वते तेषां कालसंख्या न विद्यते । कालाद्वतेननिगमो न दीक्षानाहिकक्रमः 
चेतूनामविभागश्च पुष्पमूलफलं कुतः । कुतः सस्याभिनिष्पत्तिर्गुणौषधिगणादि वा 
च व्यवहाराणां देवानां दिवि चेह च । जगत्प्रतापनमृते भास्करं वारितस्करम्‌ 
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स एव काल्श्वाथ्रिश्व द्वादशात्माप्रजापतिः । तपत्येषद्विजश्रेष्टास्त्रैलोक्यंलचराचरम्‌ 
सण्पतेजसांराशि:समस्तःसावेछौकिकः । उत्तमंमार्गमास्थायवायीर्भाभिरिदंजगत्‌ 
पाश्वेमृध्वेमधश्वेव तापयत्येष सर्वेशः ॥ ४३॥ 


' रचेरश्मिसहस्त्र यत्प्राङ्गया समुदाहृतम्‌ । तेषां श्रेष्टाः पुनः सप्तरश्मयो ग्रहयोनयः ॥ 


सुषुस्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथेव च । विश्वश्रवाः पुनश्चान्यः संयद्वसुरतः परम्‌ ॥ 
अर्वाग्चसुः पुनश्चान्यो मया चात्र प्रकी तितः ॥ ४५ ॥ 
सुषुन्नः सूर्यरश्मिस्तु क्षीण शशिनमेधयन्‌ । ति्यगू्वप्रचारोऽसौ सुषुञ्नःपरिकीर्त्यते 
हरिकेशः पुरस्त्वाद्या ऋक्षयोनिः प्रकीत्यते । दक्षिणेविश्वकर्मा तु रड्मिर्वर्थयतेवुधम्‌' 
विश्वश्रवास्तु यः पश्चाच्छुक्रयो निः स्म्रता वुधैः । 
संयद्वसुश्च यो रश्मिः सा योनिर्लोहितस्य तु ॥ ४८॥ 
पष्टस्त्ववांग्वसूरश्मिर्यानिस्तु स बृहस्पतेः । शानेश्चरंपुनश्चापिर श्मिराप्यायतेस्वराट 
एवं सूयप्रभावेण ग्रहनक्षत्रतारकाः । वधेन्ते विदिताः सर्वा विश्वं चेदं पुनजेगत्‌ ॥ 
न क्षीयन्ते पुनस्तानि तस्मान्नक्षत्रता समता ॥ ५० ॥ 


क्षेत्राण्येतानि वै पूर्वेमापतन्तिगभस्तिभिः । तेषां क्षेत्राण्यथा55दत्तेसयॉनक्षत्रतांगतः 


तीणांनां सुरुतेनेह सुकृतान्ते प्रहाश्रयात्‌ | ताराणांतारकाह्येता शुक्कत्वाच्चचतारकाः 
दिव्यानां पार्थिवानां च नेशानां चेव सर्वशः | 
आदानान्नित्यमादित्यस्तमसां तेजसां महान ॥ ५३ ॥ 


न्य ~ . = 
, सुवति स्पन्दनार्थे च धातुरैप विभाव्यते । सवनात्तेजसोऽपां च तेनासौसवितामतः 


वहथश्चन्द्र इत्येष हादने धातुरिष्यते | शुक्कत्वे चामृतत्वे च शीतत्वे च विभाव्यते 
सूर्याचन्द्रमसो दिव्ये मण्डले भास्वरे खगे । ज्वठत्तेजोमये शुक्लेब्रत्तकुम्मनिमेशुमे ॥ 
घनतोयात्मकं तत्र मण्डलं शशिनः स्मृतम्‌ । घनतेजोमयं शुक्लंमण्डलंभास्कस्स्यतु 


: विशन्ति सवंदेचास्तु स्थानान्येतानि सर्वशः । मन्वन्तरे सर्वेषु ऋश्षसूर्य्रहाश्रयाः ॥ 


तानि देचगृहाण्येच तदाख्यास्ते भवन्ति च | 


सौर सूर्यो विशः स्थानं सौम्यं सोमस्तथै Lush 
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शौक्रं शुक्रो विशः स्थानेपो डशाचिःप्रतापचान्‌ । बृहद्वृहरुपतिश्चैचलो हितंचेवलो हितः 
. शानेश्चर तथा स्थानं देवश्चेय शनैश्चरः ॥ ६०॥ 
आदिट्यरश्मिसंयोगात्खंप्रकाशात्मिकाः स्मृताः । 
नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः ॥ ६१॥ 
`त्रिगुणरतस्यचिस्तारो मण्डलं चप्रमा णतः। द्विणुणःसूर्येचिस्ताराद्विस्तारःशाशिनःस्मृतः 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाचर्भत्वा5थस्तात्प्रसर्पेति । 
उद्धत्य पार्थिवच्छायां निमितो मण्डलाक्कतिः ॥ ६३ ॥ | 
स्वर्भानोस्तु वृहत्स्यानंनिमितंयत्तमोमयम्‌ । आदित्यात्तत्वनिष्कम्यसोमंगच्छतिप्वेखु 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनःसोमं च पर्वेसु । स्वर्भासा नुदतेतस्मात्ततःस्वर्भाचुरुच्यते 
चन्द्रस्यषोडशोभागोभार्गवश्चविधीयते।विष्क्रम्मान्मण्डलाच्चैवयोजनाग्रात्प्रमा णतः 
भागेवात्पादहीनस्तु विज्ञेयो वे बृहस्पतिः । वृहस्पतेः पादहीनी कुजसौरावुभौस्सतो। 
विस्तारान्मण्डलाच्चेच पादहीनस्तयोबु'चः ॥ ६७ ॥ | 
तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वे । व॒धेन समतुब्यानि विस्तारान्मण्डलादथ 
प्रायशश्चन्द्रयोगीनि (णि) विद्याद्क्षाणि तत्त्ववित्‌। 
तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥६६॥ | 
शतानि पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे चैव योजने । पूर्वापरनिकृष्टानि तारकामण्डलानि तु 
योजनान्यर्धेमात्राणि तेभ्यो हस्वं न विद्यते ॥ ७० ॥ | 
उपरिशात्त्रयस्तेषां ग्रहा ये दूरसर्पिणः । सौरोऽङ्गिराश्च वक्रश्च ञेया मन्दविचारिणः 
तेभ्योऽधस्तात्तु चत्वारः पुनरन्येमहाग्रहाः । सूर्य: सोमोबुधश्चेवभागेवश्चवशीघ्राः 
याचन्त्यस्तारकाः कोट्यस्तावद्ृक्षाणि सवशः | | 
वीथीनां नियमाच्चैवञ्चक्षमागो व्यवस्थितः ॥ ७३ ॥ । 
गतिस्तास्वेच सूर्यस्य नीचोञ्त्येऽयनक्रमात्‌। उत्तरायणमार्गस्थो यदा पवसुचन्द्रमा: 
बौधं बौधो5थ स्वर्भानुः स्वर्भानोः स्थानमास्ितः ॥ ७४ ॥ 
नेक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राणि विशन्त्युत । 
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गृहाण्येतानि सर्वाणि ज्योतींषि सुकृतात्मनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कदपादौ संप्रवृत्तानि निर्मितानिस्वयंभुचा । स्थानान्येतानि तिष्टन्तियाबदाभूतसंएवम्‌ 
मन्वन्तरेषु सवषु देवतायतनानि वे । अभिमानिनोऽवतिष्न्ति स्थानानि तु पुनःपुनः 
'अतीतैस्तु सहातीताभाव्या भाव्यैः सुरासुरैः । वर्तन्तेवतेमानेश्चस्थाना निस्वेःसुरेःसह 
अस्मिन्मन्वन्तरेचेवग्रहावेमानिकाः स्मृताः । विवस्वानदितेःपुत्रःसूरयो वेचस्वतेऽन्तरै 
त्विषिमान्धर्मेपु्रस्तुसोमदेवोचसुः स्मृतः । शुक्रोदेवस्तुविज्ञेयोभागचो ऽसुरयाजक 
बृहत्तेजाः स्मरतो देवोदेचाचारयोऽङ्गिरःसुतः । वुःघोमनोहरश्चेवत्विषिपुत्रस्तु सस्मृतः 
अञ्निविकल्पात्संजज्ञे युवासौ लोहिताधिपः । 
क्षत्रऋक्षगा मिन्यो दाक्षायण्यः स्मृतास्तु ताः ॥ ८२॥ 
स्वर्भानुः सिंहिकापुत्रोभूतसंतापनोऽसुरः । सोमक्षग्रहसूये तु कीतितास्त्वमिमानिनः 
थानान्येतान्यथोक्तानिस्थानिन्यश्चेव देवताः | शुकलमग्निमयंस्थानंसहस्रांशो विवस्वतः 
लहस्मांशो स्त्विषःस्थानमम्मयंशुक्लमेवच । आप्यंश्यामंमनोज्ञस्यपञ्चरशमेर्गुहंस्स््ृतम्‌ 
गुक्रस्याप्यम्मयंस्थानंसञ्मपोडशरश्मिवत्‌ । नवरश्मेस्तु यूनो हिलो हितस्थानमम्मयम्‌ 
इरिश्चा(चा55)प्यंवृहच्चा पिद्वादशांशोर्बहस्पते। अष्टरशमेगुहंप्रोक्तंकषणंबुध्स्यअम्मयम्‌ 
; ्वर्भानोस्तामसंस्थानंभूतसंतापनाळयम्‌ विज्ञेयास्तारकाः सर्चास्त्वंमयार्त्वेकरश्मयः 
; शराश्रयाःपुण्यकीतोनांसुशुक्राशचेवचर्णतः । घनतोयास्मिकाज्ञेयाःकहपादौ वेद निमिता 
उच्चत्वाद्‌ दूश्यते शीघ्रमभिव्यक्तेर्गभस्तिभिः । 
तथा दृक्षिणमागस्थो नीवीचीथीसमाश्रितः ॥ ६० ॥ 
रूमिलेखाब्ृतः सूर्य: पूणिमाचास्ययोस्तथा । न दूश्यते यथाकालं शीघ्रमस्तमुपैति च 
बस्माढुत्तरमार्गेस्थो ह्यमावास्यां निशाकरः । इश्यते दक्षिणेमार्गे नियमादृद्वश्यतेनच 
त्योतिषां गतियोगेन सूर्याचन्द्रमसावुभौ । समानकालास्तमयौ विषुवत्सुसमोदयौ 
ह उत्तराखु च वीथीषु व्यन्तरास्तमयोदयौ । 
पौणि(पूर्णा)मावस्ययोज्ञयी ज्यो तिश्चक्रानुवदिनौ ॥ ६० ॥ 
एक्षिणायनमार्गस्थो यदाभवतिर भहाणां स्‌, सूयो $धस्तात्प्रसपेति 
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नक्षत्रेभ्यो दुश्रशचोध्वं वुधादूध्व बृहस्पतिः । 
तस्माच्छनश्चरश्चोध्वं तस्मात्सप्तपिमण्डलम्‌ ॥ 
ऋषीणां चेव सत्तानां ध्रुव ऊध्वं व्यवस्थितः ॥ ६७ ॥ 
द्विगुणेषु सहस्रेषु योजनानां शतेषु च | ताराग्रहान्तराणि स्युरुपरिष्राद्यथाक्रमम्‌ ॥ 
ग्रहाश्च चन्द्रसूयो तु दिवि दिव्येन तेजसा । 
नित्यम्रश्चेषु युज्यन्ति गच्छन्ति नियमक्रमात्‌॥ ६६॥ Mh 
ग्रहनक्षत्रसूर्यास्तु नीचो ञचचश्रद्वचस्थिताः । समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपत्प्रजाः ॥ | 
परस्परस्थिता ह्येते युज्यन्ते च परस्परम्‌ । असंकरेण विज्ञेयस्तेषां योगस्तु वै वुधेः 
इत्येप संनिवेशो चः पृथिव्यां ज्योतिषस्य च । द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानांतथैवच 
घर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति बै । पते चैव ग्रहाः पूर्व नक्षतरेषुसमुल्थिताः 
विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो बै चाञ्नुषेऽन्तरे | विशाखा्ुसमुत्पननोग्रहाणां प्रथमोग्रहः|| 
त्विषिमान्धर्मेपुत्रस्तु सोमो विश्वावसुस्तथा । 
शीतरश्मिः समुत्पन्नः कृत्तिकासु निशाकरः ॥ १०० ॥ | 
वडशाचि्ुगोः पुत्र: शुक्रः सूर्यादनन्तरम्‌ । ताराग्रहाणां प्रवरस्तिष्यक्षेत्रेसमुत्थितः 
प्रहश्चाङ्गिरसः पुत्रो द्वादशाचिर्वृहरुपतिः | फल्युनीछु समुत्पत्नःसर्वासु च जगदगुरू 
नवाचिलोहिताङ्गस्तु प्रजापतिखुतो ग्रहः । आषाढास्विह पूर्वासु समुत्पन्न इतिश्रुति 
रेवतीष्वेव सत्ताचिस्तथा सौरः शनैश्चरः । रेवतीषु समुत्पन्नौ ग्रहौ चन्द्राकमद्नौ ॥ 
एते ताराग्रहाश्चैव बोद्धव्या भार्गवादयः । जन्मनक्षत्रपीडासु यान्ति चेशुण्यतां यतः 
स्पृशन्ते तेन दोषेण ततस्ता ग्रहभक्तिषु ॥ ११० ॥ | 
सवग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते । ताराग्रहाणां शुक्रस्तु केतूनां चेच धूमचान्‌॥ 
शुचः कीलो ग्रहाणां तु विभक्तानां चतुदिशम्‌ | | 
नक्षत्राणां श्रविष्टा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌॥ ११२॥ 


वर्षाणां चापि पञ्चानामाद्यः संवत्सरः स्म्टृतः । 
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ऋतूनां शिशिरं चापि मासानां माघ एच च ॥ ११३ ॥ 
` पक्षाणां शुक्ुपक्षस्तु तिथीनां प्रतिपत्तथा । अहोरात्रविभायानामहश्चापि परकी तितम्‌ 
¦ ¦ झुहुर्तानां तर्थेवाऽऽदिर्मुहतों रुद्रदैवतः | अक्षणोश्चापि निमेषादिःकालःकाळचविदोमतः 
: ¦ श्रवणान्तं श्रविष्टादि युगं स्यात्पञ्चचाषिकम्‌। भानोर्गतिविशेषेण चक्रवत्परिवर्तते 
' ' दिवाकरः स्खृतस्तस्मात्कालस्तंविद्धि चेश्वरम्‌ । चतुविधानांभूतानांप्रवतंक निवर्तकः 
! ¦ इत्येष ज्योतिषामेव संनिवेशोऽर्थ निश्चयात्‌ । छोकसंव्यवहारार्थमीश्वरेण विनिर्मितः 
1; उत्पन्नःश्रवणेनासौ संश्षिसश्वधुचे तथा । सर्वतोऽन्तेषुविस्तीणत्रत्ताकारइतिस्थितिः 
: वुद्धिपूवंभगवताकल्पादोसंप्रकीतित: । साश्रयःसो ऽभिमानीचसर्वस्यञ्यो तिषात्मक: 
, विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामो श्यमद्धतः ॥ १२०॥ 
| नेच शक्यं प्रसंख्यातुं याथातथ्येन केनचित्‌ | नतन मनुष्ये मां | 
| चुष्येषु ज्यो तिषांमांसचश्चुषा 
'  आगमादनुमानाश्च प्रत्यक्षादुपपत्तितः । परीक्ष्य निपुणं भक्त्याश्रद्धातव्यं विपश्चिता 
६ शास्त्रं जल लेख्यंगणितंवुद्धिसत्तमा: | पञ्चैतेहेतवोज्ञयाज्यो तिर्मणविचिन्तने 
५; इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ज्योतिःसंनिवेशो नाम 
छ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


मस om 


चतुष्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


'क्रषिसतसम्बादे वशिष्ठका तिकेयसम्बादवर्णनम्‌ 
) ऋषय ऊचुः 
'क्रस्मिन्देशो 'महापुण्यमेतदाख्यानमुत्तमम्‌ । वृत्त ब्रह्मपुरोगाणां कस्मिन्काले महाद्यते 
'एतदाख्याहि नः सम्यग्यथाबृत्तं तपोधन ! ॥ १॥ र 
| सूत उचाच 


“यथा श्रतं मया पूर्व: na शत 
उ पा पत चायुना जगदायुना । कथ्यमानं डिजश्चेष्ठाः सच्चे धर्बसहस्त्रके ॥ 
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_ चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ वशिष्ठस्य कार्तिक्रेयम्प्रति प्रश्न: + २३६ 


'नीलता येन कण्ठस्य देवदेवस्य शूलिनः । तदहं कीर्तेयिष्यामि »रणुध्वं शंसितव्रताः 
उत्तरे शेळराजस्य खरांसि सरितो हदाः । पुण्योद्यानेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च ॥ 
गिरिश्यड्ेषु तुङ्गेणु गहरोपवनेषु च ॥ ४॥ 
देवभक्ता महात्मानो मुनयः शंसितत्रताः । स्तुवन्ति च महादेवं यत्र यत्र यथाविधि 
ऋग्यज्ञःखामवेदेश्च दृत्ययीतार्चनादिभिः । ओंकार हुं नमस्कारैरर्चयन्तिसदागिवम्‌ 
भवृत्ते ज्योतिषां चक्रे मध्वव्याप्तेदिचाकरे । देवता नियतात्मानःसवे तिष्टन्तितांकथाम्‌ 
अथ नियमप्रद्ठत्ताश्च प्राणशेषव्यचस्थिताः ॥ ७॥ 
नमस्ते नीळकण्डायइत्युचाचखदागतिः । तच्छुत्वा भावितात्मानोमुनयःशंसितब्रताः 
वाळखिल्येतिविख्याताः पतङ्गसहचारिणः ॥ ८॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणिमुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌। तस्मात्पृच्छन्तिवैवायुंवायुपर्णाम्बुभोजनाः 
ऋषय ऊचुः 
नीलकण्ठेति यत्प्रोक्तं त्वया पवनसत्तम !। एतदुगुह्म॑ पचित्राणांपुण्यंपुण्यङ्तांचराः ॥ 
तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्प्रसादात्प्रभञ्जन । नीलता येन कण्ठस्यकारणेनाम्विकापतेः 
श्रोतुमिच्छामहे सम्यकतवचकत्राद्विशेषतः । यावद्वाचः प्रवतंन्तेसार्थास्ताश्चत्वयेरिताः 
वर्णस्थानगते वायौ वाग्विधिः संप्रवतंते । ज्ञानं पूर्वमथोत्साहस्त्वत्तो वायोप्रवर्तते 
त्वयि निष्पन्दमाने तु शेषा वर्णप्रवृत्तयः । यत्र वाचो निवर्तन्ते देहवन्धाश्च दुलेभाः 
तत्रापितेऽस्तिसद्गावःसर्वगस्त्वंसदाऽनिल । नान्यःसर्वगतोदेवस्त्वद्वते$स्तिसमीरण 
एष चे जीवलोकस्ते प्रत्यक्षः सर्वतोऽनिल । वेत्थ वाचस्पतिदेवंमनोनायकमीश्वरम्‌ 
्रूहितत्कण्ठदेशर्यकिक्ृतारूपविक्रिया । श्रुत्वाचाक्यंततस्तेषाश्षीणाभावितात्मनाम्‌ 
पत्युचाच महातेजा वायुर्लाकनमस्क्कतः ॥ १७ ॥ 
वायुरुवाच 
पुरा कृतयुगे विप्रो वेद्‌निर्णयतत्परः । वसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो वै प्रजापतेः 
पप्रच्छ कातिकेयं वै मयूरवरवाहनम्‌ । महिषाखुरनारीणां नयनाञ्जनतस्करम्‌ ॥१६॥ 
महासेनं महात्मानं मेघस्तनितनिस्वनम्‌। उमामनःप्रहर्षेण बालक छझरूपिणम्‌ ॥ 
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२४० । देह 
ब्रायुपुराणम्‌ * [ २ उपोद्धातपादे 


क्रौश्वजी वितहर्तार पार्वतीह्मदि नन्दनम्‌ । वसिष्ठ: पृच्छते. भक्त्याकातिकेयंमहावलम्‌ 
है वसिष्ठ उवाच 

नमस्ते हरनन्दाय उमागभ नमोस्तु ते। नमस्ते अग्निगर्भाय गङ्गागभे नमोऽस्तु ते ॥ 

नमस्ते शरगर्भाय नमस्ते छृत्तिकासुत | नमो द्वादशनेत्राय षण्मुखाय नमोऽरु ती 

नमस्ते शक्तिहत्ताय दिव्यघण्टापताकिने | एवं स्तुत्वा महसेनफाच्छशिलि शाह 

यदेतदुद्वश्यते वर्यं शुभं शुभ्रा्ननप्रभम्‌ । तत्किमर्थ समुत्पन्नं कण्डे कुन्देन्दुसप्रभे | 

एतदाप्ताय भक्ताय दान्ताय ब्रूहि पृच्छते । कथां मङ्गलसंयुक्तां पचिचां पापनाशिनीम्‌ 
मत्प्रियार्थ महाभाग ! वक्तुमर्हस्यदोपत: ॥ २६॥ न्‌ 


` श्रुत्वा वाक्यं त 
ठत्या वाक्य ततस्तस्य वसिएस्य महात्मनः । प्रत्युवाच मद्दातेजा: सुरारिवलसूद्रनः 


"टणुप्व वदता श्रेष्ठ कथ्यमानं वचो मम । उमोत्सङ्गनिविष्टेन मया पूर्व यश 
पावत्या सह संचादः शर्वस्य च महार र कीर्ते अयाये म 
द्‌ च महात्मन: । तदहं कीतयिष्यामित्वत्पियार्थ 
पर वी ता हे कांतयिष्यामित्वत्प्रियार्थ महामुने 
का नाधातुविचित्रिते । तरुणादित्यसंकाशे तत्तचामीकरप्रभे ॥३०॥ 
ज्नस्फटिकसोपाने चित्रपद्शिलातछे । जास्वूनद्मये दिव्ये नानाधातुविचित्रिते॥ 
नानाहुमछताकोण चक्रवाको पशो सिते ॥ ३१ ॥ 
पट्पदोद्वीतवहुळे धारासंपातनादिते । मत्तक्रौञ्चमयूराणां नादैरुद्घुएकन्द्रे ॥ ३२॥ 
र २७-०१ 


: अप्सरोगणसंकीर्ण किन्नरैश्चोपशोभिते | ज्ञीवंजी 1 
२श्चोप । जीवजीवकजातीनां बीरुद्रिर्पशोभिते ॥ 


कोकिलारावमधुरे सिद्धचारणसेविते । सौ रभेयीनिनादाळ्ये मेघरुतनित निस्वने ॥ 
> ञ्ज > 3 [a 3 
विनायकभयोद्विग्नेः कुञरेमुक्तकन्दरे । बीणावादित्रनिर्घोपै: श्रोत्रेन्द्रियमनोस्मैः ॥ 


' ढोलालम्वितसम्पाते वनितासंघसेचिते । ऽतः 
` मुखमर्देलवादि्रैर्वलिनां घसे । ऽवजेळम्वितदोळानां घण्टानां निनदाकुले ! 


= ७. 
हासः संत्रासजननेविकरालमखेस्तथ पैविचित्र 
1 । देहगन न 
चञ्जस्फरिकसो पान चित्रपट सु र देहगन्धे आ व प्रक्रीडितगणेश्वरेः ॥३८॥, 
टकसोपा शेलातले: । व्याघ्रसिहमखे >. ह 
निडालववन औ प्र हेसु खश्चान्यगंजचाजिमुखैस्तथा ॥. | 
डाठवदनश्वोमैः कोप्ड्काकारमूतिभिः। हस्वैदीर्धे: कशेः स्थूळेलेम्बोदरमदोदर 
हस्व ७ ७ ° रस fe 
जड्धश्च लम्वोष्ठेस्ताळजङघे रै टर 
१ ० घस्त ° - रेककणैं ८.3 ~ c= 
स्तथा परे; । गोकर्णेरेककर्णेश्च महाकर्णेरकर्णकः 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


\ 1 


` चतुप्पञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ]£ कण्ठनी लिमाविषयेपार्वत्याःशङ्डरम्प्रतिप्रश्नः $ २४१ 


बहुपादैमंहापादेरैकपादेर पादकै; । वहुशीर्षेमंहाशीपैरेकशी्षेरशीर्षकः ॥ ४२ ॥ 
वहुनेत्रेमहानेत्रेरेकनेत्रेरनेत्रके: । एवंचिधैर्महायोगी भूतैभूतपतिर्वतः ॥४३॥ 
विशुद्धमुक्तामणिरलमूषिते शिलातले हेममये मनोरमे। 
` छुखोपचिष्टं मदनाङ्गनाशनं प्रोचाच वाक्यं गिरिराजपुत्री ४४॥ 
देव्युचाच 
भगवन्भूतभव्येश गोव॒षाड्रितशासन ! | तव कण्डे महादेव! श्राजतेऽम्बुद्संनिभम्‌ ॥ 
नात्युटत्रणं नातिशुश्रं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
किमिदं दीप्यते देव ! कण्डे कामाङ्गनाशन 1॥४६॥ 
. को हेतुः कारणं किंच कण्डे नीलत्वमीश्वर । एतत्सर्व यथान्यायंत्रूहिको तूहळं हि मे 
इत्वा वाक्यं ततस्तस्याः पार्वत्याःपार्वतीप्रियः | कथांमङ्गलसंयुक्तांक्थयामासशंकरः 
मथ्यमानेऽसते पूर्व क्षीरोदे सुरदानवैः । अग्ने समुत्थितं तस्मिन्विपं कालानलप्रभम्‌ 
त दृष्टा सुरसंघाश्च देत्याश्चैव वरानने | विषण्णवदनाः सर्वे गतास्तेत्रह्मणोऽन्तिकम्‌ 
हट्टा सुरगणान्भीतान्त्रहोचाच महद्युतिः । किमर्थ भो महाभागा भीता उद्विचेतसः ` 
मयाऽएशुणमैश्वर्यं भवतां संप्रकल्पितम्‌ । केन व्यावर्तितेश्वर्या यूयं वै सुरसत्तमाः ॥ 
अेळोक्यस्येश्वरा यूयं सर्वे चे विगतज्वराः । 
णे न सोऽस्तीह. आज्ञां यो मे निवर्तयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
: सव सर्वे स्वच्छन्द्गामिनः । अध्यास्मेचाधिमूतेचअ धिदवेच नित्यशः 
न शक्ता यूयं प्रचतितुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
> 1 सृगाःसिहाद्ताइव । कि दुःखं केनसंतापः कुतोवाभयमागतम्‌ 
री त यथान्यायं न्यात सा 0 UU र 
सासरच्या महात्मनः । ऊचुस्ते ऋषिमि/साधझुरदैत्येन्द्रदानवाः 
| [योधौ च महात्मभिः | भुजडभड्ुसंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ 


का भूत विषं घोरं संवर्ताभिसमप्रभम्‌ ॥ ५७ ॥ २ 
[स्मर त्युरिवोद भूत युग < > >: ८ 
न्तादि क्यो र ब्ततः 
१६ किया पोता सा उरन्तंसमग्त 


a, दी ओई$ 


२४२ - `. | # वायुपुराणम्‌ * [ २ उपोद्धातपादे . 


विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विषा । निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः 
दृष्टा तं रक्तगौराङ्गं छृतं कृष्ण जनार्दनम्‌ । भीताःसर्वे चयं देवास्त्वामेच शरणं गताः 
खुराणामसुराणां च श्रुत्वावावयंपितामहः । प्रत्युवाचमहातेजालोकावां हितकाम्यया 
*टणुध्वं देवताः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः । यत्तदग्रे समुत्पन्नं मथ्यमाने महोदधौ ॥ 
चिषं काळानळप्रख्यं कालकूटेतिविश्रुतम्‌ । येन प्रोद्भूतमात्रेण कृतः कृष्णो जनार्दनः 
तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः । न शक्नुवन्तिवेसोढ़ं वेगमन्ये तु शंकरात्‌ 
इत्युक्त्वाप्मगर्भाभःपद्ययो निरयो निज: । ततःस्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा लोक पितामहः 
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्तेऽनेकचश्नुषे । नमः पिनाकहस्ताय चञ्रहरुताय थे नमः ॥ 
नमस्त्रेलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः । नमः सुरारिखंहत्रे तापसाय चत्रिचश्षुषे ॥ 
ब्रह्मणे चेव रुद्राय विष्णवे चेव ते नमः । सांख्याय चैच योगाय भूतग्रामाय चै नमः 
[ मन्मथाङ्गविनाशाय कालकालाय वै नमः । रुद्राय च सुरेशाय देवदेचाय वै नमः॥ ` 
कपद्नि करालाय शंकराय कपालिने । विरूपायैकरूपाय शिवाय घरदाय च ॥9०॥ | 
जिपुरप्नाय बन्यायमातृणां पतयेनमः । बुद्धाय चैव शुद्धाय मुक्ताय केचछाय च ॥७१॥ 
नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने । लोकत्रयविधात्रे च चन्द्राय वरुणाय च 
अग्राय चव चोग्राय विप्रायानेकचक्षषे । रजसे चेव सस्वाय तमसे ऽव्यक्तयोनये ॥ 
नित्यायानित्यरूपाय नित्यानित्यायवेनमः । व्यक्तायचेवाव्यक्तायव्यक्ताव्यक्तायवनमः 
चिन्त्याय चेवाचिन्त्य़ाय चिन्त्या चिन्त्याय चै नमः । 
भक्तानामार्तिनाशाय नरनारायणाय च ॥ ७५॥ 
उमाप्रियाय शार्चाय नन्दिचक्राङ्किताय च । पक्षमासार्धमासोय नमः संचत्सराय च॥ ' 
बहुरूपाय झुण्डाय दण्डिनेऽथचरूथिने । नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ˆ 
ध्वजिने रथिने चेच यमिने ब्रह्मचारिणे । ऋग्यज्ञःसामचेदाय पुरुषायेश्वराय च॥ 
इत्येवमादिचिरितेस्तुभ्यं देव नमोऽस्तु ते ॥ ७८॥ 
श्रीमहादेव उवाच 


एवं 0 ततो, देव; भणिपत्य बसने, |, 985॥ 
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ज्ञात्वा ठु भक्ति मम देवदेवो गड्डाजलाष्ठावितकेशदेश: ॥ 
सूक्ष्मो ऽतियोगातिशयाद चिन्त्यो न हि प्लुतो व्यक्तमुपैति चन्द्रः ॥ ८० ॥ 
एबं भगवता पूव ब्रह्मणा लोककतृणा । स्तुतोऽहं विविधेस्तोत्रेवेदवेदाडुसंभवे: ॥ ` 
: तत प्रीतोह्यहं तस्मै ब्रह्मणे सुमहात्मने । ततोऽहं सूक्ष्मया वाचा पितामहमथाब्रवम्‌ 
भगचन्भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते । कि कार्य ते मया ब्रह्मन्कतेव्यं वद्‌ सुब्रत ॥ 
` श्रुत्वा वाक्यं तथा ब्रह्मा प्रत्युवाचाम्बुजेक्षणः । भूतभव्यभवन्नाथ श्रूयतां कारणेश्वर 
सुरासुरेमेथ्यमाने पयो धावस्बुजेक्षण । भगवन्मेघखंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥८५॥ 
प्रादुर्भूतं विषं घोरं संवर्ता ञ्लिसमप्रभम्‌। कालम्रत्युरिवोदुभूतं . युगान्ता दित्यवचंसम्‌ 
्रेलोक्योत्सादसूर्याभं विस्फुरन्तं समन्ततः । 
अग्रे समुत्थितं तस्मिन्विषं कालानलप्रभम्‌ ॥ ८9 ॥ 
तं दृष्टा तु वयं सर्वे भीताः संश्रान्तचेतसः । तत्पिवस्चमहादेवलोकानां हितकास्यया 
भवानग्यूर्य भोक्ता चे भवांश्चेच वरः प्रभुः ॥ ८८॥ 
त्वाश्टृतेऽन्यो महादेव ! विषं सोढुं न विद्यते । 
नास्ति कश्चित्पुमाञ्शक्तस्त्रेलोक्येछु च गीयते ॥ ८६॥ 
एवं तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मणः परमेष्टिनः । बाढमित्येव तद्वाक्यं प्रतिगृह्य चरानने ॥ 
ततोऽहं पातुमारब्धो विषमन्तकसं निभम्‌ । पिवतो मे महाघोरे विषं सुरभयंकरम्‌ ॥ 
कण्ठः समभवत्तृणं कृष्णो मे वरवणिनि ! ॥ ६१ ॥ 
त दृष्टोत्पळपत्राभं कण्डे सक्तमिचोरगम्‌ | तक्षकं नागराजानं लेलिहानमिचस्थितम्‌ 
अथोवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । शोमसे त्वं महादेव कण्ठेनानेन सुव्रत ॥ 
` ततस्तस्य चच: श्रुत्वा मया गिरिवरात्मजे । पश्यतां देवसंघानां दैत्यानां च वरानने 
पक्षगन्धवेभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । धतं कण्ठे विषं घोरं नीलकण्ठस्ततो ह्यहम्‌. 
तत्कालकूटं विषमुग्रतेजः कण्ठे मया पर्वतराजपुत्रि !। | 
निवेश्यमानं सुरदँत्यसंघो दृष्टा परै चिस्मयमाजगाम ॥ ६६ ॥ 
पितः सुरगणाः सर्वे सदेत्योरगराक्षसाः । ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा मत्तमा्ङ्गयामिनि 
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अहो वलं वीर्यपराक्रमस्ते अहो पुनर्योगवळं तथैव । 

अहो प्रभुत्वं तव देचदेघ ! गङ्गाजलारुफा लितमुक्तकेश !॥ ६८॥ 

त्वमेव चिष्णुश्चतुराननस्त्वं त्वमेव म्रृत्युवरदस्त्वमेव । 

त्वमेव सूर्यो रजनीकरश्च त्ममेव भूमिः सलिलं त्वमेव ॥ ६६ ॥ 

त्वमेव यज्ञो नियमस्त्वमेच त्वमेच भूतं भविता त्वमेव । 

त्वमेच चाऽऽदिनिधनं त्वमेव स्थूलश्च सूक्ष्मः पुरुषस्त्वमेच ॥ १०० ॥ 

त्वमेव सूक्ष्मस्य परः परस्य त्वमेव वहिः पचनस्त्चमेच । 

त्वमेव सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये च गोप्ता॥ १०१॥ 

इतीदमुक्त्वा वचनं सुरेन्द्राः प्रगृह्य सोमं प्रणिपत्य मूर्धर्ना । 

गता विमानेरनिगुहाचेगैमं हात्मनो मेरुमुपेत्य सर्वे ॥ १०२॥ 
इत्येतत्परमं गुह्यंपुण्यात्पुण्यतरं महत्‌ | नीलकण्ठेति यत्प्रोक्त॑विख्यातंलोकविश्रुतम्‌ 
स्वयं स्वयंभुवा प्रोक्तांकथांपापप्रणाशनीम्‌ । यस्तु धारयते नित्यमेनांत्रह्मोद्ववांकथाम्‌] 

तस्याहं संप्रवक्ष्यामि फलं चै विपुल महत्‌ ॥ १०४ ॥ 
चिपं तस्य वरारोहे स्थावरं जङ्गमं तथा । गात्रंप्राय्य तु सुश्रोणि क्षिप्रंतत्प्रतिहन्यते 
शमयत्यशुभं घोरं दुःस्वप्नं चापकपेति । सत्रीषु चल्लभतां याति सभायांपार्थिवस्य च 
चिवादे जयमाप्नोति युद्धे शूरत्वमेव च | गच्छतः क्षेममध्चानं गृहे च नित्यसंपदः 
शरीरभेदे बक्ष्यामि गतिं तस्य घरानने | नीळकण्डो हरिच्छ्मश्चुः शशाङ्क ड्कितमूधेजः 
व्यक्षखिशलपा णिश्च वृषयानः पिनाकधुक्‌। नन्दितुल्यवलःश्रीमान्नन्दितुल्यपराक्रमः 
विचरत्यचिरात्सर्वान्सवेलोकान्ममा५5ज्ञया । न हन्यतेगतित्तस्यअनिलस्ययथाम्बरै। 

मम तुल्यवळो भूत्वा तिष्ठत्याभूतसंप्रवम्‌ ॥११०॥ ७ 
ममभक्ता वरारोहे ये च श्टण्चन्ति मानवाः । तेषां गति प्रवक्ष्यामि इह लोके परत्र 
त्राणो वेद्माप्नो तिक्ष्रियो जयते महीम्‌ । वेश्यस्तु लूमतेलामं शूद्रःसुखमवाप्डुयार्त, 

व्याधितो मुच्यते रोगाद्‌ वद्धो मुच्येत चन्धनात्‌। 

गुविणी लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ॥ 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्याथः ] ॐ ब्रह्मविष्णुृतशिचलिङ्गदर्शनचर्णनम्‌ ४ २४५ 
नष्टं च लभते खर्व मिह लोके परत्र च ॥ ११३ ॥ 
गवांशतसहस्तस्यसम्यग्दत्तस्ययत्फलम्‌ । तत्फलंभवतिश्रुत्वा चिभो दिव्या मिमांकथाम्‌ 
पादं वा यदिवाऽप्यर्धश्छोकंश्ठोकार्थमेच वा । यस्तु धारयतेनित्य॑र्द्रलोकंसगच्छति 
इतिहासमेनं गिरिराजपुत्रि ! मया सुतुष्टेन तवाम्बुजेक्षणे । 
निवेदितं पुण्यफलादियुक्तं मया च गीतं चतुराननेन ॥ ११६ ॥ 
कथामिमां पुण्यफलादियुक्तां निवेद्य देव्याः शशिवद्धमूर्धेजः । 
त्रषस्य पृष्ठेन सहोमया प्रभुजेगाम किष्किन्घगुहां गुहप्रियः ॥ ११७ ॥ 
कान्तं मया पापहरं महापदं निवेद तेभ्यः प्रददौ प्रभञ्जनः । 
अधीत्य सर्व त्वखिलं सलक्षणं जगाम आदित्यपथं द्विजोत्तमाः ॥११८॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे नीलकण्ठस्तवो नाम 
- चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


>>, 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
ब्रह्मविषणुक्रतशचिरलिङ्गदशनवणनम्‌ 
गुणकमेपरमाबै | ऋषय ऊचुः Rr 
श्च कोऽधिको चदतां वरः | श्रोतुमिच्छामहे सम्य गेश्वयेगुणविस्तरम्‌ 
न सूत उवाच | 
द्‌ हरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌। महादेवस्य माहात्म्य, विभुत्वं च महात्मनः 
पूर्व घेलोक्यविजये विष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
वळि वदुध्वा महौजास्तु त्रैलोक्याधिपतिः पुरा ॥ ३॥ 


जाट देत्येषु प्रहृष्टे च शचीपतौ । अथा ७जग्सुः :प्रभंद्रष्टं सर्वे देवाःसघासवा: 
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यत्राऽऽस्ते विश्वरूपात्माक्षीरोदर्यसमीपतः । सिद्वब्रह्मपंयो यक्षागन्धर्वाप्सरसांगणाः 
नागा देवर्षेयश्चेव नदः सर्वे पर्वताः | अभिगम्य महात्मानं स्तुवन्ति पुरुषं हरिम्‌ 
त्वं धाता त्वं च कर्ताऽस्य त्वं लोकान्सृजसि प्रभो !। 
त्वत्प्रसादाच्च कल्याणं प्रापतं ्रेलोक्यमव्ययम्‌ ॥ 
असुराश्च जिताः सर्वे वलिवेद्धश्च बे त्वया ॥ 9 ॥ 
एवमुक्तः सुरैविष्णुः सिद्धैश्च परमपिभिः । प्रत्युवाच ततो देचान्सर्वास्तान्पुरुषोत्तम 
श्रूयतामभिधास्यामि कारणं सुरसत्तमाः । यः स्रष्टा सर्वभूतानां काळःकाळकरःप्रभुः 
येनहि ब्रह्मणा साधं सृष्टालोकाश्च मायया । तस्यैव च प्रसादेनआदौ सिद्धत्वमागतम्‌ 
पुरा तमसि चाव्यक्ते त्रैलोक्ये ग्रासिते मया । उदरस्थेषु भूतेषु लोकेऽहं शयितस्तदा 
सहस्नशीषा भूत्चाऽथसहस्नाक्षःसहस्रपात्‌। शङ्कचक्रगदापाणि शयितोविमलळेऽम्भसि 
एतस्मिन्नन्तरे दूरात्पश्यामि ह्यमितप्रभम्‌ । शतसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्त स्वेन तेजसा |; 
चतुवक्त्रं महायोगं पुरुषं काञ्चनप्रभम्‌ । कष्णाजिनश्ररं देवंकमण्डळुविभूषितम्‌॥ 
निमेषान्तरमात्रेण प्राप्तोऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ १४ ॥ 
ततो मामत्रीदुत्रह्मा सवेलोकनमस्छृतः । कस्त्वं कुतो वा किंचेह तिषएसेवदमेविभो 
अहं कर्ताऽस्मि लोकानांस्वयंभूविश्वतोमुखः । एवमुक्तस्तदा तेन व्रह्मणाऽहसुचाचतम्‌ 
अहं कर्ता च लोकानांसंहर्ता च पुनः पुनः | एवंसंभाषमाणाभ्यांपरस्परजयेषिणाम्‌ 
उत्तरां दिशमास्थाय ज्वाला दृष्टाप्यघिप्टिता ॥ १७॥ 
ज्वलाँ ततस्तामालोक्य चिस्मित्तौ च तदाऽनघाः । 
तेजसा चेच तेनाथ सवं ज्योतिष्ङतं जलम्‌ ॥ १८ ॥ 
चधमाने तदा चह्वावत्यन्तपरमादुुते । अतिदुद्राच तां उचाळां ब्रह्मा चाहं च सत्वरौ 
दिवं भूमि च विष्टभ्य तिष्ठन्तं ज्वालमण्डलम । 
तस्य ज्चाळस्य मध्ये तु पश्याचो विपुलप्रभम्‌ ॥ २० ॥ 
गादेशमात्रमव्यक्तं लिङ्गं परमदीपितम्‌। न च तत्काञ्चनंमध्ये नशैलं न चराजतम्‌॥ 


नदेन काल उर, दः होत रमनं वा | 


2 
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ज्याळामाळायतं न्यस्तं सर्वभूतभयंकरम्‌ ॥ २२॥ 
अस्यलिङ्गस्ययो ऽन्तं वे गच्छतेयन्त्रकारणम्‌ । > 
ततो मामत्रवी दूत्रह्मा अः्रोगच्छत्वतन्द्रितः । अन्तमस्यविजानीमो लिङ्गस्यतु महात्मनः 
अइमूधर्व गमिष्यामि यावदन्तोऽस्य इश्यते । तदा तौ समयं क्ृत्वागतावूध्वेमधश्चद 
ततो वर्षसहस्रं तु अहं पुनरधो गतः । न च पश्यामि तस्यान्तं भीतश्चाहं न संशयः॥ 
तथा ब्रह्मा च श्रान्तश्च न चान्तंतस्य पश्यति । समागतो मयासार्धतत्रेवचमहाम्भसि 
ततो विस्मयमापन्ना्ुभौ तस्य महात्मनः । मायया मोहितौ तेननएसंज्ञौव्यवस्थितो 
ततो ध्यानगतं तत्र ईश्वरं सर्वतोमुखम्‌ । प्रभवं निधनं चेव लोकानां प्रभुमव्ययम्‌ ॥ 
ब्रह्माउज्अलिपुटो भूत्वा तस्मै शर्वाय शूलिने । महाभैरवनादाय भीमरूपाय दुप्रिणे ॥ 

अव्यक्ताय महान्ताय नमस्कारं प्रकुर्महे ॥ ३० ॥ 

नमोऽस्तु ते छोकछुरेश ! देव ! नमो5रूठ ते भूतपते ! महान्त ' ॥ 

नमोस्तु ते शाश्वत ! सिद्धयोने ! नमोऽस्तु ते सर्वेजगत्प्रतिष्ठ ! ॥ ३१ ॥ 
परमे ष्टि(ष्टी) परं ब्रह्म अक्षरं परमं पदम्‌ । श्रेष्ठस्त्वं वामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवःप्रभुः 

त्वं यज्ञस्त्वं चषट्कारस्त्वमोंकारः परे पदम्‌ । 

स्वाहाकारो नमस्कारः संस्कारः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वधाकारश्च जाप्यश्चत्रतानिनियमास्तथा । वेदा लोकाश्चदेवाश्चभगवानेवसवेशः 
आकाशस्य च शब्दस्त्वं भूतानां प्रभवाव्ययम्‌ । भूमेर्गन्घोर्सश्चापाँ तेजोरूपंमहेभ्वर 
घायोः स्पर्शशचदेचेशवपुश्चन्द्रसम(मख)स्तथा । बुधो ज्ञानं च देवेशप्रतौबीजमेव च 


५ 


साध्या विद्याधरा नागाश्चारणाश्च तपोधनाः । 
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बाळखिद्या महात्मानस्तपःसिद्धाश्‍च सुताः ॥ 

' व्वत्तः प्रसूता देवेश ये चान्ये नियतव्रताः । उमा सीता सिनीचालीकुहर्गाय त्रिरेचच? 

लक्ष्मीःकीतिध्वतिमेंधालजाक्षान्तिवेपुःस्वधा । तुष्टिः पष्टिः क्रियाचैचचाचांदेनीसरस्वती 

त्वतः प्रसूता देवेश संध्या रात्रिस्तथैच च ॥ ४३ ॥ 
सूर्यायुतानामयुतप्रभाव ! नमोऽस्तु ते चन्द्रसहस्रगोचर !। 
नमोऽस्तु ते पर्वतरूपधारिणे नमोस्तु ते सर्वशुणाकराय ॥ ४४ ॥ 
नमोस्त ते पट्टिशरूपधारिणे नमोऽस्तु ते चरमे विभूतिधारिणे । 
नमोऽस्तु ते रुद्रपिनाकपाणये नमोस्तु ते शायकचक्रधारिणे ॥ ३५॥ 
नमोऽस्तु ते भस्मविभूपिताङ्ग ! नमोऽस्तु ते कामशरीरनाशन ! | 
नभोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवाससे नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यचाहवे ! ॥४६॥ 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यरूप ! नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यनाभ ! । 
नमोऽस्तु ते नेत्रसहस्रचित्र ! नमोऽस्तु ते देच ! हिरण्यरेतः ! ॥ ४७ ॥ 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवर्ण ! नमोऽस्तु ते देच ! हिरण्यगर्भ ! । 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यचीर ! नमोस्तु ते देव ! हिरण्यदायिने ॥ ४८॥ 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यमालिने ! नमोस्तु ते देव ! हिरण्यवा हिने । 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यचर्त्मने नमोस्तु ते भैरवनादनादिने ॥ ४६॥ 
नमोऽस्तु ते भेरववेगवेग ! नमोस्तु ते शंकर ! नीलकण्ठ ! । 

ज नमोऽस्तु ते दिव्यसहस्रवाहो ! नमोऽस्तु ते नतंनचादन प्रिय ! ॥ ५० ॥ 
एव संस्तूयमानस्तु व्यक्तो भूत्चा महामतिः । भाति देवो महायो गीसूर्यको टिसमप्रभः 
अभिभाष्यस्तदा हणो महादेचो महेश्वरः । वक्त्रको डिसहस्रेण ग्रसमानइवाम्बरम्‌ ॥ 

धक्‌ । दन्डक्रषणाजिनघरः कपाली घोररूपधुक्‌ ॥ 
व्याळ्यज्ञोपचीती च सुराणामभयंकरः | डुन्दु भिस्वननिर्घोषपर्जन्यनिनदोपमः ॥ 
, मुक्तो हासस्तदा तेन नभः सर्वमपूरयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
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तेन शब्देन महता वयं भीता महात्मनः । तदोचाच महायोगी प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ ॥ 
पश्येतां च महामायां भयं सवं प्रमुच्यताम्‌ । युवां प्रसूतौ गात्रेषु मम पूर्व सनातनौ 
अयं मे दक्षिणो वाहुत्रेह्या लोकपितामहः । चामो वाहुञ्चमे विष्णुनित्यंयुदधेघुतिष्ठति ॥ 
प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्बरं दद्मि यथेण्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततः प्रहृष्टमनसो प्रणतौ पादयोः पुनः | ऊचतुश्च महात्मानौ पुनरेव तदाऽनधौ ॥ 
यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ । अक्तिर्मचतु नो नित्यंत्वयि देव सुरेश्वर 
भगवानुवाच 
एवमस्तु महाभागो स्जतांविविधाःप्रजाः | एवमुक्त्वा स भगवांस्तत्रवान्तरश्रीयत 
एवमेष मयोक्तो बः प्रभावस्तस्य यो गिनः । तेन सर्वमिदं सृष्टं हेतुमात्रावयं त्विह 
एतद्विरूपमज्ञातमन्यक्तं शिवसंज्ञितम्‌। अचिन्त्यं तदद्ृश्यं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
| तस्मै देवाधिपत्याय नमस्कारं प्रयुऽञ्चहे । येनसूट्षममचिन्त्यं च पश्यन्तिज्ञानचश्चुषः 
महादेवनमस्तेऽस्तु महेश्वर ! नमोऽस्तुते । सुराखुरबरश्रेष्ठ मनोहंस नमोऽस्तु ते॥ 
सूत उचाच 
एतच्छुत्वा गताः सर्चेसुराः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । नमस्कारंप्रयुञ्ञानाःशंकरायमहात्मने 
इमं स्तवं पठेद्यस्तु ईश्वरस्य महात्मनः । कामांश्च लभते सर्घान्पापेभ्यस्तु बिमुच्यते 
एतत्स सदा तेन चिष्णुना प्रभविष्णुना । महादेवप्रसादेन उक्तं ह्म सनातनम्‌ ॥ 
एतढ: सवमाख्यातं मया माहेश्वरं वलम्‌ ॥ ६८॥ 
इतिश्रोमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे लिङ्गोद्गवस्तवोतामपञ्चपश्चाशत्तमोऽध्याय 


——— 


षट्पञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
सोमादित्याभ्यां सहेलस्य संयोगनिरूपेणम्‌ 
शांशपायन उवाच 


जगात्कथममाचस्यां मासि मासि दिनं वृपः । ऐडः पुरुरवाःसूतकथंवाऽतपयत्पितुन्‌ 
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सूत उवाच 
तस्य चाहं प्रवक्ष्या मिप्रभावंशांशापायन । ऐडस्याऽऽदित्यसंयोगंखोमस्यचमहात्मनः 
अपां सारमयस्येन्दोः पक्षयोः शुक्ककृष्णयो: । हासवृद्धी पितूमतःपक्षस्यच विनिर्णय 
सोमाच्चैवासतप्राप्तिःपितणांतर्\णंतथा। कव्याग्नेश्चाऽऽत्तसोमानांपित ण चवदशनम्‌ 
यथा पुरूरवाश्चेडरतपयामास वे पितन्‌। एतत्सवं प्रवक्ष्यामिपर्वांणि च यथाक्रमम्‌ | 
यदा तु चन्द्रसूयौं तौ नक्षत्रेण समागतौ । अमावास्यां निवसत एकरात्रैकमण्डछे ॥ 
सगच्छति तदा दरष्टुं दिचाकरनिशाकरौ । अमावास्याममावास्यां मातामहपितामहौ | 
अभिवाद्य तदा तत्र काळापेश्षः प्रतीक्षति(ते) ॥ ७ ॥ 
प्रसीदमानात्सोमाच्च पित्रर्थं तत्परिख्रचात्‌। ऐल: पुरूरवाविद्वान्मासिमासिप्रयल्ञतः 
उपास्ते पितृमन्तं तं ससोमं स दिवा स्थितः ॥ ८॥ 
द्विङचं कुहुमात्र तु ते उभे तु विचार्थसः | सिनीचालीप्रमाणेन सिनीवालीमुपासक 
कुहुमात्रां कलां चैव ज्ञात्वोपास्ते कुहुंपुनः । सतदा भानुमत्येककालावेक्षी प्रपश्यति | 
सुधाण्ट॒तं कुतः सोमात्मस्रवेन्मासतृप्तये । दशमिः पञ्चभिश्चैव सुधामृतपरिस्रवैः ॥११ 
कृष्णपक्षे तदा पीत्वा दुह्ममानं तथांऽशुभिः । सद्यःप्रक्षरतातेनसौम्येन मधुना च स 
निर्वापणार्थ दत्तेन पित्र्येण चिधिना नृपः । सुधाम्रृतेन राजेन्द्रर्तर्पयामास वे पितन्‌ 
सौम्या वहिषद्‌ः काव्या अक्निष्वात्तास्तथैच च ॥ १३ ॥ 
ऋतुरश्िरलु यःप्रोक्तःसतु संचत्सरोमतः । जज्ञिरे ह्यतवर्तस्मा दतुभ्यश्चाऽऽतेवाश्च ये 
आतवा ह्याधमासाख्याः पितरोह्यव्दसूनवः । ऋतुः पितामहा मासा ऋतुश्चैवाब्दसूव 
प्रपितामहास्तु वे देवाः पञ्चाब्दा ब्रह्मणः सुता: । 
सौस्यास्तु सौम्यजा ज्ञेयाः काव्या ज्ञेयाः कवे: सुता: ॥ १६॥ छ 
उपहुताः समता देवाः सोमजाः सोमपास्तथा । | 
आज्यपास्तु स्मृताः काव्यार्तृप्यन्ति पितृजातयः ॥ १७॥ 
काव्यावहिषद्श्चेच अझ्निष्वात्ताश्चतेत्रिधा । गृहस्था ये च यज्चान ऋतुवेहिषदो 'घुचम. 


ग्रहस्थाश्वापि यज्वानो अ(ह्य)भिष्वात्तास्तथा 5 र्तवा: । 
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अष्टकापतयः काव्याः पश्चाव्दास्तानिबोधत ॥ १६॥ 
एषां संवत्सरो हाम्निः सूर्यस्तु परिवत्सरः । सोम इद्वत्सरः प्रोक्तो वायुश्चैवानुवत्सरः 
रुद्रसतुवत्सरस्तेषां पञ्चाः्दायेयुगात्मकाः। लेखाश्वेवो ष्मपाश्चैव दिघाकीर्त्याश्वतेस्मृता: 
एते पिवन्त्यमाचास्यां मासिमासिसुधांदिधि । - 
यस्मात्प्रख्वतेसोमान्मा सिमासिनिवोधत। तस्मात्खुधामृतंतद्वैपितणांसोमपायिना 
एवं तदमृतं सौम्य सुधा च मधुचैवह । क्रष्णपक्षेयथाचेन्दोः कलाः पञ्चदश क्रमात 
पिवस्यम्चुमयीर्देवास्रयखिशत्तु छन्दजाः । पीत्वाचमासंगच्छन्तिचतुर्देश्यांसुधाग्डत 
इत्येयं पीयमानस्तु दैवतैश्च निशाकरः । समागच्छदमायास्यां भागेपञ्चदशे स्थितः 
सुषुन्नाप्यायितं चैव अमावास्यांयथाक्रमम्‌ । पिवन्तिद्विकलंकालंपितरस्तेसुधाश्॒त 
ततः पीतक्षयेसोमे सूर्योऽसावेकरश्मिना | आप्याययतुषुम्नेनपितुणांसोमपायिना 
, निःशेषायाँ कलायांतुसोममाप्याययत्पुनः । सुषुम्नाप्यायमानस्यभागंभागमहःक्रमा 

कलाः क्षीयन्ति ताः ष्णाः शुक्काश्वा 55प्यायन्ति तम्‌ ॥ २६॥ 
एवं सूर्यस्यचीयेण चन्द्रस्या55प्यायितातनुः । द्रश्यतेपौ णमास्यावेशुक्क:संपूर्णमण्डल 
संसिद्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः शुक्कक्रषणयोः ॥ ३० ॥ 
इत्येष पितृमान्सोमः रूखुतइद्वत्सरःक्रमात्‌ । क्रान्तःपञ्चदशेः साधं सुधाशृतपरिस्नवे 
, अतः पर्वाणिवक्षयामि पर्वणांसंध्रयस्तथा । अन्थिमन्तियथापर्घा णीक्षुवेण्चोमवन्त्यु 
तथाऽधेमासपर्वाणि शुक्कङ्कष्णानि वे विदुः । पूर्णामावास्ययोभेदेश्रेन्थियासंधयश्च 
अधेमासास्तु पर्वा णितृतीयाप्रभ्नुतीनितु । अग्न्याध्यानक्रिया यस्मात्क्रियते पर्वेसंथि 


: सायाहे ह्यनुमत्याऽसौ डौ लवौ काल उच्यते । 
ख्चौ द्वावेव राकायाः कालो शेयोऽपराह्विकः ॥ ३५ ॥ 
प्रपिपत्क्रष्णपश्षस्य कालेऽतीतेऽपराह्विकः | सायाहिपरतिपच्चैवसकालःपौणेम 
व्यतीपाते स्थिते सूर्ये खोर्थ?तुयुगान्तरे । युगान्तरोदिते चैव लेखों? शशिनः 
पौणेमासे व्यतीपाते यदीक्षेते परस्परम्‌ । यस्मिन्काले स सोमान्तेसव्यतीपात एव 


5 ॥ 4 ie त्सद्यो 
कासयस्य निदेश संख्यातु सरति | सवैपथं? क्रियाकालःकाल 
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' ०९० ७१, 5% 
१५२ कै घायुपुराणम्‌ १: [ २ उपोद्धातपादे 


पूणेन्दो C ~ ७ : 
दोः पूर्णपक्षे तु राजिसंधिषु पूर्णिमा । यस्मात्तामनुपश्यर्ति पितरो देवते: सह 
तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णिमा प्रथमा स्म्रता ॥ ४० ॥ 
अह न ह पौर्णम ति 
त्यथ भ्राजते यस्मात्पौर्णमास्यांनिशाकरः । रञ्जनाच्चेवचन्द्रस्यराकेतिकचयोचिदः 


| उ तु यदा चन्द्रदिवाकरौ । एकां पञ्चदशी रात्रिममावास्याततः स्म्रता 
104 ० 6१७, ६ ० A LONE ०, 
` ततोऽपरस्य तैव्य॑क्त: पौर्णमास्यां निशाकरः | यदाक्षतेव्यतीपातेदिवापूर्णो परस्परम्‌ 


Cc ~ © नौं 
हे चन्द्राकावपराह्ले तु पूर्णात्मानौ तु पूर्णिमा ॥ ४३ ॥ 
च्छि ज्ञां ता क तो ञ्‌ ण, क को क्र 
च्छिन्नां ताममावास्यां पश्यतश्वसमागतौ । न्योन्यंचन्द्रसूयौंतीयदा तद्दश उच्यते 


ळ्च कै 7] ४० € ७ क 4 क 
दडौीदौ जवाबमावास्यायःकाळःपवसंधिषु । यक्षरं कुहुमात्रंतुपवंकाटस्त स स्मृतः 


__ न्टचन्द्राप्यमाचास्या मध्यसूर्यण संगता 1१ ॥ 
दिवसाधेंन रात्रयध सूर्य प्राप्यतुचन्द्रमाः । सूर्येण सहसा मुक्त गत्वा प्रातस्तनोत्सवौ 
डौ कालौ संगमश्चैच मध्याह्न निष्पतेद्रचिः ॥ ४६ ॥ 
rr म सूर्यमण्डलात्‌ । निर्मुच्यमानयोर्मथ्ये तयोमेण्डल्योस्तु च 
स तदा ह्याइतेः काळोदर्शस्यचवषदूकरिया | एतद्वतमख हे णः 
दिवा पर्वेण्यमावास्यां क्षीणेन्दौवहुलेतुवै । न छि 
गृह्यते वे दिवा ह्ास्मादमावास्यां दिविक्षयेः ॥ ४६ ॥ “न 
हलानामपि वै तासां बहुमान्याजडात्मकैः । तिथीनांनामभरेया निविद्वद्विःसं ङितानिवै 
एरयेतामथान्योन्यं सूर्याचन्द्रमसाबुभौ । निप्क्रामत्यथ तेनेव क्रमशः सूर्यमण्डलात्‌॥ 
डेळवेन ह्यहोरात्रं भारकरं रुपृशते शशी । स तदा ह्याहुतेःकालो दर्शरूयच पनर हिद 
$हेतिकोकिळेनोक्तोयःकाल:परिचिहितः | तत्कालसंक्षितायस्मादमाचास्याकुहःस्मृता 
सनीवालीप्रमाणेन क्षीणशेषो निशाकरः । अमावास्यां विशत्यर्क सिनीबाली ततःसमृता 
'उमत्याःखराकायाःसिनीवालीङुहटस्तथा । एतासां द्विरवःकालःकुहूमात्रा कुहूस्तथा 
इत्येष पर्वसंधीनां कालो वै द्विलवः स्मृत: ॥ ८५॥ 
वेण: पर्वेकालस्तु तुल्योबेतुबषर्‌क्रिया । चन्दरसूर्यव्यतीपाते उभे ते पूणिमे रुखते ॥ 
तिपत्पञ्चदश्योञ्च प्वेकालो द्विमात्रकः | कालःकहसि नीवाल्यो:समूद्री द्विलवःस्म्रतः 


| 
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पर्पञ्चाशत्तमो5ध्यायः ] # मासश्राद्धभुजाँपितृणामभिधानम्‌ ॐ २५३ 


अर्काञ्चिमण्डले सोमे पर्वकाळः कळाश्रयः । एवं स शृक्कपक्षो वै रजन्याः | 
संपूर्णमण्डलः श्रीमांश्चन्द्रमा उपरज्यते । यस्मादाप्यायते सोमःपञ्चदश्यांतु पूर्णिमा 
दशमि:पञ्चभिश्चेवकलाभिदिचसक्रमात्‌ । तस्मात्कलाःपञ्चद्शीसोमेनास्तितषोडशी 
तस्मात्लोमस्य भवति पञ्चदश्यां महाक्षयः ॥ ६० ॥ र 
इत्येते पितरो देवाःसोमपाःसोमवर्धनाः । आर्तवा क्रातवो यस्मात्ते दैवा भावयन्ति च 
अतःपितुन्प्रवक्ष्या मिमासथ्राद्धमुजस्तुये । तेषां गति चसत्त्वं च गतिथ्राद्धस्थ चैध हि 
न मृतानां गतिः शक्या विज्ञातुं पुनरागतिः । तपसाऽपि प्रसिद्धेनकिपुनर्मासचक्षषा 
श्राद्देवा न्पितृनेतान्पितरो लौकिकाः स्सृताः । ५ 
देवाः सौम्याश्च यज्वानः सर्वे चेव ह्ययोनिजाः ॥ ६४ ॥ 
देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्भावयंन्त्युत । 
मनुष्याः पितरश्चेव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मृताः ॥ ६५ ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैच प्रपितामहः । यञ्चानो ये तु सोमेन सोमवन्तस्तु तेस्म्रताः 
ये यञ्चानःस्ञ्तास्तेषांतेवैचर्हिषदः स्मरतां; । कमस्वेतेषु युक्तास्ते तृप्यन्त्यादेहसंभवा 
अञ्निष्वात्ताः स्मृतास्तेषां हो मिनो याञ्ययाजिनः। 
तेषां ते घर्मसाधर्म्यात्स्म्र्ता सा योज्यकद्विजैः ॥ 
ये बाऽप्याश्रमधरमेण प्रख्यानेषु व्यवस्थिताः ॥ ६८॥ 


मजावतां प्रशंसैच स्मृतासिद्धाक्रियावताम्‌ । तेषांनिवापदत्तान्नं तत्कुलीनश्च वान्धवः 

मास थाद्धभुजस्तृ्तिलमन्तेसोमलौ किकाः । एतेमनुष्याःपितरोमासिश्राद्धभुजस्तु 
तेभ्योऽपरे त ये चान्ये संकीणाः कर्मयोनिषु । 
श्रष्टाश्चाऽश्रमधरमेभ्यः स्वधास्वाहाविवजिताः ॥ ७४ ॥ 


भिन्नदेहा दुरात्मानः प्रेतभूता यमक्षये । स्वकर्माण्येच शोचन्ति यातनास्थानमागता 
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२०४ १ वायुपुराणम्‌ ॐ २ उपोद्धातपादे 


दोर्घायुषाऽतिशुष्काश्च विवर्णाश्चविचाससः । श्रुत्पिपासापरीताश्च विद्रवन्तिततस्ततः 
सरित्सरस्तडागानिवापीश्चैवजलेप्सवः । परान्नानिच लिप्सन्तेकाद्यमानार्ततस्ततः 
: स्थानेषु पाच्यमानाश्च यातायातेषुतेषुवै । शाल्मली वेतरण्यांच कुस्भीपाकेषु तेषु च 


` ¦ करम्भवालुकायां च असिपत्रवने तथा | शिलासंपेषणे चेव पात्यमानाः स्वकर्मभिः 
! ¦ तत्र स्थानानितेषांवे दुःखानामप्यनाकवत्‌ । तेषांलोकान्तरस्थानां विविधैर्नामगोत्रतः 


भूम्यापसव्यं? दभषु दत्त्वा पिण्डत्रयंतुवे । पतितांस्तर्पयन्ते च प्रेतस्थानेष्वश्रिष्ठिताः 


' | अप्राप्तायातनास्थानंसटष्टायेस्ुुविपञ्चधा । पश्वादिस्थाचरान्तेषु भूतानां तेषु कमंसु॥ 
''। नानारूपासु जातीषुतिर्यग्यो निषुजातिषु । यदाहारा भवन्त्येते तासु तास्विह योनिषु 


तस्मिस्तस्मिस्तदाहारं श्राद्धे दत्तोपतिष्टति ॥? ८३॥ 
| काळे न्यायागतं पात्रं विधिना प्रतिपादितम्‌ । प्राप्नोत्यन्नं यदादत्तंचन्शुर्यत्राचतिष्ठते 
यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो चिन्द्तिमातरम्‌ । तथा श्राद्धे तिष्टानां मन्त्रःप्रापयते पितृन्‌ 
। एवं ह्याविकल श्राद्धं श्रद्धादत्तं तु मन्त्रतः । सनत्कुमारः प्रोचाच पश्यन्दिव्येनचक्षुषा 


त गतागतिज्ञः प्रेतानां प्राप्तश्राद्धस्य चेच हि ॥ ८६ ॥ 


8. जडे 
। 'वह्ीकाश्रयोष्मपाश्वेवदिवाकीर्त्याश्वतेस्सृता:| कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुङ्कः स्वप्नायशार्वेरी 


, इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरश्च वै । ऋतार्तचा अनेके तु अन्योन्यपितरः स्म्टृताः 


। 'एते तु पितरो देवा मानुषाः पितरश्च ये । प्रीतेषु तेषु प्रीयन्ते श्रद्धायुक्तेन कर्मणा ॥ 

हिन पितरः मोक्ता; पितृणांसोमपायिनाम्‌ । पतत्पितृमतत्यं हि पुराणेनिश्चयो मतः 

: इत्यकपितृसोमानां ऐलस्य च समागमः | सुधाम्तस्यचाचाप्तिः पितणां चैवतर्पणम 

श्र 0 छ ग < 

| पूणिमावास्ययो: काठःपितृणांखानमेच च । समासात्कीतितस्तुभ्यमेषसर्गःसनादनः 

हे ७ कथितं ES 

' चश्बरुप्यं तु सवस्य कथितं चेकदेशिकम्‌ । न शक्यं परिसंख्यातुं श्रद्ध्यंभूतिमिच्छता 
स्वायंभुवस्य हीत्येष सर्ग: क्रान्तो मयाऽत्र बै । 

| विस्तरेणा<55नुपूर्व्या च भूयः कि बर्णयास्यहम्‌ ॥ ६४ ॥ 

'इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे पितृचर्णनं नाम षघटपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ 


३ 
—— 


—— 
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1 


सत्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 


निमेपादिकांलनिरूपणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
चतुर्युगानि(णि)यान्यासपूचं स्वायंभुवेऽन्तरे । 
तेषां निसग तत्त्वं च श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌॥ १ ॥ 
सूत उचाच 


एृथिव्यादिप्रसङ्गेन यन्मया प्रागुदाहृतम्‌ । तेषां चतुर्युगं ह्येतत्प्रचक्ष्यामि निबोधत ॥ 
संख्ययेह प्रसंख्याय विस्तराच्चैव सर्वशः | युगं च युगमेदं च युगधर्मं तथैव च ॥ 
युगसंध्यंशकं चैव युगसंधानमेच च । पर्प्रकारयुगाख्यानां प्रचक्ष्यामीह तत्त्वतः ॥ 
लौकिकेन प्रमाणेन विवुद्धोऽव्द्र्तु मानुषः । तेनाब्देन प्रसंख्याय वक्ष्यामीहचतुर्यृगम्‌ 


'निमेषकाल 


ल: काष्टा च कलाश्चापिमुह॒तंकाः । निमेषकालतुल्यं हि विद्याल्लम्वक्षरचयत्‌ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव त्रिशच्च काष्ठा गणयेत्कलास्ताः । 
चिशत्कलाञ्चैव भवेन्मुहुर्तास्ततित्रिशता रात्र्यहणी(नी)समेते ॥ ७ ॥ 


अहोराजे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । तत्राहः कर्मचेष्टायाँ रात्रिः स्वप्नाय कव्प्यते 
~ पित्र्यै राव्यहणीमास:प्रविभागस्तयो: पुनः । कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषांशुछुःस्वप्नायशवेरी 


त्रिशञ्च मानुषा मासा: पित्र्यो मासश्च स स्मृतः । 
शतानि त्रीणि मासानां षष्ट्या चाप्यधिकानि वे ॥ 
पित्यः संवत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते ॥ १०॥ 


माजुषेणेच मानेनवर्षाणांयच्छतं भवेत्‌ । पितृणां त्रीणिवर्षाणि संख्यातानीहतानि वे 


दिव्ये र 


न. 


Fa चत्वारश्चाधिका मासाः पित्रे चैवेह कीतिताः ॥ ११ ॥ 
अब्दोयोमान्नषःस्मृतः । एतद्दिव्यमहोरात्रं शास्त्रेऽस्मिन्निश्चयो मतः 
पयहणी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोद्गयनंरात्रिःस्यादक्षिणायनम्‌ 
olle 
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येते राच्यहृणी दिव्येप्रसंख्यातेतयोःपुनः | त्रिशब्वतानिवर्षाणिदिव्योमासस्तुसस्मृतः 
मानुषं च शतंचिद्धिदिव्यमासास्त्रयस्तु ते! दशचेवतथाऽहानिदिव्योह्यपवि धिःस्मृतः 
त्रीणि वपेशतान्येवषश्िव(वं)र्पाणि यानिच | दिव्यःसंवत्सरो ह्योषमानुपेणप्रकी तः 
त्रीणि वर्षसहस्राणि माजुषेण प्रमाणतः । ञ्रिशद्यानि तु वर्षाणि मतः सत्तषिवत्सर' 
नच यानि सहस्नाणि वर्षाणांसाचुषाणि तु । अन्यानिनवतिश्रैषक्रौद्ध:संघत्सर:स्मृतः | 
पट्चरिशत्तु सहस्राणिवर्षाणांमानुषाणि तु । षष्टिश्चैव सहस्त्राणिवर्षाणां मानुपाणितु 
वर्षाणां तु शतं श्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः ॥ १६॥ 
जीप्येवनियुतान्याहुर्वर्षाणांमाजुपाणि च । पष्टिश्चेच सहस्नाणिसंख्यातानितुसंख्यया 
दिव्यं वर्षसहस्रं तु पराहुः संख्याविदो जनाः ॥ २० ॥ 
इत्येवम्रषिभिगीत दिव्यया संख्यया ऽन्वितमू । दिवयेनेवप्रमाणेनयुगसंख्याप्रकरपनम्‌ 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो विडः । पूर्व कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते ॥ 
द्वापरश्च कलिश्चैच युगान्येतान्यकदपयत्‌ ॥ २२ || 
चत्वायांहुःसहस्जाणिवर्षाणां तु रतंयुगम्‌ । तत्रतावच्डती संध्यासंध्यांशश्चतथाचिधः 
इतराख च संध्यासु संध्यांशेषु च बै निघु । एकापायेन व्तेन्ते सहस्राणि शतानिच 
त्रेतात्रीणिसहस््राणिसंर्‌ येचपरिकीर्त्यते। तस्वास्तुत्रिशतीसंध्यासंध्यांशश्चतथा बिधः 


< 


द्वापर हे सहस्रे तु युगमाहुर्मनीपिण: । तस्यापि द्विशतीसंध्यासंध्यांशः संध्यया समः 
कलि वर्षसहस्रं तु युगमाइुर्मनी षिणः । तस्याप्येकशती संध्यासंध्यांशःसंध्ययासमः 
एपा द्वादशसाहस्ती युगाख्या परिकी तिता | हतं रेता द्वापरश्च कलिश्चैच चतुष्टयम्‌. 
अत्र संवत्सराः रूष्टा मानुषेण प्रमाणतः । रतस्य तावद्वक्ष्यामि चर्षाणांतत्प्रमाणतः 
सह्॒नाणां शतान्यत्र चतुदंश तु संख्यया | चत्वा रिंशट 
एवं संख्यातक्रालश्च काठेष्विहचिरोषतः । एवं चतुर्युगः कालो चिनासंध्यांशकःस्मृतः 
नियुतान्येकपड्‌विंशन्निरंशानितु तानि वै । चत्वारिशत्त्री णिचैवनियुतानिचसंख्यया | 
विंशतिश्च सहस्राणि स संध्यांशश्वतुर्यगे ॥३२॥ जु 


° ¢ न सत 
चतुयुगाख्या तु साधिका ह्येकसप्ततिः | ऊतः गरन्तरमच्यत व 
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मन्वन्तरस्यसंख्या तु वर्षाप्रेणनिवोधत | त्रिशर्को स्थस्तु वर्षाणांमानुषेणप्रकी तिता: 
सप्तपष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतान्यधिकानि तु। 
विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं संघिक विना ॥ ३५ ॥ 
मन्वन्तरस्य संख्येषा संख्याविद्विद्विजैः समता | 
मन्वन्तरस्य कालोऽयं युगेः साधं प्रकीतितः ॥ ३६ ॥ 
चत॒ःसहस्युक्त वे प्रथमं तत्कृतं युगम्‌ । ताच शिष्टः वक्ष्यामि द्वापरं कलिमेव च ॥ 
युगपत्समवेता्थों द्विधा वक्तु न शक्यते । क्रमागतं मया होतत्तुभ्यं परोक्तं युगद्वयम्‌ 
ऋषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुलत्वात्तथैव च ॥ ३८ ॥ 
वतरतरेतायुगस्याऽऽदौमनुःसततर्पयश्च ते । श्रौत॑स्मात॑ च धर्म च ब्रह्मणा च प्रचो दितम्‌ 
दाराझिहोत्रसंयोगशप्यज्ञःसामसं जितम्‌ | इत्यादिलक्षणं श्रौतं धर्म सपर्षयो ऽब्रुवन्‌ 
3 परम्परागत धमंस्मार्तंचाऽऽचारलक्षणम्‌ । वर्णाश्रमाचार्‍युतं मनुःस्चायंभुवो ऽत्रवीत्‌ 
सत्येन ब्रहमचयेण श्रुतेन तपसा च वै । तेषां खुतप्ततपसामार्षेयेण क्रमेण तु ॥ ४२॥ 
सप्तपीणां मनोश्चैव आद्ये चेतायुगस्य तु। अवुद्धिपूर्वकतेपामक्रियापूर्वमे च ॥४३॥ 
अभिव्यत्तास्तु ते मन्त्रास्तारका्ैनिदशंनेः । आदिकल्पेपुदेवानांप्रादूभूंतास्तुतेस्चयम्‌ 
पणाशे त्वथसिद्धीनामप्यासां च प्रचतेनम्‌ । आसन्मन्त्राव्यतीतेषु ये कठपेषुसहरूशः 
ते मन्त्रा चै पुनस्तेषां प्रतिभाससमुत्थिता; ॥ ४५ ॥ 
ऋचोयजूंषि सामानि मन्त्राश्चाथर्वणानि च | 
_  सप्तषिभिस्तुते पोक्ताःस्मात॑धर्म मनुजंगौ ॥ ४६ ॥ 
नतादी संहिता वेदा: केवला धर्मशोषतः । संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरेघु ते ॥ 
ऐसा देवा: कली च द्वापरेषु वे । अनादिनिधना दिव्याः पूर्वसृष्टा:स्वयंशुवा 
£ सप्रजाः साङ्गा यथाधमं युगे युगे । विक्रियन्तेसमानार्थावेदवादायथायुगम्‌ 
' फभयज्ञा: तत्रस्य हविर्यज्ञाविशांपतेः । परिचारयज्ञाःूद्रास्तुजपयज्ञा ्विजोत्तमाः 
क मसु 'बर्णास्त्रेतायांधर्मपा रिताः । क्रियावन्तःप्रजावन्तःसमृद्धाःसुखिनस्तथा 
ननु 
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शुभाः प्रवृत्तयस्तेषां घरमा वर्णाश्रमास्तथा । संकब्पितेन मनसा वाचोक्तेनस्वकर्मणा 
तरेतायुगे त्वविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति ॥ ५३॥ 
आयुर्मेधा बलं रूपमारोग्यं ध्रमेशीकता । सर्वसाधारणा होते त्रेतायां वे भवन्त्युत ॥ | 
वर्णाश्रमव्यवस्थानं तेषां ब्रह्मा तथाऽकरोत्‌ । ` 
पुनः प्रजास्तु ता मोहात्तान्धर्मान्न ह्मपालयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
परस्परविरोधेन मनुं ताः पुनरन्वयुः । मञुः स्वायंभुवो दृष्टा याथातथ्यं प्रजापतिः 
घ्यात्वा तु शतरूपायाः पुमान्स उदपादयत्‌ । प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रथमं तौ महीपती 
ततः प्रसृति राजान उत्पन्ना दण्डधारिणः । प्रजानां रञ्जनाच्चैव राजानस्त्वभवननुपाः 
प्रच्छक्षपापा ये जेतुमशक्या मनुजा भुवि । धर्मसंस्थापनार्थाय तेपां शास्त्रेतपोमयाः 
वर्णानां प्रविभागाश्च अेतायांसंप्रकीतिताः । संहिताञ्चततोमन्त्राक्र पिभित्राह्ार्णस्तुते 
यज्ञ: प्रचतितञ्वीच तदा होवं तु देवते: । यामैः शुक्रेजेपैश्लेव स्वंसंभारसंवृटः ॥ ११८ 
सा» चिश्वभुजा चैव देवेन्द्रेण महौजसा । स्वायंसुवेऽन्तरे देवेर्यज्ञास्तेप्राकप्रवर्तिताः 
सत्यं जपस्तपो दानं चेतायां धर्मे उच्यते । क्रिया धर्मश्व हसते सत्यधर्मः प्रवतेते॥ 
प्रजायन्ते ततः शरा आयुष्मन्तोसहावला: । न्यस्तदृण्डमहाभागायज्वानोत्रह्मवादिनः 
पद्पत्रायताक्षाश्च पथूरस्काः सुसं हिता: । सिंहान्तका महासत्वा मत्तमातङ्गगामिनः 
महाध्रनुर्धराश्चैव चतायां चक्रचतिनः । सर्वेलक्षणसंपन्ना न्यग्रोधपस्मिण्डलाः ॥६९॥ 
त्यग्रोधौ तौ रुूछतों बाहू व्यामो न्यग्रोध उच्यते । 
व्यामेनेयोच्छूयो यस्य सम ऊध्चं तु देहिनः ॥ 
समुच्छूयपरीणाहो ज्ञेयो न्यग्रोधमण्डलः ॥ ६७॥ 
चक्र रथो मणिर्भार्या निधिरश्वा गजास्तथा । प 
चक्रे रथो मणिःखड्गं धनूरत्नं च पञ्चमम्‌ । केतुविधिश्चसपैतेप्राणहीनाःप्रकी तित | 
भार्या पुरोहितश्चैच सेनानी र्थङृच यः । मरूय*व: कलमश्वैव प्राणिनःसंप्रकीर्तिता' 
रल्लान्येतानि दिव्यानि संसिद्धानिमहात्मनाम्‌ | चतुर्देशविधेयानिसर्वेषांचक्रवत | 


मा हे, तीतानागतेष वै । 
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भूतभव्यानि यानीह वर्तेमानानि यानि च । त्रेतायुगादिकेष्चत्र जायन्ते चक्रवतिनः 
भद्राणीमानि तेपां वे भवन्तीहमहीक्षिताम्‌। अब्नुतानि च चत्वारिबलंधमेःसुखंघनम्‌ 
अन्योन्यस्याबिरोध्रेनप्राप्यन्ते चे नृपैः समस्‌ । अर्थोधर्मश्च कामश्वयशोविजयणवच 
' ऐश्वयणाणिमाद्येन प्रथुशकत्या तथैच च । अन्नेन तपसा चेव आषीनमिभवन्ति च ॥ 
वळेन तपसा चेव देवदानवमानुषान्‌ ॥ ७६ ॥ 
लक्षणेश्चापिजायन्तेशरीरस्थैरमानुषेः। केशस्थिताळलारोर्णाजिह्णा चाऽऽस्यप्रमार्जनी 
ताप्रप्रभोष्ठदन्‍्तो छा: श्रीचत्साश्चोध्वरोमशाः ॥ ७७ ॥ 
आजाजुवाहवश्चैव जाळहस्ता दपाङ्किताः । न्यगोधपरिणाहाश्चसिंहस्कन्धाःसुमेहनाः 
गजेन्द्रगतयश्चैच महाहनव एच च ॥ ७८॥ 
पादयोश्वक्रमत्स्यौ तु शङ्कपझौ तुहस्तयो: । पञ्चाशीतिसहस्नाणितेभवस्त्यजरादपाः 
, असङ्ग गतयस्तेपां चतस्रश्चक्रबतिनाम्‌ । अन्तरिक्षे समुद्रे च पाताळे पर्वतेषु च॥ 
इज्यादानं तपः सत्यं त्रेतायां धर्म उच्यते । तदा प्रवतंते धर्मो चरणांश्रमविभागशाः ॥ 
मर्यादास्थापनार्थ च दण्डनीतिः प्रवर्तते । हृष्पुष्टाः प्रजाः सर्वा हारोगाःपूणेमानसाः 
एको वेदश्चतुष्पादस्त्रेतायुगविधौस्म्ृतः । त्रीणि वर्षलहस्नाणितदाजीचन्तिमानवाः 
पुत्रपौत्रसमाकीर्णा भ्रियन्ते च क्रमेण तु । एष त्रेतायुगे धर्मस्त्रेतासंधौ निवोधत॥ 
चेतायुगस्वभावस्तु संध्यापादेन वर्तते । संध्यायां वै स्वभावस्तु युगपादैन तिष्ठति 
शांशपायन उवाच , 
कथं जेतायुगमुखे यज्ञस्याऽऽसोत्प्रवर्तनम्‌ । पूर्व स्वायंभुवे सर्गेयथाचत्तदुत्रवी हि मे॥ 
अन्तहितायां संध्यायां साध कृतयुगेन वै । कलाख्यायां प्रवृत्तायां प्राते त्रेतायुगेतदा 
वर्णाश्रमव्यवस्थानं इतवन्तश्च वे पुनः ॥ ८७ ॥ 
सभारांस्तांश्च संभ्रत्य कथं यज्ञः प्रवतितः । एतच्छरुत्वाऽत्रवीत्सूतः श्रूयतांशांशपायन 
पथा जेतायुगमुखे यज्ञस्याऽऽसीत्मरव्तनम्‌ । ओषधीषु च जातासु बृत्त बष्टिसजेने 
पतिष्ठितायां वार्तायां ग्रहाश्रमपुरेषु च ॥ ८६॥ 
पैर्णाश्रव्यवस्थानंकत्वामन्तांश्व संहिताम्‌। मन्त्रान्संयोजयित्वा5थइहामुत्रेघुकमेसु 
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तथा विश्वसुगिन्द्रस्तु यज्ञ प्राघतेयत्तदा । देवतैः सहितः सर्वैः सर्वेसंभारसंभृतम्‌॥ 
अथाश्वमेत्रे वितते समाजम्मुर्महषेयः । यजन्ते पाशुभिमेध्येह त्वा सर्वे समागताः | 
कर्मव्यग्रेषु ऋत्विश्नु सतते यज्ञकमेणि। संप्रगीतेछु तेष्वेवमागमेप्वथ सुस्वरम्‌॥ 
परिक्रान्तेषु लघुषु अध्वर्युवृषभेषु च | आलब्धेषु च मेश्येछु तथा पशुगणेषु वे॥ 
हचिष्यञ्ौौ इयमाने देवानां देवहोतृभिः । आहतेषु च देवेषु यज्ञभाक्ष महात्मसु॥ 
य इन्द्रियात्मका देवायज्ञभाजस्तथा तु ये । तान्यजन्ते तदादेवा:कल्पा दिषुभवन्तिये 
अध्वर्येवःप्रेषकालेव्युत्थिता ये महर्षयः । महर्षयस्तु तान्द्रृष्रादीनान्पशुगणान्स्थितान्‌ 
पप्रच्छुरिन्द्रं संभूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव ॥ ६७॥ 
अधर्मो वळवानेष हिसाधमेप्सया तव । नेएः पशुवधस्त्वेष तच यज्ञे सुरोत्तम! ॥६८॥ 
अधर्मोधर्मेघातायप्रारन्धःपशुभिस्त्वया । नाथं धर्मो ह्यधर्मोच्यै न हिंसा धर्मउच्यते 
आगमेन भवान्यज्ञं करोतु यदिहेच्छसि | विधिद्वष्टेन यज्ञेन धर्ममव्ययहेतुना॥| 
यज्ञचीजेः सुरश्रेष्ट ! येणु हिंसा न विद्यते ॥ १०० ॥ 
त्रिचर्षेपरमं कालसुषितेरपरो हिभिः | एष धर्म महानिन्द्र स्वयंभुविहितः पुरा ॥१०१ 
एवं विश्वञुगिन्द्रस्तु सुनिभिस्तत्वदशिभिः । जङ्गमैः स्थावर ति कीर्यएव्य मिहो च्यत 
ते तु खिन्ना चिचादेन तत्त्वयुक्ता महर्षयः | संधाय चाक्यमिन्द्रे णपप्रच्छुम्चेश्वरेवसम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
महाप्राज्ञ कथं द्ृष्स्त्वया यज्ञविधिर्नुप । उत्तानपाद प्रत्रूहि संशयं छिन्थिनः प्रभो 


0. € 
श्रुत्वा वाक्यं ततस्तेषामधिचायं वलावलम्‌ । वेदशास्त्रमनुस्म्ृत्ययज्ञतत्त्वमुवाच ह॥ 
यथोपदिष्टेयेष्टव्यमिति होवाच पाथ्रिवः ॥ १०५॥ 


यष्टब्यं पशुभिमेध्येरथ वीजैः फलैस्तथा । हिंसास्चभाचो यज्ञस्थ इति मे ह | 
यथेह संहितामन्त्रा हिंसालिङ्गा महषिभिः । दीर्घेण तपसा युक्तेदैशेनेस्तारका दिमिं 
तत्प्रामाण्यांन्मया चोक्तं तस्मान्मा मन्तुमहेथ ॥ १०७॥ 
यदि प्रमाणं तान्ये मन्त्रवाक्यानि(णि) वै द्विजाः । 
'तदाप्रघतेतांयज्ञो ह्न्यथानोऽन्ृतं घच: । एवं हृतोत्तरास्ते चै युक्तात्मानस्तपोधताः | 
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अधश्च भवनंद्ृष्टा तमं वाग्यतो भव । मिथ्याचादीन्रपो यस्मात्प्रविचेश रसातलम्‌ 
इत्युक्तमात्रे दपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । ऊध्वेचारी वसुभूंत्वा रसातलचरोऽभवत्‌ 
, , वछुधातळवासीतुतेनवाक्येनसो ऽभवत्‌ । धर्माणांसंशयच्छेत्ताराजाचसुरथाऽऽऽगतः 
तस्मान्न वाच्यमेकेन बहुज्ञेनापि संशयः । बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्माददूरसुपागतिः ॥ 
तस्मान्न निश्चयाद्वक्तुं धर्म: शक्यस्तु केनचित्‌। देवान्षीनुपादायस्वायंभुबसृतेमनुम्‌ 
तस्मान्न हिंसा धर्मस्य द्वार्मुक्तंमह्पिभिः । ऋषिको टिसहस्लाणिकर्म भिः स्वै दिवंययुः 
तस्मान्न दानं यज्ञं वा प्रशंसन्ति महर्षयः । तुच्छं सूलं फळं शाकमुदपात्रं तपोधनाः 
एवं द्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्टिताः ॥ ११५॥ 
अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः ॥ 
__ सनातनस्य भ्रमस्य सूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ ११६ ॥ 
£ ममन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्चानशनात्मकम्‌ । यज्ञेन देवानाप्नोति वैराग्यं तपसापुनः 
ब्राह्मण्यं कर्मेसंन्यासाद्वैराग्यात्प्रेक्षते लयम्‌ । 
|... शानात्प्राप्नोति केवल्यं पञ्चैता गतयः स्मरताः ॥ ११८॥ 
एबं विवाद: सुमदान्यज्ञस्याऽऽसीत्प्रवर्तने । ऋषीणांदेवतानां च॑ पू्स्वायंभुवेऽन्तरे 
र o हृष्टा5ड्ुतं वत्म बलेन तु । वसोर्वाक्यमनाद्वत्य जम्मुस्ते वे यथागताः 
क षु ला यज्ञमचाप्नुयुः । श्रूयन्ते हि तपःसिद्धाब्रह्मक्षत्त्रमया नृपाः ॥ 
नपादो धुवो मेधातिथिवंखुः । सुमेधा विरजाश्चैव शङ्कपाद्रज एव च॥ 
रा पाचीनवहिः पर्जन्यो हचिर्धांनादयो नृपाः ॥ १२२ ॥ Ee 
3 च वहवोनपाःसिद्धादिवंगताः । राजर्षयोमहासत्त्वा येषां कीतिः प्रतिष्टिता | 
ल यज्ञात्तपः सर्वेषु कारणेः । ब्रह्मणा तपसा सुष्ट जुरा 
तयज्ञस्तपोमूलमिद सृतम्‌ । यज्ञप्रवतेनं ह्योवमैतः स्वायंभुवे५न्तरे ॥ 
कति हा प्रति यज्ञोऽयं युगैः सह व्यवर्तत ॥ १२५॥ 
णे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे यज्ञप्रवर्तनं नाम सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
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अष्टपञ्चाशत्तमो धध्यायः 
चतुयुगार्यानवणनम्‌ 
सूत उवाच 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः । तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ॥ 
द्वापरादौ प्रजांनां तु सिद्धिसतायुगे तु या । परिवृत्तेयुगे तस्मिस्ततःसासंप्रणश्यति 
ततः प्रवतेते तासां प्रजानां द्वापरे पुनः । लोभो 5ध्तिर्व णिग्युद्धं तत््वानामविनिश्चयः 

संभेदश्वेव वर्णानां कार्याणां च विनिर्णयः । 

याञ्चा चधः पणो दण्डो मदो दम्मो5क्षमा$वळम्‌ ॥ 

एपां रजस्तमो युक्ता प्रवृत्तिद्वांपरे स्म्रता ॥ ४ ॥ 
आद्ये कृते न धर्मोऽस्तित्रेतायां संप्रपद्यते । द्वापरे व्याकुली भूट्चा प्रणश्य तिकलो युगे 
बणांनां विपरिश्वंसः संकीर्य॑तेतथाऽऽश्मः । द्वेधसुत्पद्यतेचेवयुगेतस्मिञ्थ्रुती स्त 
द्ेधाच्छूते: स्मृतेश्चैच निश्चयो नाधिगम्यते। अनिश्चयाधिगमनाद्धर्मतच्वं न विद्यत 

'घमेतत्त्वे तु भिन्नानां मतिभेदौ भवेन्नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
पररुपरविभिन्नेस्तैद्व टीनां विभ्रमेण च | अयं धर्मः ह्ययं नेति निश्चयो नाभिगम्यतै 
कारणानां च वेकस्यातकारणस्याप्यनिश्चयात्‌ । मतिभेदेचतेषांवेद्वष्टीनांविभ्रमो मवे 
ततो द्रृष्टिविभिन्नेस्तैः इतं शास्त्रकुळं त्विदम्‌ । एको देघश्चतुष्पाद्सत्रेता स्विहविधीयतै 
संरोधादायुषश्चैव दश्यते द्वापरेषु च । वेदव्यासैश्चतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादि्ु । 
ऋषिपुत्रः पुनर्वदा भिचन्ते दृष्टिविभ्रमैः । मन्त्रत्राह्मणविन्यासैः क । 

संहिता ऊ॒ग्यजुःसाम्नां संहन्यन्ते श्रुतिभिः । | 

सामान्याद्वेङताच्चेव दृष्टिभिन्नैः कचित्कचित्‌ ॥१३ ॥ | 
त्राह्मणंकल्पसूत्राणिमन्त्रप्रचचनानि च | अन्येतुपहितास्तीयै:केचित्तान्प्रत्यचस्थि्तः 
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द्वापरेषु प्रवतन्ते भिन्नवृत्ताश्रमाद्विजा: | एकमाध्वर्यवं पर्वमासीदट ततः 
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सामान्यविपरीतार्यैः कतंशासत्रकुलं त्विदम्‌ । आध्चर्यचस्यप्रस्तावैबहु॒धाव्याकुलंझतम्‌ 
तथैवाथर्वऋक्साम्नां विकप्पैश्वाप्यसंक्षयेः । व्याकुले द्वापरे भिन्नं क्रियते भिन्नदर्शनेः 
तेषां मेदाः प्रभेदाश्च विकद्पैश्चाप्यसंक्षयाः । द्वापरेसंप्रवतेन्ते विनश्यन्ति पुनः कलो 
तेषां विपर्ययाश्चैच भवन्ति द्वापरै पुनः । अवृष्टिमेरणं चेच तथेव व्याध्युपद्र्वाः॥ 
घाङमनःकर्मजर्दुखेःनिर्वेदो जायते पुनः । निर्वेदाज्ञायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा ॥ 
_विचारणाञ्च वैराग्यं वैराग्याद्दोषद्शनम्‌। दोषाणां दशनाच्चेच द्वापरे ज्ञानसंभवः ॥ 
तेषां च मानिनां पूर्वमाद्येस्वायंसुवेऽन्तरे । उत्पद्यन्ते हि शास्त्राणांद्वापरेपरिपन्थिनः 
आयुर्वेदचिकल्पाश्च अङ्गानांज्योतिषस्य च । अर्थशाख्रविकर्पश्चहेतुशा विकल्पनम्‌ 
स्स्तिशाखप्रभेदाश्चप्रस्थानानिपृथवपृथक्‌ । द्वापरेष्वभिवर्तन्तेमतिमेदास्त्थान्ृणाम्‌ 
मनसा कर्मणा वाचा इ्छाद्वार्ता प्रसिध्यति । द्वापरे सर्वेभूतानांकायक्लेशपुरस्ता 
लोभोऽऽ्वृतिवेणिग्युद्खं तत््वानामवि निश्चयः । वेदशाख्नप्रणयनं धर्माणां संकरस्तथा 
द्वापरेषु प्रवर्तस्ते रागो लोभो वधस्तथा । वर्णाश्रमपरिध्वंसाः कामद्वेषौ तथेव च ॥ 
पूण वषेसहस्रे डे परमायुस्तथा न्णाम्‌ । निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्यसंध्याठुपादतः 
पतिते गुणेहीनो धमोऽसी द्वापरस्य तु । तथैव संध्यापादेन अंशस्तस्याचतिष्ठते ॥ 
द्वापरस्य च वर्षे या तिष्यस्य तु निवोधत। द्वापरस्यांशरोषे तु प्रतितत्तिः कलेरतः 
हिंसाऽसूयाऽन्ृतं माया वध्रश्चैव तपस्विनाम्‌। 
एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयन्ति च वे प्रजाः ॥ ३१ ॥ 
एप धर्मे: कृतः कत्ल्ोधर्मस्यपरिहीयते । मनसा कर्मणा व 
कली प्रमारको रोगः सततं श्षद्वयानि वे । अनावृष्टिमयं घोरं देशानां च विपययः 
न प्रमाण स्मृतेरस्तितिष्येलोके युगे युगे । गर्भस्थोभ्रियतेकश्चिद्यीचनस्थस्तथा5पर 
स्थाविरे माध्यकौमारै प्रियन्ते वै कळी प्रजा: ॥ ३४ ॥ यर 
अधामिकास्त्वनाचारामोहकोपाल्पतेजसः । अनृतत्रुवाश्चसतते तिष्येजायन्तिवेप्रजाः 
इरिष्टेदुरघीतेश्व डराचारेदुरागमैः । विप्राणां कमंदो पैस्तैः प्रजानां जायते भयम्‌॥ 
हिंसा माया तथेर्ष्या च क्रोघोऽसूयाऽक्षमाऽदृतम्‌ । | 
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तिष्ये भवन्ति जन्तूर्ना रागो लोभश्च सर्वेशः ॥ ३७ ॥ 
संक्षोभोजायते$त्यथंकलिमासाथ वै युगम्‌ । नाधीयन्तेतदावेदा न यजन्ते द्विजातयः 
उत्सीदन्ति नराश्चैव क्षत्त्रियाः सविशः- क्रमात्‌ ॥ ३८॥ 
शद्वाणामन्त्ययोनेस्तु संचन्धा ब्राह्मण: सह्‌ । भवन्तीहकलौ तस्मिञ्शयनासनभो जनैः 
ए शूद्रभूयिष्ठाः पापण्डानां प्रवर्तकाः । भ्रूणहत्या: प्रजास्तत्र प्रजा एवं प्रवर्तते 
आयुमधा बढ रूपं कुल चेव प्रहीयते | शूद्राश्चत्राह्मणाचारा: शुद्राचाराश्चद्राह्मणाः 
राजब्वत्तेस्थिताश्चौराश्चौ रतरृत्ताश्चपार्थिवाः | शृत्याश्चनष्ुद्ृदोयुगान्ते पर्य प स्थिते 
अशीलिन्योऽत्रताश्चापि खियो मद्यामिषप्रियाः । हु 
मायामात्रा भविष्यन्ति युगान्ते प्रत्युपस्थिते ॥ ४३ ॥ 
श्वापद्पवलत्यं च गवां चेवाप्युपक्षयः । साधूनां विनिवृत्तिश्व विद्यात्तस्मिन्कलौयुगे 
तदा सूक्ष्मो महोदकों दुलेभो दानमूलवान्‌ । चतुराश्रमशेथिल्याद्धर्मः प्रविजलिष्यति 
तदाह्यल्पफला देवी भवेदुभूमिमेहीयसी । शूद्रास्तपश्चरिष्यन्ति युगान्तेप्रत्युपस्थिते 
तदा ह्येकाहिको धर्मो द्वापरे यश्चमासिकः | त्रेतायांवत्सरस्थश्चण्काहाद्तिरिच्यते 
अरक्षितारो हर्तारो वलिभागस्य पाथ्रिवाः | युगान्तेपुभबिष्यन्तिस्वरक्षणपरायणाः 
अक्षत्त्रियाश्च राजानोविशःशुद्रो पजीचिनः । शूद्रा भिवा दिनः सर्वेयुगान्ते द्विजसत्तमाः 
यतयश्च भविष्यन्ति बहवोऽस्मिन्कलौ युगे । चित्रवर्षी तदादेचोयदास्यात्तयुगक्षयः 
सव याणिजकाश्चापिभविष्यन्त्यधरमे युगे । शूद्ाश्चयतिनश्चैवगूडवासार्तपस्वनः 
ठोछुपाः परदारेषु नष्टमार्गाः कलाँ युगे । भूयिष्ठं कूटमानैश्च पछ विक्रीयते जनेः 
` कुशीलचर्या पाषण्डेर्वुथारूपैः समावृत्तम्‌ । पुरुषादपं बहुस्रीकं युगान्ते पर्यपस्थिते ॥ 
बहुयाचनको लोको भविष्यति परस्परम्‌ । क्रव्यादनः कूरवावयोऽनार्जचोनानसूयकः 
न ऊते प्रतिकर्ता च क्षीणोळोकोभचिष्यति । अशङ्का सेव पतितेतद्यगान्तस्यलक्षणम्‌ 
नरणून्या वसुमती शून्याचैच भविष्यति। मण्डलानि भवन्त्यत्र देरोषु नगरेषु च 
| अट्पोदकाचाल्पफलाभविष्यतिवसुंधरा । गोप्तारश्चाप्यगोप्तार:प्रभविष्यन्त्यशासनाः 
. हर्तारः पररलानां परदारप्रधर्षकाः । कामात्मानो दुरात्मानोह्यधर्मात्साहसप्रियाः ॥ 
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प्रनष्टचेतना: पुंसो मुक्तकेशास्तु चूलिकाः । ऊनषोडशवर्षाश्व प्रजायन्ते युगक्षये ॥ 
शुक्ठदन्ता जिताक्षाश्वमुण्डाःकापायचाससः । छूद्रा घर्मचरिष्यन्तियुगान्तेपर्युपस्थिते 
सस्यचौरा भविष्यन्ति तथाच.ळाभिमर्शनाः । चौराश्चौरस्य हर्तारो हतहर्तार एच च 
ज्ञानकर्मण्युपरते लोके निप्क्रयतां गते । कीटमूषिकसर्पाश्च धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सामथ्यं दुळंभं भवेत्‌ । 
को शिकाः प्रतिवत्स्यन्ति देशान्क्षद्ग्यपीडितान्‌॥ ६३॥ 
दुःखेनाभिप्लुतानांचपरमायुःशतंभवेत्‌ । दृश्यन्ते न च हुश्यन्तेवेदाःकलियुगेऽखिलाः 
उत्सीदन्तितथायज्ञाःकेवलाधर्मपी डिताः । कघायिणश्च निर्ग्रम्थास्तथाकापालिनश्चह 
वेदविक्रयिणश्चान्येतीर्थ विक्रयिणोऽपरे। वर्णाश्रमाणांयेचान्येपाषण्डाःपारपस्थिनः 
उत्पद्यन्ते तथा ते चे संप्राप्ते तु कलौ युगे । नाधीयन्तेतदावेदाःगूद्रा धर्मार्थकोविदाः 
यजन्ते नाश्वमेश्रेन राजानः शूद्रयोनयः । स््रीवर्ध गोवधं इत्वा हत्वा चेव परस्परम्‌ 
उपहन्युस्तदाऽन्योन्यं साधयन्ति तथा प्रजाः ॥ ६८॥ 
डुःखप्रचारतोऽद्पायुदेशोत्सादः सरोगता । 
मोहो ग्लानिस्तथा सौख्यं तमोवृत्तं कलौस्स्ृतम्‌॥ ६६॥ 
मजासु भूणहत्या च अथ चे संप्रवर्तते | तस्मादायु्दळं रूपं कलि प्राप्य प्रहीयते ॥ 
डुःखेनाभिप्लुतानां वे परमायुः शतं नृणाम्‌ ॥ ७०॥ 
` इश्यन्ते नाभिदवश्यन्तेवेदाःकलियुगेऽखिळाः । उत्सीदन्तेतदायज्ञाःकेवलाधर्मपीडिताः 
तदात्वर्पेनकाळेन सिद्धियास्यान्तिमानचाः । क 
1 श्रुतिस्मृत्युदित धर्म ये चरन्त्यनसूयकाः । त्रेतायां चार्षिकोधमोँद्वापरेमासिकःस्स्ृतः 
यथाशक्ति चरन्प्राज्ञस्तदह्वा प्राप्नुयात्कलौ ॥७३॥ | 
एपाकल्युगेऽवस्थासंध्यांशंतु निवोध मे । युगेयुगे तु हीयन्तेत्रीख्रीन्पादांश्चसिद्धयः 
युगस्चभावात्संध्यास्तु तिष्टन्तीमास्ठु पादशः । 
क संध्यास्वभावाच्यांदोषु पादशस्ते प्रतिष्ठिताः ॥ ७५ ॥ 
“ले संध्याशकेकालेसंप्राप्ते तु युगान्तिके । तेषांशास्ताहासाधूनांभ्गगूणांनिधनो त्थितः 
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गोत्रेण वै चन्द्रमसो नाग्नाप्रमितिरुच्यते | माधवस्य तु सों5रोनपूवंस्वायंभुवे५न्तरे 
समाः स विशति पूर्णाःपरयरन्वेबंसुंधराम्‌। आचकर्ष स वे सेनांसवाजिरथकुञ्जराम्‌ 
प्रगृहीतायुतेचिप्रैः शतशोऽथ सहस्रशः । स तदा तैः परिवृतो स्लेच्छान्हन्तिसहसशः 
सहत्वासवंगश्चेवराज्ञस्ताञ्शूद्वयो निजान्‌ । पाषण्डान्सततःसर्वानिदोषान्कृतवान्प्रभुः 
नात्यर्थंधार्मिका ये च तान्सर्चान्हन्तिसर्वशः । वर्णव्यत्यासजातांश्रयेचतानुपजी विनः 

उदीच्यान्मध्यदेशांश्च पार्वतीयांस्तथैच च | 
प्राच्यान्प्रतीच्यांश्च तथा चिन्ध्यपृष्ठापरान्तिकान्‌ ॥ ८२॥ 


te 


= क्षिणात्यां > 
तथव दाक्षिणात्यांश्यद्रविडान्सिहले; सह । गान्धारान्पारदांश्चैचपहृबरान्यवनांस्तथा 


+ Ly क ग्र 
तुपारान्ववरांश्चीनाञ्गूलिकान्द्रदान्खसान्‌ । रम्पाकानथकेतांश्च किरातानांचजातयः 


घतृत्तचक्रो वळवान्म्लेच्छानामन्तकृद्धिभुः | अधृष्यः सर्वभूतानां चचाराथ वसुंधराम्‌ 
साधनस्य तु सोंशेनदेवस्य हि विजज्ञिवान | पूर्वजन्मचिधिब्षेश्वप्रमितिर्नामवीर्यचान्‌ | 
गोत्रेण वे चन्द्रमसः पूर्वे कलियुगे प्रभु: । द्वात्रिशेष्स्थुदिते वर्षे प्रक्रान्तेबिशतिंसमाः { 
विनिघ्नन्सर्वभूताति मानवानि सहस्रशः । कृत्वा वीर्यावशेषां तु पृथ्वीं रूढेणकर्मेणा 
परस्परनिमित्तेन फोपेनाऽऽक स्मिकेन तु ॥ ८८॥ = 
स साधयित्वाइषलान्प्रायशस्तानधामिकान्‌ । गङ्गायमुनयोमथ्ये निष्टांप्रात्तःसहानुगः 
ततोव्यतीतेतस्मिस्तुअमात्येसत्यसेनिके | उत्साद्यपाथिवान्सर्वान्म्छेच्छांन्चैवसहरखशः 
तत्र संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगान्तिके । 
स्थितास्वल्पाचशिष्टासु प्रजास्विह कचित्कचित्‌॥ ६१॥ 
अपग्रहास्ततस्ता घे लोकचेष्टास्तु वृन्दश: | उपहिसन्ति जाली प्रपद्यन्तेपरस्परम्‌ 
अराजके युगवशात्संशये समुपस्थिते । प्रजास्ता बै ततः सर्वाः परस्परभयादिताः | । 
व्याकुलाश्च परिश्रान्तास्त्यक्त्वा दारान्गृहाणि च | 
स्वान्प्राणान्समपेक्षन्तो निष्करुण्या: 
नप्टे श्रौते स्मृते 
नष्टे वर्ष प्रतिहताहस्चका 


हि सुदुःखिताः ॥ ६४॥ 
म परस्परहतास्तदा | निमेर्यादा निराक्रन्दा निस्नेहा निरपत्रपा*॥ 
:पञ्चविशकाः । हित्वा दाराश्चपुत्रांश्चचिषाद्व्याकुलेन्द्रियाः | 
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अनावृष्टिहताश्वेव वार्तामुत्सज्य दुःखिताः। 

प्रत्यन्तारुतान्निपेचन्ते हित्वा जनपदान्स्वकान्‌॥ ६9॥ 
सरितः सागरानूपान्सेचन्ते पवतांस्तदा । मधुमांसैमूंलफळेवेतंयन्ति खुदुःखिताः ॥ || 
चीरवस्जाजिनधरा निष्पत्रा निष्परिग्रहाः । वर्णाश्रमपरिश्रष्टाः संकरं घोरमास्थिताः | 
एतां काष्टामनुप्राताअदपदोपाःप्रजास्तथा । जराव्याधिक्षुधा विष्टादुःखान्षिवदमागस 

विचारणं तु निर्वेदात्सास्याचस्था विचारणात्‌। 

साम्यावस्थाखु संचाधः संवोधाद्मंशीलता ॥ १०१॥ 
तासूपगमयुक्तासु कलिशिष्टाखु वै स्वयम्‌ । अहोरात्रं तदा तासा युग ठ परिबत 
चित्तसंमोहनं इत्वा तासां तेः सप्तमं तु तत्‌ । भाविनोऽर्थस्य च वलात्ततःकृतमवतत्‌ 
प्रवृत्ते तु पुनस्तस्मिस्ततः कृतयुगे तु वे । उत्प न्नाःकलिशिष्टास्तुकातयुग्य'प्रजास्तदा 
तिष्टन्ति चेह ये सिद्धाःसुद्ृप्टाविचरन्ति च । सदासप्तपेयश्चंवतत्र ते च व्यवस्थिता| 
ब्रह्मक्षत्त्रविशःशूद्राबीजार्थ ये समता इह | कलिजेः सह ते सर्वेनिविशेषास्तदा$भवन 
तेपां सत्तषेयो धर्म कथयन्तीतरेषु च । वणाश्रमाचार्युक्तः श्रौतःस्मार्तो द्विधा तु | | 
ततस्तेषु क्रियाचत्खुचतंन्ते वै प्रजाः छते | श्रोतःस्मातेःताना ठ घर्मः सप्तपिद्‌शि | 
तारु धमेव्यचस्थाथं तिष्टन्तीहाऽऽयरुगक्षयात्‌। मन्वन्तराधिकारेछुतिष्ठन्तिमुनयस्लु १ 
यथा दावप्रदग्धेषु तृणेष्विह तपे ऋतौ । नवानां प्रथमं दृष्टस्तेपा मूले ठु संभवः | 
तथा कातयुगानां तु कळिङ्गेष्विह संभवः । एवं युगाद्युगस्येह संतानस्ठु पररूपर|| 

वतेते ह्यव्यवच्छेदाद्यावन्मन्वन्तरक्षयः ॥ ११९ ॥ 
सुखमायुवेळं रूपं धर्माथौं काम एव च। युगेष्वेतानि दीयन्ते त्रीणि पतत 
ससंध्यांशेषु हीयन्ते युगानां ध्म सिद्धयः । इत्येष प्रतिसंधिवे: कीतितस्तुमया | 
चतुयुंगाना(णां)सर्चेषामेतेनेच प्रसाधनम्‌ । एपां चतुर्यगावृत्तिरासहलात्मवत॑ 

ब्रह्मणस्तद्हः प्रोक्तं राजिश्व तावती स्स्टुता | 

अत्राऽऽजचं जडीमावोभूतानामायुगक्षयात्‌॥ १९१॥ 
पतदेव तु सर्वेषां युगानां लक्षणंस्म्रृतम्‌। एषांचतुर्युगानां(णां)तु गणनाहा- 
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क्रमेण परिवृत्ता तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ ११६ ॥ 
चतुर्युगे तथेकस्मिन्भवतीह यथाश्रुतम्‌ । तथा चान्येछु भवति पुनस्तद्वै यथाक्रमम्‌ ॥ 
सग सग यथा भेदा उत्पद्यन्ते तथैव तु । पञ्चविंशात्परिमिता न न्यूनानाथिकारुतथा 
तथा कद्पयुगैः साधं भवन्ति समळक्षणाः । मन्वन्तराणां सर्वेषामेतदेच तु लक्षणम्‌ 
| तथा युगानां परिवर्तनानि चिरप्रवृत्तानि युगरुवभाचात्‌ । 
| तथा न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमान: ॥ १२०॥ 
त इत्येतल्क्षणं पोक्त युगानां वे समासतः । अतीतानागतालां वे सवंमन्वन्तरेष्विह॥ 
| अनागतेषु तद्वञ्च तकः कार्यो विजानता | मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ॥ 
मन्वन्तरेणचेकेनसर्वाण्येचान्तराणि वे | व्याख्यातानि विजानी£वंकट्पेकल्पेनचेवहि 
| खा सिमानिनः सर्वे नामरुपैभचन्त्युत । देवा ह्यएविधा ये च इह मन्वन्तरेश्वराः ॥ 
ऋषयो मनवश्चव सर्वे तुल्या: प्रयोजने: । एवं वर्णाश्रमाणां तु प्रविभागो युगे युगे 
'झगस्वभावाच्य तथा विधत्ते वे सदा प्रभु: । वर्णाश्रमविभागश्च युगानि यगसिद्धये 
| अचुपङ्ग: समाख्यातः सृष्टिसगं निवोधत । ह 
| हल च स्थिति वक्ष्ये युगे ष्विह ॥ १२७॥ 
इश्त थोमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे चतुर्यगाख्यानं 
| चामाएपशञ्चाशत्तमो ऽध्यायः Ve प 


त फिल 


| उनषष्टितमोच्ध्यायः 
दिव्यमाजुपभावानां निरूपणम्‌ 
सूत उचाच 


गेषु यास्तु जायन्तेप्रजास्ता चै निबोधत 
| लमल । आखुरीसपंगोपक्षिपैशाचीयक्षराक्षसी ॥ 
यस्मिन्युगे च  यांचत्तु जीचितम्‌ ॥ १ नडे 
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पिशाचासुरगन्धर्वा यक्षराश्षसपन्नगाः । युगमात्रं तु जीवन्ति ऋृते मृत्य बघेन ते॥ 
मजुप्याणां पशूनां च पक्षिणां स्थावरेः सह । तेषामायुः परिक्रान्तंयुगधर्मेषु सर्वश 
अस्थितिस्तु कळो द्वटाभूतानामायुपस्तु वे । परमायु शतंत्वेतन्मुष्याणांकलोस्मृतम्‌ 
देवासुरप्रमाणात्तु सप्तसस्ताडुलं हसत्‌ । अङ्गलानां शतं पूरणमष्टपञ्चाशदुत्तरम्‌ ॥ ५॥ 
देवासुरप्रमाणं तद॒च्छायं कलिजेः स्म्टतम्‌ । चत्वारश्चाप्यशी तिश्चकलिजैर्‌इलेः स्मृतम्‌ 
स्वेनाइलप्रमाणेन उश्वेमापादमस्तकम्‌.। इत्येष मानुषोत्सेधो हसतीहयुगान्तिके ॥ 
सवएु युगकालेषु अतीतानागतेष्विह । स्वेचाडुलप्रमाणेन अष्टताळः स्मृतो नरः ॥८॥ 
आपादतो मस्तकं लु नवताळो भवेत्तु यः । संहताजाइवाहुस्तु स सुरैरपि पूज्यते ॥ 
गवाश्वहस्तिनां चव महिषस्थावरात्मनाम्‌ । क्रमेणेतेन योगेन हासवृद्धी युगे युगे ॥ 
पद्स्तत्य ्घोत्सेधः पशूनां ककुदस्तु वे । अङ्घलाएशत पूर्णमुत्सेधः करिणां सम्रत 
अङ्गळानां सहस्रं तु चत्वारिशाडुल विना । | 
पञ्चाशतं हयानां च उत्सेधः शाखिनां स्मृतः ॥ १२॥ 
मानुपस्य शरीरस्य सं निवेशस्तु ताद्वशः । तल॒क्षणस्तु देवानां श्यते ॥ 
वुदुध्यातिशययुक्त॑ च देवानां कायसुच्यते | देवानतिशयं चेव माजुपं कायमुच्यते 
इत्येते वै परिक्रान्ताभावा ये द्व्यमानुषाः । पशूनांपक्षिणांचवस्थावराणांनिवोधत 
गावो हाजा महिष्यो5श्वा हस्तिनः पक्षिणो नगा: | 
उपयुक्ताः क्रियास्वेते यज्ञियास्विह सर्वेश: ॥ १६ ॥ 
स्थानेषु जायन्ते तट्रपा एव ते पुनः । यथाशयोपभोगास्तु देवानां शुभमूतयः | 
तपा रुपाचरुपैस्तैः प्रमाणे: स्थाणुजङ्गमैः । मनोज्ञैस्तत््वभावजञ सुखिनो ह्युपपेदिरे॥ 
शिष्टान्प्रवक्ष्यामि सतःसाधंस्तथेच च । सदितित्रह्वाणःशब्द्स्तद्वन्तोयेभचन्त्युत॥ 
सायुज्य॑ ब्रह्मणोत्यन्तं तेन सन्तः प्रचक्षते ॥ १६॥ 
दशात्मके ये विषयेकारणेचाष्टलक्षणे | न क्रुध्यन्तिनहृष्यन्तिजितात्मानस्तु तेस्स॒ताः 
तय च धमषु तथावेशषिकेषु च । ्रह्मक्षतत्रविशोयुक्तायस्मात्तस्मादुद्विजातयः 
युक्तस्य स्वर्गगोमुखचारिण: । श्रौतस्मातेस्यधमस्यज्ञानाद्मः स 
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विद्यायाःसाधनात्साधु्रहमचारीगुरो हितः । क्रियाणांसाधनाच्चेवगृहस्थःसाशुरुच्यते 

साधनात्तपसोऽरण्ये साधुर्वेखानसः स्मृतः । 

यतमानो यति साधुः स्मृतो योगस्य साधनात्‌ ॥ २४ ॥ 
एचमाश्रमधर्माणांसाधनात्साधवःस्खुताः । गृहस्थोब्रह्मचारीचवानप्रस्थो ऽथ भिश्चुकः 
न च देवा न पितरोमुनयो न च मानचाः। अयं धमों ह्ययं नेति ब्रुवते भिन्नद्शेनाः ॥ 
धर्माधर्माविह प्रोक्तौ शाब्दाचेतौ क्रियात्मकौ । कुशलाकुशलं कमेधर्माधर्मावितिस्स्ृतो 
धारणा छृतिरित्यर्थाद्धातो्धमः प्रकीतितः। अधारणेऽमहत्त्वे च अधर्म इतिचो च्यते 
अत्रेष्टप्रापको धर्म आचार्येरुपदिश्यते । बृद्धा ह्यलोलुपाश्चैच आत्मचन्तो छादम्भकाः 

सम्यग्विनीता ऋजवचस्तानाचार्यान्प्रचक्षते ॥ २६॥ 


` स्वयमाचरते यस्मादाचारंस्थापयत्यपि | आचिनोति च शार्तार्थान्यमैःसं नियमैर्युतः 
पूर्वेभ्यो वेदयित्वेहश्री तंसप्तपेयोचुवन । ऋचो यजूंषि सामानिद्रह्मणो5ड्भानिचश्रुतिः 


१, 


मन्चन्तरस्यातीतस्य स्स॒त्वा55चारं पुनजेगौ । 
तस्मात्स्मातेः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागजः ॥ ३२ ॥ 
स एप द्विविधो धर्म: शिष्टाचारइहोच्यते । शेषशब्दाच्छिष्ठ इतिशिष्राचारःप्रचक्ष्यते 
मन्वन्तरेघु ये शिष्टा इह तिष्टन्ति धामिकाः । मनुः सत्तर्षयश्वेच लोकसंतानकारणात्‌. 
धर्मार्थं ये च शिष्टा वे याथातथ्यं प्रचक्षते ॥ ३४ ॥ 
मन्वादयश्च ये शिष्टा ये मया प्राशुदीरिताः । तैः शिष्य श्चरितो धर्म:सम्यगेव युगेयुगे 
चयी वार्तादण्डनी तिरिञ्याचर्णाश्रमास्तथा । शिष्टैराचर्यतेयस्मान्मनुना च पुनःपुनः 
पूर्व: पूर्वगतत्वाच्च शिष्टाचारः स शाश्वतः ॥ ३६ ॥ 


' दानंसत्यंदपो5छोभोविद्येज्याप्रजनौदया । अष्ठौतानिचरिञ्ाणििष्टाचारस्यळक्षणमं 


शिष्टा यस्माञ्चरन्त्येनं मुः सत्तपेयश्च वै । मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः.स्म्यृतः 
विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रौतः स्मरणात्स्मार्त उच्यते । 
इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो चर्णाश्रमात्मकः ॥ 


र < 
मत्यङ्गानि च वक्ष्यामि धर्मस्येह तु लक्षणम्‌ ॥ ३६॥ 
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दृष्टा प्रभूतमर्थ यः पृष्टो वै न निगूहति | यथा भूतप्नसादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य जपो मौनं निराहारात्वमेव च । इत्येत्तपसो मूलं सुघोरं तदुदुरासदम्‌॥ | 
पशूनां दरव्यहविषास्ुकलामयञ्जुषां तथा । ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगोयज्ञउच्यते 
आत्मवत्सवंभूतेघु या हितायाहिताय च । समा प्रचतेतेद्ष्टिःकृत्ल्लाह्मेषा दया स्मृता | 
आक्रृ्टोभिहतो चाऽपि ना55क्रोशेद्यो न हन्ति वा | | 
वाङ्नःकमेमिः क्षान्तिस्तितिक्षषा क्षमा स्मृता ॥ ४४॥ | 
स्वामिना5रक्ष्यमाणानामुत्सपष्रानांचसत्सु च । परस्वानामनादानमलोभ इहकीत्येते 
मैथुनस्यासमाचारो ह्ाचिन्तनमकदपनम्‌ । निवृत्तित्रेह्मचर्य तदच्छिद्रं दम उच्यते॥ 
आत्मार्थ वा परार्थम्वाइन्द्रियाणीहयस्यचै । न मिथ्यासंप्रवतंन्ते शमस्येतत्तु लक्षणम्‌ 
दशात्मके यो विषये कारणे चाष्टलक्षणे । न क्रुध्येत्तप्रतिहतः स जितात्माविभाव्यते 
यद्यदिषएतमं द्रव्यं न्यायेनोपागतं च यत्‌ । तत्तदुशुणवते देयमित्येतद्वानलक्षणम्‌ ॥४६ 
दानं त्रिविध मित्येतत्क निषज्येष्ठमध्यमम्‌ । तत्र नैःश्रेयसं ज्येष्ठं कनिष्ठस्वार्थसिद्धये 
कारुण्यात्सवभृतेभ्यः सुविभागस्ठु वन्धुषु ॥ ५० ॥ 
शुतिस्शृतिभ्यां घि हितो धर्मोवर्णाश्चमात्मकः । शिष्टाचारा विस्द्भश्चधमःसत्सा्ुसङ्गतः | 
अप्रढेघो हानिष्टेषु तथेष्टानभिनन्द्नम्‌ । प्रीतितापविषादेभ्यो विनित्त्तिविस्कता ॥| 
सन्यासः कमेणो न्यासःकृतानामङ्तैः सह । कुशछाकुशलानां च प्रहाणंत्यागउच्यते 
अ्यक्ता्योऽविशेषाञ्च विकारा5स्मित्नचेतने । चेतरना5चेतनान्यत्वविज्ञानंज्ञानमुच्यते|| 
भङ्गानां तु रमस्य इत्येतल्क्षणं स्द्वतम्‌ । ऋषिमिधमतच्चज्ञ ू्व्वायंसुवेऽन्तरे | 
अन चो वतेयिष्यामि विधिर्मन्वन्तरस्य यः । इतरेतरवर्णस्य चातुर्वॅणेस्य चन हि॥ 
प्रतिमन्वन्तरं चेच श्रतिरन्या विधीयते ॥ ५६ ॥ 
ऋचो यजंघि सामानि यथावत्प्रतिदैवतम्‌ । आभूतसंशुवस्थायि वञ्यक शावर 
चिहोंजं तथा स्तोत्र पूर्वेचत्संप्रवर्तते । द्रव्यं स्तो्ंगुणस्तोत्रं कर्मेस्तोज ते | 
चतुर्थमाभिजनिकं स्तोत्रमेतञ्चतुविधम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सर्वे यथा देवा भचन्ति ये । प्रवतेयति तेषां च ब्रह्मा 
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विद्यायाःसाधनात्साधुत्रह्मचारीगुरो हितः । क्रियाणांसाधनाच्चेवगृहस्थःसाधुरुच्यते 
साधनात्तपसो ऽरण्ये साधुर्वेखानसः स्म्टृतः । 
यतमानो यति साधुः स्मृतो योगस्य साधनात्‌ ॥ २३ ॥ 
एचमाश्रमधर्माणांसाधनात्साधवःस्मृताः । गृहस्थोव्रहाचारीचवानप्रस्थो 5थभिश्लुकः 
न च देवा न पितरोमुनयो न च मानवा: | अयं धर्मो ह्ययं नेति ब्रुवते भिन्नद्शेनाः ॥ 
धर्माधर्मा विह प्रोक्तौ शब्दावेतौ क्रियात्मकौ । कुशाळाकुशलं कमेधर्माधर्मा चितिस्म्वती 
धारणा धृतिरित्यर्थाद्धातोर्धमेः प्रकीतितः | अधारणेऽमहत्त्वे च अध्रसं इतिचोच्यते 
अत्रेष्टप्रापको धर्म आचार्ये रुपदिशयते । वृद्धा ह्यलोलुपाश्चेच आत्मवन्तो ह्यदम्भकाः 
सम्यग्विनीता आजवस्तानाचायान्प्रचक्षते ॥ २६॥ 
' स्वयमाचरते यस्मादाचारंस्थापयत्यपि । आचिनोति च शास्रार्थान्यमैःसं नियमैर्युतः 
' धूर्वेम्यो वेदयित्वेहश्रौतंसक्षषेयो वचन । ऋचो यजूंषि सामानित्रह्मणो ऽङ्गानिचश्चुतिः 
र न्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा५५चारं पुनजगी । 
तस्मात्स्मातेः स्सृतो धमो वर्णाश्रमविभागजः ॥ ३२॥ 
स एप द्विविधो धमेः शिष्टाचारइहोच्यते । शेषशब्दाच्छिर इतिशिष्टाचारःप्रचक्ष्यते 
मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धामिकाः । मनुः सप्तर्षयश्चैच लोकसंतानकारणात्‌. 
धर्मार्थ ये च शिष्टा चे याथातथ्यं प्रचक्षते ॥ ३४ ॥ 
' मन्वादयश्च ये शिष्टा ये मया प्रागुदीरिता: । तैः शिष्टैश्चरितो धर्मः सम्यगेच युगेयुगे 
त्रयी बातांद्ण्डनी तिरिज्यावर्णाश्रमास्तथा । शिष्टैराचर्यतेयस्मान्मचुना च पुनःपुनः 
पूर्व: पूवेगतत्वाञ्च शिष्टाचारः स शाश्वतः ॥ ३६ ॥ 
५ दानंखर्यंतपोऽलोसो विद्ेज्याप्रजनौ दया । अए्रोतानिचरित्राणिशिष्टाचारस्यलक्षणम्‌ 
रशष्टा यस्माच्चरन्त्येन मञुः सप्तपेयश्न वे । मम्बन्तरेछु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः स्मृतः 
विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रौतः स्मरणात्स्मार्व उच्यते । 
इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो चर्णाश्रमात्मकः ॥ 


च < 
अत्यङ्गानि च चक्षयामि धर्मस्येह तु लक्षणम्‌ ॥ ३६॥ 
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दृष्टा प्रभूतमर्थ यः प्रो वे निगूहति । यथा भूतप्रसादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌॥ | 
ब्रह्मचर्यं जपो मौनं निराहारात्वमेव च । इत्येत्तपसो मूल सुघोरं तद्दुरासदम्‌॥ | 
पशूनां द्रव्यहविषाम्चकसामयज्जुषाँ तथा । ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगोयज्ञउच्यते | 
आत्मचल्सर्वेभूतेछु या हितायाहिताय च । समा प्रवर्तेतेद्रष्टिकत्खाह्योषा दया स्मृता । | 
आक्रष्टोभिहतो चाऽपि ना55क्रोशेद्यो न हन्ति चा। 
वाङ्नःकर्मेभिः क्षान्तिस्तितिक्षषा क्षमा स्मृता ॥ ४४॥ 
स्वामिना5रक्ष्यमाणानामुत्सृष्टानांचसत्खु च । परस्वानामनादानमलोभ इहकीत्यते | 
मैथुनस्यासमाचारो हयाचिन्तनमकद्पनम्‌। नित्वत्ति्ेह्मचयं तदच्छिद्रं दम उच्यते ॥ 
आत्मार्थं वा परार्थस्वाइन्द्रियाणीहयस्यचे । न मिथ्यासंप्रचतन्ते शामस्यतत्तु लक्षणम्‌ | 
. दशात्मके यो विषये कारणे चाष्टलक्षणे | न करध्येत्तप्रतिहतः स जितात्माविभाव्यते | 
यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपागतं च यत्‌ । तत्तद्गुणवते देयमित्येतद्दानलक्षणम्‌ ॥४६ 
दानं त्रिविधमित्येतत्क निष्टज्येष्ठमध्यमम्‌ । तत्र नेःश्रेयसं ज्येष्ठं कनिष्ठंस्वार्थसिद्धयै | 
कारुण्यात्सवेभृतेभ्यः सुविभागस्तु वन्छुछु ॥ ५० ॥ 
शरुतिस्छृतिभ्यां विहितो धमोँचर्णाश्रमात्मकः । शिष्टाचाराविरद्भश्चवमेःसत्साइुसङ्गत 
अप्रद्वेषो ह्यनिष्टेषु तथेष्टानभिनन्दनम्‌ । प्रीतितापविषादैश्यो विनिवृत्तिविरक्तता ॥ | 
सन्यास कसणो न्यासःकृतानामळतः सह । कशलाकुशछाना च प्रहाणंत्यागउच्यते | 
भव्यक्तायोऽविशेषाद्च विकारा5स्मिन्नचेतने । ्रेताऽचेतनात्यत्वविज्ञानंज्ञानसुच्यते| 
पतङ्गानां तु शरमस्य इत्येतलक्षणं स्मृतम्‌ । ऋपिसिध्रसंतच्वज्ञ पूर्वस्वायंसुवेऽन्तरे ॥| 
अत्र वो वर्तयिष्यामि विधिर्मन्वन्तरस्य यः । इतरैतरवणेस्य चातुवणस्य उप हि| 
प्रतिमन्वन्तरं चेच श्रतिरन्या विधीयते ॥ ५६ ॥ | 

ऋचो यजूंषि सामानि यथावत्प्रतिदैवतम्‌। आभूतसंप्ववस्थायि वज्यक शतरुद्रियम्‌ 
पिह तथा स्तोत्रं पूर्ववत्संप्रवर्तते । द्व्य स्तो त्र॑ुणस्तो रं कमस्तोत्रं त्व इ 
चतुर्थमाभिजनिकं स्तोत्रमेतच्चतुविधम्‌ ॥ ५८ ॥ ; 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथा देवा भवन्ति ये । प्रवर्तयति तेषां व ब्रह्मा सतोत्रं चतुविधम 
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एवं मन्त्रगुणानां च समुत्पत्तिश्चतुविधा ॥ ५६॥ 
अथवेयजुषां सान्नां वेदेष्विह पृथकपृथक्‌ | ऋषीणां तप्यतामुग्रं तपः परमदुश्चरम्‌ 
मन्त्राः प्रादुरवेभूबुहि पूर्वेमन्वन्तरेष्विह। परितो षाङ्गयाद्‌दुःखात्सुखाच्छोकाञ्चपञ्चधा 
ऋषीणां तपः कात्स्न्यनदशनेनयद्वच्छया । अपी णांयट्वषित्वं हि तद्वक्ष्यामीहलक्षणैः 
अतीतानागतानां तु पञ्चधा ऋषिरुच्यते । अतस्त्वृषी णांवक्ष्या मिह्यार्षस्यचसमुद्गवम्‌ 
गुणसाम्ये वतेमाने सर्वसंप्रलये तदा । अतिचारे तु देवानामतिदेशे तयोर्यथा ॥ ६४॥ 
अबुद्धिपूर्वकं तद्व चेतनार्थ प्रवर्तते । तेन ह्यवुद्धिपूचं तच्चेतनेन हाधिष्टितम्‌ ॥ ६५॥ 
वर्तते च यथा तौ तु यथा मत्स्योदके उभौ । चेतनाधिष्टितं तचयं प्रचतेतिशुणात्मना 
` कारणत्वात्तथा कार्य तदा तस्य प्रवतेते | विषये विषयित्वाञ्च हार्थे ऽशित्वात्तथैव च 
| कालेन प्रापणीयेन भेदास्तुकारणात्मकाः । संसिध्यन्ति तदाव्यक्ताःक्रमेणमहदादयः 
' महतश्चाप्यहंकारस्तस्मादुभूते न्द्रियाणि च । भूतमेदास्तु भेदेभ्यो जज्ञिरे ते परस्परम्‌ 
संसिद्विकारणं कार्य सद्य एच विवर्तते ॥ ६६॥ 
यथोल्सुकस्चुटशूध्वेमेककालं परवर्तते । तथा चिवृत्तः क्षेत्रज्ञ: काठेनैकेन कर्मणा ॥ 
यथाऽन्धकारे खद्योतः .सहसा संप्रदृश्यते । तथा वि्ृत्तोह्यव्यक्तात्खद्योतइचचोल्वणः 
ख॒ महान्सशरीरस्तुयत्रेचाग्रे व्यव स्थितः । तत्रेवसं स्थितो विदवान्द्वारशालामु खेस्थितः 
' महांस्तु तमसः पारेवैलक्षण्या द्विभाब्यते | तत्रैवसंस्थितो विद्वांस्तमसो ऽन्तइतिश्रतिः 
बुद्धिविचतेमानस्य प्रादुभूता चतुविधा । ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं 
। सांसिद्धिकान्यथेतानि सुप्रतीकानि तस्य वै । महतःसशरी 
' अत्र शोते च यत्पुर्या क्षेत्रज्ञानमथापि घा । पुरीशत्वाञ्च पुरुषः क्षेत्रज्ञानात्समुच्यते ॥ 
, क्षेत्रज्ञ/क्षेत्रविज्ञानाइ्गचान्मतिरुच्यते । यस्माइवुद्ध्या5जुशेतेहतस्मादुचो घात्मकःसवे 
संसिद्धये परिगतं व्यक्ताव्यक्तमचेतनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
. एवं निवृत्तिः क्षेत्रज्ञा क्षेत्रशेनामिसंहिता । क्षेत्रशेन परिज्ञातो मोग्यो ऽयं विषय त्वि 


, ऋषीत्येष गतो धातुःश्रुतौसत्येतपस्पथ । एतत्संनियतस्तस्मिन्त्रहाणासक्र घिःस्मुतः 
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धर्मेश्चेति चतुष्टयम्‌॥ 
रस्यवेवर्त्या त्सिद्धिरुच्यते 


एकोनपण्रितमो5ध्यायः | # ऋषिजांतीनां निरूपणम्‌ % 
परं हि ऋषते यस्मात्परमर्पिस्तत: स्म्ृृत: ॥ ८० ॥ 


गत्यथांद्रषतेद्धांतोर्नामनिर्चंत्तिरादित: । यस्मादेष स्वयभूतस्तस्माञ्च ऋषितास्मसृता ॥ 

| ईश्वराः स्वयसुद्भूता मानसा ब्रह्मणः सुताः ॥ ८१ ॥ ४ 

'यस्मान्न हन्यते मानेमेहान्परिगत:ः पुरः । यस्माऽद्षन्ति ये धीरा महा 

तस्मान्महषेयः परोक्ता बुद्धेः परमद्शिनः ॥ ८२ ॥ 

श्वराणां शुभास्तेषां मानसा औरसाश्चते | अहंकार तमश्चेचत्यत्वाचऋषितांगता: 

तस्माचु ऋषयरूते वे भूतादौ तत्त्वद्शना: । ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मैथुनाद्वर्भसंभवाः 

त्राणि च सत्यं च ऋषन्ते ते महौजसः । सप्तर्षयस्ततस्ते वे परमाःसत्यदशनाः 
अपीणां च सुतास्ते तु विशेयाऋषिपुत्रका: । ऋषन्ति बै रुतंयस्माद्विशेषांचेचतत्त्वतः 
तस्माच्छुतर्षयस्तेऽपि श्रुतस्य परिदर्शनात्‌ ॥ ८६॥ 
अव्यक्तात्मा महात्मा चाहंकारात्मा तथैव च | 
भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ज्ञानमुच्यते ॥ 
पे इत्येता ऋषिजातीस्तु नामभिः पञ्च वै श्टणु ॥ ८७॥ 

नश्च अङ्गिराः पुलहः कतुः । मनुर्दक्षो बसिष्ठश्न पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ 

2 ब्रह्मणो मानसा ह्योत उद्भूताः स्वयमीश्वराः ॥ ८८॥ . 

ब ह आजचा त्टस्यानादणेय | ईश्वराणां सुतस्त्वेत ऋषयस्तान्निबोधत ॥ 
८ रचवकश्यपश्चोशनास्तथा । उतथ्योवामदेवश्चअयोज्यश्रौ शिजस्तथा 
फेद्मो बिशवाःशक्तिर्वालखिल्यस्तथाधराः 1 इत्येत ऋषयःप्रोक्ताज्ञानतोऋषितांगता: 

फ लासन गर्भोत्पन्नान्निचोधत । वत्सरो नत्रह्ृश्चैव भारद्वाजस्तथैव च ॥ 

क वश अगस्त्यश्चौ शिजस्तथा । ऋषिदी धतमाश्चैव बृहदुक्थः शरद्वतः ॥ 

२ अ रजुवाग्वेषपरायणः । द्धीचः शङ्कमांश्चैव्‌ राजा वैश्रवणस्तथा 
$ त्येत ऋषिका: प्रोक्तास्ते सत्याद्रषितां गताः ॥ ६४ ॥ 

जज रचेच ये चान्ये वे.तथा स्मृताः । पतेमन्त्रङतःसर्वेहृत््नशस्तान्निबोधत 


काव्य ° पिं वों 
भचेतस्तुद्धीचोह्यात्मचानपि । औवोऽथजमदनिश्चविद्‌ःसारस्वतस्तथा 
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अद्विषेणो ह्यरूपश्च वीरहव्यः सुमेधसः । वैन्यः प्रथुदिवोदासः पश्वास्योग्रत्समात्नभः 
एकोनविंशादित्येत ऋषयो मन्त्रचादिनः ॥ ६७ ॥ 
अङ्गिरा वेधसश्चैव भारद्वाजोऽथ वाष्कलिः । तथाऽख्ूतस्तथायाग्यः रोनी संह्तिरेवच 
पुरुकुत्सो ऽथमांधाताअस्वरीपस्तथेव च । युवनाश्वःपौ रुकुत्सस्त्रसदस्युःखदस्युमान्‌ | 
. आहार्योऽथाजमीढश्च ऋषभो वलिरेव च | पृषदश्वो विरूपश्च कण्वश्चेचाथ मुद्रः 
उतथ्यश्च भरद्वाजस्तथा वाजश्रवा अपि । आयाप्यश्च सुचित्तिश्च चामदेचस्तर्थेच च 
औगजो बृहदुक्थश्च ऋपिदी्घेतपास्तथा । कक्षीवांश्च ्रयस्तरिशत्स्स्ृताअ ङ्गिरसोवराः 
एते मन्त्रकृतः सर्वे काश्यपांस्तु निवोधत । 
कश्यपश्चव वत्सारो विभ्रमो रैभ्य एव च। असितो देवळश्चेव पडेते व्रह्मा दिनः॥ 
अत्रिरचिसनश्चेव श्यामावांश्चाथविष्ठ्रः। वद्गूतकोमु निर्धीमांस्तथापूर्वा तिथिश्चयः 
इत्येते चात्रयः प्रोक्ता मन्त्रकारा महषयः ॥ १०४ ॥ र 
वसिष्टश्चेच शक्तिश्च तथेव च पराशर: | चतुर्थ इन्द्रप्रमतिः पञ्चमस्तु भरद्धसुः ॥ 
पष्ठस्तु मैत्राचरुणः कुण्डिनः सप्तमस्तथा । एते सप्तर्षयो विप्रा ब्रह्मक्षेत्रनिवासिनः ॥ 
ब्रह्मक्षेत्र महातीर्थ ब्रह्मणा निमित पुरा । कुरुक्षेत्र पुण्यतमे पितामहनिषेविते ॥१०७॥ 
देवानां च ऋषीणां च मुनीनां तत्र सङ्गमः । ब्रह्मणा च तं प्रश्नं क्क द्रष्टा चायुदेवता 
ऋषिगणेस्तदाप्रोक्त न दृष्टो (छा) वायुदेवता । इतिचिन्तयतातेषामणुमात्रस्तुद्वटघाद 
ष्टं पुरं च तत्राऽऽसीद्वायोर्नास्ना पुरं परम्‌ । 
अष्टादशसहस्राणि द्विजाः संस्थापितार्तदा ॥ ११० ॥ 
शूद्रास्तदुद्विणुणास्तत्र स्थापितामातरिश्वना । तानुघाचततोदेचोमातरिश्वामहाविे' 
यूयं मद्गक्तिकर्तारोमन्नाम्नाख्यातिमाप्नुथ । द्वयं दूतं नु र 
भवतांतुभविष्यन्तिगो त्राहम(्ये)कादशेव हि । चिवाहकालोऽभिमतश्चत्वरस्रपतार्दऽ| 
तत्राकोत्सासिहस्तास्तु रक्ष्याः सुवलिनो नराः । 
तत्र स्नानं न पश्यन्ति यथाऽन्ये स विधिः शुभः ॥ ११४ ॥ 


गोत्रजायाश्च नवेद्य तथा कार्य पृथकपृथक्‌ । चतस्रः खुभगास्तत्रकुयु 
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एवमेषकुलाचारो भवतां कथितः कियान्‌ । मर्जुनेन च वापीयं भवज्वरविनाशिनी ॥ 
अस्यांनान्याधिकारोऽ स्तिमरजुनेमर्त्यपुङ्गवाः । पट्स्थानानिचमन्नाम्नादष्टापूतोभवेभ्रः 
| , तत्तीर्थ भुवि विख्यात हनुमान्यत्रजीवितः । तत्र वे स्थापिताविप्रावायुनात्रह्मवादिना 
| देवत्रयाणामादेशाद्धर्मसंक्षणाय च । यत्र रुद्ः स्थिरश्चाऽऽसी दश्च सर्वासुमूर्तिमान्‌ 
वाडादित्यश्च देवेशः स्थापितो वायुना तदा । कामद्‌ः सवेदःसूर्योप्रभुरीशःप्रतापवान्‌ 
पहल्लकरसंयुक्त: सर्वायुश्रविभूपितः | रल्लादेवीयुतः श्रीमांख्जयाधारस्रयीमयः ॥ 
सूर्यकुण्डं च तचा५5सीदृव्रह्मकुण्डमतःपरम्‌ । रुद्रकुण्डं हरेः कुण्डमेतत्कुण्डचतुष्टयम्‌ 
नवदुर्गा: स्थितातत्र क्षेत्रसंरक्षणाय च । हहिद्यं त्रिगुण्येशं तथा यज्ञचतुष्टयम्‌ ॥ 
पिचाहवतचूडासु कर तेषां प्रदीयते । आचारा विविधाः प्रोक्ता चाडवानां प्रयत्नतः 
तावन्नो द्विगुणाः शूद्रा याबन्तो ब्राह्मणाः स्मृताः । 
झुशरूपा दविजाः पूर्व मूतिमन्तस्ततः स्थिताः ॥ १२५ ॥ 
विदां श्रेष्ठै: कृता वै शाख्रको विदेः । वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च 
ऽपि वहुळा वायुस्थाने महापुरे । रल्लावती स्वर्णमयी गङ्गा चासृतवाहिनी 
हपद्दती नाम महापातकनाशिनी | वायुना स्थापितं ह्येतच्छासनं पापनाशनम्‌ 
उन्दने चनं तत्र रम्यं राजपिसेवितम्‌ । एतत्स्थानं मया प्रोक्तं सर्वेषां च समासतः 
निर(२)पमाश्च ते विप्रावायुनास्थापिताश्चये । उपमा चेव देवेशिविधेयात्राह्मणस्यतु 


मन्त्रेमेन्त्र 
धमेशाल 


ह गामव नवमोऽथ वृहरुपतिः । दशमस्तु भरद्वाजो मन्त्रत्राझणकारकाः ॥ 
चेष हि कर्त्तारो विधर्मेध्वंसकारिणः । लक्षणं ब्रह्मणश्चैतद्विहितं सर्वशाश्विनाम्‌ 


द सतो धातोर्येन्निहन्त्युदितं परैः | अथ वार्थपरिप्रापतेहिनोतेर्गतिकर्मणः ॥ 

निर्वेच ~ 5 क £ 
पपूर्वाचछु नेव्र्याद्वाक्यार्थस्यावघारणम्‌ । निन्दांतमाहुराचार्यायद्दोषानिन्यतेवच:॥ 
सतेर्धातोः प्रशंसा गुणवत्तया । इदं त्विद्मिदं नेदमित्यनिश्चित्य संशयः 
इद्मेव विधातव्यमित्ययं विधिरुच्यते । 


यो अन्यस्यान्यसूय चोक्तत्वाद्‌ बुधाः परक्तिः स्सृता ॥ १३६ ॥ क 
| “ततरो साले निरत सिा्युत्यस्य Bg 


॥ 
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मन्त्रत्राह्मणकल्पैस्तु निगमैः शुद्धविस्तरैः । अनिश्चित्य कतामाडुव्येंवधारणकदपनाम्‌ 
यथा हीदं तथा त्वै इदं चाऽपि तथैच तत्‌ । इत्येप ्युपदेशोऽयं दशमो त्राह्मणस्य तु 
इत्येतद्त्राहणस्याऽदौ विहितं लक्षणंबुधरैः । तस्यतदूवृत्तिरद्दिष्टाव्याख्याऽप्यनुपदं दविजः 
मन्त्राणां कल्पनं चैवविधिद्ष्टेषु कर्मसु । मन्त्रोमन्त्रयतेर्धातोर्त्राह्मणोत्रह्मणोऽवनात्‌ 
अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोसुखम्‌। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ऋषिलक्षणं 
नामोनषछ्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


ee 


+ 


षष्टितमो ऽध्यायः | 
वेदविभागकथनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
` ऋषयस्तद्वचः श्रुत्वा सूतमाहुः खुदुस्तरम्‌। कथं वेदाः पुराव्यरुतास्तन्नो र हिमहामत 
: सूत उवाच 
`द्वापरे च पुरावृत्ते मनोः स्वायंभुवेऽन्तरे । ब्रह्मा मनुसुवाचेद्‌ं तद्ठदिष्ये महामते | 
परितरत्ते युगे तात स्वल्पवीर्या द्विजातयः । संबृत्ता युगदोषेण सचे चैव यथाक्रम 
* श्रश्यमानं युगचशादर्पशिष्टं हि द्रश्यते। दशसाहस्रभागेन हाचशिष्टं कृतादिदम। 
चीयं तेजो वळलं वाक्यं सवं चेव प्रणश्यति । चेदवेदाहि कार्याः न ५ 
वेदे नाशमनुप्राप्ते यज्ञो नाशं गमिष्यति । यज्ञे नष्टेदेवनाशस्ततः सर्व प्रणश्यति | 
आद्योवेदश्वतुष्पादः शतसाहस्संज्ञितः । पुनदेशगुणः कृत्सो यज्ञो वै सर्वेकामघुक | 
एचसुक्तस्तथेत्युक्त्वा मनुलोंकहिते रतः । वेदमेक चतुष्पादं चतुर्धां व्यभजत्प्र् | 
त्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया । तदिदं वर्तमानेन युष्माकं वे 
मन्वन्तरेण व्ष म्ङ्सरीत्ञानांशानस२॥ प्रत्मकेाऽ प्रमे (े7त न्ञिवो धत 
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अस्मिन्युगे इतो व्यासःपाराशर्यः परंतपः । द्वेपायनइंतिख्यातोविष्णोरंशःप्रकीतितः 
ब्रह्मणा चोदितः खोऽस्मिन्वेदं व्यस्तुं प्रचक्रमे । 
अथ शिष्यान्स जग्राह चतुरो वेदकारणात्‌ ॥ १२॥ 
>» जैमिनि च खुमन्तुं च वेशम्पायनमेव च । पैलं तेषां चतुर्थ तु पञ्चमं लोमहर्षणम्‌ ॥ 
अम्वेदश्वावक पेळं जग्राह विधिवद्‌ द्विजम्‌ । यजुर्वेदपनवक्तार॑ वैशम्पायनमेव च ॥१४ 
जैमिनि सामवेदार्थश्रावकं सोऽन्वपद्यत । तथैवाथर्ववेदस्य खुमन्तुम्ृषिसत्तमम्‌॥ 
इतिहासपुराणस्य चक्तारं सम्यगेच हि । मांचेच प्रतिजग्राह भगवानीश्वरः प्रभुः ॥ 
एक आसीद्यनुरवेंदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । चतुहाँत्रमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ ॥ 
आध्वयवं यजुभिस्तु ऋग्मिहोत्रं तथैव च | उद्गात्रं साम भिश्चक्ेत्रह्त्वंचाप्यथर्वभिः 
ब्रझत्वमकरोच्चज्ञे वेदेनाथर्वणेन तु ॥ १८॥ 
छु तत; स अचमुदृष्धत्य ऋग्वेदं समकदपयत्‌ | होतृकं कहप्यते तेन यक्षवाहं जगद्धितम्‌ 
सासभिः सामवेदं च तेनो द्वात्रमरोचयत्‌ । राज्ञस्त्वथर्ववेदेन सर्वकर्माण्यकास्यत्‌ ॥ 
आख्यानेश्चाप्युपाख्यानेर्गाथाभिः कुछकर्ममिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ २१ ॥ 
यच्छिष्टं तु यञ्जुवँदै तेन यज्ञमथायुजत्‌ । युञ्जानः स यजुर्वेद इति शास्रवि निश्चयः ॥ 
पदानामुदुधुतत्वाञ्च यजूंषि विषमाणि वे । स तेनोदुधृतचीयस्तु ऋत्विग्मिवेदपारगैः 
पयुञ्यते ह्यश्वमेश्रस्तेन वा युज्यते तु सः ॥ २३॥ 
अचो गृहीत्वा पैलस्तु व्यभजत्तदुद्विधा पुनः । 
दविः इत्वा संयुगे चैव शिष्याभ्यामददात्प्रमुः ॥ २४ ॥ 
E चेकांद्वितीयां बाष्कलाय च । चतस्नःसहिताःछत्वा बाष्कलिदविजसत्तमो 
जो र | रेष्यान्यापयामास शुश्रूषा भिरतान्हितान ॥ २५॥ या 
| थमांशाखां द्वितीयामग्निमाउऱ्म्‌ । पाराशरंतृतीया तु Ma की 
ए 'ममतिरेकां तु संहितां द्विजसत्तमः । अध्यापयन्महाभागं माकण्डेय यशस्विनम्‌ 
अबसमग्यू' तु पुत्रं स तु महायशाः । सत्यश्रवाः सत्यहितं पुनरध्यापयदुद्विजः 
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सोऽपि सत्यतर पुत्रं पुनरध्यापयद्धिभुः । सत्यश्रियं महात्मानं सत्यधर्मपरायणम्‌ 
अभवंस्तस्य शिष्यावैत्रयस्तुसुमंहौजसः । सत्यश्रियस्तुविद्वांसःशाखग्रहणतत्पराः | 
शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथान्तरः। बाष्कलिश्च भरद्वाजइतिशाखाप्रवर्तकाः 
देचमित्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहंकारगवितः | जनकस्य स यज्ञे वै चिनाशमगमद्‌द्विजि॥ „ 
शांशपायन उवाच 
कथं विनाशमगमत्स सुनिर्ज्ञागवितः | जनकस्याश्वमेश्रेन कथं वादो वभूव ह ॥३३ 
किमथे चाभवद्वादः केन सार्धमथापि वा । सर्वमेतचथावृत्तमाचद्ष्व विदितं तब ॥ 
ऋषीणां तु वचः श्रुत्वा तदुत्तरमथात्रचीत्‌॥ ३४ ॥ 
सूत उवाच 
जनकस्याश्वमेधे तु महानासीत्समागमः । ऋषी णां त सहस्त्राणितत्राऽऽजग्मुरनेकशः 
राजर्घेजेनकस्याथ त॑ यज्ञं हि दिद्क्षवः ॥ ३० ॥ 
आगतान्त्राह्मणान्दृष्टा जिज्ञासाऽस्याभवत्ततः | ; 
को न्वेषां ब्राह्मण: श्रेष्ठ: कथं मे निश्चयो भवेत्‌ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा वुद्धि चक्रे जनाध्रिपः ॥ ३६ ॥ 
गां सहस्रमादाय सुंदर्णमधिकं ततः । ग्रामान्रल्लानि दासांश्च म॒नीस्प्राह नराधिपः 
सर्वानहं प्रपन्नोऽस्मि शिरसा श्रेष्ठभागिनः ॥ ३७॥ क्‌ 
यदेतदाहृतं चित्तं यो वः श्रेष्ठतमो भवेत्‌ । तस्मै तदुपनीतं हि विद्यावित्तं द्विजोत्तमाः 
जनकस्य वचः शुत्वा मुनयस्ते श्रुतिक्षमाः । दृष्टा धनं महासारं घनवृद्ध्याजिधृक्षवः 
आह्वयांचक्रुरन्योन्यं वेदज्ञानमदोल्वणा: ॥ ३६॥ 
मनसा गतचित्तास्ते ममेदं धन मित्युत । ममैवेतन्नवेत्यन्यो प्रहि किं चा विकटप्यतै , 
ह धनदोषेण वादांश्चक्रुरनेकशाः ॥ ४०॥ ˆ 
तथाऽन्यस्तत्र वे विद्वान्त्रहावाहसुतःकचिः । याज्ञवरक्योमहातेजास्तप्ी ब्रह्मवित्तमः 
अरह्मणो5झात्ससुत्प्नोबाक्यं्रोचाचखुस्वर्म्‌ | शिष्यंत्रह्मविदांश्रेष्ठोधनमेतदुग्रहाणभो | 
नयस्व च गृहं वत्स ममैतन्नात्र संशयः | सवेवेदेष्वह वक्ता नान्यः कश्चित्तु मत्सम' | 
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बष्टितमो5ध्योयः ] ६ जनकक्कताश्वमेश्रेयाज्ञचल्क्यस्यक्रषिभिःसहसंवाद्‌ः ५ २७६ 
यो वा न प्रीयते विप्रः समे हृयतु मा चिरम ॥ ४३॥ | 88? 
ततो ब्रह्मार्णवः श्वुब्ध समुद्र इच संप्ठवे । तानुवाच ततः स्वस्थो याज्ञवल्क्योहसन्निव 
रोधं मा कार्घु विद्वांसो भवन्तः सत्यवादिनः । बदामहेयथायुक्तंजिज्ञासन्तःपररुपरम्‌ 
/ ततो५भ्युपागमंस्तेषाँ वादा जग्मुरनेकशः। सहस्रधा शुभैररथैः सूक्ष्मदर्शनसंभवेः ॥ 
ठोके वेदे तथाऽध्यात्मे विद्यास्थानेरलंक्कताः । शापोत्तमगुणेर्यक्ता नृपौघपरिवर्डनाः 
वादाः समभवंस्तत्र धनहेतोमेहात्मनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भ्रपयस्त्वेकतः सर्वे याज्ञवदक्यस्तथैकतः । सर्वे ते मुनयस्तेन याज्ञवल्क्येन धीमता 
एककशस्ततः पृष्टा नेचोत्तरमथाद्रवन्‌ ॥ ४८ ॥ 
तान्विजित्य मुनी न्सर्वान्त्रह्वराशिर्म हाद्यतिः । शाकल्यमिति होवाच वादकर्तारमञ्जला 
शाकल्य बद्‌ वक्तःयं कि श्यायक्नव तिष्ठसे । पूर्णस्त्वं जडमानेनवाताध्मातोयथाद्गति 
:े स ध्षितस्तेत रोषात्ताम्रास्यलोचनः । प्रोवाच याज्ञवल्क्यं त॑ परुषं मुनिस निधौ 
चमस्मांस्तृणचत्क्टत्वातथैधेमा स्ह्विजोत्तमान्‌। विद्याधनंमहासारंस्वयंग्राहजिषवक्षसि 
शाकव्येनेचमुक्तः स याज्ञवल्क्य समत्रवीत्‌ । व्रह्लिष्रानाँबलंविद्धि विद्यातत्वार्थदशनम्‌ 
गिमश्चाथेन संबद्धस्तेनार्थ कामयामहे । कामप्रश्नधना विप्राः कामप्रश्‍नान्वदामहे ॥ 
पणश्षेपो«स्यरा जर्वेस्तस्मान्नी तंघनंमया । एतच्छुत्वावचस्तस्यशाकल्य'क्रो घमूच्छित 
नि होचा कामप्रश्‍नाथवद्वचः ॥ ५५ ॥ दियी 
पा मयो हिष्टान्कामप्रश्नान्यथार्थतः । ततः सम़भवद्वादस्तयोत्रह्मावदांमहान ॥ 
सहस्त्र तु शाकल्यस्तमन्चूचुदत्‌ | याज्ञवश्क्यो5ब्रवीत्सर्वांनृषी णांश्ण्वतांतदा 
3 शाकल्ये चापि निर्वादे याज्ञवट्क्यस्तमत्रवीत्‌ | 
स्स ममापि त्वं चद शाकल्य ! कामिकम्‌॥ 
ड रापः पणोऽस्य वादस्य अंद्ववन्सृत्युमात्रजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सञ्चो दितप्रश्नयाज्ञचल्क्येनघीमता | शाकदयस्तमविज्ञायसद्योम्ृत्युमवाप्ुयात्‌ 
रेतः स शाकल्य प्रश्‍नव्याख्यानपीडित: । एवंवादश्वसुमहानासीत्तेषांधनाथिनाम्‌ 


ऋषीणां मुनिश्नि साथ याक्षवल्वयस्य चव हि॥६०॥ 
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सर्वे: पृष्टास्तु संप्रश्नाडशतशोऽथसहस्नशः । व्याख्याय वे मुनेतेषांप्रश्‍नसारंमहागति 
याज्ञवल्क्यो धनं गृह्य यशो विख्याप्य चाऽऽत्मनः । 
जगाम वे ग्रहं स्वस्थः शिष्येः परिवृतो वशी ॥ ६२ ॥ . 
देच मित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विजसत्तमः । चकार सं हिताः पञ्चवुद्धिमान्पद्‌ चित्तमः, 
तच्छिष्या अभवन्पञ्च मुद्ढलोगोलकस्तथा । खालीयश्चतथामत्स्यःशौ शरेयर्तुपञ्चम 
प्रोवाच संहितास्तिस्रः शाकपूर्णरथीतरः । निरुक्तं च पुनश्चक्रे चतुर्थं दिजसत्तमः। 
तस्य शिष्यास्तु चत्वारः केतवो दालकिस्तथा । धर्मेशर्मादेचशर्मासर्चेत्रतधरा द्विजाः 
शाकल्ये तु सृते सर्वेत्रह्मप्नास्ते बभूविरे | तदाचिन्तांपरां प्राप्यगतास्तेत्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ 
ताउज्ञात्वा चेतसा ब्रह्मा प्रेषितः पवने पुरे | तत्र गच्छत यूयं चः रूप्यः पापंप्रणश्यति 
द्वादशाक नमस्कृत्य तथा चे वालुकेश्वरम्‌ । एकादश तथा रुद्राग्चाशुपुञं विशेषत 
कुण्डे चतुश्ये स्मात्वा ब्रह्महत्यां तरिष्यथ ॥ ६६॥ 
सवे शीघ्रतरा भूत्वा तत्पुरं समुपागताः । स्नानं कृतं चिधानेन देवानां दशनं 
उत्तरेश्वर नमस्कृत्य चाडवानां प्रसादतः । सर्वे पापवि निर्मक्ता गतास्ते ड 
तदा प्रति तत्तीथं जातं पातकनाशनम्‌ । वायोः पुरं पवित्र च वायुना निमितं पुर 
अञ्जनीगर्भेसंभूतो हनुमान्पवनात्मजः । यदाजातो महादेव हनुमान्सत्यविक्रमः | 
तदेव निमितं तीर्थ घायुना ब्रह्मयो निना ॥ ७३॥ 
उर्व्या जातास्तु ये ूदरात्राणानां निवेदिताः । वृत्त्यर्थ ब्रह्मयज्ञार्थकरस्तेषुरृतोमह 
अनेन चिधिना जातंवि्राणांशासनंमहत्‌ । गोघ्रोचाऽपिङृतघ्रो चा सुरापीगुरुतद्पग' | 
बाडदित्यं नमस्ङत्य-सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे महास्थानतीर्थवेदशाखाप्रणयनवर्णनं | 
नाम पश्तिमोष्ध्याय: ॥ ६० ॥ | 


हि 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः 
शाखामेदनिरुषणम्‌ 
ऋषय ऊचुः | 
भारद्वाजोयाज्ञवद्वयोगालकिःसाळकिरुतथा । घीमाञ्शातचलाकश्चनेगमश्चङ्िजोत्तमः | 
वाष्कलिश्च भरद्वाजस्तिस्रः प्रोवाच संहिताः । रथीतरो निरुक्त च पुनश्चक्रचतुर्थकम्‌ 
चयस्तस्याभवञ्शिष्या महात्मानो गुणान्विताः । | 
धीमान्नन्दायनीयश्च पक्षगारिश्ध बुद्धिमान ॥ | 
तृतीयश्चाऽऽर्यचस्ते च तपसा संशितव्रताः ॥ ३॥ 
वीतरागा महातेजाः खं हिताज्ञानपारगाः । इत्येते वहुवचाःप्रोक्ताःं हितायैःप्रवतिताः 
वेशस्पायनगोत्रो ऽसौयज्ञुवेदं व्यकहपयत्‌ । षडशीतिस्तु येनोक्ताःसंहितायज्ुषांशुभाः | 
शिष्येभ्यः प्रददौ ताश्च जगृहुस्ते विधानतः । एकस्तत्रपरित्यक्तोयाज्ञवल्क्योमदातपाः 
पडशीतिश्च तस्यापि संहितानां विकल्पकाः ॥ ६ ॥ [ 
सरवेषामेब तेषां वै तरिधामेदाःप्रकी तिताः । त्रिधामेदास्तु ते परोक्तामेदेऽस्मिभवमेशुभे | 
उदोच्या मध्यदेशाश्च प्राच्याश्वैवपृथग्विधाः । श्यामायनिरुदीच्यानांप्रधानःसंवभूवह' 
मध्यदेशप्रतिष्टानामारुणिः प्रथमः स्तः । आहूम्बिरादि:प्राच्यानांत्रयोदृश्यादयस्त॒ते | 
इत्येतेचरका:पोक्ता:संहितावा दिनो द्विजाः । ऋषयस्तद्गचःश्रुत्वास्तंजिज्ञासवो 5ब्रुवन| 
चरकाध्वयेवः केन कारणं ब्रूहि तत्त्वतः । किंचीर्ण कस्य हेतोश्च चरकत्वं च भेजिरे | 
इत्युक्तः प्राह तेषां स चरकत्वमभूद्यथा ॥ ११ ॥ 
र सूत उचाच न छ... 
मासीदूषोणांचकिचिदुत्राह्मणसत्तमाः | मेरुप्ष्ठसमासाद्यतैस्तदात्विति र 
योनोञत्रसपरात्रेणना55गच्छेदुद्विजसत्तमाः । सकु्ादुत्रहमवध्यांव र | 
सगणाः सर्वे वैशस्पायनवर्जिताः । प्रययुः सप्तरात्रेण यत्र स 
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त्राह्मणानांतुवचनाइ्‌ब्रह्मवध्यां चकारसः | शिष्यानथसमानीयसवेशाम्पायनो ऽत्रवीत्‌ ॥ 
त्रह्मवध्यां चरध्वं बै मत्छृते द्विजसत्तमाः । सर्वे यूयं समागम्य त्रत मैतद्धितं बच: ॥ 

याज्ञचदक्य उवाच 
अहमेव चरिष्यामि तिष्टन्तुमुनयस्त्विमे । वलं चोत्थापयिष्यामितपसास्वेनभा वितः 
मुक्तस्ततः क्रुद्धो याज्ञवल्व्यमथात्रचीत्‌। उचाच यच््चयाऽधीतं सर्व प्रत्यर्पयस्व मे 
एवमुक्तः ख रूपाणि यजूंषि प्रददौ गुरोः । रुधिरेण तथाक्तानि छदिंत्वात्रह्वित्तमः॥ 
ततः स॒ ध्यानमास्थाय सूर्यमाराधयदुद्विजाः । सूर्यत्र्मयदुच्छिन्नं खं गत्वाप्रतितिष्ठति 
ततो यानि गतान्यूध्व यजूंष्यादित्यमण्डलम्‌ । तानि तस्मैददो तुषःसूयों वे त्रह्मरातये 
अश्वरूपाय मार्तेण्डो याज्ञवद्क्याय धीमते । 

यळूंष्यधीयन्ते यानि ब्राह्मणा येन केन च | अश्वरूपायदत्तानिततस्तेवाजिनोऽभवन्‌॥ 
त्रह्महत्या तु यैश्चीर्णाचरणाश्चरकाःस्मृताः | वेशम्पायनशिष्यास्तेचरकाःसमुदाहृताः 
इत्येतेचरकाःप्रोक्तावाजिनस्ताश्निवो धरत | याज्ञवद्क्यस्यशिष्यास्तेकण्वचेप्रेयशालिनः 
मध्यन्दिनश्च शापेयी विधिग्थश्चाप्य उद्रः | ताघ्रायणश्चचात्स्यश्चतथागाळवशेषिरी 
आरची च तथा पार्णो बीरणी सपरायणः॥ २० ॥ 
इत्येतेवा जिन;प्रोक्तादशपञ्च च संस्मृता: । शतमेकाधिकंकृत्स्नंययुषां वै विकदपकाः 
उनमध्यापयामास सुमन्तुमथ जैमिनिः । सुमन्तुश्चापि सुत्वानं पुत्रमध्यापयत्प्रसुः ॥ 

सुकर्माणं सुतं सुत्वा पुत्रमध्यापयत्प्रभु: ॥ २७ ॥ 
ससहस्रमधीत्याऽऽशुसुकर्माऽप्यथसं हिताः । ग्रोवाचाथ सहस्रस्य सुकर्मा सूर्यवचंसः 
अनध्यायेष्वधीयानांस्ताञ्चघानशतक्रलुः । प्रायोपवेशमकरोत्ततो5सौ शिष्यकारणातः 
क्रुद्ध द्रा ततः शक्रो वरमस्मै ददौ पुनः | भाविनौ ते महावीयौं शिष्यावनलवर्चसौ 
अधीयानौ महाप्राज्ञौ सहस संहिताबुभी । एकै सुरोमहाभागौ मा क्रुध्यद्विजसत्तम 
इत्युत्तचा वासवः श्रीमान्एुकर्माणंयशस्विनम्‌ | शान्तक्रो धं डिजंद्रष्टातत्रेवान्तरधायत 
तस्य शिष्यो भवेद्धीमान्पौष्यञ्जी डिजसत्तमाः | द । 
हिरण्यनाभः कौशिल्यो हितीयोऽभून्नराधिप ॥ ३३ ॥ 
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एकरपषटितमोऽध्यायः ] * ऋगादीनां संख्याभिधानम्‌ # . | जी 


अध्यापयत्तु पौप्यञ्जी सहस्राधं तु संहिता: । 
ते नाम्नोदीच्यसामान्याः शिष्याः पौष्यञ्जिनः शुभाः ॥ ३४॥ 
शतानि पञ्च कौशिल्यः संहितानां च वीयंचान्‌। 
* शिष्या हिरण्यनाभस्य स्मृतास्ते प्राच्यसामगाः ॥ ३५॥ 
ठोकाक्षीकुथुमिश्चैवकुशीतीःळाङ्गलिस्तथा।पौ ष्यञ्ञिशिष्याश्चत्वारस्तेषांमेदान्निवोधत 
राणायनीयः सहितण्डिपुत्रस्तस्मादन्यो मूळचारी सुविद्वान्‌ | 
सर्केतिपुत्रः सहसात्यपुत्र एतान्भेदान्वित्त लोकाक्षिणस्तु ॥ ३७॥ | 
तरयस्तुकुथुमेःपुत्रा औ रखो रखपासरः । भागचित्तिश्चतेजस्वीत्रिविधाःकोथुमाःस्सृताः : 
शौरियुः श्टक्धिपुत्रश्च द्वावेतौ चरितत्रती । राणायनीयःसौ मित्रिःसामवेद्विशारदी॥ | 
प्रोवाच संहितास्तिस्रः श्र ्गिपुत्रोमहातपाः । चेळ:प्राचीनयोगश्चसुराळश्च द्विजोत्तमाः 
प्रोवोच संहिताः षट्‌ तु पाराशर्यस्तु कौथुमः । आसुरायणवेशाख्यीवेदवृद्धपरायणी 
` गोचीनयोगपुत्रश्चवुद्धिमांश्चपतञ्जलिः । कौथुमस्य तु मेदास्तेपाराशार्यस्य पट्‌ स्खुताः 
छाङ्गलिः शालिहोत्रश्च षद्घट्‌ घ्रोवाच संहिताः ॥ ४२ ॥ | 
भालुकि:कामहानिश्चज्ञैमिनिलोमगायिनिः । कण्डुश्च कीहल्श्वैवषडेतेलाजुलाःसुखताः | 
एते ठाङ्गलिनः शिष्याः सं हिता यैः प्रसाधिताः ॥ ४३॥ | 
ततो हिरण्यनाभस्य कृतशिष्यो नृपात्मजः | खोऽकरोञ्चवतुर्विशत्संहिताद्विपदांचरः 


प्रोवाच चैव शिष्येभ्यो येभ्यस्तांश्च निबोधत ॥ ४४॥ ` 
पश्च महवीर्यञ्च पञ्चमो चाहनस्तथा । तालकः पाण्डकश्चैवकालिकोराजिकस्तथा | 


॥ गोतमश्चाजवस्तश्च सोमराजा5पतत्ततः ॥ ४५ ॥ | 
` ऐप: परिक्ृण्श्च उलूखलक एव च | यवीयसश्च वैशालो अङ्गुछीयश्च कौशिकः ॥ | 
सालिम ज्ञरिसत्यश्चकापीयःका निकश्च यः | पराशारश्चधर्मादमाइतिक्रान्तास्तुसामगा' | 
सामगाना तु सर्बेचाभ्ेष्ठौडौ तुप्रकी ितौ । पौष्यक्षिश्वकतिरेचेचलंदितानांविकल्पकौ | 
भाङत्वासुमन्तुरददादृद्धिजाः । कबन्धाय गुरुःकृत्स्नंसचविद्याद्यथाक्रमम्‌ | 

फेवन्धस्तु द्विधा इत्वापथ्यायैक पुनदेदौ । द्वितीयंवेदस्पर्शाय स चतुर्धाऽकरोत्पुनः | 
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२८४ कै चायुपुरा णम्‌ + 


॥ 


[ २ उपोद्धातपादे 


मोदो व्रहाबलश्चैव पिप्पलादस्तथैच च । शौष्कायनिश्च भर्मज्ञश्चतुर्थेस्तपनः स्मृतः 
वेद्स्पशेस्य चत्वारः शिष्यास्त्वेते द्रढव्रताः ॥ ५१ ॥ 
पुनश्च त्रिविधं विद्वि पथ्यानांभेदमुत्तमम्‌ | जाजलिःकुमुदा दिश्वतृतीयःशौनकःस्मृतः 
शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेक तु वभ्रवे । द्वितीयांसंहितांधीमान्सेन्वायनसंज्ित 
सैन्धवोमुञ्जकेशायभिन्ना सा च द्विधापुनः । नक्षत्रकल्पोबेतानस्तृतीयःसंहिताविधिः 
चतुर्थ ५ड्रिरसः कदपः शान्तिकद्पश्च पञ्चमः ॥ ५४ ॥ 
श्रेष्टास्त्वथवंणो ह्येते संहितानां विकटपना: । 
परश: कृत्वा मथाऽप्युक्तं पुराणञ्जुपिसत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
आत्रेयः सुमतिर्धीमान्काश्यपोह्मकृतत्रण: । भारद्वाजो 5भिवर्चाश्ववशिष्ठो मित्रयुश्चयः 
सावणि: सौमदत्तिस्तु सुशर्मा शांशपायनः ॥ ५६ ॥ 
एते शिष्या मम ब्रह्मनपुराणेघु द्रृढवताः । त्रिभिस्तिस्नः कृता स्तिस्रः सं हिताःपुनरेव हि 
काश्यपः सं हिताकर्ता सावणिः शांशपायनः । ” 
सामिका च चतुर्थी स्यात्सा चेषा पूर्वसंहिता ॥ ५८ ॥ 
सर्वास्ताहि चतुष्पादाःसर्वाश्चैकार्थवाचिका: | पाठान्तरेपृथग्भूतावेद्शाखायथातथा 
चतुःसाहस्त्रिका: सर्वाः शांशपायनिकाम्रृते ॥ ५६ ॥ 
लोमहपेणिका मूलास्ततः काश्यपिका:परा: | : 
सावणिकास्तृतीयास्ता यजुर्वाक्यार्थपण्डिताः ॥ ६० ॥ 
शांशपायनिकाश्चान्या नोदनार्थविभूषिता: । सहस्राणि अचामष्टौषट्शतानितथेवव | 
एताः पञ्च॒द्शान्याश्च दशान्या दशभिस्तथा | 
' वालखिल्याः सइप्रैषाः ससावर्णा; प्रकीतिता: । 
अष्टौ साम सहस्राणिसामानि च चतुदेश । 
डादशेव सहरू आध्वर्यचं 
यज्जुषां rl se र र | 
सग्राम्यारण्यकं तत्स्यात्समन्त्रकरणं तथा | चत न हा || | 
अतः परंकथानां तु पूर्वा इतिविशेषणम 


ii 


। ६२॥ 
आरण्यकंसहोमं च एतद्रायन्तिसामगाः | 
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॥ आयुवदो भरनुर्वदो शान्भ्र्वश्चैच ते अयः । अर्थशास्त्र 


भमस्याश्च - लस्ट 
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७ > [ 1 
। एतदड्विस्सा प्रोक्तं तेषामारण्यकं पुनः । इति संख्या प्रसंख्याता शाखाभदास्तथव च 


एकपष्टितमो ऽध्यायः ] ॐ अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ # ' २८५, 


प्राम्यारण्यंसमन्त्रेचक्रग्त्राह्माणयज्च:स्ृतम्‌ । तथाहारिद्रवीयाणां खिलान्युपखिछानिच 
तथैव तैत्तिरीयाणां परश्रुद्रा इतिस्म्ृतम्‌॥ ६६ ॥ 

द्वे सहस्रे शतेन्यूने वेदे वाजसनेयके । ऋग्गणः परिसंख्यातो ब्राह्मणं तु चतुर्गृणम्‌ ॥ 
अष्टौ सहस्राणि शतानि चाष्टावशीतिरन्यान्यधिकश्च पादः । 
एतत्प्रमाणं यञ्चुपाम्मृचां च सशुक्रियं साखिलयाज्ञवर्क्यम्‌॥ ६८॥ 

तथा चरणविद्यानां प्रमाणं संहितां £टणु | षट्साहरूम्चामुक्तखुचः पड्विशतिःपुनः 
एतावदधिकं तेषां यज्ञुः कामं विवक्ष्यति ॥ ६६॥ 

एकादश सहस्राणि दशचान्या दशोत्तराः | ऋचां दश सहस्जाणिअशीतित्रिशतानि च | 

सहस्रमेकं मन्त्राणाम््चामुक्त प्रमाणतः । एतावदृभूगुविस्तारमन्यञ्चाथविकं वहु ॥ 

ऋचामथर्वणां पञ्च सह्जाणि विनिश्चयः । सहस्नमन्यदिज्षेयम्रधिभिविंशति विना ॥ 


कर्तारश्चैव शाखानां भेदे हेतुस्तथैच च । सर्वमन्वन्तरेष्वेवं शाखाभेदाःसमाः स्छ॒ताः 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्विकदपा स्त्विमे स्मृताः । 
अनित्यभावाद्देवानां मन्त्रोत्पत्तिः पुनः पुनः ॥७५॥ टन 

मन्वन्तराणां क्रियते सुराणां नामनिश्चयः । द्वापरेषु पुन्मेदाः श्रुतीनां परिकीतिता: | 

७ वेदे € i ७ 

एवं वेद्‌ तदा न्यस्य भगवानृषिसत्तमः । शिष्येभ्यश्च पुतदेच्या तपस्तप्तु ब 
तस्य शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखाभेदास्त्विमे इताः ॥ 99 ॥ ा 

अ र ५ स्त्रंपराणंचविद्यास्त्वेता 

्ञानिवेदाश्वत्वारोमीमांसान्यायविस्तरः । 'चमेशास्त्रंपुराणंच वया: 

{ चतुथं तु विद्यास्त्वष्टादशब ठु 


या ब्रह्मपेयः पूर्व तेम्यो देवर्षयः पुनः । राजर्षयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रक्तयस्रयः । 


तेभ्य ऋषिप्रकृतयों सुनिभिः संशितब्रतेः ॥ ८० ॥ 
कमिज चशिष्ठेषु तथा भग्वड्रिरो5त्िषु । पञ्चस्वेतेषु जायन्ते 


यस्माहूषन्ति ब्रह्माणं तेन ब्रह्मपेय: स्मताः ॥ ८१॥ | 
प्रभासस्यकश्यपस्यतथापुन 


गोत्रेषु व्रह्मवादिनः|| 


Ly 


२८६ ; . . # चायुपुराणम # [ २ उपोद्धातपादे 


€ कै 
देवषयः सुतास्तेषां नामतस्तान्निवोधत । देवषीं धर्मपुत्रौ तु नरनारादणाबुभौ ॥ 
EF #' 0 ॥ | > ॥ 
वाळखिल्यःकतोः पुत्रा:कदेमः पुलहस्य तु । कुवेरश्चैवपौ छस्त्यःप्रत्यूपस्याचलःस्मरृतः 
॥ य्‌ 
पर्वेतो नारदश्चैवकश्यपस्यात्मजाबुभौ । ऋषन्ति देवान्यस्मात्तेतस्माद्वेवर्षयःस्म्ृताः 


> ७०० ७७ ७ 
मानवे वपये वंरो ऐडवंशे च ये नृपाः । ऐडा ऐट्ष्वाकलाभागा ज्ञेया राजपंयस्तु ते | 


ऋषन्ति रञ्जनाचस्मात्प्रजा राजर्षयस्ततः । व्रहालोकप्रतिप्रास्तु स्मृता त्रह्मपेयो मताः 
देलोकप्रतिष्टाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः । इन्द्रलोकप्रतिष्ठास्तु सर्व राजर्षयो मताः ॥ 
अभिजात्या च तपसा मन्त्रव्याहरणेस्तथा | एवं ब्रह्मर्षयः प्रोक्ता दिव्या राजपयस्तुये 
दैवषयस्तथाऽन्ये च तेषां चक्ष्यामि लक्षणम्‌ । भूतभव्यभचज्ञानंसत्या भिव्याहृतंतथा 
संवुद्धास्तु स्वयं ये तु संवद्धा ये च वे स्वयम्‌ । 
तपसेह प्रसिद्धा ये गभ यैश्च प्रनो (णो) दितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


मन्त्रव्याडारिण [त्सव ड द 
दारिणो ये च ऐश्वर्यात्सर्वगाश्च ये | इत्येत ऋषिभियुक्ता देवद्विजट्पास्तुये . 


110 जे 
बटा ह ये चेत ऋषयो मताः । सप्तैते सप्तभिश्चैच गुण: सप्तर्षयःस्मृताः 
१ धायष् न्त्रक्र्त ८ रै 
कि न ne । बुद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोतप्रावर्टकाश्च ये 
~ ता त्य शा 01 ७ पद र 3... 
अग्राम्यैवर्वयन्ति स्म | नो मनिन्‌ । तुब्यव्यचहरन्ति स्म अद्वष्टे:कमंहेतुभिः 
ज क्यै स्म रसश्ववस्वयंकृतेः । कुटुस्विनऋद्विमन्तो वाह्यान्तर निवासिनः 
ट प सुतः पुनः । चर्णाश्रमव्यचस्थानं क्रियन्ते प्रथमं तु चे 
य त का तय । प्रवतेयन्ति ये वर्णानाश्रमांश्चैच सर्वशः॥ 
तेषामेवान्वये वीरा उत्पद्यन्ते पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ 
जायमाने पिता पुत्र पितरि चैव हि । एव 
अष्टाशीतिसहस्राणि 
3 तोष िचावतपिया ह तितम्‌ ॥ ६९1 
मड लथ ठयाणसमाश्चिता: । दाराशिहोजिणस्तेचे थे प्रजाहेतवःस्सृताः 
| घनांचसंख्येया:एमश ु 
ये श्रूयन्ते द CN ते । अष्टाशी तिसहस्राणिनिहिताउत्तरायणे 
र पपया ह्यूध्वेरेतस: । मन्त्रब्राह्मणकर्तारो जायन्ते ह युगक्षये ॥ 


(७ 
एवमाचतमाचास्ते द्वापरेषु पुनः पुनः । कल्पानां | क्षये 
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क्रियते तेविवरणं त्रेतादौ संयुगे प्रभु: | १०३॥ 
भविष्ये द्वापरे चैवद्री णिद्धेंपायनः पुनः । वेदव्यासो ह्यतीतेऽस्मिन्भवितासुमहातपाः | 
भविष्यन्ति भविष्येछु शाखाप्रणयनानि तु । तस्मै तद्ब्रह्मणात्रह्म तपसा प्राप्तमव्ययम्‌ ` 


` तपसा कमंसंप्रापंकर्मणा हि ततो यशः । यशसाप्राप्यसत्यं हि सत्येना्तो हिचाव्ययः | 


अव्ययादसृतं शुक्रमम्चतात्सवंमेच हि । श्रुवमेकाक्षरमिदं स्वात्मन्येव ॥ | 
वृहत्वाद्‌ व्र हणाच्चेव तढूव्रह्ेत्यभि्रीयते ॥ १०७॥ 
प्रणवावस्थितं भूयो भूर्भुवः स्वरिति स्म्वतम्‌ । ऋग्यज्ञःसामाथर्वा णंयत्तस्मैत्रह्मणेनम: | 
जगतः प्रलयोत्पत्ती यत्तत्कारणसंज्ञितम्‌ | महतः परमं गुह्य तस्मै सुब्रह्मणे नमः ॥ 
अगाधपारमक्षय्यं जगत्संमोहनाळयम्‌ । सप्रकाशप्रवृत्तिम्यां पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ ॥ : 
सांख्यज्ञानवतां निष्टा गतिः संगदमात्मनः । यत्तदव्यक्तमझतं प्रछृतित्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
प्रधानमात्मयो निश्च गुह्यं सत्त्व च शब्यते । अविभागस्तथा शुक्रमक्षरवहुवाचकम्‌ | 
परमत्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमोनमः ॥ ११२॥ । 
हते पुनः क्रिया नास्ति कुत एवाछतक्रिया । सछदेव छृतं सर्व यद्दे लोके कृताकृतम्‌ | 
श्रोतव्य बै श्रुतंचाइपितथैचासाधुसाधुताम्‌ । ज्ञातव्यंचाथमन्तव्य॑स्पृष्व्यंभोज्यमेवच | 
द्रव्यं चाथ श्रोतव्यं ज्ञातव्यं वाऽथ किचन ॥ ११४ ॥ 
दृशितं यदनेनैव ज्ञानं तह सुरषिणाम्‌ । यद्वै दशितवानेष कस्तदस्वेष्टुमहेति ॥ 
सर्वाणि सर्वान्सर्वाश्च भगवानेव सो५त्रवीत्‌ ॥ ११५ ॥ 
पदा यत्क्रियते येन तदा तत्सो 5भिमन्यते । येनेदं क्रियते पूवं तदन्येन विभावितम्‌ 
पदा तु क्रियते किचित्केन चिद्वाङ्गयं. क्कचित्‌ । तेनैव तत्कृतं पूवं कतुं णांप्रतिभातिब 
विरक्त चातिरिक्त च ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये । धर्माधर्मौ सुखं दुःखं मृत्युश्वाम्रतमेव च 
सह ऊध्वं तियंगघोभागस्तस्यैवाद्वटकारणम्‌ ॥ ११८ ॥ 
` गशुबोऽथ ज्येष्टस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः । प्रत्येकविद्य॑ भवति त्रेतास्विह पुनः पुनः 
च होकविद्य तद्द्वापरेषु पुनः पुनः । ब्रह्मा चैतडुबाचा55दीतस्मिन्वेवस्वते5न्तरे 
 वेतमाना ऋषयो युगाख्यासु पुनः पुनः । कुर्वन्ति संहिता ह्यतेजायमानाःपरस्परम्‌ 
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अष्टाशीतिसहस्राणि ्रुतर्पीणां स्म्रृतानि वे ता एव संहिता होत आवर्तन्तेपुनःपुनः 
श्रिता दक्षिणपन्थानं ये शमशानादि भेजिरे । 
युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तैः पुनः पुनः ॥ १२३ ॥ 
द्वापरेष्विह सचेएु सं हिताश्च श्रुतषिमिः । तेषां गात्रेष्विमाः शाखा भवन्तीहपुनःपुनः | 
ताः शाखास्तत्र कर्तारो भवन्तीह युगक्षयात्‌ ॥ १२४ ॥ 
एवमेच तु विज्ञेयं व्यतीतानागतेष्विह । मन्वन्तरेषु सर्वेषु शाखाप्रणयनानि चै ॥ 
अतीतेषु अतीतानि वतेन्तेसांप्रतेषु च | भविष्याणि च यानिस्युवंण्यन्तेऽनागतेष्वपि 
पूर्वण पश्चिमं ज्ञेयं घतेमानेन चोभयम्‌ । एतेन क्रमयोगेन(ण)मन्वन्तर विनिश्चयः ॥ 

: एवं देवाश्च पितर ऋषयो मनवश्च ये । मन्त्रैः सहोर्ध्वं गच्छन्ति ह्यावर्वन्ते च तै: सह 
जनलोकात्सुराः सर्वे पशुकल्पात्पुनः पुनः । पर्यात्तकाळे संप्रातेसंभूता नैव(घ)नस्यतु 
अवश्यंभाविनाऽ्थेन संवध्यन्ते तदा तु ते । ततस्ते दोषवञ्जन्म पश्यन्ते रागपूर्वकम्‌ : 
निवर्तेते तदा बृतिस्तेषामादोषदर्षनात्‌ । एवं देवयुगानी 


ह दश कृत्वा निवर्तते ॥ 
७ त हु 
जनलोकात्तपोछोक गच्छन्तीहानिवर्तनम्‌ । एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहस्रशः 


निधनं व्रहालोके चै गतानि मुनिभिः सह ॥ १३२ ॥ 
न शक्‍यमानुपूर्वेण तेषां वक्तुंसविस्तरान | अनादित 


छै त्वाञ्चकालस्यअसंख्यानाञ्चसवंशः 
मन्वन्तराण्यतीतानि यानि कल्पैः पुरा सह । पितृभिर्मुनिभि्देवैः सा्धसप्तषिमिश्चर्े 


कालेन प्रतिसष्टानां युग्रानां च निवर्तनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
एतेन कमयोगेन(ण)कट्पमन्वन्तराणि तु । सप्रजानि व्यतीतानि शतशो ऽथ सहस्रशः 
'मन्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते च संभवः । देचताना्ूषीणां च मनो पितृगणस्य च 
नशक्यमाउपूव्यण वकुं वर्षशतैरपि । विस्तरस्तु निसर्गस्य संहारस्य च सर्वाः ॥ 
मन्वन्तरस्य संख्या तु मानुषेण निवोध ॥ १३७॥ 
देचतानाङ्षीणां च संख्यानार्थविशारदै; । 
त्रिशत्को ट्यस्तु संपूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विजेः॥ १३८॥ 
सप्तपष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतानि च संख्यया 


| : 
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विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं सांधिकाद्विना ॥ १३६॥ | 
मन्वन्तरस्य संख्यैषा मानुषेण प्रकी तिता । वत्सरेणेच' दिव्येन प्रवक्ष्याम्यन्तर॑ मनोः | 
अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृत्तम्‌ | | 
दविपञ्चाशत्तथा5न्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ १४१॥ 
चतुदेशगुणो ह्येष काल आभूतलंछुबः । पूर्ण युगसहस्रं स्यात्तददत्रह्मण: स्मृतम्‌॥ 
तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादित्यरिश्मिभिः । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वासहदेवपिदानवैः | 
प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ १४३ ॥ | 
छा सर्वभूतानि कर्पादिषु पुनः पुनः । इत्येषस्थितिकालो वै मनोर्देवपिभिःसह | 
सबमन्बन्तराणांवै्रतिसंधिनिवोधत । युगाख्यायासुद्दषटाभागेवास्मिन्मयाऽनधाः | 
्तत्रतादिसंयुक्तं चतुर्युगमिति स्म्ृतम्‌। तदेकसप्ततिगुणं परिवृत्तं तु साधिकम्‌ ॥ | 
$ मनोरेतमधीकारं प्रोवाच भगवान्प्रभुः ॥ १४६ ॥ | 
ण तु सर्वेषामेव _ लक्षणम्‌ । अतीतानागतानां वै बर्तमानैन कीतितम्‌ | 
क तः शा मनोःस्वायंसुवस्य ह। प्रतिसंधि तु वढ्यामितस्यचवापर्यतु | 
उहि शो 'पूवसपिभिदेचतैः सह | अवश्यंभाविनाऽयेन.यथा तद्वै निवर्तते ॥ | 
न्वन्तरै पूव ओलोक्यस्येश्वरास्तु ये । सप्तर्षयश्च देवास्ते पितरो मनचस्तथा | 
मन्वन्तरस्य काले तु संपूर्ण साधकास्तथा ॥ १५०॥ | 
क्षीणाधिकाराः संवृत्ता बुद्ध्वा पर्यायमात्मनः | 
; त ते सर्वे उन्मुखा द्धिरे गतिम्‌ ॥ १५१॥ व्यि | 
तपने जर मन्प्रक्षी णादेवतास्तुताः । संपूर्णस्थितिकाले ठु तिप्ठन्त्येकक्तयुगम्‌ | 
मनते तु उ याबनमन्वनतरे9बरा । देवता: पितस्थ्चेव ऋषयो सकख च॥ | | 
यथा इतस्य सर र य युगे । ts ङतं तेषु a व तदा॥ || 
क्षीणे मन के कलिले स्मृतो बुधः | तथामन्बन्तरास्तेषुआदि बक 
संयो न= पूव प्रवृत्त चापरे पुनः । मुखे इतयुगस्याथ तेषां शिष्टास्तु ये तदा 
उंचेवकालावेकषास्त ये स्थिताः । मन्वन्तरंग्रतीक्षन्तेक्षीयन्तेतपसिस्थिताः 
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मन्वन्तख्यवस्थाथ संतत्यर्थ च सवेशः । पूर्वेवत्संप्रवतेन्ते प्रवृत्त दृष्टिने ॥१५८ 
झन्द्वेषु संप्रवृत्तेषुउत्पन्नास्वीषधीषु च । प्रजासु च निकेतासुसं स्थितासुक्कचित्कचित्‌ 
वार्तायां तु प्रवृत्तायां सद्धम ऋषिभाविते । निरानन्दे गते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ 
अग्रामनगरे चैव वर्णाश्रमविवर्जिते । पूर्वमन्वन्तरे शिष्टे ये भवन्तीह धामिकाः॥ | 
सप्तर्षयो मनुश्येव संतानाथं व्यवस्थिताः ॥ १६१ ॥ 
प्रजार्थं तपतां तेषां तपः परमदुश्चरम्‌ । उत्पद्यन्तीह सर्वेषां निधनेष्विह सर्वशः ॥ 
देवाखुराः पितृगणाः मुनयोमनवस्तथा । सर्पा भूताः पिशाचाश्चगन्धर्वायक्षराक्षसाः 
ततस्तेषां तु ये शिष्टाः शिष्टाचारान्प्रचक्षते । सप्तर्षयो मनुश्वेब आदौ मन्वन्तरस्य ह 
प्रारभन्ते च कर्माणि मनुष्या देवते; सह ॥ १६४॥ 
मन्वन्तरादौ प्रागेव त्रेतायुगमुखे ततः । पूर्व देवास्ततस्ते चै स्थिते धमे तु सर्वशः 
ऋषीणां ब्रह्मचर्येण गत्वाऽनृण्यं तु चे ततः । पितृणां प्रजयाचेचदेचानामिज्ययातथा ' 
शतंवपेसहस्राणिधमेचर्णात्मके स्थिताः । अयांवार्तादण्डनीतिधर्मान्चर्णाश्रमांस्तथा 
स्थापयित्वाऽऽश्रमांश्चैव स्वर्गाय दघिरे मतीः ॥ १६७.॥ 
पूवं देवेषु तेष्वेच स्वर्गाय प्रमुखेषु च पूर्व देचास्ततस्ते वै स्थिता धमेण रत्लशः 
सन्वन्तरेपरावृत्तेस्थानान्युत्सूञ्यसचेशः । मन्त्रः सहोध्वगच्छन्तिमहरलोकमनामयम्‌ 
विनिवृत्तविकारास्ते मानसीं सिद्धिमास्थिताः । 
अवेक्ष्यामाणा चशिनस्तिष्टन्त्याभूतसंग्रुयम्‌ ॥ १७० ॥ 
ततस्तेषु व्यतीतेषु सवष्वेतेष॒ सर्वेदा । शुन्येषु देवस्थानेष तेलोक्ये तेषु सवंशः॥ 
| उपस्थिता इहैवान्ये देवा ये स्वर्गवासिनः ॥ १७१ ॥ 
; ततस्ते तपसा युक्ता स्थानान्यापूरयन्ति वै । सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रतेन च समन्विता 
सप्तर्षोणां मनोश्वेच देवानां पितृभिः सह । निधनानीहपूवेषामादिना च भविष्यताम 
। तेपामत्यन्तविच्छेद्‌ इहं मन्वन्तरक्षयात्‌। एवं पूर्वाचुपूर्वेण स्थितिरेषा5नवस्थिती 
मन्वतरेषु सर्वेषु यावदाभूतसंपुवम्‌ ॥ १७४ ॥ | 
एवं मन्वन्तराणां तु प्रतिसंघानलक्ष तीतानागतानां तू घोकत स्वायंभुवेन 4 | 
y eGahgot 
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मत्वन्तरेष्वतीतेषु भविष्याणांतु साधनम्‌ । एचमत्यन्तविच्छिन्न॑ भवत्याभूतसंपुवम्‌ 


4 
| येतद 


मन्वन्तराणां परिवर्तनानि एकान्ततस्तानि महर्गतानि । 

मह्ेनं चेव जनं तपश्च पकान्तगानि स्म भवन्ति सत्ये ॥ १७७ ॥ 
तद्वाचिनां तत्र तु दशनेन नानात्वद्रष्टेत च प्रत्ययेन । 

सत्ये स्थितानीह तदा तु तानि प्रासे विकारे प्रतिसर्गकाळे ॥ १७८॥ 
मन्वन्तराणां परिवतेनानि मुञ्चन्ति सत्यं तु ततोऽपरान्ते । 
ततोऽभियोगाद्विषमप्रमाणं विशन्ति नारायणमेव देवम्‌ ॥ १७६ ॥ 
मन्वन्तराणां परिवतेनेछु चिरप्रवृत्तेषु विधिस्वभावात्‌ । 

क्षणं रसं तिष्ठति जीवलोकाः क्षयोदयाभ्यां परिवन्दमानः ॥ १८० ॥ 
इत्युत्तराण्येचस्टुषिर्तुतानां धर्मात्मनां दिव्यद्वशां मनूनाम्‌ । 
वायुप्रणीतान्युपलभ्य दवश्यं दिव्यौजसा व्याससमासयोगेः ॥ १८१ ॥ 
सर्वाणि राजषिसुरषिमन्ति ब्रह्मपिदेचोरगवन्ति चेव | 
खुरेशसत्तषिपितृप्रजेशेर्यक्तानि सम्यक्परिवतंनानि ॥ १८२॥ 
उदारचंशासिजनट्ट॒तीनां प्रृष्टमेधामिसमेधितानाम्‌ |, 
कीतियुतिख्यातिभिरन्वितानां पुण्यं हि विख्यापनमीश्वराणाम्‌॥१८३॥ 
स्वगोयमेतत्परमं पचित्रं पुत्रीयमेतश्च परं रहस्यम्‌ । 

जप्यं महत्पवेसु चेतदग्य' दुःस्वप्नशान्ति; परमायुषेयम्‌॥ १८४॥ 
प्रजेशदेवर्षिमनुप्रधानां पुण्यप्रसूतिं प्रथितामजस्य । 

ममापि विख्यापनखंयमाय सिद्धि जुषध्वं सुमहेशतत्त्वम्‌ ॥ १८५॥ 


तरंप्रोक्तमनोःस्वायंभुचस्य तु । विस्तरेणा55बुपूर्व्या च भूयःकिवर्णयास्यहम्‌ 


ति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे प्रजञापुतिवंशानुक्कीतेनं 


नामैकप्रष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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_ द्विषष्टितमो ऽध्यायः' : ` 
स्वायम्धुवा दिमनूनां सर्गनिरूपणम्‌ | 
शांशपायन उवाच 
क्रमंमन्वन्तराणां तु ज्ञातुमिच्छामितत्त्वतः | देवतानां च सर्वेषां ये च यस्यान्तरैमनोः 
सूत उवाच 
मन्वन्तराणि यानि स्युरतीतानागतानि ह । समासाद्विस्तराच्चैवत्रुघतो वे निवोधत 
स्वायंभुवो मुः पूव मनुः स्वारोचिषस्तथा । औत्तमस्तामसश्वेव तथा रैवतचाश्रुपौ 
षडेते मनवोऽतीता चक्ष्यास्यष्टावनागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
सावर्णो:पञ्चरौच्यश्चभौत्योवैवस्वतस्तथा । वक्ष्याम्येतान्पुरस्तात्तमनो वैंवस्वतस्यह .. 
मनवः पश्चयेप्तीतामानवांस्तान्निबोधत | मन्वन्तरमया चोक्त क्रान्तं स्वायंभुवस्य १ 
अत ऊध्वें प्रचक्ष्यामिमनोःस्वारोचिषस्य च । प्रजासर्गसमासेनद्वितीयस्यमहात्म्ः 
आसन्वे तुषिता देवामचुस्वारोचिघेन्तर | पारावताश्चंविदवांसो द्वादेव तु गणौस्सृते 
तुषितायां समुत्पन्नाः क्रतोः पुत्राः स्वरोचिषः | 


ब | 


सोमपास्त तदा होताश्वतुविशतिदेवता: । तेषामिन्द्रस्तदा ह्यासीदवेधश्रलोकवि 
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ऊजों बसिष्टपुत्रस्तुस्तम्भःकाश्यपणव च । भार्गवश्च , तदाद्रो णोञ्रपभो५ड्रिसस्तथा 
पौलस्त्यश्चवद्त्तात्रिरात्रेयो निश्चलस्तथा । पौलहस्य च घाचांस्तुणतेसप्र्षयःस्म्रता 
चैत्र: कविरुतश्वेव कृतान्तो विश्वतो रविः । वृहदुगुहो नचश्चैव शुभाशचेते नवस्मृता 
मनोः स्वारोचिषस्यैते पुत्रा वंशकराःस्म्रताः । पुराणेपरिसंख्याताद्वितीयंचेतदन्तरम्‌ 
सप्तषेयो मनुदेचाः पितरश्च चतुष्टयम्‌ । मूलं मन्वन्तरस्येते तेषां चैवान्तरै प्रजा: ॥ 
ऋषीणां देवता: पुत्राः पितरो देवसूनवः । ऋषयो देवपुत्राश्च इति शास्रविनिश्चयः 
मनोः कषत्रं विशश्चेच सत्तपिभ्यो द्विजातयः । एतन्मन्वन्तरंप्रोक्तंसमासान्नतु विस्तरात्‌ 
स्वायंभुवेन विस्तारो श्ञेयःस्वारोचिषस्य तु । न शक्यो विस्तरस्तस्यवकुंवर्षशतैरपि 
पुनरुक्तवहुत्वात्तु प्रजानां वे कुले कुले ॥ २३॥ 
तृतीयस्त्वथपर्यायऔत्तमस्यान्तरे मनोः । पश्चदेवगणा:प्रोक्तास्तान्वक्व्यामिनिवोधत 
3 छथामानश्र देवाश्च ये चान्ये वशवतिनः । प्रतर्देनाः शिचाः सत्यगणाद्वाद्शवैस्सृता 
सत्यो श्वृतिदेमो दान्तः क्षमः क्षामो तिः शुचिः । 
ईपोर्ञाश्च तथा ज्येष्ठो वपुष्मांश्चैच द्वादश ॥ 
इत्येते नामभिः क्रान्ताः सुधामानस्तु द्वादश ॥ २६ ॥, 
भहस्धारो विश्वात्माशमितारोवृहद्वखुः । विश्वधाविश्वकर्माचमनस्वन्तो विराञ्यशाः 
ज्योतिश्चेच विभाव्यश्च कीतिमान्वंशकारिणः। 
अन्यानाराधितो देवो वसुश्चिष्णो विवस्वसुः ॥ २८॥ 

"केतुः सुधर्मा च धृतवर्मा यशस्विनः । केतुमांश्चैव इत्येते कीतितास्तु प्रमदेना 
हेसस्वरोऽहिहा चैव प्रतदेनयशस्करी । सुदानो वसुदानश्च सुमञ्जसविषाबुभो ॥३० 
भन्नु बाहयतिश्चैच सुचित्तसुनयस्तथा । शिवाह्येते तु विज्ञेया यज्ञियाद्वादशापरा: ॥ 
खस्चानामपि नामानिनिबोधत यथामतम्‌ । दिक्पतिर्वाक्पतिश्चेवविश्वःशंभुस्तथवच 
त्रै 5धिपश्चैव वर्चोधा मुह्यसचशः । वासवश्च सदाश्वश्च क्षेमानन्दौतथेच च _ 

। हेतो परिक्रान्ता यज्ञियाद्वादशापराः । इत्येतादेवताह्यासन्नौत्तमस्यान्तरेमनोः 
“थ परशुस्चेव दिव्ये दिव्यौषधिर्नयः ।देवातजश्चप्रतिमो महोत्खाहौशिजस्तथा 
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विनीतश्च सुकेतुश्च सुमित्रः सुबलः शुचिः । ओत्तमस्यमनोःपुत्रासत्रयोद्‌शमहात्मनः 
एते क्षत्रप्रणेतारस्तृतीयं चेतदन्तरम्‌॥ ३६ ॥ 
औत्तमो परिसंख्यातः गर्गः स्वारोचिषेण तु । 
चिर्तरैणाऽऽनुपूर्व्या च तामसांस्तान्निचोधत ॥ ३७ ॥ ॥ 
चतुर्थे त्वथ पर्याये तामसस्यान्तरे मनोः । सत्याः स्वरूपाःसु धियो हरयश््चतुरोगणाः 
पुलस्त्यपुत्रस्य सुतास्तामसस्यान्तरे मनोः । गणस्तु तेषां देवानामेकेकः पञ्चविशकः 
इन्द्रियाणां शतं यद्धिमुनयःप्रतिजानते । सत्यप्राणास्तु शीर्षण्यार्तमश्चैवाष्टमस्तधा 
इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मरताः ॥ ४०॥ 
तेषां च प्रशुदेवानां शिविरिन्दरः प्रतापवान्‌ । सपतर्पयोऽन्तरे चैव तान्निबोधतसत्तमाः 
काव्यो हषेस्तथा चैवकाश्यपःपृथुरेव च । आत्रेयशचाश्चिरित्येचजञ्यो तिर्धामाचभार्गवः 
पौलहो वनपीठश्च गोत्रचा शिष्ठ एव च । चैत्रस्तथा5पि पौलस्त्यत्रषयस्तामसे$न्ते :, 
जचुघण्डस्तथा शान्तिनेरः ख्यातिर्भयस्तथा । प्रियभृत्यो हाच क्च पृष्टो ढो ढो 
ऋतश्च ऋतवन्धश्च तामसस्य मनोः सुता: ॥ ४४ ॥ 
पञ्चमे त्वथपर्याये मनोश्चारिष्णवेऽन्तरे । गणास्तु सुसमाख्याता देवतानांनिबोध 
असतात्माभूतय्जो विकुण्डः ससुमेधसः । चरिष्णोस्तु शुभाःपुत्राच सिष्ठस्यप्रजापतेः 
चतुद्श च चत्वारो गणास्तेषां तु भास्वरा: ॥ ४६ ॥ 
स्वप्नविप्रोऽ्चिभासश्च प्रत्ये तिष्ठासृतस्तथा | 


\ 


बृपमेत्ता जयो भीमः शुचिर्दान्तो यशोद्मः । । 
कीतितास्तु विकुण्ठा वै सुमेधांस्तु नियोधत ॥ ५० ॥ 


मेधा मेधातिथिश्चै भै , प्रभु 
* थश्चव सत्यमेधा तथैव च । पृश्निमेधावपमेधा भूयोमेघाद्यः प्र 
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दीप्तिमेधा यशोमेधास्थिरमेधास्तर्थेच च । सर्वेमेधाश्वमेधाश्चप्रतिमेधाश्च यः स्मृतः 
मेधावान्मेध्हर्ता च कीतितास्तु सुमेधसः ॥ ५३॥ 

विभुरिन्द्रस्तदा तेपामासी द्विक्रान्तपौ रुषः । पौ लस्त्योवेदबाहुश्चयज्ञर्नामाचकाश्यपः 

~ हिरण्यरोमा ङ्गिरसौ वेदश्रीश्चेव भार्गवः । ऊध्वेबाहुश्च वा शिष्टः पर्जन्यःपौलहस्तथा 

सत्यनेत्रस्तथाऽऽत्रेया ऋषयो रेवतान्तरे ॥ ५५ ॥ 

महापुराणसंभाव्यः प्रत्यङ्गपरहा शुचिः। बढवन्धुरनिरामित्रः केतुअङ्घो द्ृढवतः ॥ 
चरिष्णवस्य पुत्रास्ते पञ्चमं चेतदन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 

स्वारोचिषोत्तमश्चैव तामसो रैवतस्तथा । प्रियव्रतान्वया हेते चत्वारो मनवस्तथा 

पष्ठे खल्वथपर्यायेदेचा ये चाक्षुषेऽन्तरे । आय्याःप्रसूताभाव्याश्चपूथुकाश्चदिवौकसः 
महानुभावा लेखाश्च पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ५८ ॥ 
दिवौकसः सर्ग एष प्रोच्यते मात॒नामभिः । अत्रे पुत्रस्य नप्तार आरण्यस्य प्रजापतेः 
4 गणश्च तेषां देचानामेकेको ह्यष्टकः स्मृतः ॥ ५६॥ 
अन्तरीक्षो वसुहयो ह्यतिथिश्चप्रियत्रतः | श्रोतामन्ता सुमन्ताचआद्याह्योतेप्रकी तिताः 
थः पश्यः पथ्यनेत्रो महायशाः । सुमनाश्च सुबेताशच रेवतः सुप्रचेतसः 
युतिश्चेव महासत्त्वः प्रसूत्याः परिकीतिताः ॥ ६१ ॥ 

विजयः सुजयश्चैव मनोद्यानौ तथैव च । सुमतिः ुपरिश्चेव विज्ञातोऽर्थपतिशचयः 
भाव्या ह्येते स्म्रता देवा: एथुकांस्तु निवोधत ॥ ६२ ॥ 

अजिष्टः शावयनो देवोवानपृष्ठस्तभैव च । व्वा 

न अजितश्च महाभागः पृथुकास्ते दिवौकसः ॥ ६३ ॥ 

' ऐेखांस्तथा प्रवक्ष्यामित्रवतो मे निबोधत । मनोजबः प्रघासस्तुप्रचेतास्तुमहायशाः 
पातो घुवक्षितिइचैच अद्ुतश्चैववीरयचान | अचनो वृहस्पतिश्चैवलेखाःसंपरिकी्तिताः 
मनोजवो महाचीर्येस्तेषा मिन्द्ररतदाऽभवत्‌ । उन्नतो भार्गवश्चैबहविध्मानङ्गिरःखुतः 

. उपामाकाशयपश्चैवचशिष्ठटो विरजस्तथा । अतिमानश्चपौलस्त्यःस िष्णुपौलहस्तथा 

| मधुरात्रेय इत्येते सप्त वै. चाक्षुषेऽन्तरे॥ ६७॥ ` ` 
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ऊरुः पूरुः शतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवाक्कृतिः । अझ्निष्टुद्‌तिरात्रश्च सुुस््रश्चेति ते नव 
अभिमन्युश्च दशमो नाइलेया मनोः सुताः । चक्षषस्य सुता होते षष्ठं चेवतदन्तरम्‌ 
वेवस्वतेन संख्यातस्तस्य सगो महात्मनः । 
विस्तरेणाऽऽचुपूर्व्या च कथितं यै मया द्विजाः !॥ ७० | र 
ऋषय ऊचुः 
चाश्वस्य ठु दायादः संभूतःकश्यपान्वये । तस्यान्वचायेयेऽप्यन्येतनो त्र हियथातथम्‌ 
सूत उवाच 
चाश्नुषस्य निसगं तु समासाच्छोतुमहंथ । तस्यान्ववाये संभूतः पृथु्चेन्यः प्रतापवान्‌ 
परजानां पतयश्चान्ये दक्षः प्राचेतसस्तथा । उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः ॥ 
दक्षकस्य तु पु्ोऽस्यराजाह्यासीत्प्रजापतेः । स्वायंभुवेन मडुनादत्तोऽत्रेःकारणंप्रति 
मन्वन्तरमथाऽऽसादय भविष्यं चाक्षुपस्य ह । पष्ठंतद डुचक्ष्यामिउपो दुघातेनवे द्विजाः ५. 
उत्तानपादाच्वतुरा सूनृता वित्तभाविनी । धर्मस्य कन्या धर्मज्ञा सून्ता नाम विश्रुता | 
उत्पन्ना चाशिधरमेण च्ुवस्य जननी शुभा । १ 
, भमस्य पत्न्यां लक्षयां (रक्ष्य्यां) वे उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ॥ ७७॥ 
थुवं च कीतिमन्तं च अयस्मन्तंबसुंतथा । उत्तानपादो ऽजनयत्कन्येद्वे च शुचिस्मिते 
मनस्विनीं स्वरां चेच तयो: पुत्राः प्रकीतिताः ॥ ७८ ॥ 
धो वर्षसहस्राणि `दश दिव्यानि बीर्यंचान्‌ | तपस्तेपे निराहारः प्रार्थयन्विपुलयशः 
ळा ताह त व सः । आत्मानं धारयन्यो गात््रार्थयन्छुमहद्यशः 
हा ददी प्रीतोज्यो तिषांस्थानमुत्तमम्‌ । आभूतसंग्नुवं हद्यमस्तोद्यविवर्जितर्म 
तस्यातिमाबासद्धिचमहिमारननिरीक्ष्य ह्‌। देत्यासुराणामाचार्यःरछोकमप्युशनाजगी 
अहोऽस्य तपसो वीर्यमहो शुतमहोइतम्‌। स्थिताः सप्तर्षयः कत्वायदेनमुपरिशुवर्म 
भुवे दिवं समासक्तमीश्वरः स दिवस्पतिः ॥ ८३ ॥ 
शुवात्पुष्टिं च भव्यं च भूमिः सा सुषुवे नृपौ । 
स्वां छायामाह वै पुष्टिभंच नारी तु तां विभुः ॥ ८४ ॥ 
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सत्याभिव्याहृतेतस्यसच्यः सत्रीसाऽभवत्तदा । दिव्यसंहननाच्छाया दिव्याभरणभूषिता 
छायायां पुष्टिराधत्त पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ । प्राचीनगर्भ वृषकं वृक च वृकलंधृतिम्‌ 
पत्नी प्राचीनगर्भेस्य खुवर्चा सुषुवे न्रपम्‌ । नाम्नोदारधियं पुत्रमिन्द्रो यः पूर्वजन्मनि 
 संवत्सरसहस्रान्ते सङ्दाहारमाहरत्‌ । एवं मन्वन्तरं युक्तमिन्द्रत्वं प्रात्तवान्विभु: ॥ 
उदारधेः सुतं भद्राऽजनयत्सा दिवंजयम्‌ । रिपुं रिपुंजयं जज्ञे वराङ्गी सा दिवंजयात्‌ 
रिपोराधत्त वृहती चाक्षुषं सर्वतेजसम्‌। तस्य पुत्रो मनुविद्वान्त्रहवक्षत्रप्रवर्तकः ॥ 
व्यजीजनत्पुष्करिण्यांवारुण्यांचाक्षुषं मबुम्‌ । प्रजापतेरात्मजायामरण्यस्यमद्दात्मनः 
चाक्षुषं नाम विख्यातं मनुं धर्मार्थको विदम्‌ । मनोरजायन्तद्श नद्वळायांशुभाःसुताः 
कन्यायां वै महाभाग ! वेराजस्य प्रजापतेः ॥ ६२॥ 


ऊरुः पुरुः शतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवाक्कविः | अग्निष्टुदतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति ते नघ _ 


कु अभिमन्थुश्च दशमो नद्वलायां मनोः सुताः ॥ ६३ ॥ 

' उरोरजनयत्पुत्रान्घडाग्नेयी महाप्रभान्‌ । अङ्गं सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं शिवम्‌ 
अङ्गात्सुनीथाऽपत्यं चे वेनमेकं व्यजायत । अपचारैण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ 
प्रजाथेखषयस्तस्य ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌ । वेनस्य पाणौ मथिते संबभूव महान्नृपः ॥ 

वेन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीतितः ॥ ६६ ॥| 
से धन्वी कवची जातस्तेजसा प्रज्वलन्निव । पृथुवैन्यः सवेलोकान्ररक्ष क्षत्रपूवंजः ॥ 
जसूयासिषिक्तानामाद्यः स वसुधाधिपः । तस्य स्तवार्थमुत्पन्नौनिपुणौसूतमागधी 
नेयं गौर्महाराज्ञा दुग्धा सस्यानि धीमता । प्रजानोंवृत्तिकामानांदेवऋ पिगणःसह 
३...“ भिर्दानवेश्चेब गन्धर्चैरप्सरोगणेः । सर्वे: पुण्यजनेश्चैव वीरुद्भिः न ॥ 
' पपु तेषु तु पात्रेषु दुद्यमाना वसुंधरा । प्रादाद्ययेप्सितं क्षीर तेन लोकांस्त्वधारयतू 


ऋषय उच्चः - 

हर विस्तरेण एथोजेन्म कीर्तयस्च महामते । यथा महात्मना दुग्या पूव तेन बसुधरा ॥ 
देचेश्च € 

। देवश्च नागैश्च यथा ब्रह्मपिभिः सह । यथा यक्षेः सगन्ध्वैरप्सरोभिर्यथापुरा 


यथा यथा च तेडुंग्या विधिना येन येन च ॥ १०३ ॥ 
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तेपां पात्रविरोषांश्च दोग्धारं क्षीरमेव च । तथा वत्सविशेषांश्चतन्नःपरतरहि इच्छताम्‌ 
यस्मिश्च कारणे पाणिवेनस्य मथितः पुरा । क्रुद्धैमहर्षिभिः पूर्वं तत्सवं कथयस्वनः 
सूत उवाच 
वर्णयिष्यामि वो विप्राः पृथो वैन्यस्यसंभवम्‌ । पकाग्राः प्रयताश्चेवशुश्रूपधeवं द्विजोत्तमाः ;- 
नाशुचेनापि पापाय नाशिष्यायाहिताय च । वर्णयेयमिमं पुण्यं` ना्रतायकथंचन। 
स्वग्यं यशस्यमायुष्यंपुणयं वेदेश्चसंमितम्‌ । रहस्यस्रृषिभिः प्रोक्तश्रणुयाच्यो ऽनसूयकः 
यश्चेमं श्रावयेन्मर्त्यः पृथो वैन्यस्य संभवम्‌ । | 
ब्राह्मणेश्यों नमस्छृत्य न स शोचेत्छताछृतम्‌ ॥ 
गोप्ता धर्मस्य राजाऽसौ वभूवात्रिसमः प्रभु: ॥ १०६॥ 
अत्रिवंशसमुत्पन्नो ह्यो माम प्रजापतिः । यस्यपुत्रो ऽभवद्वेनोनात्यर्थधामिकस्तथा 
जातो स॒त्युखुतायांवेसुनीथायांप्रजापतिः | स मातामहदोषेणवेनःकाळात्मजात्मजः | 
स भम एष्ठतः कृत्वा कामाछोभे व्यवतेत। स्थापनंस्थापयामासधर्मापेतंसपार्थिवः f 
वेदशास्त्राण्यतिक्रम्य ह्यधर्मे निरतोऽभघत्‌ | 
निःस्वाध्यायवषट्काराः प्रजास्तस्मिन्प्रशासति ॥ 
आसन्न च पपुः सोमं हुतं यज्ञेषु देवता: ॥ १ १३॥ 
न यष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः आसीत्प्रतिन्ञा कूरेय विनारो प्रत्युपस्थिते 
अहमिज्यश्चपूज्यश्च सर्वयज्ञे द्विजातिभिः | मयिय्ञो विधातव्योमयिहोतव्यमित्यपि 
तमतिकरान्तम्यादमाददानमसा प्तम्‌ । ऊचुर्महर्षयः सर्वे मरीचिए मुखास्तथा ॥ 
चयं दीक्षां प्रबक्ष्यामःसंवत्सरशतान्वहून्‌ । माऽधमं वेन कार्षीरुत्वंनेषधर्मः सनातनः 
क लिते च प्रसूतोऽसि प्रजापतिरसंशयः ॥ ११७॥ १ 
या क | च | 
ड वचनकावदः । स्रष्टा घमेस्य कश्चान्यः श्रोतव्यंकस्यवैमर्था| 
चीर्यश्रुततपःसत्यैर्मया वा कः समो भुवि । क लक: | 
प्रभव: सवेलोकानां धर्माणां च विशेषत: । इच्छन्दहेयं पृथिवीं छाचपेयं जलेन वा 
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सजेयं वा ग्रसेयं वा नात्र कार्या विचारणा ॥ १२१॥ 
यदा न शक्मते स्तम्भान्मानाच्य भृशमोहितः । अनुनेतुं नृपो वेनस्ततः कुद्धा मह्यः 
निगृह्य तं महावाइं विस्फुरन्तं यथाऽनलम्‌ । ततोऽस्यवामहरुतं ते ममन्थुर्भुशको पिताः 
> तस्मात्प्रमथ्यमानाद्वे जज्ञे पू्चेमभिश्रृतः । हरवोऽतिमातरंपुरुषःकषष्णश्चापितथा द्विजाः 
स भीत:प्राअलिश्विवस्थितवान्व्याकुलेन्द्रियः । तमातंविहलंद्रष्टा निषीदेत्यब्रुवन्किल 
निषादघंशकर्ताऽसौ वभूचानन्तविक्रमः । धीवरानस्‌जत्सोऽपि वेनकल्पपसंभवान्‌ 
ये चान्ये विन्ध्यनिळयास्तुम्वुरास्तुवराःखसाः । अधर्मरुचयश्चापिसंभूतावेनकर्मषात्‌ 
पुनमेहषेयस्तस्य पाणि वेनस्य दक्षिणम्‌ । अरणीमिव संरम्भान्ममन्थुर्जातमन्यचः ॥ 
पृथुस्तस्मात्समुत्पन्नःकरार्फालनतेजसः । एथोःकरतलाद्वाऽपियस्माज्ञातःपूथुस्ततः 
दोप्यमानः स्ववपुषा साक्षादञ्निरिवोज्चलन्‌॥ १२६॥ 
~ भायमाजगवं नाम शरनुगुह्य महारवम्‌ । शरांश्च विभ्नदक्षाथं कवचं च महाप्रभम्‌ ॥ 
` तस्मिञ्चातेऽथ भूतानि संप्रहृष्टानि सर्वशः । समुत्पन्ने महाराज्ञि वेनश्च त्रिदिवंगतः 
समुत्पन्नेन राजपिः ससत्पुत्रेणधीमता । त्रातः स पुरुषव्याघः पुन्नाम्नोनरकात्तदा 
तं नद्यश्च समुद्राश्च रल्लान्यादाय सर्वशः | अभिषेकाय तोयं च सर्व एवोपतस्थिरे ॥ 
पितामहश्च भगवानङ्गिरोभिः सहामरैः । स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः 
समागम्य तदा वैन्यमभ्यपिञ्चन्नराधिपम्‌। महता राजराज्येन महाराजं महाद्युतिम्‌ 
सोऽभिषिक्तो महाराजोदेवैर ङ्गिरसःसुतैः । आदिराजो महाराजःपृथुवेन्यःप्रतापचान्‌, 
नाऽपरञ्चितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत 
भः ह मिरर ह समुदम भियास्यतः । पर्वतश्च विशीर्यन्तेधवजभङ्कश्चनाभवत्‌ 
रपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तया । सर्वकामदुघा गावः पुटकेपुटकेम'धु 
भेच काले च यज्ञे पैतामहे शुभे । सूतः सुत्यां समुत्पन्नः सौ त्येऽहनिमहामतिः 
तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः ॥ १४० ॥ 
तु गायत्सु खुग्भाण्डे :वैश्वदेवके । सामगानेसमुत्पननस्तस्मान्मागधउच्यते 


हविषा चापि हचिः पृक्त वृहस्पतेः । जुहावेन्द्राय देवेन ततः सूतो व्यजायत 
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प्रमादस्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कमेसु । शिष्यहव्येन यत्पृक्तमभिभूतं शुरोहबिः। 
अधरोत्तरचारैण जज्ञे तद्वर्णवैकृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यच्च क्षत्रात्समभवदुत्राह्मण्यां हीनयो नितः । सूतः पूर्वेणसाधर्म्याततुल्यशर्मःप्रकी तितः 
मध्यमो ह्येष सूतस्य धर्मः क्षत्रोपजीवनम्‌ । रथनागाश्चचरितंजघन्यं च चिकित्सतम्‌ 
एथोस्तवाथं तौ तत्र समाहूतौ सुरपिभिः । तावूचुर्मुनयः सवे स्तूयतामेष पार्थिवः | 
कमेंतदनुरूप वां पात्रं स्तोत्रस्य चाप्ययम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तावूचतुस्तदा सर्वास्तान्पीन्सूतमागधौ । आवां देघानृषीश्चैच प्रीणयाचःस्वकर्म भिः 
न चास्य कमे वे विद्वो न तथा लक्षणं यशाः | 
स्तोत्रं येनास्य कुर्याचो राज्ञस्तेजस्विनो द्विजाः ॥ १९८॥ 
ऋषिभिस्तौ नियुक्तौतुभविष्यैःर्तूयतामिति ।दानधर्मरतो नित्यंसत्यवावसं जितेन्द्रियः 
ज्ञानशीलो वदान्यस्तु संग्रामेष्वपराजितः ॥ १४६॥ 
यानि कर्माणि छतवान्पृथुश्चापि महावलः | तानि शीलेन वद्धानिस्तुव द्विःसूतमागधेः 
७ सान्त सुप्रीतः एथुः पादात्प्रजेशवरः | अनूपदेशं सूताय मगधान्मागधाय च॥ 
तदा च पृथिची पाळा: स्तूयन्ते सूतमागधैः । आशीर्वादे 'प्रोध्यर्तेसूतमागथवब्दिभिंः 
तं ईदा परमप्रीताः प्रजा अचुमेहर्षयः । एष वो वृत्तिदो वेन्यो भवत्विति नराधिपः 
ततो वन्यं महाभा प्रजाः समभिडुदुघुः । त्वं नो वृत्ति विधत्स्वेतिमहपेर्वचनात्तदा 
ठ सोऽभिदुतः डा भसत पजा दितचिकीर्षया ॥ १५४ ॥ | 
शत्या वाणश्च वसुधामादेयद्वली । | अस्याः नट न्मही 
तां पथुधेचुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत । सा दा त. वी 
ददश चामतो बैन्यं कार्मुकोयतघारिणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
नपरे लागेल । महायोगं महात्मानं दुर्धर्षममरैरपि ॥ १५९ 
च क गा व देश पया केलि 
ला स्थित त ae कथं धारयिता चासिप्रजाराजन्मयाविना 
पत्‌ । मद्गते च विनश्येयुःअज्ञाःपाथिवसत्तम 
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न मामहेसि व हन्तुं श्रेयश्चेत्त्वं चिकीषेसि । प्रजानां पृथिवीपाल श्रणु चेदे चचोमम 
उपायतः समारब्धाः सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः । 
हत्वाऽपि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पालने नृप ॥ १६२॥ 


' अन्नभूता भविष्यामिजहि कोपं महाद्युते । अवध्याश्च ख्रियःःप्राहुस्तियंग्यो निशतेष्वपि 


मत्वैवं प्रथिचीपाल ! धमं न त्यक्तुमंहंसि ॥ १६३॥ 
एवं बहुविधं वाक्यंश्रुत्वा राजामहामनाः । क्रोधं निगृह्यधर्मात्मावसुधा मिदमब्रवीत्‌. 
एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मनो वा परस्य वा। 
एकं प्राणं वहुन्वाऽपि कामं तस्यास्ति पातकम्‌ ॥ १६५ ॥ 
यस्मिस्तु निहते भद्रे लभन्तेबहचःसुखम्‌ । तस्मिन्हते शुभे नास्तिपातकंचोपपातकम्‌' 
सोऽहं प्रजानिमित्तंत्वांचधिष्यामिवसुंधरे | यदि मे वचनं नाचकरिष्यसिजगद्वितम्‌ 
त्वां निहत्याद्य वाणेन मच्छासनपराङ्सुखीम्‌ । 
आत्मानं प्रथयित्वेह धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ १६८॥ 
सा त्वं वचनमासाद्य मम धर्मभ्रतां बरे । संजीवयप्रजा नित्यं शक्ता'ह्यसि न संशयः 
दुहितृत्वं च मे गय्छएच मेतं महद्वरम्‌ । नियच्छे त्वां तु धर्मार्थं प्रयुक्तं घोरदशने ॥ 
पत्युवाच ततो वैन्यमेचमुक्ता सती मही । एवमेतदहं राजग्विधास्यामि न संशयः ॥ 
त्सं तु मम तं यच्छ क्षरेयं येन वत्सला । समां च कुरु सर्वत्र मां त्वं घमंभ्रवतांवर 
यथा चिष्यन्दमानं च क्षीरं सर्वत्र भावयेत्‌ ॥ १७२॥ 
तत उत्सारयामासशिलाजाळानिसर्वशः । धनुष्को ट्याततो वेन्यस्तेनशेळाविव्िताः 
मन्वन्तरेष्वती तेषु विषमा५५सीद्वसंश्वरा । स्वभावैनाभवंस्तस्याःसमानिविषमाणिच 
न हि पूर्ववसर्गे बै विषमेप्रथिवीतले । प्रविभाग:पुराणां वा ग्रामाणांचाऽपिविद्यते 
* सस्यानि न गोरक्षा न पिर्म वणिवपथः । चाश्षुषस्यान्तरेपूर्वमेतदासीत्पुराकिळ 
व विक त्ता तस्मिन्सवेस्येतस्य संभवः ॥ १७६ ॥ 
यत्रा55सीदुभूयस्तस्मिस्तदेव हि । तत्रतत्रप्रजास्ता वे निवसन्तिस्मसवेदा 


शरफलमूळं तु प्रजानामभवत्किल । हच्छ्रेणैव तदा तासामित्येवमडशुश्रुम ॥ 
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वैन्यात्प्रभृति लोके$स्मिन्सर्वेस्येतस्य संभवः ॥ १७८ ॥ 
कृच्छ्रेण महतासो5पिप्रनष्टास्थोषधीणु वै । स कद्पयित्वावत्सं तु चाक्षुषंमनुमीभ्वरः 
पृथडुंदोह सस्यानि स्वतले पृथिवीं ततः ॥ १७६ ॥ 
सस्यानितेनदुग्धानिवन्येन तु वसुध्रा। मनुं च चाक्षुषं कृट्वावत्सं पात्रेचमूमये 
तेनान्नेन तदा ता चे. बतेयन्ते प्रजाः सदा ॥ १८० ॥ 
ऋषिसिःस्तूयतेवाऽपिपुनदंग्धावसुं धरा। वत्सःसोमस्त्वभूत्तेषांदोग्धाचा पिवृहस्पति 
पात्रमासीत्तु च्छन्दाँसि गायत्र्यादीनि सर्वशः । 
क्षीरमासीत्तदा तेषां तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ ॥ १८२ ॥ 
पुनः स्तुत्वा देवगण: पुरंदरपुरोगमैः। | सौबणं पात्रमादाय असतं ढुदुहै तदा। 
_ तेनेव वतेयन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ १८३ ॥ 
नागे व्य स्तूयतेडुग्धा विषं क्षीरंतदा मही । तेषां च वासुकिदोग्धाकाद्रचेयामहीजसः 
नागानां व डिजश्रेष्ठः सर्पाणां चेव सर्वशः | तेनेचवर्तयन्त्युग्रामहाकायामहोदवणाः 
तदाहारास्तदाचारास्तद्वीर्यास्तु तदाश्रयाः ॥ १८५ ॥ 
आमपात्रे पुनढुंग्धा त्वन्तर्घानमियं मही । चत्सं वैश्रवणं क्त्वा यक्ष: पुण्यजनेस्तथां 
दोग्धा च जतुनाभस्तुपितामणिवरस्य सः | यक्षात्मजोमहातेजावशी स सुमहावळ 
_ तेनते बतेयस्तीति परमर्षिरुवाच ह ॥ १८७ ॥ 
राक्षसश्च पिशाचेश्च पुनहुंग्धा वसुंधरा । ब्रह्मोपेतस्तु दोग्धा वे तेषामासीत्कुवेरक' 
रक्ष सुमाली वलवान्क्षीर रुधिरमैव च | कपाङपात्रे निर्ढुग्धा अन्तर्धानं चराक्षसँ: 
` तन क्षीरेण रक्षांसि बतयन्तीह सर्वशः ॥ १८ ६ ॥ $ 
राजतं ह । स्वघाझतं च पितृणामासीद्दोग्धा5येमातथा 
रोगणेः। क रत्वा शुचीन्गन्धांस्तथेव च | 
गन्धर्वराजोऽतिबलो महात्मा सूयेसं निभः 172 | 
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| शेलेश्च स्तूयते दुग्धा पुनर्देवी वसुंधरा । तत्रौषधीमूतिमती रल्लानि विविधानि च 
वत्सस्तु हिमवांस्तेपांमेर्दॉग्यामहागिरिः । पात्रं तु शेळमेचाऽऽसीत्तेनशैलःपरतिष्टितः 
1 स्तूयते वृक्षवोरुद्धिः पुन दुग्धा वसुंधरा । पलाशपात्रमादाय दुग्धं छिन्नप्ररोहणम्‌ ॥ 
कामधुक्पुष्पितः शेल: पक्षो वत्सो यशस्विनी । 
सर्वकामदुधा दोग्ध्री पृथिवी भूतभाविनी ॥ १६६ ॥ 
सेपाधात्रीविधाजी च शारणीचवसुश्वरा । दुग्धा हितार्थंलोकानांपृथुनाइतिनःश्चतम्‌ 
चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्टा योनिरेव च ॥ १६७ ॥ > 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे एथिचीदोहनं नाम 
हिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६२॥ 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ] ¢ पृथोर्यशोवणेनम्‌ क 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
प्रथोयशोवर्णनम्‌ 

पप क सूत उवाच 
व ता मेदिनीति परिश्रुता । चरु धारयते यस्माइखुधा तेन चोच्यते 
पोचा मेद्सा संपरिष्छुता | ततो५भ्युपगमाद्राजञः एयीनन्यस्य 'धीमतः 

रिता धवि त्समुद्रान्ता मेदिनी ति परिश्रुता । डुहितृत्वमनुप्राप्ता प॒थिवीत्युच्यतेततः 
भक्ता च शोभिता च बसुंधरा | सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकरमलिनी 

वस रक्षिता तेन धीमता ॥४॥ बे 
आधे त्य स नृपसत्तमः । नमस्यञ्चव पूज्यशवभूतग्रामेणसचशः i 

००७ महाभागवदवेदाङ्गपारगैः । पृथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः ॥६॥ 
पश्च महाभागे; प्रार्थयद्विमहद्यशः । आदिराजा नमस्कार्यः प्थुरवेन्यः प्रतापवान्‌ 


योधै 
. अरपिच सड्यामे प्रार्थयानेर्जयं युधि । आदिकर्ता नराणां वै नमस्यः प्रथुरेव हि 
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यो हि योद्धा रणं याति कीतयित्वा पृथं नृपम्‌ । 
स घोररूपे सङ्ग्रामै क्षेमी तरति कीतिमान्‌॥ ६ ॥ 
वेश्यैरपि च राजषिर्वेश्यव्त्तिसमास्थितैः। पृथुरैव नमस्कायों वृत्तिदाता महायशाः 
एते वत्सविरोषाश्चदोग्धारःक्षीरमेच च पात्राणि च न 
ब्रह्मणा प्रथमं दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मना । वायुं इत्वा तदात्रत्संवीजा निवसुध्रातरे 
ततः स्वायंभुवे पूव तदामन्वन्तरे पुनः । वत्सं स्वायंभुवं त्वा दुग्धा ऽऽदी धरेणवैमी 
मनौ स्वारोचिषे दुग्धा मही चैत्रेण धीमता | 
मनुं स्वारोचिषं इत्वा वत्सं सस्यानि पै पुरा ॥ १४॥ 
उत्तमेऽनुत्तमेनापि दुग्धा देवभुजेन तु । मनुं इत्वोत्तमं चत्सं सर्वसस्यानि धीमता 
पुनश्च पञ्चमे पृथ्वी तामसस्यान्तरे मनोः । दुग्धेयं तामसंवत्सं इत्वा तु चळवन्धुता 
चारिष्णवस्य देवस्यसंग्रापे चान्तरे मनोः । दुग्धा मही पुराणेन उल्ला > 
चाश्चषेऽपि च संप्रात्ते तदा मन्बन्तरै पुनः । दुग्धामहीपुराणेनघत्संडत्वा तु चाक्षुष्म | 
चाक्षुपस्यान्तर5तीते पराते वैवस्वते पुनः । वैम्येनेयं मही ढुग्धा यथा ते कीतितंमया 
BT पृथ्वी व्यतीतेष्वन्तरेषु वै । देवादिभिमेनुस्यैश्व तथा भूता दिशश्च या 
एव सचषु विज्ञेया ह्यतीतानागतेष्विह | देवा मन्वन्तरेष्वस्य पृथोस्तु श्रुणुत प्रजा 
पृथोस्तु पुत्रौ चिक्रान्तौ जज्ञाते$न्तथिपालनी | | 
हे 
गा बादल शा 
प्राचीनबहिर्भगवान्महानासीत सक वि 
सौत्प्जापतिः। चलश्रुततपोचीयैः पृथिव्यामेकराड्सो || 
व रोगाला उशास्तस्य तस्मात्य़ाचीनबह्यसी ॥ २४॥ 
या तु कृतदारः स वे प्रभ: र ( | 
सघर्णाऽधत्तं सामुद्री चा र तेण | | 
सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः | अपृथग्धर्मच बा न्त महत्तप।| 
रणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः | 


हा ५ | आ पट 
दश वर्षसहस्नाणि समुद्रसलिलेशयाः ॥२६॥ 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ] ॐ द्क्षजन्मकथनम्‌ # रर 


तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतःख महीरुहाः । अरक्ष्यमाणाः खं चत्रुबभूवाथ प्रजाक्षयः 
प्रत्याहते तदा तस्मिश्चाश्वषस्यान्तरे मनोः | नाशकन्मारुतो वातुं वृतं खमभवद्दुमेः 
दशवषेसहदस्राणि न रोकुश्चे्टितुं प्रजाः ॥ २८ ॥ 
~ तदुपश्रुत्य तपसा सचे युक्ताः प्रचेतसः । मुखेभ्यो घायुमश्नि च ससजुर्जातमन्यवः || 
उन्मूलानथ तान्वृक्षान्कृत्वा वायुरशोषयत्‌ । तानश्चिरदहद्घोर एवमासी दूदुमक्षयः ॥ 
टुमक्षयमथो बुद्ध्वा किचिच्छेपेषु शाखिषु । 
उपगम्यात्रवीदेतात्राजा सोमः प्रचेतसः ॥ ३१ ॥ 
दृष्टा प्रयोजनं सर्वं लोकसंतानकारणात्‌ । कोपं त्यजत राजानः सवं प्राचीनवहिष: 
वृक्षा क्षित्यांजनिष्यन्तिशास्येतामञझिमारुतौ । रल्लभूत्वा तुकन्येयं्वक्षाणांचरवणिनी 
भविष्यं जानताह्येषा मयागो भिर्विवधिता | मारिपा नामनास्नैषाबृक्षेरेव विनिर्मिता 
भार्या भवतु वो ह्येषा खोमगर्भ विचिता ॥ ३४॥ 
युष्माक तेजसोऽधेन ममचार्घेन तेजसः । अस्यामुत्पत्स्यतेविद्वान्दक्षोनामप्रजापति 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वे । अग्निनाऽद्मिसमो भूयःप्रजाःसंवधंयिष्यसि 
ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः । संहत्यकोपं दृक्षेम्यः पल्ली धमण मारिषाम्‌ 
पारिपायां ततस्ते वे मनसा गर्भमादधुः । दशभ्यस्तु प्रचेतोम्योमारिषायांप्रजापति 
दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन वीर्यवान्‌ । 
असजन्मनसा चाऽऽदौ प्रजा दक्षो न मैथुनात्‌ ॥ ३६॥ 
अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदः । विखूज्य मनसा दक्ष मट स्त्रि 
पदा स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥ 
* एम्यो दृत््वाततोऽन्या वै चतस्त्रो ऽरिष्टनेमिने । द्वे चैवबाहुपुत्राय द्वे चेवाङ्गिरसे तथा 
कन्यामेकां कृशाश्वाय तेभ्योऽपत्यं निबोधत ॥ ४२॥ 
(दाशर मनोः षष्ठं तु दीयते | मनोर्वैबस्वतस्योपि सप्तमस्य प्रजापते 
वा खगा गावोनागादितिजदानचाः । गन्धर्वाप्सरसश्चैवज ङिरेऽन्याश्जातय 
पभ्रति लोकेऽ स्मिन्प्रजामैथुनसंभवाः । संकल्पादर्शनात्स्पर्शात्पूवंषांसष्टिरच्यते 
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३०६ घायुपुराणम्‌ # { २ उपोद्धातपारे 
ऋषय ऊचुः 
देवानां दानवानां च देवर्षीणां च ते शुभः । संभवः कथितः पूवंदक्षस्य च महात्मन 
प्राणात्प्रजञापतेजेन्म दक्षस्य कथितं त्वया । कथं प्राचेतसत्वं च पुनरे मे महातपाः। 
एतं न संशयं सूत व्याख्यातुं त्वमिहाहेसि । स दौ हित्रश्चसोमस्य क्थंश्वशुरतांगत| 
सूत उघाच 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषुसत्तमाः । ऋषयोऽत्र न सुह्यन्तिविद्याचन्तश्चयेनराः 
युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो द्विजाः । पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यति 
जवेष्ठ्यं कानिष्टयमप्येषां पूर्व नासीद्‌ द्विजोत्तमाः |। 
तप एच गरीयोऽभूत्प्रभावश्चैच कारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इमां विसृष्टि यो वेद चाक्षषस्य चराचरम्‌ । प्रजानामायुरुत्तीणेः स्वर्गलोके महीयते 
एष सर्गः समाख्यातश्चाक्षुषस्य समासतः | :: 
इत्येते षड्‌ विसर्गा हि क्रान्ता मन्वन्तरात्मकाः ॥ 
र स्वायंभुवाद्याः संक्षेपाच्चाक्षुषान्ता यथाक्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एते सगां यथाप्रश्नं प्रोक्ता वे द्विजसत्तमाः | वेचस्चतविसरगेंण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तर 
अनन्ता नातिरिक्ताश्च सर्वेखर्गा चिवस्वतः । आरोग्यायुःप्रमाणेनधर्मतःकामतो ऽर्थः 
एतानेच गुणानेति यः पठत्यनसूयकः ॥ ५५ ॥ 
ववस्वतस्यचक्ष्यामि सांप्रतस्य महात्मन: । समासादुव्यासतः सगं व्रबतोमेनिबोधत 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे प चा नाम 
त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


nm 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
५ वेवस्वतसर्गवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
| 


सप्तमे त्वथपर्याये मनोवेवस्वतस्य ह । मारीचात्कश्यपाद्देवा जज्ञिरे परमषेय: ॥१॥ 
| आदित्या वसवोरुद्राः साध्या विश्वे मरुद्रणाः । 
भ्रगवोऽङ्गिरसश्चैव ह्यष्टौ देवगणाः स्मृताः ॥ २॥ 
आदित्या मरुतो रुद्रा विज्ञेयाः कश्यपात्मजाः । 
साध्याश्च वसवो विश्वे धमं पुत्रासन्रयो गणाः ॥ ३॥ 
भृगोस्तुभागेवोदेवोह्यङ्गिरोऽङ्विरसःखुतः । वेवस्वतेऽन्तरेह्यस्मिन्नित्यंतेछन्द्जाःखुरा 
एतेऽपि च गमिष्यन्ति महतः काळपयंयात्‌॥ ४॥ 
एप मागस्तुमारीचो विज्ञयःसांप्रतः शुभः । तेजस्वीसांप्रतस्तेषामिन्द्रोनाम्नामहाबलः 
अतीतानागता ये च वर्तन्ते ये चसांप्रतम्‌ । सचेमन्वन्तरेन्दरास्तुविज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः 
भूतभव्यभवन्नाथाः सहस्राक्षाः पुरंदराः । मघवन्तश्च ते सर्वे शङ्गिणो चञ्रपाणय 
सव: क्रतुशतेनेष्टं पृथकशातगुणेन तु ॥ ७॥ 
जलोक्ये यानिसस्वानिगतिमन्त्यवलानि च । अभिभूयावतिष्ठन्तेधरमांचेः कारणरपि 
तपसा बुदुध्या बलश्चतपराक्रमैः । भूतभव्यभविन्नाथा यथा ते प्रभविष्णवः ॥ 
एतत्सचं प्रवक्ष्यामि व्रुवतो मे निबोधत ॥ & ॥ 
सं मव्यं भविष्यंतत्स्मृतंलोकत्रयं द्विजैः । भूर्लोको ५यंस्म्तोभूमिरन्तरिक्षभुवंस्म्रतम्‌ 
भव्यं स्म्तं दिवं ह्येतत्तेषां वक्ष्यामि साधनम्‌॥ १० ॥ 
यता पुत्रकामेण ब्रह्मणाऽग्रेविभाषितम्‌ । भूरिति व्याहृतं पूव भू्लोकोऽयमभूत्तदा 
भूसत्ताया स्स॒तो धातुरुतथाऽसौ लोकदर्शने । भूत्वादरशनत्वाचच भू्लोकोऽयमभूत्ततः 
अतोऽयं प्रथमो लोको भूतत्वादुभूडिजेः स्मरतः ॥ १२॥ 


| 
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भूतेऽस्मिन्भवदित्युक्तं द्वितीयं ब्रह्मणा पुनः । म 
भवनात्तु भुवलॉको निरुक्तज्ञेनिरुच्यते । अन्तरिक्षं भुवस्तस्मादुद्वितीयो लोक उच्य 
उत्पन्ने तु भुवलोकेतृतीयंत्रह्मणा पुनः । भव्येतिव्याहृतंयस्माट्गव्योळोकस्तदा 
अनागते भव्य इतिशब्दएषविभाव्यते । तस्माद्गव्यो हासौ लोकोनामतस्तुदिवं 

स्वरित्युक्तं तृतीयोऽन्यो भाव्यो लोकस्तदाऽभवत्‌ । 

भाव्य इत्येष धातुवे भाव्ये काले विभाव्यते ॥ १७॥ 
भूरितीयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं सुवं स्मृतम्‌ । = 
तरलोक्ययुक्त्व्याहारेस्तिस्रो व्याहृतयोऽभवन्‌ | नाथ इत्येषधातुर्वे धा तुञ्ञेःपालनेस्म्‌ 

यस्माद्‌ भूतस्य लोकस्य भव्यरूय भवतस्तदा | 

लोकत्रयस्य नाथास्ते तस्मादिन्द्रा द्विजेः स्मृताः ॥ २० ॥ 
प्रधानभूता देवेन्द्रा गुणभूतास्तर्थेव च । मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति दि 
यक्षगन्धर्वेरक्षांसि पिशाचोरगदानवाः । महिमानः स्ता होते देवेन्द्राणां तु सर्वश 
देवेन्द्रा गुरवो नाथा राजानः पितरो हि ते । रक्षन्तीमाःश्रजाःसर्वाधर्मणेहसुरोत्तमा 
इत्येतल्क्षण प्रोक्त देवेन्दाणांसमासतः । सप्तपीन्‍्संप्रचक्ष्या मिसांप्रत॑ ये दिवि स्थित, 
याधिजःको शिकोधीमान्विश्वामित्रोमहातपा: | भागेचोजमदसश्चिश्चअरुपुत्रःप्रतापवी 
बृहस्पतिसुतश्वा पिभारद्वाजोमहातपा: । औत्थ्यो गौतभोविद्वाउशरद्वान्नामधार्म क 
स्वायंभुचोऽतिर्भगवान्त्रह्मको शस्तु पञ्चमः । षष्टो वशिष्टपु्रस्तु वसुमां छोकविश्रु E 
बत्सारः काश्यपश्चैव सप्तेते साधुसंमताः । पते सप्तर्षयः सिद्धा वर्दन्ते साम्प्रतेऽर् | 
इक्चाङुश्चच नाभागो धृष्ट: शर्यातिरेव च । नरिच्यन्दश्व चिख्यातो नाम उद्दिष्टण्व 
करूषश्च एपध्रश्च चसुमान्चवमः स्मृतः | मनोवेंवस्वतस्येते नव पुत्राः प्रकीर्तिताः|; 

कीतिता चे मया ह्येते सप्तमं चेतद्न्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितो द्विजाः ।विस्तरेणाऽऽचुपूर्व्याचशूयः केचप 
श्रीमहापुरा रक्तेउपोद्धातपादै वैचस्व॒तसर्गवर्णनंनामचतुःघश्टितमो 
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अथाबुषङ्गपादः 
पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
भृग्वादीनामुत्पत्तिनिरूपणम्‌ 


ऋषय ऊचु 
भ्रुत्वा पादं द्वितीयं तु क्रान्तं सूतेन धीमता.। अतस्तृतीयंपप्रच्छपादं वे शांशपायनः 
पाद: क्रान्तो द्वितीयो ऽयमञुषङ्गेण यस्त्वया । तृतीयंविस्तरात्पादंसोपोद्धातंप्रकील्य 
एवसुक्तो ऽत्रवीत्सूतः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ २॥ 

ठे सूत उवाच 

कोतयिष्ये तृतीयं च सोपोद्वातं सविस्तरम्‌ । पादं समुदयाद्विमा गदतो मे निवोधत 
मनोरवेवस्चतस्मेमं सांप्रतस्यमहात्मनः । विस्तरेणाऽऽञुनूर्व्या च निसगंश्टणुतद्धिजाः 
पएुएुगकसपतत्या संख्यातः पूर्वमेव तु । सह दैवगणैश्चैच क त 
| पितृगन्धवेयक्षैक्व रक्षो भूतगणेस्तथा । मानुषैः पशुभिश्चैव पक्षिमिः स्थावरः सह ॥ 
सत्वादिकं भविष्यान्तमाख्यानेवहुविस्तरम्‌ । वक्ष्ये वैवस्वतं सगंनमस्छृत्यविवस्वते 

नाथे मन्वन्तरे५तीता: सर्गाः प्रावर्तकाश्व ये । स्वायंभुवे$न्तरेपूव॑सप्ता55सन्येमदषेयः 
| चाक्षुषस्यान्तरे५तीते प्राप्ते वेवस्वते पुनः ॥ ८ ॥ 
2 दक्षस्य च ऋषीणां च भ्रग्चादीनाँ महौजसाम्‌ | 

रापान्महेश्वरस्याऽऽसीत्प्रादुर्भाचो महात्मनाम्‌ ॥ ६॥ 

ते च उत्पन्ना: सत्त मानसा: । पुत्रत्वे कल्पिताश्चव स्वयमेवस्व यंभुवा 
1 तैरुत्पद्यद्विर्महात्मभिः । पुन प्रवर्तितः सर्गो यथापूव यथाक्रमम्‌ ॥ 


आ वक्ष्यामि विशुद्धज्ञानकर्मणाम्‌। समासव्यासयोगाम्यां यथावदचुपूवराः 
र [चरः | पुनः स पूरित सगो प्रहनक्षत्रमण्डितः ॥ 


ऽय सच 
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३१० ` - ॐ घायुपुराणम्‌ ॐ [ ३ अञुषङ्गपाे 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य मुनीनां संशयो ऽभवत्‌ । ततस्तं संशयाविष्टाःसूतंसंशयनिश्चये 

सत्कृत्य परिपप्रच्छुर्मनयः सशितब्रताः ॥ १४॥ 

ऋषय ऊचुः 

कथं सप्तर्षयः पूर्वमुत्पन्नाः सप्त मानसाः । पुत्रत्वे कदिपताश्चेच तन्नो निगद्‌ सत्ता 

ततोऽब्रवीनन्महातेजाः सूतः पौराणिकः शुभम्‌ ॥ १५॥ 

सूत उवाच 

कथं सप्तर्षयः सिद्धा ये वै स्वायंभुवे$न्तरे । मन्वन्तरं समासाद्य पुनर्वेवस्वत किर 
भवाभिशापात्संचिद्धा हापराप्तास्ते तदा नृपः । उपपन्ना जने लोके खङदागामिनस्तुत 
ऊचुः सचे ततोऽन्योन्यं जनलोके महर्षयः । ऊच्चरेच महाभागा चारुणे चितते क्तं 
सर्वे चयं प्रसूयामश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । पितामहात्मजाः सर्वे ततः श्रेयोभविष्य 
स्वायंभुवेऽन्तरे शप्ताः सत्यार्थं ते भवेन तु । जज्षिरे वे पुनस्ते ह जनलोका दिवंगत ` 
देवस्य महतो यश्ञे वारुणीं विभ्रतर्तनुम्‌ । ब्रह्मणो जुहृतः शुक्रमञ्नौ पूर्व i 

ऋषयो जज्ञिरे पूर्व द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अगुरङ्गिरा मरीचिःपुळस्त्यः पुलहः क्रतुः । अत्रिश्चैच चसिष्टश्च अष्टौ ते ब्रह्मणःसुता' 
तथाऽस्य वितते यशञेदेवाःसर्वेसमागताः । यज्ञाड्गनि च सर्वाणिवषद्कारश्चमू्तिम 
मूतिमन्ति च सामानि यजंषि च सहस्रशः । ऋग्वेदश्धाभवत्तत्र पदक्रमविभूपित 

जुवदञ्च वृत्ताढ्य ओंकारवद्वनोज्ञ्चलः । स्थितो यज्ञार्थसंपृक्तसूक्तव्राह्माणमन्त्रव 

सामवेदश्च घुत्ताढ्यः सवंगेयपुरःसरः । विश्वाचस्वादिमिःसार्घ॑गन्ध्ैःसंभ्रतोऽ 
्रह्मचेद्स्तथा घोरे: कृत्याचिधिभिरन्वितः । प्रत्य ङ्विरसयोगैश्च द्विशरीरशिरोऽ 
रक्षणानि स्वरा स्तोभा निरुक्तस्वरभक्तयः । आश्रयस्तु चषट्कारो 
दीप्ता दीतिरिला देवी दिशाः प्रदिशगीश्वराः । देवकन्याश्च पत्न्यश्च तथा मात 
आयुः सेत एवेते देवस्य यजतो मुखे । मूततिमन्तः स्वरूपाख्या वरुणस्य घपुमूत 
स्वयंभुवस्तु ता दृष्टा रेतः समपतद्ुवि । ब्रह्मपर्मावभूतस्य विधानाच्च न संशय 


ह्या डुहाच स्या च वेणपरिगहा चू ion पततो जङेमन्त्रवचचपि 


एञ्चप्टितमोऽध्यायः ] ॐ शुक्रोत्पत्तिकथनम्‌ ४ 


ततः स जनयामास भूतग्रामं प्रजापतिः । तस्यार्वाक्तेजसस्तस्य यज्ञे लोकेषु तेजसम्‌ 
तमसा भावव्याप्यत्वं तथा सत्त्वं तथा रजः ॥ ३३॥ 
सगुणात्तेजसो नित्यं आकारे तमसिस्थितम्‌। तमसस्तेजसत्वाञ्चसर्चंभूता निजश्ञिरे 
, यदा तस्मिन्नजायन्तकालेपुत्रास्तुकर्मजाः । आज्यस्थाल्यामुपादायस्वशुक्रहुतवांश्वह 
शुक्रे हुतेऽथ तस्मिस्तु प्रादुर्भूता महर्षयः । ज्वलन्तो वपुषायुक्ताः सप्त वे प्रसवैगणेः 
हुते चाग्नौ सकृच्छुक्रे ज्वालाया निःसृतः कविः । 
हिरण्यगर्भस्तं दृष्टा ज्यालां भित्ता बिनिःसृतम्‌ ॥ 
भृगुस्त्वमिति होवाच यस्मात्तस्मात्स वे भृगुः ॥ ३७॥ 
महादेवस्तथोदुभूतं दृष्टा व्रह्माणमत्रचीत्‌ । ममैष पुत्रकामस्य दीक्षितस्य त्वयं प्रभोः 
विजज्ञेऽथ भ्गुर्देचो मम पुत्रो भवत्वयम्‌ ॥ ३८॥ 
_ तथेति समनुज्ञातो महादेवः स्वयंभुवा । पुत्रत्वे कर्पयामास महादेवस्तथा भरगुम्‌ ॥ 
वारुणा भ्रगनस्तस्मात्तदपत्यं च स प्रभुः ॥ ३६॥ 
दवितीयं तु ततः शुक्रमङ्गारैष्वपततप्रसुः । अङ्गारेष्वङ्गिरोऽङ्गानि सं हितानिततोऽङ्गिराः 
संभूतितस्य तां द्ृष्रावहित्रेह्माणमत्रवीत्‌ । रेतो धास्तुभ्यमेवाहं द्वितीयोऽयंममास्त्विति 
एवमस्त्विति सोऽप्युक्तो ब्रह्मणा सदसस्पतिः! ` 
तस्माद ङ्गिरसश्चापि आग्नेया इति नः श्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
परत्वस्तु पुनः शुक्रे ब्रह्मणा लोककारिणा । हुते समभवंस्तत्र पइ्ह्माणइतिशचुतिः 
मरीचिःपरथमस्तत्रमरीचिम्यःसमुत्थितः । क्रतौ तरिमन्उतो उशत य 
एतीय इत्यर्थस्तस्मादत्रिः स कीर्त्यते । केशश्व निशित तर 
2 कशलम्वेः समुदुभूतस्तस्मात्तु पुलहः स्मृतः । बसुमध्यात्समुत्पन्नोचसुमान्वछुधाश्रयः 
वशिष्ठ इति तत्त्वज्ञ: प्रोच्यते ब्रह्मवादिभिः । इत्येते व्रह्मणः पुत्रा मानसाःषण्मह्यः 
संतानकरास्तैरिमा चर्चिताः प्रजाः । प्रजापतय इत्प्रेबंपव्यन्ते ब्रह्मणः ताः 
भपरे पितरो नाम एतैशेच महर्पिमिः । उत्पादिता ऋषिगणाः सत्त लोकेछु विश्रुताः 
भारीचा भार्गवाश्वेच तथैवा ङ्गिरसोऽपरै । पौलस्त्या:पौल्हाश्रैवचाशिष्टाश्वेवविश्रुताः 
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३१२ # घायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुपडुपादे 

आत्रेयाश्च गणाः प्रोक्ताः पितृणां छोकविश्वुताः ॥ ५० ॥ 

एते समासतस्तात पुरैव तु गुणासन्जयः । 

अमूर्ताश्च प्रकाशाश्व ज्योतिष्मन्तश्च विश्रुताः ॥ ५१ ॥ 
तेषां राजा यमो देवो यमैविहतकल्मपः । अपरे प्रजानां पतयस्ताञ्््रणुऽ्चमतन्द्रिताः 
कदमः कश्यपः रोषो विक्रान्तःसुश्रचास्तथा । बहुपुत्रःकुसारश्चविचस्वान्सशुचिश्रवाः 
परचेतसो ऽरिषटनेमिबंहुळश्च प्रजापतिः । इत्येवमादयो ऽन्तेऽपि बहचश्च प्रजेश्वराः। 
कुशोञ्चया वाळखिट्याःसंभूताः परमर्षयः | मनोजवाःसर्वगताःसार्वभीमाञ्चते ऽभवन 
जाता भस्मव्यपोहिन्यां ब्रहषिगणसंमताः । वैखानसा सुनिगणास्तपःश्रुतपरायणाः 
श्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नाच श्चिनौरूपसं मितौ । विदुर्जेन्माक्षरजो विमला नेत्रसंमवाः 
जयेष्ठा प्रजानां पतयः श्रोतोभ्यस्तस्य जज्ञिः | ऋषयो रोमङ्ूपेभ्यरतथार्वेदमलो द्वाः 

दारणा हि रुते मासा निर्यासाः पक्षसंघयः | ं 12 

वत्सरा ये त्वहोरात्राः पित्र (व्य) ज्यो तिश्च दारुणम्‌ ॥ ५९॥ f 
रद्र ो हितमित्याहुोहितं कतकं स्मृतम्‌ । तन्मैत्रमिति विज्ञेयं धूमश्चपशचः समृताः 

येऽचिपस्तस्य ते स्ट्रास्तथाऽऽदित्याः समुद्धवा: । 

अङ्गारेभ्यः समुत्पन्ना ज्यो तिषो दिव्यमानुषाः ॥ ६१ ॥ 
आदिमानस्य लोकस्य व्रह्मा त्रह्ससुद्गचः । सर्वकामदमित्याहुरतत्र कन्यामुदाहरू 
रह्मा खुस्णुरुस्तत्र तिद संप्रसीदति । इमे वे जनयिच्यन्ति प्रजाः सर्वाः प्रजेश्वर 
क प्रजानां पतयः डिस्क । तत्प्रसादा दिमां छोकान्धारयैयुरिमाक्रिया! 

डं संचधयामास तव तेजो चिवर्धनम्‌ । देवेषु बेद्विद्वांसः सर्व राजर्षयस्तथा | 
_ क । अनन्तं ब्रह्म सत्यं च तपश्च परमं भुवि | 
त ति जिया अरे । ब्रह्म क ब्राहाणाञ्चच लोकाश्चैव न | 
तस्मिन्यज्ञे महाभागादेचाश्चञ् पिशि ५ दी 7 nae 
र बाञ्करषिभिः सह । एतद्वंशसमुद्भूता: 


तेनेव 
न च तेनव रूपेण स्थापयेयुरिमाः प्रजाः। युगादिनिधनाञ्चैच स्थापयेयुरिमाः प्रजा || 
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पद्चप्टितमो५ध्याथः ] ॐ भगुवंशवर्णनम्‌ % | हे 


ततो५ब्रवील्लोकगुरुः परमित्यचिचारयन्‌। एवं देवा विनिश्चित्यमयासृष्टा न संशय 
भवतां वंशसंभूताः पुनरेते महर्षयः ॥ ७१ ॥ 
तेषां भूगोः कीतेयिष्ये वंशंपूवंमहात्मनः । विस्तरेणाऽऽनुपूर्व्या च प्रथमस्यप्रजापतेः 
7 भाये भृगोरप्रतिमे उत्तमेऽभिजने शुभे। हिरण्यकशिपोः कन्या दिव्यानाम परिश्रुता 
षुलोस्नश्यापि पौलोमी डुहिता घरवणिनी ॥ ७३॥ 
भृगोस्त्वजनयद्दिव्या काव्यं वेदविदांवरम्‌। देवासुराणामाचायंशुक्रंकचिसुतंग्रहम्‌ 
ख़ शुक्रश्चो शाना ख्यातः स्म्मुतः काव्योऽपि नामतः । 
| पितृणां मानसी कन्या सोमपानां यशस्विनी ॥ 
| शुक्रस्य भार्या गोनाम विजज्ञे चतुरः सुतान्‌ ॥ ७५ ॥ 
ब्राह्मण तेजसा युक्तः स जातो ब्रह्मवित्तम: । तस्यामेच तु चत्वार'पुत्राशुक्रस्यजक्षिरे 
त्वष्टा वरूत्री द्वावेती शण्डामको च ताबुभौ । 
ते तदाऽऽदित्यसंकाशा त्रह्मकल्पाः प्रभावतः ॥ ४७ ॥ 
रञ्जनः पृथुरश्मिश्च विद्वान्यस्य वृहद्विरा: । बरूत्रिणः सुता ह्यते त्रह्मिष्ठाःखुरयाजकाः 
इज्याधम विनाशार्थ मनुमेत्वाम्ययोजयन्‌ । निरस्यमानं चै धर्म इट्ठेन्द्र र 
एतरैव तु कामंत्वांप्रापयिष्यामियाजनम्‌ । श्रृत्वेन्दरस्यतुतद्वाक्यंतस्मादेशादपाक्रमातू 
तिरोभूतेुतेष्विन्द्रो धर्मपल्लीं च चेतनाम्‌ । ग्रहेणमोचयित्वा तु ततःसो5बुससारताम्‌ 
ततइन्द्रचिनाशाययतमानान्यतीस्तुतान । तत्रा५5गतान्पुनद्र ट्रादुष्टानिन्दरःप्रहन्य(ण्य)तु 
सुष्वाप देवदेवस्य वेद्यां वै दक्षिणे ततः ॥ ८२॥ 
तेषां तु भक्ष्यमाणानां तत्रशाळावृकः सह । शीर्षा णिन्यपतंस्तानिखजूराण्यभवस्ततः 
इ बरूत्रिणः पुत्रा इन्द्रेण निहता पुरा । यजन्यां देवयानी च शुक्रस्यदुहिताउभवत्‌ 
त्रिशिराविश्वरूपस्नुत्वष्ट पुत्रो5भवन्मद्दान । यशोधरायामुत्पञ्चोवरोचन्यांमहायशाः 
विश्वरूपानुजश्चापि विश्वकर्मा यमः स्म्रतः ॥ ८५ ॥ 
भृगोस्तु भ्रगवो देवा जशिरै द्वादशा5५त्मजाः । 
। देव्यां तान्सुघुवे सर्वान्काव्यञ्वैवा55त्मजान्प्रसःः ॥ ८६ ॥ 
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भुवनो भावनश्चैव अन्यश्चान्यायतस्तथा । क्रतुःश्रवाश्च मूर्धा च व्यजयोन्यश्चपश्चयः 
प्रसवश्चाप्यजश्चेव द्वीदशोऽधिपतिः स्मृतः ॥ ८७ ॥ ड 
इत्येते भ्रगवो देवाः स्म्ृताद्वादशया ज्ञिकाः । पौलोम्यजनजत्पुज्ंत्रह्मिष्टवसिनंविभुप्‌ 
व्याधितः सो5एमेमासिगर्भ'क्रूरेण कर्मणा । च्यवनाच्च्यचनःसो 5थचेतनस्तुप्रचेतसः | 
प्राचेतलाच्च्यवनक्रोधादध्वानं पुरुषादज: ॥ ८६॥ 
जनयामास पुत्रौद्वौ सुकन्यायां च भार्गवः । आत्मवानंदधीचं च ताबुभौ साधुसंमतौ 
सारघ्वतः सरर्वतत्यांद्धीचाञ्चो पपद्यते । रुची पत्नी महाभागाआत्मचानस्यनाहुपी 
क मितवामहाया । औवेश्चा55सीद्वचीकस्तुदीपाम्निसद्वशप्रमः 
सभर चीकस्य सत्यवत्यां व्यजायत । भृगोश्च चरुपर्यासे रौद्रवैष्णवयोस्तथा 
जमनाद्वेष्णवस्याग्नेजमदश्निरजायत | रेणुका व ना कळ | 
ह त्रह्मक्षत्रमयं रामं सुषुवेऽमिततेजसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ओवेस्या55सीत्पुत्रशतं जमदशिपुरोगमम्‌ । तेषां पुत्रसहस्नाणिभार्गवाणांपरस्परात्‌ / 
ऋष्यन्तरेषु वे वाह्या वहवो भार्गवा: स्स्रृताः | 
घत्सो विश्वो ऽश्चिषेणश्च पाण्डः पथ्यः सशो नकः ॥ 
गोत्रेण सप्तमा होते पक्षा ज्ञेयास्तु भार्गवा: ॥ ६६ ॥ 
श्णुता ङ्गिरसो वंशमग्नेः पुत्रस्य धीमतः । यस्यान्ववाये संभूताभारद्वाजाःसगौतमाः 
पैवाश्वाद्विस्सो मुख्यास्त्विघुमन्तो महोजसः ॥ ६७ ॥ 
छरूपा चच मारीची कादेमी च तथा स्वराट | 
पथ्या च मानवी कन्या तिस्रो भार्यास्त्वथर्वण: ॥ 
पल त पत्त्यस्तासु वक्ष्यामि संततिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
थवणस्तुदाया ठ बा । उत्पन्नामहताचेच तपसाभावितात्मर्ना: 
ho पन लो >> सवति कळ | 
उशिजो दीर्घतमा वृहदुत्थो उ लापा क ला | 
| देचजः । धिष्णोःपुत्रः सुधन्वान ऋषभश्च खुधन्व | 
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रथकारः स्मृता देवा ऋषयो ये परिश्रुताः । बृहस्पतेभेरद्वाजो विश्रुतः सुमहायशाः ॥ 
अङ्गिरसस्तु संवर्तो देवानङ्गिस्सः शणु । ब्रृहस्पतेर्यंचोयांसो देवा ह्यङ्गिरसः स्मृताः 
औरसाङ्गिरसः पुत्राः खुरूपायां विजज्ञिरे । औदार्यायुदेनुदेक्षो दर्भः प्राणस्तथेच च॥ 
हविष्मांश्च हविष्णुश्च क्रतुः सत्यश्च ते दशा ॥ १०५॥ 
अयस्यस्तुउतथ्यश्चचामदेचरुतथो शिजः । भारद्वाजाःशांक्कतिका गार्ग्यकान्वरथीतराः 
मुद्रळाविष्णुत्रद्वाश्चहरिताचायवस्तथा ।'तथा भाक्षा भरद्वाजाआपषेभाःकिभयास्तथा 
एते ह्यङ्गिरसः पक्षा विज्ञेयाद्‌शपश्च च । ऋष्यन्तरेषु चे वाह्या बह्दबोऽङ्गिरसः स्मृताः 
मारीचं परिवक्ष्यामि वंश्मुत्तमपूरुषम्‌ । यस्यान्ववाये संभूतं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ 
मरीचिरापएचकमे ता सिर्ध्यायन्प्रजेप्सया । पुत्रः खर्वणुणोपेतः प्रजावान्खुरुचिदितिः 
संपूज्यते प्रशस्तायां मनसा भाविता प्रभु: ॥ ११० ॥ 
आहृताएच ततःसर्चाआपः समवसत्प्रमुः । तासु प्रणिहितात्मानमेकः सोऽजनयत्प्रभुः 
पुत्रमप्रतिमक्षास्ता5 रिष्टनेमिः प्रज्ञापतिः । पुत्रं मरीचं सूर्याभं वधो वेशो व्यजीजनत्‌ 
प्रध्यायन्हि सतां वाचं पुत्राथो सलिले स्थित; । 
सप्त वर्षसहस्राणि ततः सोऽप्रतिमोऽभवत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कश्यपः सवितुविद्धांस्तेन स ब्रह्मणः समः । मन्वन्तरेषु सवे त्रह्मणांऽशेन जायते ॥ 
कन्यानिमित्तमित्युक्ते दक्लेणकुपिताःप्रजाः । अपिवत्सतदाकश्यं कश्यं समिरा 
हाश्चेकसा हिविज्ञेया वाङ्गनःकश्यडच्यते । कश्यं मस्तं विप्रेःकश्यपाना्तु कश्यपः 
करोति नाम यद्वाचो वाचं क्ररमुदाहृतम्‌ । दक्षाभिशतःकुपितः कश्यपस्तेनसो 5 
तस्माच्च कश्यपेनोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । तस्माददक्षः कश्यपायकन्यास्ताः प्रत्य 
सर्वाश्च ब्रह्मवादिन्यः सर्वास्ता लोकमातरः ॥ १६८ ॥ 
इत्येतस॒षिसर्ग तु पुण्यंयोवेद्‌ वारुणम्‌ ।' आयुष्मान्पुण्यवाञ्शुद:सुजमाप्रोत्यजत्तम 
धघारणाच्छूवणाच्चेव सवेपापे: प्रमुच्यते ॥ १९६ ॥ ॥ 
अथावुचन्पुन: सर्व मुनयो रोमद्दर्षणम्‌ । विनिवृत्ते प्रजासग षष्ठे वे चाक्षुषस्य ह । 
निसर्ग: संप्रबृत्तोऽयं मनोवेंवस्वतस्य द ॥ १२०॥ 
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_ सूत उवाच 
गजाः सजेतिव्यादिए्ट: स्वयंदक्षःस्वयंभुवा । ससजंदक्षोभूतानि गतिमन्तिशुवाणि च 
उपस्थितेऽन्तरे यस्मिन्मनो वेचरुवतस्य ह ॥ १२१ ॥ 
ततः प्रवृत्ती दक्षस्तुप्जाःखर्टुंचतुविधाः । जरायुजाण्डजाश्चेवड द्विज्ञाःस्वेदजास्तथ 
दश वषसहस्राणि तप्त्वा घोरं महत्तपः | संभावितो योगवळैरणिमाचैविरोषतः॥ 
आत्मानं व्यम ञच््रोमान्मनुष्योरगराक्षलान्‌। देवासुरसगन्धर्वा न्दिव्यसंहननप्रजान्‌ 
ईश्वरानात्मनस्तुल्यान्रूपद्रविणतेजसा ॥ १२४ ॥ 
तथैवान्यानि सुदितोगतिमन्तिधुवाणि च । मानसान्येवभूतानि सि्टश्चुि विधाःप्रजाः 
ऋषीन्देवान्सगन्धर्चान्मनुष्योरगराक्षखान | यक्षभूतपिशाचांश्च चयःपशुस्टृगांस्तथा 
यदाऽस्य मनसा स्ष्टा,न व्यवर्धेन्तताःप्रजाः । अपध्याता भगवता महादेवेन धीमता 
मैथुनेन च भावेन सिसक्षुचिविधाः प्रज्ञा: | असिक्नींचावहत्पत्नीं वीरणस्य प्रजापतेः 
खुताँ सुमहता युक्तां तपसालोकधारिणीम्‌ । यया धृतमिदं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
अत्राप्युदाहरन्तीमो शछोकौप्राचेतसंप्रति । दक्षस्योद्वहतोभार्यामसिक्गीं चीरणीं पराम्‌ 
कूपानां नियुतंदक्षः सपिणांसाभिमानिनाम्‌ । नदीगिरिघुसजंस्ताःपृष्ठतो ऽनुययोप्रथुः 
तं दृष्टा ऋषिभिः प्रोक्तं प्रतिष्ठास्यति वै प्रजा: | 
प्रथमा5त्र द्वितीया तु दक्षस्येह प्रजापतेः ॥ १३२॥ 
तथा5गच्छद्यथाकालकूपानां नियुतेतुसः । असिक्वीवरिणी यत्र दक्षः प्राचेतलो५वहत्‌ 
क पुत्रसहस्रं स वेरिण्याममितौजसा । असिवन्यां जनयामासदक्षः प्राचेतसः प्रभ 
` तास्तु दृष्टा महातेजाः सविवधेयिषृन्प्रज्ञाः । देवषि: प्रियसंचादो नारदो त्रह्मणः सुतः 
>. नाशाय वचनं तेषां शापायैघाऽऽत्मनोऽत्रचीत्‌ ॥ १३८ ॥ 
| : क्रश्यपस्येह दक्षशापभयात्पुन 
'स्मात्स कश्यपस्याथ द्वितीयं मानसो5भवत्‌ । सहि पूवेसमुत्पञ्नो नारदः परमेश्टितः 
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.3२७ | 
तस्योद्यतस्तदा दक्षः क्रुद्धो नाशा ग वे प्रभुः । त्रह्मबोन्वे पुरस्कृत्ययाचित: परमेष्ठिना | 
ततोऽभिसंथितं चक्रे दक्षस्तु परमेष्ठिना । कन्यायां नारदो महां तव पुत्रोभवत्विति | 
ततो दक्षःसुतांप्रादा त्प्रियांचे परमेष्ठिने । तस्मात्सनारदो जज्ञे भूयः शान्तो भयाद्वषिः 
तदुपश्रुत्य विप्रास्ते जातकौतूहलाः पुनः । अपृच्छ न्वदतां श्रेष्ठ सूतं तत्त्वार्थ्‌ शिनम्‌ | 
ऋषय ऊचुः 
कथं विनाशिताः पुत्रा नारदेन महात्मना । प्रजापतिश्ुतास्तेवै प्रजाःप्राचेतसात्मजाः | 
स तथ्य वचनं श्रुत्वा जिज्ञालासंभवं शुभ्‌ । | 
प्रोवाच मधुर वाक्यं तेषां सर्त्रशुणान्वितम्‌ ॥ १३५॥ 
दक्षपुत्राश्च हर्यश्वा विवर्श्रयिषवः प्रजाः । समागता महावीर्या नारदस्तानुवाच ह ॥ 
वालिशा वत यूयं वै न प्रजानीथ भूतलम्‌ । अन्तपूर्ध्वमधश्चैव कथंलक्ष्यथ वै प्रजाः | 
कि प्रमाणं तु मेदिन्याः खष्टव्यानि तथैव च । अविज्ञायेहररप्रव्यंअन्यथाकिनुसक्ष्यथ 
अह्पं चाऽपि बह्दर्वाऽ(चाऽ)पि तत्र दोषस्तु दृश्यते ॥ १४८॥ . | 
ते तु तदर्चनं श्रत्वा प्रयाताःसर्वतो दिशम्‌ । वायुं तु समनुगराप्यगतास्ते वै पराभवम | 
अद्यापि न निवर्तन्ते भ्रमन्तो वायुमिश्चिताः । एवं वायुपथं प्राप्य भ्रमन्ते ते महर्षयः | 
स्वेपु पुत्रेषु नष्टेषु दक्षः प्राचेतलः पुनः । वैरिण्यामेबपुत्राणां सहरूमसाजत्प्रभुः ॥ | 
प्रजा चिवर्धयिषचः शवळाश्चाः पुनस्तुते | पूर्व सुक्त वचस्तत्र श्राविता तारदेन ह ॥ 
पष्छून्वा वचनं सर्वे कुमारास्ते महौ जसः । अन्योन्यमूचुस्तेसर्वे सम्यगाहमहान्ृषिः | 
भ्रातृणां पदवी चेच गन्तव्या नात्र संशयः ॥ १५३॥ | 
शञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सुखं स्रक्ष्यामहे प्रजाः | 
तेऽपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः सर्वतो दिशम्‌ ॥ 
अद्यापि न निवतेन्ते समुद्रेभ्य इवाऽऽपगाः ॥ १५३ ॥ 
पतः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे रतः । प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विजानता 
ष्य रालाश्वेघु दक्ष: क्रद्धो$भव द्विभुः । नारदं नाशमेहीति गर्भेवासं वसेति च| 
“था तेष्वपि नष्टेषु महात्मसुपुरा किल । पश्किन्या5सजद॒क्षोवैरिण्यामेवविश्वुताः | 
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ड निसगं [1 (> ७. 
` शमस्य तावद्वक्ष्यामि निसर्ग तं निबोधत । अरुन्धती वसुर्यामी लम्वाभाजुमे रुत्वती 


= 
! ब्रह्मणो वे मुखात्सुष्टाजयादेाः प्रजेप्सया । सर्वे मन्त्रशरीरास्तेस्म्यतामन्वन्तरेष्विर 


¦ ब्रह्मशापेन ते जाताःपुनःस्वायंभुवे जिताः । | 
| सामसे हरयो नाम वैकुण्डा रेवतान्तरे | साध्याश्च चाञ्चुषे नाख्नाछन्दजाजबिरेख | 


३१८ * घायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषङ्गपादे 

तास्तदा प्रतिजग्राह पत्न्यर्थे कश्यपः प्रभुः । धर्मः सोमस्तु भगवांस्तथेवान्ये महषयः 

इमांविसृष्टिदक्षस्यकृत्त्तां यो वेदतत्त्वतः ।आयुष्मान्कीतिमान्धन्यःप्रजावांश्चभवत्युत 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽुपङ्गपादे प्रजापतिवंशानुकीतेनं 


नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ | 
षट्षष्टितमोऽध्यायः 
धर्मवंशकथनम्‌ 
ऋषयऊचुः | 
देवानां दानवानां च दैत्यानां चैव सर्वशः । उत्पत्ति विस्तरेणेह व्रूहिवेवस्वते5न्तरै / 
सूत उवाच 


संकल्पा च मुहूर्ता च साध्याविश्वातथैव च । धर्मपत्न्यो दशत्वेतादक्षःप्राचेतसोदवी 
साध्या पुत्रांस्तु धमेस्य साध्यान्द्वादश जज्ञिरे । 
साध्या नाम महाभागाश्छन्द्जा यज्ञभागिनः ॥ 
देवेभ्यस्तान्परान्देचान्दैचज्ञाः परिचक्षते ॥ ४ ॥ 


दर्शश्च पौर्णमासश्च बृहद्यच्च रथंतरम्‌ । चित्तिश्चैव चिचित्तिश्च आकूतिः क्तिरेव ^ 


विज्ञाता चेव विज्ञातो मनो यज्ञश्च ते समता: । 
नामान्येतानिःतेषां वे जयानां प्रथितानि च ॥ ७ ॥ 
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वदूपष्टिमोऽध्यायः ] ॐ घर्मवंशकथनम्‌ # . | २ 


धर्मपुत्रा महाभागाःसाध्या ते द्वादशामराः । पूर्व स्म अनुसूयन्तेचाश्नुषस्यान्तरेमनोः 
स्वारोचिपेऽन्तरेऽतीतादेचा ये वे महौजसः । तुषितानामतेऽन्योन्यमूचुरचैचाश्चषेऽन्तरे 
किचिच्छिष्टेतदात स्मिन्देवाचे तुषिताऽद्रुवन्‌। इतरेतरंमहाभागान्वयंसाध्यान्प्रविश्यचै 
ड मन्वन्तरै भविष्यामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ १२॥ 
एवमुक्त्वातुतेसर्वेचाक्षषस्यान्तरे मनोः । तस्माद्‌द्वादशासंभूता धर्मात्स्वायंभुवात्पुनः 
नरनारायणौ तत्र जज्ञाते पुनरेच हि । विपश्चि दिन्द्रो यश्चाऽऽसीत्तथासत्योहर्श्चितौ; | 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वमास्तां तौ तुषितो सुरौ ॥ १४॥ 
तुषितानां तु साध्यत्वे नामान्येतानि वक्ष्यते । 
मनोऽजुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीर्यचान्‌ ॥ १५॥ 
चित्तिहेयो नयश्चैव हंसो नारायणस्तथा । प्रभवोऽथ विभुश्चैव साध्याद्वादशजन्निरे | 
्वायभुवेऽन्तरे पूवं ततःस्वारो चिपे पुनः । नामान्यासन्पुनस्तानितुपितानांनिवोधत | 
' गाणोऽपानस्तथोदानःसमानोव्यानएब च। चक्षःश्रोत्रंतथाप्राणःस्पर्शोवु द्धिमनस्तथा 
माणापानाबुदानश्व समानोव्यान एव च । नामान्येतानि पूर्व तु तुषितानांस्मतानिह 
बसोस्तुवसवःपुत्रा:साध्यानामनुजास््रृताः ।धरोधुवश्चसोमश्चआपश्चेचानलो5निलः 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च चसवोऽएौ प्रकीतिताः ॥ २० ॥ 
भरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा । ध्रुवपुत्रो भवो नाम्ना कालोळोकप्रकालनः 
` भीमस्य भगचान्वर्चा चुधश्चग्रहचोधनः । रो हिण्यां तौ समुत्पन्नौ त्रिषुलोकेषुविशुती 
पारोमिकलिलाएचैच अयश्रन्द्रमसः सुता: । आपस्प्रपुत्रोबैतण्ड्यःशमःशान्तस्तथैवच 
१ चन्दः सनत्कुमारश्च जज्ञे पादेन तेजसः । अञ्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत 
तस्य शाखो चिशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजाः ॥ २४ ॥ 

य शिवाभार्यातस्या:पुत्रोमनोजचः । अविज्ञातगतिश्चैव दौ पुत्रावनिलस्यच 
यूपस्य विदुः पुर षिर्नास्ना तु देवलः । द्वौ पु्ौ देबलस्यौ पिक्षमाचन्तौमनी षिणौ 
रासस तु भगिनी वरस्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जंगत्कृन्समसक्ता os 

_ श्य तु या भार्याचसूनामष्टमस्यह । विश्वकर्माखुतस्तस्याजातःशिल्पिप्रजापतिः 
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पळ क वायुपुराणम्‌ १ [३ अनुषड्यादे 
सकत सर्व शिल्पानांत्रिद्शानां च वंर्धकिः । भूषणानां च सर्वेषांकर्ताकारियताचसः 
सर्वेषां च विमानानि देवतानां करोति सः । 
मानुषाश्चो पजीचन्ति यस्य शिल्पानि शिहिपनः ॥ ३० ॥ 
विश्वे(श्वोदेचास्तु विश्वाया जज्ञिरे दश विश्रुताः | 
क्रतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामोुनिस्तथा ॥ ३१॥ 
कुरुवान्प्रभवांश्चेव रोचमानश्च ते दश । धर्मपुत्राः स्मृता ह्येते विश्वायां जशिरेशुमाः 
मरुत्वत्यां तु मरुतो भानवो भानुजाःस्मृताः । मुता श्वमुहुर्तायांघो षंछम्बाव्यजायत 
संकट्पायांतुसंजन्ञेविद्वान्संकरप एव च । नागचीथ्यस्तुजाम्यां च पथत्रयसमाश्रिताः 
प्रथिवीविषयं सर्वमरुन्धत्यां व्यजायत | एष सर्गः समाख्यातो विद्वान्धमेस्यशाश्वत| 
मुहूर्ताश्चेच तिथ्येश्च पतिभिः सह सुव्रताः । नामतः संप्रवक्ष्यामित्रुवतो मे विबोध 
अहोरात्रविभागश्च नक्षत्राणि समासतः । मुहूर्ताः सर्वनक्षत्रा अहोरात्रविदस्तथा!, 
अहोरात्रकळानां तु षट्शतीत्यधिका स्मृता । रवेर्णतिविशोषेण सर्वेषु ऋतुमिच्छत 
ततो वेद्विद्श्चेतां तिथिमिच्छन्ति पर्वसु | अविशेषेषु कालेषुयोञ्यः स पितृदा 
रोद्रः सा्वेस्तथामैत्रःपिण्ड्यवासवएव च । आप्यो ऽथवेश्वदरवश्चत्राह्मोमध्याहसं शरि 
प्राजापत्यस्तथा ऐन्द्रस्तथेन्द्रो निक तिस्तथा । 
वारुणश्च तथाऽयेम्णो भागाश्चापि दिनाश्रिताः ॥ ४१॥ 
एते दिनमुद्र्ताशच दिवाकरविनिमिताः । शंकुच्छायाविशेषेण वेदितव्याः प्रमाण 
अजस्तथा 5 हिवुंध्नश्‍चपूषा हि यंमदेवता: | आग्नेयश्चापि विज्ञेयःप्राजापत्यस्तथैव 4 
ब्रह्सौस्यस्तथाऽऽदित्यो वाहेस्पत्यो5थ वैष्णव: । 
सावित्रोऽथ तथा त्वष्ठो चायव्यशचेति संग्रहः ॥ ४४ ॥ 
` एकरात्रिमुहर्ताः स्युःक्रमोक्तादशपश्च च | इन्दोगेत्युद्याशेयानालिका के 
कालावस्था स्त्वमास्त्वेते मुहर्ता देवता: स्मृताः ॥ ४० ॥ 
' सवप्रहाणात्रीण्येवस्थानानिविहितानि च। दक्षिणोत्तरमध्यानितानिविद्यादयथार्क्र 
| स्थानं जारद्रवं मध्ये तथैरावतमुत्तरम्‌ । वैश्वानरं दृक्षिणतो निर्दिएमिह तच्वतः 
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बरपष्रितमो म सोमचं < 
ट्पष्टितमो ऽध्यायः ] शचर्णेनम्‌ ४ ३२१ 


अश्चिनीकृत्तिकायास्यानागवीथिरितिस्मृता । पुष्यो5श्लेषापुनवंसूची थिरैरावतीमता 
तिस्रस्लु वीथयो चेता उत्तरो मार्ग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
पूर्वोत्तरे फाल्युन्यौ च मघा चेचार्यमी स्मृता । 
हस्तचित्रे तथा स्वाती गोचीथीत्यभिशब्दिता ॥ ४६ ॥ 
जयेष्ठाविशाखा ऽनुराधाचीथीजारद्रचीस्मृता। एतास्तु वीथयस्तिस्रोमध्यमोमार्ग उच्यते 
मूलंचा5५षाढे द्वे चापि अजचीथ्यभिशब्दिता । श्रवणंचधनिष्ठाचगागींशतभिषक्तथा 
वैश्वानरी ाद्रपदेरेवती चेच कीतिता । स्मरता वीथ्यस्तुति्स्तामागोवैदक्षिणो बुधैः 
सप्तविशत्तयाःकन्यादक्षःसोमायताददौ । सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ताज्यो तिपेचेवकी तिताः 
तासामपत्यान्यभवन्दीप्तान्यमिततेजसा ॥ ५३ ॥ 
यास्तु रोषास्तदाकन्याःप्रतिजग्राह कश्यपः | चतुरदशमहाभागाःसर्वास्तालोकमात्रः 
अदितिदितिदेचु: काळा अरिष्टासुरसा तथा । सुरमिविनताचैवताप्राक्रो धवशाइरा 
` कदूर्भुनिश्च धर्मज्षः प्रजास्तासां निवोधत ॥ ५५॥ 
चारिप्णवेऽन्तरेऽतीते ये द्वाद्शपुरोगमाः । वैकुण्डानाम ते साध्यावरभूबुश्चाक्षषेऽन्तरे 
उपस्थिते ऽन्तरेहयस्मिन्पुनर्वैघस्बतस्यह । आराधिताह्यदित्यातेसरमेत्याऽऽहुःपरस्परम्‌ 
एतामेव महाभागामदिति संप्रचिश्य वै । वैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिन्योगादर्धेन तेजसः ॥ 
गच्छामः पुत्रतामस्यास्तन्नः श्रेयो भविष्यति। 
अदित्यास्तु प्रसूतानामादित्यत्वं भविष्युति ॥ ५६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुषस्याऽन्तरे मनोः । 
जशिरै द्वादशाऽऽदित्या मारीचात्कश्यपात्पुन ॥ ६० ॥ 
रतक्रतुश्च चिष्णुश्च जज्ञाते पुनरेच हि । वैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिन्नरनारायणो सुरी ॥ 
हि देवानां निधनोत्पत्तिरुच्यते | यथासूर्यस्यलो क०स्मिन्नुदयास्तमयावुभी 
जै ठ त विष्णोश्च भवस्य च महात्मन: ॥ ६ ॥ रेज हि 
सेय णा अषटात्मकेऽणिमायय च i न 
2 रागः सभूत्याः कारण स्मृतम्‌ | त्रह्मशापेनसंभूताजयाःस्वायभु र 
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३२२ -  घायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषडपा 


स्वारोच्रिये बै तुषिताः सत्याशचैवोत्तमे पुनः । तामसेहरग्रोदेयाजाताएचारिष्णवेतुव 
बैकण्ठाश्चाक्षपरे साध्या आदित्याः सांप्रते पुनः ॥ ६५ ॥ 
धाताऽर्यमाच मित्रश्चवरुणों ऽशोभगस्तथा । इन्द्रो विवस्वान्पूषा चपजेन्यो दशमःस्सृत 
ठतस्त्वष्टा ततो चिष्णुरजघन्योऽजघन्यजः । 
इत्येते द्वादशाऽऽदित्याः कश्यपस्य सुताः स्म्टृताः ॥ ६७॥ 
खुरभी कश्यपाहुद्रानेकाद्‌श विजशिरे। महादेवप्रसादेन ' तपसा भाविता सती। 
अङ्गारकं तथा सर्प निक्रा ति खदसस्पतिम्‌। अजेकपादहिवुध्नसूध्वकेतु ज्रं तथा। 
सुवनं चेश्वरं मृत्यु कपालं चेव विश्रुतम्‌ । देवानेकादशतांस्तु र्रा स्ञ्रिभुचनेश्वरा्‌ 
तपसा तेन महता सुरभी तानजीजनत्‌ ॥ ७०॥ 
ततो डुहितराचन्ये सुरभी दे व्यजायत । रोहिणीचेवरुद्राभागान्धारी च यशस्विनी 
रोहिण्यां जज्ञिरेकन्याश्‍चतस्रोळोकविश्रुता: । सुरूपाहंसकीला च भद्राकामदुधात्या, 
सुषुवे कामदुघा तु सुरूपा तनयद्वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हंसकोला बृमहिषा भद्रायास्तुव्यजायत। विश्रुतास्तुमहाभागागन्यर्चाचाजिनःसुता' 
ऊच्चैःश्रवार्तदा जाताः खेचरास्ते मनोजवाः । . 
श्‍वेता; शाणाः पिशङ्घाशच सारङ्गा हरितार्जुनाः ॥ 
रुद्रा देवोपवाह्यास्ते गन्ध्वेयोनयो हयाः ॥ ७४ ॥ 
भूयो जन्ने खुरभ्यास्तु श्रीमांश्चन्द्राभसुप्रभः । वृषो दक्ष इतिख्यातःकण्ठेमणिदल्ग्रम 
स्वी ककुद्यीयृतिमानसृतालयसंभवः । सुरभ्यनुमते दत्तो ध्वजो माहेश्वरस्तु सः। 
इत्येते कश्यपसुता रुद्रादित्याः प्रकीतिताः । 
धमंपुत्राः सता: साध्या विश्वे च वसचस्तथः ॥ न्य ॥| | 
अर्णनेमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश । बहुपुत्रस्य बिदुषश्चतस््ञो वियुतः स्र १ 
प्रत्यङ्गिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो त्रह्मषिसत्छृता: ॥ ७८ ॥ | 


| 
, कुशाश्वस्य तु देवषद्वप्रहरणाः स्घ्रताः । एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव 
देचगणा 
सब देचगणा विभास्य स्ति चनु | तेर्न, चिरोधोत्परि 
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यथा सूर्यस्य लोकेऽ स्मिन्नुद्यास्तमयाबुभौ । एते देवृनिकायास्तेसंभवन्ति युगेयुगे 
ऋषय ऊचुः 
साध्याश्च वसवो विश्वे रुद्रा दित्यास्तथेच च | अभिजात्याप्रभावैश्वकर्मभिश्वैवविश्रुताः 
हद च महात्मनः । अन्तरंज्ञातुमिच्छामोयश्चयस्मा द्विशिष्यते 
यश्च यस्मात्प्रभवति यञ्च यस्मिन्प्रतिष्ठितः । ज्यायान्योमध्यमश्चैवकनीयान्यश्चतेषुचै 
प्रधानभूतो यस्तेषांगुणभूतश्चतेषु यः । कर्म भिश्चाभिजात्या च प्रभावेण च योमहान्‌ 
एतत्प्रत्रूहि नः सर्व त्वं हि वेत्थ यथायथम्‌ ॥ ८५॥ 
| सूत उवाच 
अत्र वो वर्णयिप्वेऽहमन्तरं तेषु यत्स्म्वुतम्‌ । यदृत्रह्मविष्णुरुद्राणांश्टणुध्व॑मेविषक्षतः 
राजसी तामसी चेव सार्विकी चेव ताः स्मृताः । 
9 तन्वः स्वयंभुवः प्रोक्ताः काळे काळे भवन्ति याः ॥ ८७॥ 
'एतासामन्तर वक्तु नेव शक्यं ह्विजोत्तमाः । गुणवृद्धिनिवद्धत्वादृद्धिघाबुग्रहवन्धतः 
| प्रत्तिञ्च निवृत्तिञ्च गुणबृद्धिमिह द्विजः । यथाशकत्या प्रवक्ष्यामितनूनांतत्निवोधत 
ब्राह्मी तु राजसी तेषां कालाख्या तामसी स्मता। , 
सात्तिकी पौरुषी चेव कर्म तासां निबोधत ॥ ६०॥ 
रका तु कुरुतेतासांराजसीसर्वेतःप्रजाः । एकाचैवार्णवस्थातुसाऽचुगृह्णातिसात्त्विकी 
| . एका सा क्षिपते काळे तामसी ग्रसते प्रजाः ॥ ९१॥ 
| जसा तु ससुद्रिक्तो ब्रह्मा संभवते यदा । पुरुषाख्या तदा तस्यसारिवकी चिनिचतेते 
| स सः । ब्रह्माख्यासातदात्वस्य राजसीविनिवतेते 
| “भात्तु पुरुषो यदा भवति स प्रभुः । कालाख्या सा तदा तस्यपुननेभवतीतिवे 
| भात्तस्य निवर्तन्ते रूपं नाम च कर्म च। त्रैलोक्ये वर्तमानस्य सर्गालुग्रहनिग्रहैः ॥ 
| ७ हि ब्रह्मा च तदा चान्तरमुच्यते । यदा च पुरुषो ब्रह्मा न चैव पुरुषस्तु सः 
यदा को भचति ब्रह्मा न भवते तदा । यदा भक्षद्ववति हि तदा ला यति ३. 
5 भवेद्भूयो ब्रह्मा न भवते तदा | यदा न भवति ब्रह्मा न चेव पुरुषस्तु सः 
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मणिर्विभजते घर्णान्विचित्रान्सफटिकेयथा । वेमल्यादाश्रयवशात्तद्वणेः दै 
तदागुणवशात्तस्य स्वयंभोरनुरञ्जनम्‌। एकत्वे च पृथक्त्वे च प्रोक्तमेतन्निद्शेना 
एको भूत्वा यथा मेघः पृथक्त्वेनावतिष्ठते । रूपतो वर्णतश्वेव तथा शुणवशात्तुस 
भवत्येको द्विधा चैच त्रिधामूतिविनाशनात्‌। 
एकस्यैताःस्खृतास्ति्स्तनवस्तुस्वयंभुवः । घ्राह्मीचपौ रुषीचेच अन्तकारी च तेत्र 
तत्रयाराजसीतस्यतनुः सा वै प्रजाकरी । यातामसी तु काळाख्याप्रजाक्षयकरी 
सात्त्विकी पौरुषी या तु सानुग्रहकरी स्म्रता ॥ १०४ ॥ 
राजस्या व्रह्मणोंऽशोनमरीचिःकश्यपोऽभवत्‌। तामसीचान्तक्कद्या तु तदंदोनाभवट्ट 
सात्विकी पौरुषी या सा तस्यांशो विष्णुरुच्यते । 
त्रेलोक्ये ताः स्म्॒तास्तिस्तस्तनवस्तु स्वयंभुवः ॥ १०६ ॥ 
नानाप्रयोजनार्थाहिकालोऽवस्थांकरोतियः । ब्रह्मत्वेन प्रजा:सृष्टाविष्णुत्वेनाठुग्र( 
चेष्णव्याऽनुगृहीतास्ता रौद्याऽनुग्रसते पुनः ॥ १०७॥ 
एकः स्वयंभुवः कालखिभिस्रीन्वै करोति सः । सजते 20 
इत्येता:-कथितास्तिस्नस्तनवस्तु स्वयंभुवः । 
प्राजापत्या च रौद्री च वेष्णवी चैच ताः स्मृताः ॥ १०६॥ 
एका तजः स्म्वता वेदे धमेशास्त्रेपुरातने | सांख्ययोगपरैवीरैः प्रथकत्वैकत्वद 
अभिजातप्रभावङ्गैक्ष षिभिस्तत्त्वदाशिमिः ॥ ११० ॥ 
एकत्वे च पृथक्त्वे च तासु भिन्नाःप्रजञास्त्विह । इदं परमिदंनेति व्रधन्तो 
त्राणं कारणं केचित्केचितप्राहुः प्रजापतिम्‌ । केचिच्छिवं परत्वेनप्राहुविष्णुंत 
अविज्ञानेन संसक्ताः सक्ता रत्यादिचेतसा ॥ ११२॥ 
तत्त्वं काळं च देशं च कार्याण्यावेक्ष्य तत्त्वतः । 
कारणं च स्मृता ह्येता नानार्थेष्विह देवता: ॥ ११३ ॥ 
एकं निन्दति यस्तेषां सर्वानेव स निन्दति | एकं प्रशंसमानस्तु सर्वानेव : 
एकं निन्दति, सेवा मननेन निहि ऽको ते ्िकापंतमाह 
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अद्वेषस्तु सदा कार्यो देचताखु विजानता । न शक्यमीश्वरं जञातुमैश्वर्येणव्यचस्थितम्‌ 
एकात्मा ख तरिधा भूत्वा संमोहयति यः प्रज्ञा: । 
एतेषां च त्रयाणां तु विचरन्त्यन्तरं जनाः ॥ ११७ ॥ 
जिन्नासन्तः परीक्चन्तः खक्ता रूपाविचेतसः । इदं परमिदं नेति वदन्ति भिन्नदशिनः 
यातुधाना न्विशन्त्येताः पिशा।चांश्चेच तान्नरान्‌। एकत्वेनपृथक्त्वेनस्चयंभूव्यंच तिष्ठते 
गुणमात्रात्मिकाभिस्तु तडुभिमोंहयन्प्रजाः । तेष्वेकं यजते यस्तु सतदा यजतेत्रयम्‌ 
तस्माद्देवास्रयो ह्येते नेरन्तये व्यवस्थिताः । 
तस्मात्पृथक्त्वमेकत्वसंख्या संख्यागतागतम्‌ ॥ 
एकत्वं चा बहुत्वं वा तेषु को ज्ञातुमहंति ॥ १२१ ॥ 
यस्मात्सृष्टा 5चुग्रह्यो तेत्रसतेचेव ते प्रजा: । गुणात्मकत्वात्त्रेकाव्येतस्मादेकःसडच्यते 
\ $ ्रह्माणमिन्द्रं च छोकपालानूषीन दनून्‌। देवं तमेकं वहुधा प्राहुनारायण द्विजाः 
प्राजापत्या तनुर्या च तनुर्या चैव वैष्णवी । मन्वन्तरे च कदपे च आवतेन्तेपुनःपुनः 
रज्ञो अ(ह्य)पि चा55नेष्य विभजे दित्यनुग्रहात्‌ ।तेजसायशसाबुद्धयाश्रुतेनचवलेनच् 
जायन्ते तत्समाश्चैव तानपीह निबोधत ॥ १२५॥. , 
राजस्या ब्रह्मणोंऽशेन मरीचिः कश्यपोऽभवत्‌ । 
| तामस्यास्तस्य चांशेन कालात्मा रुद्र उच्यते ॥ 
साच्चिक्मा पुरुषांशेन यज्ञे विष्णुरभूत्तदा ॥ १२६ ॥ 
निषु कालेषु तस्पैता त्रह्मणस्तनवो5शजा: । काळोमूत्वा पुनश्चासौरुद्रःसंहस्तेप्रजाः 
क पाए चेव कव्पान्तेसप्तरश्मि्दिवाकरः । भूत्वासंवतेकादित्योळो कांसत्रीन्सतदादहन, 
कः मजाऽनुगृह्णाति नामरूपविपर्यपैः । तस्यांतस्यामवस्थायांतत्तडुत्पा्कारणम्‌ 
1 तु या प्रोक्ता ब्रह्मण:पौरुषी तुः । तस्यांदोनविजक्षेसइहस्वायंभुवे5न्तरे 
आङ्कृत्यां मनसो देच उत्पन्नः प्रथमे विभुः ॥ १३० ॥ 
एनः स वै देवः प्राप्ते स्चारो चिषेऽन्तरे । तुषितायां समुत्पत्नो ह्मजितस्तुपितःसह 
भत चान्तरे चब तुषितास्तु विदुः स वे । चशव्तिभिरुत्पन्नो वशवर्तो हरिः पुनः 
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सत्यायामभवत्सत्यः सत्यैः सह सुरोत्तमैः । तामसस्यान्तरे चापि संप्राप्ते 

भार्यायां हरिभिः साधं हरिरेच बभूव ह ॥ १३३ ॥ 
चारिष्णवेऽन्तरै चापिहरिदेवः पुनस्तु सः | विकुण्ठायामजो जज्ञे ह्याभूतरञसे: 

वेकुण्ठः स पुनर्देबः संप्राप्ते चाक्नुषेऽन्तरे ॥ १३४ ॥ 

धमो नारायणः साध्यः साध्येः सह सुरेरभूत्‌ । 

स तु नारायणः साध्यः प्राप्ते वेवस्वतेऽन्तरे ॥ १३५ ॥ 

मारीचात्कश्यपाद्विष्णुरदित्यां संबभूच ह । 

त्रिभिः क्रमैरिमांलोकाञ्जित्वा विष्णुसुरुक्रमम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गत्यपाद्यदिन्द्राय देवेभ्यश्चेव स प्रभुः । इत्येतास्तनवस्तस्य व्यतीताः सप्त सप्तसु। 

मन्चन्तरेष्वतीतेषु याभिः संरक्षिताः प्रजाः ॥ १३७॥ 
यस्मा द्विएमिदंसवंवामनेनेहजायता । तस्मात्स बे स्मृतो विष्णु्िरोर्धातोःप्रेशन 
इत्येदुब्रह्मणश्चेच चामनस्यमहात्मनः । एकत्वं च पृथक्त्वञ्च विशिष्टत्वं च | 
देचतानामिहांरोन जायन्ते यास्तु देवताः । तासां तास्तेजसा बुद्धया श्रुतेनचबहेत | 

जायन्ते त्त्समाश्चैव ता वै तेषामनुञ्रहात्‌ ॥ १ ४०॥ | 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव चा । तत्तदेचाचगच्छध्चं विष्णोस्तेजोशसंमगी 
स एवं जायतेंऽशेन केचिदिच्छन्ति मानवा: | ततो ऽपरे वुचन्तीममन्योन्यांशेनजायी 
एवं विचदमानास्ते दृष्टा तान्वे ब्रुवन्ति ह । यस्मान्न विद्यते भेदो मनसश्‍वेतसथ १ 

तस्मादनुम्रहास्तेषां क्षेत्रज्ञास्ते भवन्त्युत ॥ १४३ ॥ | 
एकस्तु प्रभुशक्त्या वे वहुधा भवतीश्वर: । भूत्वा पड 
तस्मात्सुमनसो भेदाज्ञायन्तेतेजसश्च ह । मन्वन्तरेषु सर्वेषु प्रजाः स्थावरजङ्गमाः i 

ES सगांदौ सकृदुत्पन्ना स्तिष्ठन्तीह प्रशंसया ॥ १४५ ॥ 

9009) तु कव्पान्तेरुद्रःसंहरति प्रजा: । जायन्ते मोहयन्तो 5न्यानीश्वरायोगमार्यरय भ 
ऐश्वयैण चरन्तस्ते मोहयन्ति हानीश्वरा: । तस्माद्दोषप्रचारेषु युक्तायुक्त न बिद 


शावादिलो डा म्यान, तपरा ाा्ोवेदाच 


र 
~ 
2 


सप्तपष्टितमो $ध्यायः ] ॐ त्र्मणःसकाशादाकूता दि पुत्रा णामुत्पत्तिः # ३२७ 


परीक्ष्ययो न गृह्वातिगुह्वाति च विपर्ययात्‌ । दृढपूवश्रुतत्वाच्चप्रवादाच्चैचलौकिकात्‌ 
चतुर्मिः कारणेरेभिर्यंथातत्त्वं न चिन्दति ॥ १४६॥ | 
पूवेमर्थान्तरै न्यस्ताः कालान्तरगता अपि । तेनान्यत्सन्तमप्यथं द्वेषान्न प्रतिपद्यते ? 
' दृशानां द्रव्यभूतो यो गुणभूतस्तु तेषु यः। कर्मेणांमहतांकर्ताअभिजात्याचयोमहान्‌ 
्रुतजञेः कारणेरेतैश्चतु्मिः परिकीर्त्यते ॥ १५१॥ 
अशक्तरुष्टो जानाति देचताः प्रविभागशः । इमौ चोदाहरन्त्यत्र शछोकौ योगेश्वरंप्रति 
आत्मनः प्रतिरूपाणि परेषां च सहस्रशः । कुर्याय्योगवलंप्राप्यतैश्चसर्वेःसहाऽऽचरेत्‌ 
प्राप्नुयाद्विषयांश्चेव तथैचोग्रतपश्चरन्‌। संहरेच्च पुनः सर्वान्सूर्यतेजो .गुणानिव ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽडुषड्भपादे युणनेरन्तर्ये कश्यपीयप्रजासगों नाम 
षर्घछ्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


————् 
9 = 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
त्र्मणःसकाशादाकूता दिपुत्राणामुत्पत्ति; 
ऋषय ऊचुः 
एतेच्छुत्वा वचस्तस्य नैमिषेयास्तपस्विनः । पप्रच्छुक षयः श्रेष्ठंवचनस्ययथाक्नमम्‌. 
सप्तस्घिह कथं देवाजातामन्चन्तरेष्विह । नदर विष्णुप्रधानास्तेआ दित्यास्तुमहौ जसः 


एतत्परन्रूहि नः सर्वं विस्तराद्रोमहर्षेण | २॥ ल 
एपुक्तस्तदा सूतो चिनयी ब्रह्मवादिभिः । उवाच वदताँ श्रेष्ठी यथा पृष्टो महपिभिः 


। 


सूत उचाच. नः 
के शणो वे मुखात्सुष्टायथादेचाः प्रजेप्सया । सर्वे मन्त्रशरीरास्तेस्स्ृतामन्वन्तरेष्विद 
हए पोणेमासञ्च रथन्तरम्‌ । आकूतः प्रथमस्तेषां ततस्त्वाकूतिरेव च ॥५ 
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३२८ क वायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुपड्डपादे 
वित्तिश्चैव सुचित्तिश्च आकृतिः क्तिरेव च । अधीष्टस्तु ततोज्ञेयःअघी तिश्वेबतत्त्वत 
विज्ञातिश्वैव विज्ञातो मनवो ये च द्वादश ॥ ६॥ 
शेयो द्वाद्शपुत्रश्च यश्चाव्दैन समाजयेत्‌ । तं दृष्टा चात्रचीदूत्रह्मा जया देवानसूयत। 
दाराझ्निहोत्रसंयोग मिज्यामारभतेति च। एवसुक्त्वा तु तं ब्रह्मा तत्रेचान्तरधीयत।| 
ततस्ते नाभ्यनन्दन्त तद्वाक्यं परमेष्टिनः । सन्यस्येह तु कर्माणि वाङ्गनःकर्मजानि तु 
यमेष्वेबाच तिष्ठन्ते दोषं दृष्टा तु क्रु । क्षयातिशययुक्तं तु ते दृष्टा कमं णां फलम्‌ 
जुगुप्सन्तः प्रसूति च निस्तन्द्रा निममाऽभवन | 
अजस्त्वं काङ्क्षमाणास्ते चिरक्ता दोषदर्शिनः ॥ ११ ॥ 
अर्थ धर्म च कामं च हित्वा ते चै व्यवस्थिताः । 
यक पौरुषं ज्ञानमास्थाय तेजः संक्षिप्य चाऽऽस्थिताः ॥ १२॥ 
तेषां च तमभिप्रायं ज्ञात्वा ब्रह्मा चुकोपह । तानव्रवीत्तदा ब्रह्मा निरुत्साहान्छुरान 
प्रजार्थमिह यूयं वे प्रजञास्रष्टा,स्मिनान्यथा । प्रसूयध्वंयजध्चंचेत्युक्तवानस्मि यत्पुर 
हारा नमतात्य ममवेराग्यमास्थिताः | जुगुप्समाना:स्वंजन्मसंततिनाभिनन्दध 
कमणां च कृतो न्यासो हासृतत्वाभिकाङ्क्षया । 
तस्मादूयमना दूत्य सत्तछृत्वस्तु यास्यथ ॥ १६ ॥ 
ते शत्ता ब्रह्मणा देवा जयास्तं बै प्रसादयन्‌ । क्षमास्माकंमहादेचयदज्ञानात्क़तं विमो 
प्रणिपत्य सानुनयं ब्रह्मा तानत्रचीत्पुनः । लोके मयाऽनज़ज्ञातःकः स्वातन्ः यरमिहाहेवि 
मया परिगतं सर्व कथमच्छन्दतोमम । प्रतिपत्स्य न्ति मूतानिशुसंषा यदि वाऽशुभे 
लोके यदस्ति किंचिद्वै सञ्चासञ्च व्यचस्थितम्‌ । 
` बुध्यात्मना मया व्याप्तं को मां लोकेऽतिसंश्रयेत्‌ ॥ २० ॥ 
भूतानां तकितं यञ्च यच्चाप्येषां विधारितम्‌ । तथा विधारितं यञ्च जु 
मया स्थितमिदं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । आशामयेन तस्वेन कथं छेत्तुमिहदोतस । 
यस्माआाहं विद्वत्तो वै सर्गार्थमिहनान्यथा । इह कर्माण्यनारभ्यकोमेछन्दा दविमोध्यत स्य | 


परिभाष्य ततो दैवान्जयान्वे 5 | 
गन्जयान्व नष्टचेतसः । अत्रवीत्स पुनस्तान्वे धृतान्दण्डे प्रजापति | 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr , 3 
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यस्मान्मामभिसंखायसंन्यासोवःकृतःपुरा । यस्मात्सविफलोयल्लोह्यपारस्त्वेषय'क्रतः 
भविताऽतः सुखोदर्का देवा. भावेषु जायताम्‌ ॥ २५॥ 
आत्मच्छन्दैन वो जन्सभविष्यतिसुरोत्तमाः । मन्वन्तरेषुसंमूढाःपट्सु सर्वे गमिष्यथ 
'बेवस्वतान्तेषु सुरास्तथा स्वायंभुवादिषु । ताञ्ज्ञात्वाघ्रह्मणातञरश्छोकोगीतःपुरातनः 
त्रयीं विद्यां ब्रह्मचर्य प्रसूति श्राद्धमेव च । यज्ञं चैव तु दानं च एषामेव त. कुवेताम्‌ ॥ 
स हि स्म विरजा भूत्वा वसतेऽन्यप्रशंखया ॥ २८ ॥ 
स एवं स्छोकमुक्तवातु जयान्देवानथात्रवोत्‌ । चेचस्वतेऽन्तरेऽतीते मत्समीपमिहेप्यथ 
ततो यूयं मयासाधंसिद्धिप्राप्स्यथशाश्वतीम्‌ । एवसुक्तवा तु तात्त्रह्मातत्रेचार्तरथीयत 
ततो देवास्तिरोभूत ईश्वरे हाकुतोभयाः । प्रपन्ना अणिमाच्चैश्च युक्ता योगवलान्विता: 
ततस्तेषांतुयास्तन्वस्ता 5भवन्द्ादशहदा: । जयाइतिसमाख्याताजाताश्वोदधिसंनिभाः 
ततःस्वायंभुचे तस्मिन्सर्गतेजज्ञिरे सुराः । अजितायां रुचेःपुत्रा अजिताद्वादशात्मकाः 
' विधिश्रमुनयश्रैवश्षेमोनन्दो ऽव्ययस्तथा। प्राणो५पानःसुधामाचक्रतुशक्तिव्यवस्थिताः 
इत्येते मानसाः सर्वे अजिता द्वादश स्मृताः ॥ ३५ ॥ 
ते च यज्षे खुरेःसां यज्ञभाजस्तदास्म्मृताः । स्वायंभुवे5न्तरेपूवंततः स्वारोचिषे पुनः 
तुषितानामतेह्यासन्प्राणाख्यायज्ञियाःुराः । पुनस्तेतुपितादेवाउत्तमे त्वन्तरे स्वयम्‌ 
तुषितायां समुत्पन्नाः पुनः पुत्राः स्घरोचिषः ॥ ३६ ॥ शि 
रत्तमस्यतुतेपुत्राःसत्यायांजज्ञिरेशुभा: । ततः सत्याः स्खता दैवा उत्तमे चान्तरे तदा 
भभवन्यज्ञभाजस्ते तृतीये द्वापरान्तरे । ते तु सत्याः पुनर्देवाः संप्राप तामसेऽन्तरे 
) र तमसः पुत्रा जज्ञिरे द्वादशेव तु । हस्यो नाम ते देवा यज्ञभाजस्तथाऽभवन्‌ अ 
हरयो देवा: प्रात्तेचारिष्णवेऽन्तरे । वैकुण्ठायांततस्ते वै चरिष्णोज॑शिरिखुरा 
वेकुण्ठा ज्ञाम ते देवा: पञ्चमस्यान्तरे मनोः ॥ ४० ॥ 
पसत थे पुनदेंचा वैकुण्ठा: प्राप्य चाक्नुषम्‌ । साध्यायां दादश सुताजङ्रिधमसूतयः 
Re वे पुनः साध्याः संक्षीणे चाक्षुषेऽन्तरे | उपस्थिते मनोः सगेपुनचवस्वतस्यह | 
॥थेभ्रेतायुगसुखेप्रापतेवेवस्वतस्य । अंशेनसाध्यास्ते5दित्यांमारीचात्कश्यपात्उनः 
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जिरे द्वादशा55दित्या वर्तमाने5न्तरै पुनः । यदात्वेतेसमुत्पन्नाश्चाश्ुपस्यान्तरेमने 

ततः स्वायंभुवे साध्याजशिरे द्वादशामराः । एवमाद्याजयास्ते चे शापात्समभवंस्ता 

य इमा सप्तसंभूति देवानां देवशासनात्‌ । पठेद्यः श्रद्धया युक्तः प्रत्यचायं न गच्छ 

इत्येता भूतयः सप्त जंयानां सप्चलक्षणाः | परिक्रान्तामयाचाच्च कि भूयःश्रोतुमिच्छा | 

देत्यानां दानवानां च नारा सर 1 1 

ह क्षसाम्‌ । सपभूतपिशाचानां पशूनां पक्षिवी रधाम्‌ 

उत्पत्ति निधनं चेव विस्तरात्कथयस्व नः ॥ ५८ ॥ 

'बसुक्तस्तदा सूत उचाच ऋषिसत्तमान्‌ । दितेः पुत्रद्यय॑ जशे कश्यपादिति नः श्रुतम 
केश्यपस्याऽऽत्मजौ तौ वै सर्वेभ्यः पूर्वजौ स्मृती । 
सौत्येऽहन्यतिरात्रस्य कश्यपर्या ऽऽश्वमे धिके ॥ ५० ॥ 


- हिरण्यकशिपुर्नामप्रथमं 
पुनांमप्रथमंह्यूत्विगासनम्‌ । दित्यागर्भा द्विनिःसूत्यतत्रःऽऽसीनो संसरि 


हिरए प्ट ¢ ~ 
हरण्यकशिपुस्तस्मात्कर्मणा तेन स स्मतः | ५१॥ 


कश्यपस्याश्वमेधोऽभूर ण्यो वै क 
ह ्पुण्यो वै पुष्करे पुरा । ऋ पिभिर्देबतािश्चगन्धर्वैरुपशो मित 
५ पनाआख्यानादौयथाविधि ।. आसनान्युपक्लत्तानिकाञ्चनानितुपश्वर् | 
छशपूता णय कैचे: फलकमेच च । मुख्यत्विजश्च चत्वारस्तेषां तान्युकल्पयेत | 
सुल SFIS यत्तु होतुरंथें प्रकलिपतम्‌ । | 
ह र तथा दिव्यं दिव्यास्तरणसंस्तृतम्‌ ॥ ५६ ॥ । 
_ ह खा तय समुपागता । दश वर्षसहस्राणि गर्भस्तस्या अवर्तत ॥ | 
:सृत्य मातु उद्यात्तदा । उपक्लप्तासनं यत्तु होतुरथे हिरण्मयम्‌ | 


ह निषसाद स गभोंऽत्र तत्राऽऽसीनः शशंस च ॥ ५८ ॥ 
आख्यानपः १ | 
चमान्वेदान्महषिःकाश्यपो यथा | तं दृष्टामुनयस्तस्यनामाकुवंस्तुतद्रिथम | 
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सप्तपष्टितमो5ध्यायः ] ॐ हिरण्यक शिषुहिरण्याक्षयोरपत्यानां वर्णनम्‌ # ३३१ 


हिरण्यकशिपुरुतस्मात्कर्म णातेनविश्रुतः। हिरण्याक्षो ऽनुजस्तस्यसिंहिकातस्यचानुजा 
राहोः सा जननी देवी विप्रचित्तेः परिग्रहः ॥ ६०॥ 
हिरण्यकशिषुर्दत्यश्चचार परमं तपः । शतं वर्षसहस्राणां निराहारो ह्यधः शिराः ॥६१ 
तं ब्रह्मा छन्दयामास दैत्यं तुणो वरेण तु । सर्चामरत्वं विप्रेशाः सर्वेभूतेभ्य एव च 
योगाद्देवान्विनिजित्य सर्वेदेवत्वमास्थितः ॥ ६२॥ 
दानवाश्चासुराश्चैच देवाः समा भवन्तु वै । मारुतेयन्महैश्वयमेष मे दीयतां वरः ॥ 
एवमुक्तोऽथत्रह्मा तु तस्मैदस्वायथेष्सितम्‌ । दर्वातस्मैवरा न्दिवयांस्तत्रेवान्तर्धीयत 
_  हिरण्यकशिपुर्दैत्यः स्छोकेगोंतः पुरातनेः ॥ ६४ ॥ 
राजा हिरण्यकशिपुर्यायामाशां निषेवते । तस्यै तस्ये दिशे देवा नमश्चक्रुमेहपिभिः 
एवं प्रभावो दैत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुद्विजाः। 
तस्याऽऽसीन्नरसिंहःस विष्णुमृत्युः पुराकिल ॥ 
नखैस्तु तेन निभिन्नानाद्रेशुष्का नखाः स्मृताः ॥ ६६॥ 2 
हिरण्याक्षसुताः पञ्च विक्रान्ताः सुमहावला: । उत्कुरः शकु निश्चेवकालनाभस्तथवच 
महानाभश्च चिक्रान्तो भृतसंतापनस्तथा । हिरण्याक्षछुता होते देवेरपि दुरासदाः ॥ 
तेपां पुत्राश्च पौत्राश्चबाडेयः स गणः स्मृतः । शतंतानिसहस्राणिनिहतास्तारकामये 
हिरण्यकशिपोः पुत्राञ्चत्वारस्तु महाबलाः । प्रहादः पू्वेजस्तेषामनुहादस्तथच ८ ॥ 
संहादश्च हदश्वेव हदपुत्राश्चिवोधत ॥ ७० ॥ हू 
हादो निसुन्दश्च तथा हदपुत्री वभूवतुः । खुन्दोपसुंन्दी विक्रान्ती निसुन्दृतनयाठ 
' तेह्ममस्तु महावीर्यो मूकस्तु हृददायिनः । मारीचः सुन्दपुत्रस्तु ताडकामुपपद्यते ॥ 
ताडका निहता सा.थराघवेण बलीयसा । मूको विनिहतश्चापिकिरातेसव्यसाचिना 
सतपन्ञामहताचेवतपसाभाविताःस्वयम्‌ । तिखःकोय्यस्तुतेषांवे मणिवर्तेनिवासिनाम्‌ 
अवध्या देवतानां वै निहताः सव्यसाचिना ॥ ७४ ॥ 


बिहाद्सुतो वायु: खिनीवाली तथैव च। तेषां तु शतसाहस्रो गणोहालाहरुः्म्टत 
गः स्मृताः । 


विरो्नतस्त्राहमदिः,पन्गततस्याऽऽत्मजा 00 gotri 
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! तल्यास्तद्वचनंभ्रुत्वाम 
! एवं भवतु भद्रं ते 


अ कुवत्यां परिचर्या चकार ह। 
अझ स | काष्ठ फळं मळं तश 
[ त्कुश काष्ठं फळं सूळ तथव च । न्यवेदयत्सहस्जाक्षो दु 1 


गवेष्टी कालनेमिश्र जम्भो वाष्कल एव च ॥ 
शंभुस्तु अनुजस्तेषां स्मृताः प्रहादसूनचः ॥ ७६ ॥ 
यथाप्रधानवक्ष्यामितेषांपुत्रान्दुरासदान्‌ | शुम्भश्चेव निशुम्भश्च विष्वक्सेनोमहौज्ञसः 
गवेष्टिनः सुता ह्येते जम्भस्य शतडुन्दुभिः । तथा दक्षश्च खण्डश्च चत्वारोजम्भसूनवः 
विरोधश्च मनुश्चैव चक्षायु: कुशळीसुखः । वाष्कलस्य सुता होतेकाळनेमिसुताऽशरणु 
ब्रहजितक्षत्रजिच्चैच देवान्तकनरान्तकौ । काल्नेमिसुता ह्येते शंभोस्तु णठी 
घडुको ह्यसिलोमाच नावलश्चसगोमुखः । गवाक्षश्वैचगोमांश्वशंभोपुत्रा:प्रकीतिता: 
विरोचनस्य पुत्रस्तु वलिरेकः प्रतापवान्‌ । बले पुत्रशतं जज्ञे राजानः सर्च एब ते॥ 
तेषां प्रधानाश्चत्वारो विक्रान्ताः एुमहावलाः । सहस्रवाहुञ्येएस्तुवाणोद्रविणसंमतः 
कुम्मनामो गर्दभाक्षः कुशिरित्येचमादयः ॥ ८३॥ र । 
डळ हा तते सुते । वलेः पुत्राश्च पौत्राश्च शातशोऽथसहरुशः 11 
व क्रान्तपी रुप; । वाणस्य चेन्द्रमनसोलौ हित्यमुपपद्यते 
६ एपुत्रा च तोषयामासकश्यपम्‌ । स कश्यपःप्रसन्नात्मासम्यगाराधितस्तया 
चरेण च्छन्दयामास सा च बघे वरं ततः | स त तस्यै घर दः थिंतंभगवास्प्रभुः 
त तु तस्ये वरं प्रादात्पाथितंभगवाम्प्रभु 
किमिच्छसीति चाप्युग्रो मारीचस्तामभाषत ॥ ८७ ॥ 
मारीचं कश्यपं तुष्टं भर्तार पाञ्चळि 
शाक्रहन्तार मिच्छेयं 


ता स्तथा । हतपुत्राऽस्मिभगचन्ना दित्यैस्तवसूनुभिः 
पुत्र दीधतपो न्वितम्‌ । अहं तपश्चरिष्यामि गर्भमाधातुमर्हसि । | 
एरी कश्यपस्तथा । पत्युवाच महातेजा 'दितिपरमदुःखिताम्‌ | 
पूर्ण वषशतं ता रच ल विच्या सत्पुत्रं शक्रहन्तारमाहवे ॥६६॥ | 
द घच्छुचियेदि भविष्यसि । पुत्रं त्रिलोकप्रवरमथ त्वं जनयिष्यसि। | 
गते भर्तरि ना समवसत्मशुः | तामालिङ्गघ त्रिसुवनं जगामभगवाढपिः | 

तिः परमहर्षिता । कुशलं वनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌॥ 


सहस्माक्षः सुरश्रेष्ठः परया गुणसंपदा ॥ 


५ 


} 
| 


> 
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ष्ट ७ J दितिगभेस्येन्द्रकतसप्तः 
सप्तषट्टिमोऽध्यायः ] # दितिगरभेस्येन्द्रकतसप्तधाछेद्नचर्णनम्‌ ॐ ३३३ 


गात्रसंवाइनेश्चेच श्रमापनयनेस्तथा । शक्रः सवेषु लोकेछु दिति परिचचारह ॥ 
एवमाराधिता शाक्रमुचाचाथ दितिस्तथा ॥ ६७ ॥ 
दितिरुवाच 
रीता तेऽहं सुरश्रेष्ठ ! दश वर्षाणि पुत्रक | अवविष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यते ततः ॥ 
जयलिप्सुँ समाधास्ये लब्ध्वाऽहं तादशं खुतम्‌ । 
त्र्लोक्यविजयं पुत्र! प्राप्स्यामि सह तेन वे ॥ ६६॥ 
एवमुक्त्वा दितिःशक्रमध्यंप्राप्ते दिवाकरे । निद्रयाऽपद्ृतादेचीजान्वोःइत्वाशिरस्तदा 
इष्वा तामशुचि शक्रः पादयोगेतमूर्धेजाम्‌ । तस्यास्तदन्तरं लब्ध्धाजहास च मुमोद्‌ च 
तस्याः शरीरं विवृतं विवेशाथ पुरंद्रः । प्रविश्य चामितं दृष्टा गमे मिन्द्रो महौजसम्‌ 
अभिनत्सप्तधा तं तु कुलिशेन महायशाः ॥ १०२ ॥ 
» मिद्यमानस्तदा गर्भो वञ्चेण शतपर्वणा । रुरोद सस्वरं ` भीमं वेपमानः पुनः पुनः ॥ 
मा रोदीरिति तं गभ शक्रः पुनरभाषत ॥ १०३॥ 
तं गर्भ सप्तधा कृत्वा होकैक सप्तधा पुनः । कुलिशेन विभेदैन्द्रस्ततो दितिरबुध्यत ॥ 
न इन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरत्रवीत्‌। निष्पपातोदराद्वञ्जी मातुर्वचनगौरवात्‌. 
पाञ्चलिवंञसहितो दिति शक्रोऽभ्यभाषत ॥ १०५॥ 
भशुचिदेवि सुप्ताऽसि पाद्मोर्गतपूर्धजा । तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे ॥ 
र भिश्नवान्गभेमेतं ते वहुधा क्षन्तुमहेसि ॥ १०६ ॥ 
स्मस्तु विफले गर्भेदितिःपरमदुः खिता । सहस्नाक्ष॑ततोवाक्यं सा सानुनयमत्रवीत्‌ 
ममापराधादरभोष्यं यदि ते विफलीकृतः | नापराधोऽस्ति देवेश ऋषिपुत्र - 
शत्रोर्वधे न दोषोऽस्ति तेन त्वां न शपामि भोः । 
प्रियं तु कर्तुमिच्छामि श्रेयो गर्भेस्य मे कुरु ॥ १०६ ॥ 
"वन्तु मम पुत्राणांसप्तस्थानानि वै दिवि । वातस्कन्धानिमान्सपतचरन्तुममपुत्रकाः 
मरुतश्चेति विख्याता गणास्ते सप्त सप्तकाः ॥ ११९ ॥ 
विनया पथमहहलमो दिती च्छो मेखा पह यतरथॉज्योतिपांग 


जे 


> 
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अहेषु पञ्चमश्चैव षष्ठः सप्तषिमण्डले । घुवेतु सप्तमश्चैव वातस्कन्धः परस्तु सः | 
तानेते विचरन्त्वद्य कालेकाले ममा55त्मजाः । 
वातस्कन्धानिमान्भूत्वाचरन्तु मम पुत्रकाः ॥ ११३ ॥ 
पृथिव्यां प्रथमस्कन्ध आमेघेभ्यो य आवहः । चरन्तु मम पुत्रास्ते सत्तमे प्रथमे गणे 
द्वितीयश्चापि मेश्येम्यआसूर्यात्प्रवहस्तु यः | वातस्कन्धंद्वितीयं त डितीयश्चरतांगणः 
सूर्योध्वं तु ततःसोमादुद्दहोयस्तु वै समृतः | चातस्कन्धं तु तं पाइुस्तृतीयश्चरतांगणः 
सोमादूध्व तथक्षेम्यक्चतुथेः सुवहस्तु यः । चतुर्थो मम पुत्राणां गणस्तु चरतां विभो 
यक्षेभ्यश्च तथेवोध्वेमाग्रहाद्विवहस्तु यः । | 
पञ्चमं पञ्चमः सौम्यः स्कन्धस्तु चरतां गणः ॥ ११८ ॥ 
ऊध्वं ग्रहाद्रषिभ्यस्तु ष्ठो यो वै पराहत: । चरन्तु मम पुत्रास्तु तत्र षष्ठे गणे तु ये 
सतप॑यस्तथैवो्ध्वमाइुवात्सप्तमस्तु यः | वातस्कन्धः परिवहस्तत्र तिष्ठन्तु मे सुताः . 
एतत्सव चरन्त्येतेकालेकालेममात्मजाः । त्वत्कृतेन च नास्ना वे भवन्तुमरुतस्त्विमे 
ततस्तेषां तु नामानि मातापुत्रौ प्रचक्रतुः । तत्कृते कर्मेभिश्चैव मरुतो वै पृथवपृथक्‌ 
सत्त्वज्यो तिस्तथाऽऽदित्यः सत्यज्यो तिस्तथाऽपरः । 
तियेंग्ज्यो तिश्च सज्यो तिउयो तिष्मानपरस्तथा ॥ १२३॥ 
प्रथमस्तु गणःप्रोक्तोद्वितीयं मे निवोधत । ऋतजित्सत्यज्जिच्चैच जुषेणःसेनजित्तथां 
सत्यमित्रोऽभिमित्रश्च हरिमित्रस्तथाऽपरः | गण एष द्वितीयस्तु तृतीयं मे निवोधतं 
' अतः सत्यो ध्रुवोधर्ता विधर्ताऽथधिधारयः । ध्वान्तश्चैवधुनिश्चैवद्यग्रोसीमस्तथ्षवच 
कता अभियुः साक्षिपश्चैवमाह्ृयश्च गणः समृतः ॥ १२६॥ 
इदूक्चेच तथाऱन्याहग्यादक्चप्रतिकत्तथा | ऋक्‍तथा समितिशचैवसंरम्मश्चतथागणः 
! इंट्रकच पुरुषश्चैव अन्याद्वक्षाच्य चेतसः | समितासमिद्रक्षाच्य प्रतिद्वक्षाच्च वे गणां | 
' मरुतिद्रसरतश्चेच तथादेचो दिशोऽपरः । यजुश्चैवाचुद्वक्सामस्तथा 5न्योमानुषीविशः 
| देत्या देवा: समाख्याताः सप्तेते सप्तका गणाः ॥ १२६॥ | 


| । हो तो ७ मु ७ ७ सॉडजिल चेन्द्रेणचैवहि 
एते होकोनपञ्चाशन्मरुतोनामतःस्म्रता; । प्रसं्यातास्तथाताभ्यां दित्याचेन 
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इत्वा तेषां तु नामानि दितिरिन्द्रमुवाच ह। वातस्कन्भ्रं चरन्त्वेतेममपुत्राश्‍चपुत्रक 
विचरन्तु च भद्रं ते देवेः सह ममा 55त्मजा: ॥ १३१॥ 

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहखाक्षः पुरंदर: | उचाच प्राञ्जलिभूत्वा मातर्भवतु तत्तथा ॥ 

,समेतद्यथोक्त ते भविष्यति न संशय: । देवभूता महात्मानः कुमारा बच ॥ 
देवैः सह भविष्यन्ति यज्ञमाजस्तवा5५त्मजा: ॥ १३३ ॥ 

तस्मात्ते मरुतो देवाःसर्वेचेन्द्रानुजामराः । विज्ञ याश्चामराःसवे दितिपुत्रास्तपस्विनः 

एवं तौ निश्चयं कृत्वामातापुत्रौतपोधनो । जग्मतुख्लिदिवं हृ्रौशक्रो ऽपित्रिदिचंगतः 

मरतां हि शुभं जन्म श्रणुयाद्यः पठेत वा । नावृष्टिभयभाप्नोति बहायुश्च भवत्युत ` 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे कश्यपीयप्रजासगो नाम 
सप्तपशितिमो ऽध्यायः ॥ ६७॥ 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
दूनुवंशवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
छ ऊच प्रवक्ष्यामि दनुपुत्राक्षिवोधत । अभवन्दचुपुत्रास्तु वंशे ख्याता महासुराः 
घेपचित्तिप्रधानास्ते शातं तीवपराक्रमाः । सर्वे लन्धवराएचेच सुतप्ततपसस्तथा ॥ 
| सत्यसंधाः पराक्रान्ताः क्रूरा मायाविनश्च ते । 
महावला अयज्चानो हात्रह्मण्याएच दानवाः ॥ 
कीर्त्यमानान्मया सर्वान्प्राधान्येन निवोधत ॥ ३ ॥ 
नाभो र्या शङ्ककणेश्च तथा शङ्कनिरामयः । शङ्ककर्णो महाविश्वो गवेछ्िरदुन्दुमिस्तथा 
~ सुखीऽथभगवाञ्शिलो चामनसस्तथा । _मरीचिसक्षकश्वैवमहागाग्यों5 जिरावतः 
"यत्य सू सी: सूल चेव तथा रिम 
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~ 
एकचक्रः सुवाहश्च तारकश्च महावलः । वेश्वानरः पुलोमा च प्रचीणोऽथमहाशिरा 
स्वर्भानुवृंषपर्वा च सुण्डकश्च महासुरः । धृतराष्ट्रश्च सूर्येश्च चन्द्र इन्द्रश्च तापिनः 
सूक्ष्मश्चैव निचन्द्रश्च ऊर्णनाभो महागिरिः । असिलोमासुकेशाशचसदश्चवलको द 
तथा गगनमूर्धा च कुम्भनाभो महोदरः । प्रमोदाहश्च कुपथो हयग्रीचश्च वीर्यवान! 
असुरश्च विरूपाक्षः सुपथोऽथ महासुरः। अजो हिरण्मयश्चेव शतमायुश्च शम्बर 
शरभः शळभश्चैच सूर्याचन्द्रमसाबुभौ । असुराणां सुरावेतौ सुराणां सांप्रताबिमो 
इति पुत्रा दनोवंशे प्रधानाः परिकीतिताः । तेषामपरिसंख्येयं पुत्रपौ त्ाद्यनन्तकम्‌। 

इत्येते त्वसुराः प्रोक्ता देतेया दानवाश्च ये । 

स्वर्भानुस्तु स्मृतो देत्यो ह्यनुभानुरद्‌नोः सुतः ॥ 

इमे तु बंशानुगता दनोः पुत्रास्तु ये स्मृताः ॥ १४ ॥ 
एकाक्ष ऋषभोऽरिष्ः प्रलम्वनरकाचपि । इन्द्रबाधनकेशी च मेरुः शांचोऽथ ध्रेडुकः॥ 
गवेष्टिश्‍च गवाक्षश्च तालकेतुश्च वीर्यवान्‌ । एतेमनुष्यधर्मास्तु दनोःपुत्रामयास्मृता 
देत्यदानचसंघर्षे जाताभीमपराक्रमाः । सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्तिखुतास्त्वि 
संहिकेया इति ख्याठाश्चतुदेश महासुराः । शातगाळश्च वळवान्न्यासःशाम्वस्तथेवव 


ताम्याँ पुत्रसहस्ाणि षशिरदानचपुङ्गवाः । चतुर्दश तथाऽन्यानि म | 
पौलोमाःकालकेयाश्चदानवाःसुमहाबला: । अवध्यादेवतानां ते निहताःसव्यसाविं| 
मयस्य : सव प्‌ | 

स्य 3९9० छामिवपशचम हियर 


नवपष्रितमो ऽध्यायः ] # मौनेयाख्यदेवगन्धर्वादीनां निरूपणम्‌ # ३३७ 
वालिको वज्चकणंश्च कन्या मन्दोदरी तथा । दैत्यानांदानवानां च सर्मएपप्रकीतितः 
दनायुपाया: पुत्रास्तु स्सृताःपञ्चमहावलाः । अरूर्वलिजन्मी च विरक्षश्वचिषस्तथा 
अरुरोस्तनयः क्रूरो धुन्धुर्नाम महासुरः । निहतः कुवलाश्वेन उत्तडुचचनात्किल ॥ 
बढे; पुत्री महाचीयौते जसा5प्रतिमावुभौ । कुम्भिलश्चक्रवर्मा च स कर्णः पूर्वजन्मनि 
विरक्षस्यापिषुत्रौ द्वौ कामकश्चवरश्च तौ । विषस्यत्वभवन्पुत्राश्चत्वारःक्रूरकमिणः 
श्राद्धहा यज्ञहा चेव व्रह्महा पशुहा तथा ॥ ३३॥ 
क्रान्ता दनायुषापुत्रा वृत्रस्यापि निचोधत । जज्ञिरेश्वसनादुघोराद्वूत्रस्येन्देणयुः्यतः 
भर्तारो मनसाख्याताराक्षसाःसुमहाबलाः । शतं तानिसहस्थाणिमहेन्द्रानुचराःस्मृत्ता: 
सरवेत्रझविदःसौम्याधार्मिका:सूक्ष्ममूर्तय: । प्रजास्वन्तर्गता:सर्वेनिचसन्तिसुधामिका: 
त्यानां दानवानां च सर्ग एष प्रकीर्तितः । प्रवाह्मजनयत्पुत्रान्यज्ञे चे गायनोत्तमान्‌ 
'ेत्वनः सत्त्वात्मकशचैचकलापश्चैववीर्यचान्‌ । कृतवीर्योत्रह्मचारीसुपाण्डुश्वेवसप्तमः 
पनश्चेव तरण्यश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा । इत्येते देवगन्धर्वा विज्ञेयाः परिकीर्तिताः 
इति श्रीमहापुराणे वायुभोक्त नुषडुपादे कश्यपीयप्रजासर्गो 
नामाष्टषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६८॥ ७ 


">> 


नवषष्टितमो5ध्यायेः 
मौनेयाख्यदेवगन्धर्वादीनाँ निरुपणम्‌ 
८ सूत उवाच 
'पवर्वाप्सरस: पुण्या मौनेयाः परिकीर्तिताः । चित्रसेनोग्रसेनरश्चऊणां युरनघस्तथा 
तरार पुरोमाच सूर्यघर्चास्तथेच च। युगपत्तुणपत्कालिद्तिश्रित्ररथस्तथा = 
योद्शो भ्रमिशिरा: पर्जन्यश्च चतुर्दश: । कलिः पञ्चदशाश्चेच नारदश्चैव षोडशः 


इत्येते (नेक्ाल्यर्चा] सोनिया परिक्री तिता 0८ ॥, eGangotri 
२२. 
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चतुखिशद्यवीयस्यस्तेषामप्सरसः शुभाः । अन्तरा दारयत्या च प्रियमुख्यासुरोत्ता| 
मिश्रकेशी तथा चाशी पर्णिनी चाऽप्यळस्दुषा । | 
मारीची पुत्रिका चेव विदुद्यर्णा तिलोत्तमा ॥ ५ ॥ | 
अद्रिका लक्षणा चेव देवी रम्भा मनोरमा । सुवरा च सुचाहुग्च ' पुणितासुप्रतिष्ि) 


गन्धर्वाणां दुहितरो मया याः परिकीतिता: । 
तासां नामानि सर्वासां कीत्यंमानानि मे शएणु ॥ ६ ॥ 
सुयशा प्रथमा तासां गान्धवों तद्नन्तरम्‌। विद्याचतीचारुमुखी सुमुखी च वरात | 
तत्रेमे सुयशापुत्रा महावळपराक्रमाः । प्रचेतसः सुता यक्षास्तेषां नामानि मे श्रणु॥! 
कम्बलो हरिकेशश्च कपिल: काश्चनस्तथा । मेघमाली तु यक्षाणां गण एष उदाह दु 
सुयशाया दुहितरश्चतस्रोऽप्सरसःस्ट्ृताः । तासांनामानि यै टं रि 
लोहेयी त्वभषज्ज्येष्टा भरता तदनन्तरम्‌ । कृशाङ्गी च विशाळा च रूपेणाप्रतिमा 
ताभ्योऽपरैयक्षगणाश्चत्वारःपरिकी तिताः । उत्पादिता चिशालेनविक्रान्तेनमदात्म 
लोहेया भरतेयाश्च इशाङ्गेयाश्च विश्रुताः | विशाळेयाश्च यक्षाणांपुराणे प्रथितागरण प 
इत्येतेरसुरेघोरेमेहावलपराक्रमैः । नेकेयक्षगणेर्व्याप्ता ठोका ळोकविदां वराः ॥ | 
गन्धर्वाश्चाथ वालेयाविक्रान्तेनमहात्मना । उत्पादिता महावीर्यामहागन्धर्वनायक २ 
विक्रमौदार्यसंपन्ना महावलपराक्रमा: । तेषां नामानि चक्ष्यामि यथावद्वुपूर्वश | पृ 
चित्राङ्गदो महावीर्य चित्रवर्मा तथैच च | चित्रकेतुर्महाभाग: सोमदत्तोऽथ वीर्यवार 
तिस्रो दुहितरश्चैव तासां नामानि वक्ष्यते ( में श्रणु )॥ २०॥ 
प्रथमा त्वश्निका नाम कम्बळा तदनन्तरम्‌ । तथा वसुमती नाम रू 
ताभ्यः परे कुमारेण गणा उत्पादितास्त्विमे । 
जयो गन्धवेमुख्यानां(णां) चिक्रान्ता युद्ढुमेदाः ॥ २२ ॥ 


आग्नेयाः कास्बलेयाम्ध्र मीता; ते ऐपिविक्रेकापुसिसंलोक चराचर 
८००0. "तया वजमतीसुता:).तसेप्रात्रिविघेल्या ॥ 
श्र 


प) नवपष्टितमो$ध्यायः: ] # किन्नरगणप्रतिपादनम्‌ # १ ३३६ 
प विद्यावन्तश्च तेनेव विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता महाभागा रूपविद्याधनेश्बराः 
ेपामुदीर्णवीर्याणांगन्धर्चाणांमहात्मनाम्‌ । नामानिकीर्त्यमाना निश्टणुध्चंमे विक्षतः 
हिरण्यरोमा कपिलः सुलोमामागधस्तथा । चन्द्रकेतुश्च चे गाङ्गोगोदश्चेवमहावलः 
त महाविद्यावदातानां विक्रान्तानांतपस्विनाम्‌ । इत्येचमादिहिगणो हे चान्येचसलोचने 
य| शिवा च सुमनाश्चैच ताभ्यामपिमहात्मना । उत्पादिताविश्रवसाविधाचरणगोचराः 
| शैवेयाश्वेव विक्रान्तास्तथासौमनसा गणाः | एतेव्या्तमिमंलोकंविद्याधरग णै स्तिञ्चिः 
एोऽनेकानिजातानिअस्वरान्तरचारिणाम्‌ | छोकेगणशतान्येवविद्याधरबिचेष्टितात्‌ 
भवमुख्याश्च तेनेव विक्रान्तेनमहात्मना । उत्पादिताह्यश्वमुखाःकिनरांस्तान्निवोधत 
| आ कालिन्दो महानेत्रो महावलः । खुवणंघोषः सुग्रीचो महाधो पञ्च वीर्यचान्‌ 
| - दाचा । हयाननानांविद्वट्विविस्तीणःपरिकीत्यंते 
5 हा ज ता | उत्पादिता नरमुखाःकिनराःशांशपायनाः 
- चीयवान्‌। स्द्दत्तेन्द्रदत्ती च चन्द्रदुममहादुमौ ॥ 
ल 7 क चन्द्रवंशाश्च किनराः | 
त्स्नं दि. लोके ख्याताः सुशोभनाः ॥ ३६,॥ 
[उँ कोपन ह । लोके गणशतान्येच किंनराणां महात्मनाम्‌ 
आगान, र re । डुहिता खुरविन्देति प्रकाशासिद्धसंमता 
पङ प 2 गण: । करालकेन भूतानां तेषांनामानि मे शएणु 
येवमाद. नवेशकाः । सुतारः कालभवनानिदेशकचिदेशकाः ॥ 
स्ट भूमिगोजरकः स्मृतः ॥ ४० ॥ 
ग्या लाक । ये तूल्कष्टाभवन्त्येषामम्वरान्तरचारिणाम्‌ 
गन्दा शं ते चरन्ति न संशयः ॥ ४१ ॥ 
प ` येष कथिता मया । देघोपस्थाननिरता ' विज्ञेयास्तेयशस्विनः 
च "अ पुष्करेक्षणम्‌ । हिरण्यगर्भं च तथा चतुर्वक्त्रं स्वयंभुवम्‌ ॥ 
चे जगत्प्रभुम्‌ । इन्द्रपूर्वास्तथा55दित्यान्रुद्वाश्ववसुभिःसह 
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चतु स्मिरावीयस्यस्तेषामप्सरसः शुभाः । अन्तरा दारवत्या च प्रियमुख्यासुरोत्तम 
मिश्रकेशी तथा चाशी पर्णिनी घाऽप्यलम्बुषा । | 
मारीची पुत्रिका चेव विदयुद्दर्णा तिलोत्तमा ॥ ५ ॥ | 
अद्रिका लक्षणा चेच देवी रम्भा मनोरमा । सुवरा च खुबाहुश्व॒ पुणितासुप्रतिक्ति 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुदन्ता सुरसा तथा । हेमा शारद्वती चैवसुवृत्ताकमलाचग | 
सुभुजाहंसपादाचलो किक्योऽप्सरसस्तथा। गन्धर्वाप्सरसोहोतामौनेयाःपरिकीतिता/ : 
गन्धर्वाणां दुहितरो मया याः परिकीर्तिताः । 
तासां नामानि सर्वासां कीत्येमानानि मे शएणु ॥ ६॥ . 
सुयशा प्रथमा तासां गान्धवीं तदनन्तरम्‌ । विद्याचतीचारुसुखी सुसुखी च वरानत ९ 
तत्रेमे खुयशापुत्रा महावळपराक्रमाः । प्रचेतसः सुता यक्षास्तेषां नामानि मे शण 
कम्बलो हरिकेशश्च कपिलः काञ्चनस्तथा । मेघमाली तु यक्षाणां गण एष उदाहर 3 
सुयशाया दुहितरश्चतस्रोऽप्सरसःस्मृताः । तासांनामानि यै ट दद 
लोहेयी त्वभवज्ज्येष्ठा भरता तदनन्तरम्‌ । कृशाङ्गी च विशाला च रूपेणाप्रतिमात्या 
ताभ्यो ऽपरेयक्षगणाश्चत्वारःपरिकीर्तिताः । उत्पादिता विशाळेनविक्रान्तेनमहात्मगी. 
लोहेया भरतेयाश्च शाङ्गेयाश्च विश्रुताः । विशालेयाश्व यक्षाणांपुराणे प्रथितागर्ण 
इत्येतेरखुरेघोरेमेहावळपराक्रमे: । नेकैयंक्षगणैर्व्याप्ता लोका लोकविदां बराः ॥ १४. 
गन्धर्वाश्चाथ वालेयाविक्रान्तेनमहात्मना । उत्पादिता महावीर्यामद्दागन्धर्वतायका 1 
विक्रमो दार्यसंपन्ना महावलपराक्रमा: । तेषां नामानि वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः क 
चित्राङ्गदो महावीर्यश्रित्रवर्मा तथेव च। चित्रकेतुर्महाभागः सोमदत्तो5थ वीर्यवा 
तिस्रो दुहितरश्चैव तासां नामानि चक्ष्यते ( मे शएणु ) ॥ २० ॥ | 
प्रथमा त्वग्निका नाम कम्बळा तद्नन्तरम्‌। तथा घसुमती नाम रू 
ताभ्यः परे कुमारेण गणा उत्पादितास्त्विमे । 
यो गन्धर्वसुख्यानां(णां) चिक्रान्ता युद्धदुर्मदाः ॥ २२ ॥ 


आग्नेयाः काम्बलेयाश्व . नै पैडिचिकैसाएप्तिमंलोक नररा. 
000. १०३9 तीखा: 0 तर प्राविज्िकेयापिसिसंलोकत | | 


प तवपष्टितमोऽध्यायः ] ॐ किन्नरगणप्रतिपाद्नम्‌ + ३ 


नम विद्यावन्तश्व तेनेव विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता महाभागा रूपविद्याधनेश्वरा: 
पामुदीर्णवीर्याणांगन्धर्वाणांमहात्मनाम्‌ । नामा निकीर्त्येमाना निश्टणुध्चंमे विचक्षतः 
हिरण्यरोमा कपिलः खुळोमामागधस्तथा । चन्दरकेतुश्च वै गाङ्गोगोद्श्चैचमहावळः 
ता महाविद्याचदातानां विक्रान्तानांतपस्चिनाम्‌ । इत्येचमादिहिंगणो द्वे चान्येचसुलोचने 
य| शिवा च सुमनाश्चैव ताभ्यामपिमहात्मना । उत्पादिता विश्रवसाविद्याचरणगोचराः 
त शवेयाश्चैच विक्रान्तास्तथासौमनसा गणाः । एतैर्न्या्तमिमंलोकंबिद्याधरगणेस्मिसिः 
एम्योऽनेकानिजातानिअस्वरान्तरचारिणाम्‌ । लोकेगणशतान्येचविद्याधरचिचेष्टितात्‌ 
भश्वमुख्याश्च तेनेच चिक्रान्तेनमहात्मना | उत्पादिताह्यश्वसुखाःकिनरांस्तान्निचोधत 
ब। समुद्रसेन: कालिन्दो महानेत्रो महावलः । सुवर्णघोषः सुद्रीचो महाघोषश्च वीर्यचान्‌ 
|| स्येवमादिहि गणः किनराणांमहात्मनाम्‌ । हयाननानां विद्वद्विविस्ती णंःपरिकीर्त्यते 
5 कथा समुत्थितेनैव विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता नर्सुखाःकिनराःशांशपायनाः 
हरिपेणः सुषेणश्च वारिषेणश्च वीर्यवान्‌ । स्द्रदत्तेन्द्रदत्तौ च चन्द्रदुममहादुमों ॥ 
विन्दुश्च चिन्दुसारश्च चन्द्रवंशाश्च किंनराः । 
इत्येते किनराः श्रेष्ठा लोके ख्याताः र ॥ ३६॥ 
॥ रैयगीतप्रगदभानामेतेषां द्विजसत्तमाः । लोके गणशतान्येच किंनराणां महात्मनाम्‌ 
॥ षा यक्षोपशान्तश्च लौहेया रूपशालिनी । दुहिता सुरविन्देति प्रकाशासिद्धसंमता 
|; उपायाकेतनस्याहि स्वयमुत्पादितो गणः | करालकेन भूतानां तेषांनामानि मे श्रणु 
॥ ऐता भूतगणेज्ञेया आवेशकनिधेशकाः । सुतार काळभवनानिदेशकचिदेशका: ॥ 
इत्येचमादिहि गणो भूमिगोजरकः स्मृतः ॥ ४० ॥ 
प इह रोकेऽस्मिन्भूतानांभूतनायकः । ये तूत्ङष्टासचन्त्येषामम्वरान्तरचारिणाम्‌ 
त देव देक्षाप्रमात्रमाकाशं ते चरन्ति न संशयः ॥ ४१॥ | PR क £ 
रय गन्धाः प्रायेण कथिता मया | देवोपस्थाननिरता : 
सुरगुरु विरजं पुष्करेक्षणम्‌ । हिरण्यगभं च तथा चतुर्वक्त्रं स्वयंभुवम्‌ ॥ 
महादेचमीशाने च जगत्प्रभुम्‌ । इन्द्रपूर्वास्तथा55दित्यान्स्द्राशचवसुभिःसह 
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उपतस्थुः सगन्धर्वा नृत्यगीतविशारदाः । त्रिदशाः ब 
हंसो ज्येष्टः कनिष्ठोऽन्यो मध्यमौ च हहा इदुः । 
चतुर्थो धिषणश्चैच ततो वासिरुचिस्तथा ॥ ४६ ॥ 
` षष्ठस्तुतुम्वु रुस्तेषांततो विश्वाचसुःस्मृतः । सक 


गणअप्सरसांख्यातः पुण्यास्तेवेचतुदेश । आहताः शोभयन्तश्च ड ह्येते 

त्रह्मणो मानसीः कन्याः शोभयन्त्यो मन्नोः सुताः । 

वेगवन्तस्त्व रिष्टाया ऊर्जायाश्चाञ्मिसंभचाः ॥ ५४ ॥ 
आयुष्मत्यश्चसूर्यस्यरश्मिजाताःसुभास्वराः। गर्भस्तेजश्‍चसोमस्यक्षेयास्तेकुरः 

यज्ञोत्पन्नाः शुभा नाम ऋक्सामान्यास्तु चहयः | 

बारिजा हाछृतोत्पन्ना असता नामतः स्मृताः ॥ ५६ ॥ 
चायूत्पन्नासुदानामभूमिजाताभवास्तु वे । विद्य॒तश्चरुचोनामश्टत्योःकन्य 
शोभयन्त्यश्च कामस्यगणाः प्रोक्ताइचतुर्दश । सेन्द्रोपेन्द्रैःसरगणै रूप 
शुभरूपा महाभागा दिव्यानारी तिलोत्तमा । ब्रह्मणश्चाग्निकुण्डाच्च 

रूपयौवनसंपन्ना उत्पन्ना लोकविश्वता ॥ ५६॥ 
वेदीतलसमुत्पन्ना चतुवेक्त्रस्य धीमतः । नाञ्ना वेदवती नाम सुरनारी मर्दी | 
तथा यमस्य दुहिता रूपयौचनशालिनी | घरहेमनिभा हेमा देवनारी 
इत्येते बहुसाहज अ क्षक्ापेपफा?। देतात पत्न्यस 


> ७६ ७. ° ¢ 
नवषष्टितमो ऽध्यायः | # नागानां वंशवणेनम्‌ # | ३४१ । 


दे सुगन्धाश्वम्पवर्णा श्चसर्वाश्चाप्सरसःसमाः । संप्रयोगेतुकान्तेनमाद्यत्तिमद्रांविना 
तासामाप्यायते स्पर्शादानन्द्श्व विचर्धते ॥ ६३ ॥ 
पर्वते नारदे पूर्व रेतः स्कन्नं प्रजापतेः । पर्वेतस्तत्र संभूतो नारदश्चेच ताबुभौ ॥ 
| *तयोयवीयसी चेच तृतीया ५रुन्धती स्म्रता । देवरुख्यो ()सूर्यजन्म तस्मिन्नारद्पवेतौ 
पर| विनतायास्तु पुत्री द्वावरुणो गरुडश्च ह । षट्त्रिशत्तुस्वसारश्च यवीस्यस्तु ताःस्सृताः 
गायत्र्यादीनि च्छन्दांसि सोपणंयाथ्व पक्षिणः । 
i हव्यवाहानि सर्वाणि दिक्षु संनिहितानि च ॥ ६७॥ 
कण्ड्नागसहरं वै चराचरमजीजनत्‌ । अनेकशिरसां तेपां खेचराणां महात्मनाम्‌॥ 
वहुधा नामप्रेयानां प्रायशस्तु निबोधत ॥ ६८॥ 
तेषां प्रधाननाथाश्च रोषचासुकितक्षकाः । सकर्णीरश्वजम्मश्च अञ्जनो वामनस्तथा ॥ 
' ऐरावतमद्दापद्ौ कम्बलाश्वतराबुभी । ऐपत्रश्च शङ्खश्च कर्कोटकधनंजयौ ॥ ७० ॥ 
| पहाकर्णो महानीलो शृतराष्ट्रवलाहकौ । कुमारः पुप्पदन्तश्च सुमुखो डु्मुस्तथा ॥ 
शिलीमुखो दधिमुखः कालीयः शालिपिण्डकः । 
बिन्दुपादः पुण्डरीको नागश्चापूरणस्तथा ॥ ७२॥ , 
कपिलश्चाम्वरीषश्च वृतपादश्च कच्छपः । प्रह्मादः पद्चचित्रश्च गन्धवोऽथ मनस्चिकः 
ऐप: खररोमा च मणिरित्येवमादयः । काद्रवेया मया ख्याताःखशायास्तुनियोधत 
सशा विजज्ञ पुत्री डौ चिश्नुतोपुरुघादको । ज्येटंपश्चिमसंख्यायांपू्वेस्यांमनुजास्तथा 
| हितं विकणं च पूं साऽजनयत्सुतम्‌ । चतुर्भुजं चतुष्पाद दविमूर्धानं द्विधागतिम्‌ 
र स्थूराङ्गं तुङ्गनासं महोदरम्‌ । स्थूलशीषं महाकणं सुञ्केशां मनोर यम ॥ 
व रसत्योष्डेदीघेजञङ्घं च अभवद महाहनुम.1:रक्तजिहंजटाक्षंचस्थूळास्यंदीधेनासिकमू 
एह शितकर्ण च मद्दानन्दमहामुखम्‌ । एवंविधं खशा पुत्र विजज्लेसाउतिभीषणम्‌ 
। "स्यानुजंद्वितीयं तु खशाचैवव्यजायत । त्रिशीर्ष च त्रिपादं च त्रिहस्तंरुष्णलोचनम्‌ 
॥ केश हरिच्छमश्रुं शिळासंहननं दृढम्‌ । हस्वकायं सुबाहुं च महाकायं महाबलम्‌ 
_फेणेदारितास्य च लम्वम्‌ स्थूलनासिकम्‌। स्थूलोष्ठम्दंष्द़ चद्चिजिहंशडुकणेकम्‌ 
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३४२ ॐ चायुपुराणम्‌ + [ ३ अनुपङगपा 
पिङ्गलोदत्तनयनं जटिल पिङ्गलं तथा | मद्दाकणं महोरस्कं कटिहीनंङृशोदस्‌ 
नखिनं लो हितग्रीचं सा कनिष्ठं प्रसूयते ॥ ८३॥ 
सद्यः प्रसूतमात्रौ तु विवृद्धी च प्रमाणतः | उपभोगसमर्थाभ्यांशारीराभ्यासुपस्थिं 
सद्यौजातविवृद्धाङ्गौ मातरं पर्यभूषताम्‌ ॥ ८४॥ 
ज्यायांस्तयोस्तुयःक्रुरोमातरंसो5भ्यकषेत | ज द्‌ 
न्यषेधयत्पुनह्यनं ज्यायांसं तु कनिष्कः । अन्रवीत्सोऽसङत्तं वे रक्षेमां मातरंखशा 
वाहुभ्यां परिशृह्येनं मातरं तां व्यमोचयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु परादुर्भूतस्तयोः पिता । तौ दृष्टा विक्ताचारौ वसतांहीत्यभ 
तो तु तं पितरं दृष्टा बलवन्तो त्वरान्वितौ । मातुरेव पुनश्चाङ्के प्रलपतां स्वमाप् 
अथात्रवी दू पिर्भार्यामाचा भ्यामुक्तवत्यसि । पूर्वमाचक्ष्वतत्वेनतथैचाऽऽभ्यांव्यति 
मातुळ भजते पुत्रः पितन्भजञति कन्यका । यथाशीला भवेन्मातात्तथाशीलो भवेत्सः 
यद्वणा तु भवेदभूमिस्तद्वणं सलिलं श्वुवम्‌ । मातृणां शीलदोषेण 3 ५) 
विभिन्नास्तु प्रजाः सर्वास्तथा ख्यातिवशेन च ॥ ६१॥ | 
वलशीलादिभिस्तासामदितिधरर्मतत्परा । गन्धशीला दितिश्चैव प्रवार्ध्ययनशालि| 
घमेशीलादिभिश्चैव प्रवोधवलशालिनी ॥ ६२ ॥ 
गीतशीला तथाऽरिष्टामायाशीला दनुः समता | विनता तु ुनरदेची चैहायसगति 
तपोमयेन शीलेन सुरभिः समलता । क्रोधशीला तथा कद्रः क्रोत्रेनासुखशीट 
द्नायुपायाः शील व वरानुग्रहळक्षणम्‌ | त्चं च देचिमहाभागेक्रो घशीलामताउति 
इत्येतानिस्वशीलानिस्वभावालोकनान्नणांम्‌ । कर्मतोयल्तोबुदृध्यारूपतोबलत 
क्षमातश्चेच भिन्नानि भाचितार्थवलेन च ॥ ६६ ॥ 
सत्त्वतमोवृत्तेविश्वरूपाः स्वभावतः । मातुलं त्वनुयातास्ते पुत्रका 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्खंशामप्रतिमां तदा । पुत्रावाहय साम्ना वे चक्रेसोममभीर्त 
ताभ्यां च यत्छृतं तस्यास्तदाचष्ट तदा खशा । 


मात्रा 
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[| तेन धात्वर्थयोगेन तत्वद्शी चकार ह॥ ६६॥ 
यक्ष इत्येष घातुर्वेखादनेछपणे च सः । यक्षयत्युक्तवान्यस्मात्तस्माद्यक्षोभवत्वयम्‌ ॥ 
| रक्ष इत्येष धातुर्यः पालने स विभाव्यते । उक्तवांश्चैव यस्मात्तु रक्ष मे मातरंखशाम्‌ 
» नाम्नाऽयं राक्षसस्तस्माद्वविष्यति तवाऽऽत्मजः॥ १०१॥ 
स तदा तह्विधान्द्ृष्टा विज्ञायतुतयोः पिता । तथाभाविनमर्थञ्च बुद्ध्चामात्कृतंतयोः 
ताबुभौ क्षधितौ दृष्टा चिस्मितः परिस्यृग्य च । तयोः प्रादिशदाहारं प्रजापतिरसग्वसे 
पिता तौ क्षुधितौ दृष्टा वरं चेमं तयोदंदौ । युवयोइस्तसंस्पर्शोनक्तमेव तु सर्वेशः ॥ 
नक्ताहारविहारौ च दिवास्वप्नोपभोगिनो । 
नक्तं चैव बलीयांसौ दिचास्वप्नाबुभौ युवाम्‌ ॥ १०५॥ 
मातरं रक्षतं चेव धर्मेश्चेचानुशिष्यताम्‌ । इत्युक्त्वा कश्यपः पुत्रौ तत्रैवान्तरधीयत 
गते पितरि तौ वीरौ निसर्गादेव दारुणौ । विपर्ययेण चतेन्तौ किभक्षौप्राणिहिंसको 
महासत्त्वौमहाकायौ दुरासदौ | मायाविनी च श्यौ ताचन्तर्धानगताबुभी 
तौ कामरूपिणौ घोरी विछृतिज्ञी स्वभावतः । रूपानुरूपैराहारेः प्रभवेतामुभावपि 
ेवासुराल्षींश्चैच गन्धर्वान्किनरानपि । पिशाचांश्च मचुष्यंश्चपन्नगान्पक्षिणःपशनः 
: भकषार्थमपिलिप्सन्तौ सर्वतस्तौ निशाचरौ । इन्द्रेन तु वरौ चेवधृतौदत्त्वात्ववध्यताम्‌ 
यक्षस्तु न कदाचिद्दै निशीथे होककश्चिरम्‌ । आहारं स परीप्सन्वे शब्दैनाचुचचार ह 
आससाद पिशाचौ द्वौ जडुचण्डौ च ताबुभौ । 


पिङ्गाक्षवूध्वेरोमाणौ वृत्ताक्षौ तु सुदारुणौ ॥ ११३॥ _ ` जीर 
असडांसवसादासीपुरषादी महावली । कन्याभ्यांसहितोतो तु ताभ्यां प्रियचिकीपेया 


; हे कन्येकामरूपिण्यौतदाचारे च ते शुभे । आहारार्थमटन्ती तौकन्याम्यांसहिताचुभी 
पेऽपश्यन्याक्षसं तत्रकामरूपंमहाबलम्‌ । सहसा संनिपाते तु दृष्टा चेव परस्परम्‌ 
माणौ ततोऽन्योन्यं परस्परजिध्वृक्षवः । पितरावूचतुः कन्ये युचामानयत द्रुतम्‌ 
| वराह विगृह्मेनं विस्फुरन्तं पदे पदे । ततः समभिसत्चैन॑ कन्ये जग्रहतुस्तदा ॥ 


ग्हीत्वा दस्तयोस्ताभ्यामानीते पितृसंसदि॥ ११८॥ 
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ताभ्यां करै गृहीतं तु पिशाचावथ राक्षसम्‌ । 
पृच्छतां कोऽसि कस्य त्वं स च सर्वमभाषत ॥ ११६॥ 
तस्य कर्माभिविज्ञातं ज्ञात्वा तौ राक्षसर्षेभौ । अजस्य खण्डं तस्येतेप्रत्यपादयतांसु 
तौ तुष्टौ कर्मणा तस्य कन्ये द्वे ददतुस्तु ते ॥ १२० ॥ 
पेशाचेन विवाहेन सुदत्या वुद्धवाहनः | अजः खण्डश्चताभ्यां तौ तदाधश्राचयतांधनम्‌ 
इयं ब्रह्मघना नाम मम कन्याह्यलोमिका। ब्रह्मसत्वधनाहारा इति खण्डोऽभ्यभापत 
इयं जन्तुधना नाम कन्यासर्वाङ्गसुन्द्री । जन्तवोऽस्याधनाहारास्तावश्राचयतांधर्‌ 
सर्वाडुकेशी नाम्ना च कन्या जन्तुधना तथा । 
अकर्णान्ताऽप्यरोमा च कन्या ब्रह्मघना तु या ॥ १२४ ॥ 
ब्रह्मघनं प्रसूता सा तत्वळां चेच कन्यका ! एवं पिशाचकन्ये ते मिथुने ठे प्रसूयता 
. तयोः प्रजाविसर्गं च घुवतो मे निवोधत ॥ १२५ ॥ 02 
हेतप्रेतृस््रश्च(?)पोरुषेयो वधस्तथा । विस्फूजिश्चैच घातश्च आपो व्वाघ्रस्तर्थ र| 
सर्पश्च राक्षसा ह्येते यातुधानात्मजा दश | सूर्येस्यानुचरा होते सह तेन भ्रमत्ति 4 
हेतुपुत्रस्तथा लडुळेडोद्दांवेच चात्मजौ । माल्यवांश्च खुमाळी च प्रहेतुतनयान्टु। 
प्रहेतृतनयः श्रीमान्पुलोमा नामचिश्वुतः ॥ १२८ ॥ 
वधपुत्रौ दुराचारौ विघ्नश्च शमनश्च ह। विद्युत्पुत्रो दुराचारो रुमनो नाम राई 
स्फूजेपुत्रो निकुम्भश्च क्रूरो वे ब्रह्मराक्षसः । चातपुत्रो विरागस्तुआपपुत्रस्तु जखुर 
व्याघ्रपुत्रो निरानन्दो जन्तूनां विघ्चकारक: । 
इत्येते वै पराक्रान्ताः क्रूराः सव तु राक्षसा: ॥ १३१ ॥ । 
कीतिता यातुधानासतुतरहमधानान्नियोधत । यज्ञःपिताचुनिःक्षेमो ब्रह्मा पापो थर | 
. स्वाकोटकः कलिः सपो ब्रह्मधानात्मजा दश । | 
स्वसारो ब्रह्मराक्षस्यस्तेषां चेमाः सुदारुणाः ॥ १३३ ॥ 
रक्तकर्णा महाजिह्वा5क्षया चेचोपहारिणी । एतेषामन्बयेजाताः परथिव्यांब्रहाराक्षरक | 


मायशस्तु ० ० 
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चकमे$प्सरसं यक्षः पश्चस्थूलांक्रतुस्थलीम्‌ । तां लिप्सुश्विन्तयानश्वनन्दनंसचचारह 
वैभ्राजं सुरभि चेच तथा चेत्ररथं च यत्‌ । द्ृष्टवानन्दने तस्मिन्नप्सरोभिःसहासतीम्‌ 
ते| नोपायं बिन्द्ते तत्र तस्या छाभाय चिन्तयन्‌ । दूषितः स्वेन रूपेणकर्मणा तेन दूपितः 
ममोद्विजन्ते भूतानि भयावृत्तस्य सर्वशः । तत्कथं नाम चारवङ्गीं्राप्तुयामहमङ्कनाम्‌ 
| इष्रोपायं ततः सोऽथ शीघ्रकारी व्यवेत । इत्वा रूपं वसुख्चेगन्धवंस्य तु गुह्यकः 
[त ततः सो5प्सरसां मध्ये तां जग्राह क्रतुस्थलीम्‌ ॥ १४० ॥ 
| घुदुध्वाचसुरुखि तं खाभावेनैवाभ्यचतत । संवृतः ख तयासाधेंद्रश्यमानो5प्सरोगणे: 
तत्र संसिद्धकरणःसद्योजातःसुतो५स्यवै । परिणाहोचचछयैयुक्तःसद्योवृद्धोज्वलज्श्रिया 
राजाऽहमिति नाभिहि पितरंसो५स्यभाषत । तवात्रजाते न भीतिःपितातप्रत्युवाचह 
॥| मात्राइनुरूपो रूपेण पितुर्वीयंण जायते । जाते स तस्मिन्हषेण स्वरूपं प्रत्यपद्यत ॥ 
। स्वभावं प्रतिपद्यन्ते वृहन्तो यक्षराक्षसाः । ख्रियमाणाअसुधाश्वकनुद्धाभीता:प्रदपिताः 
३ ततोःब्रवीदप्सरसं स्मयमानः स गुह्यकः । शृं मे गच्छ सुश्रोणि सपुत्रा वरवणिनी 


इत्युक्ता सहसा तं च दृष्टा स्वं रूपमास्थितम्‌ 

| विश्रान्ताः प्राद्रवन्भीताः क्रोधमानाप्सरोगणाः ॥ १४७॥ ८ 
'च्छन्तीरन्चगच्छ्ययापुत्रस्तांखान्त्वयन्गिरा। गन्धर्वाप्सरसांमध्येतांनीत्वासन्यवतेत 

तां च दृष्टा समुत्पत्ति यक्षस्याप्सरसां गणा: । 

यक्षाणां त्वं जनित्रीति प्रोचुस्ता वै क्रतुस्थलीम्‌॥ १४६ ॥ 


जगाम सह पुत्रेण ततो यक्षः स्वमालयम्‌ । न्यग्रोधरोहिणं नाम गुह्यका यत्र रोरते 


तस्मिन्निवासो यक्षाणां न्यग्रोधः सर्वतः प्रिय: ॥१५०॥ ० 
| पक्षी रजतनाभस्तु गुहाकानां पितामहः । अबुहादस्य दैत्यस्य भद्रामतिबरा सुताम्‌ 
उपयेमे ख भद्रायां यस्यां मणिवरो वशी ॥ १५१ ॥ 
जशे सा मणिभद्रं च शाक्रतुल्यपराक्रमम्‌। " 
थह भे ॥ 
तयोः पत्न्यौ भगिन्यौ तु क्रतुस्थल्यात्मजे शुभे ॥ १५२ डु 
/ प पुण्यजनी चैव तथा देवजनी च या । विजज्ञे मणिभद्राच्तुपुत्रान्पुण्यजनीशुभान. 
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सिद्धार्थ सूर्यतेजं च सुमन्तं नन्दनं तथा । कन्यकं यविक चेच मणिदत्त वस तथा 
सवांनुभूतं शङ्खं च पिङ्गाक्षं भीरुमेच च । तथा मन्द्रशोभि च पद्मं चन्द्रप्रभं तथा। 
मेधपूण सुभद्रश्च प्रद्योतं च महौजसम्‌ । दयुतिमत्केतुमन्तौ च मित्रं मौ लिसुदर्शनौ। 
चत्वारो विशतिश्चेवपुत्राःपुण्यजनाः शुभाः | जज्ञिरेमणिभद्रस्य ते सर्वेपुण्यलक्षणाः 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च यक्षाः पुण्यजनाः शुभाः ॥ १५७ ॥ 
विजज्ञे देवजननी पुत्रान्मणिवरात्मजात्‌। पूर्णभद्रं हेमरथं मणिमन्नन्दिवर्धनौ | 
कुस्तुम्बुरु पिशङ्काभं स्थूळकणं महाजयम्‌ । शवेतं च विपुलं चैवपुष्पवन्तंभयाबह्‌ 
पचवणं सुनेत्रं च यक्षं वाल बकं तथा । कुमुद्‌ क्षेमकं चैव वर्धमानं तथा दमम्‌॥ 
पझनाभं घराङ्ग च सुवीरं विजयं तिम्‌ । पूर्णमासं हिरण्याक्षं सुरूपं चैवमादयः | 
पुत्रा मणिवरस्यैते यक्षा वै गुह्यकाःस्म्ृताः । सुरूपाश्च विरूपाश्च ्ग्िणः प्रियदः 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १६३ ॥ 3 
खशायास्त्वपरे पुत्रा राक्षलाःकामरूपिणः । तेषां यथाप्रधानान्चैचण्यमानात्निवोधं| 
लाठाविः ुथनोभीमःसुमालीमधुरेव च । विस्फूजितो विद्यजिह्ोमातड्ठोधूश्रितस्त्था 
चन्द्राकः सुकरो बुध्नः कपिलोमः प्रहासकः । 
क्रीडः परशुनाभश्च चक्राक्षश्च निशाचरः ॥ १६५ ॥ 
त्रिशिराः शतदंध्रथ्व तुण्डकेशश्च राक्षसः । यक्षश्चाकम्पनश्चैच दुर्मखश्च शिलीमुखा। 
इत्येते राक्षसचरा चिक्रान्ता गणरूपिणः | सवंळोकचरास्ते तु त्रिदशानां समक्रमा 
सप्त चान्या दुहितरस्ताः श्रणुध्वं यथाक्रमम्‌ । 
तासां च यः प्रजासर्गो येन चोत्पादिता गणाः ॥ १६६॥ 
आम्बा उत्कचा कृष्णा निन्‍ ता कपिला शिवा । 
केशिनी च महाभागा भगिन्यः सप्त या समता: ॥ १७०॥ 
ताभ्यो छोकामिषादश्व हन्तारो युद्धदुर्मदाः । उदीर्णाराक्षसगणाइमेउत्पादिताःशु । 
आलग्येयो गणः क्रर/उत्कचेयो गणस्तथा । तथाकाष्णयशैवेयाराक्षसाद्युत्तमा | 


गणेश्वस्वरेण 6 
तथच नऋ तो नाम त्यम्वक्तानुचरेण ह.॥ उत्पादित मज्ञास. i 


र तवपष्टितमोऽध्यायः ] ॐ राक्षसादीनां सगे निरूपणम्‌ # | , ३४७ 


उत्पादिता बलवता उदीर्णा यक्षराक्षसाः । विक्रान्ताःशौयसंपन्नानऋ तादेघराक्षसाः 
| येषामधिपतिर्युक्तो नाम्ना ख्यातो विरूपकः ॥ १७४॥ 
|| तेषां गणशतानेका उद्धतानां महात्मनाम्‌ । प्रायेणानुचरन्त्येते शंकरं जगतः प्रभुम्‌ ॥ 
1? देत्यराजेन कुम्भेन महाकाया महात्मना । उत्पादिता महावीर्या महाबलपराक्रमाः 
कापिलेया महावीर्या उदीर्णा दैत्यराक्षसाः । कम्पनेन च यक्षेणकेशित्यास्तेपरेजनाः 
॥ उत्पादिता वळवता उदीर्णा यक्षराक्षसाः । केशिनी दुहितुश्चेच नीलायाःश्रुद्रमातसाः 
[| आलम्वेयेन जनिता नैकाः सुरसिकेन हि । नेला इति समाख्याताठुजेयाघोरविक्रमाः 
॥| चरन्ति पृथिवी इत्स्नां तत्र ते देवछौकिकाः । वहुत्वाच्चेच सर्गस्य तेपांचक्तुंनशक्पते 
| तस्यास्त्वपि च नीलाया विकचा नाम राक्षसी । 
; डुहिता स्वभावविकचा मन्दसत्त्वपराक्रमा ॥ १८१॥ ज 
५ तस्याअपिविरूपेणनेऋ तेनेह च प्रजाः । उत्पादिताः सुरा()घोराश्टणुतांस्त्वचुपूवेशः | 
| दंप्राकरालविकृता महाकर्णा महोदराः । हारका भीषकाश्चैव तर्थेच क्रामकाः परे | 
[| पेनकाश्च पिशाचाश्च वाहकाः प्राशाकाः परे । भूमिराक्षसका होतेमन्दाःपुरुषविक्रमाः | 
परन्त्यदृष्पूर्वाश्व नानाकारा हानेकशः । उत्कृष्टवलसत्त्वा ये ते च वै खेचराः स्मृताः | 
लक्षमात्रेण चाऽऽकाशं स्वपाः स्वल्पं चरन्ति वे । 
| एतेर्ब्यासमिमं लोक शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १८६ ॥ 
। क्षसकः सर्वैरनेकैः श्लुद्॒राक्षसे: । नानाप्रकारेराक्रान्ता नानादेशाः समन्ततः ॥ | 
पमासामिहताएचैव हाणी राक्षसमातरः । अष्टौ विभागा होषां हि बिख्याताअबुपूवशः 
॥ भेदका निकराःकेचिद्ज्ञनिष्पत्तिहेतुकाः(?)। सदखशतसंख्यातामत्येलोकविचा रिण: | 
खना मातसामान्यास्तथा भूतभयंकराः । वालानां माञुषे लोके प्राहवमानहैतुकाः | 
महाद्यश्चैव आपकास्रासकादयः । कौमारास्ते तु विशेया बालाना BS | 
केन्द्हविशेषाणां मायिकानांतर्थेव च । पूतनानामभूतानां ये च लोकविनायकाः || 
 ऐलशतसंख्यानां मत्युलोकविचारिणाम्‌ । एवं गणशतान्यैव चरन्तिपृथिवीमिमाम्‌ | 
 पण्यजना ताम ता. लिए, पशादेवजनाएवेवतथाएप्यजनाएतै 
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सिद्धार्थ सूर्यतेजं च सुमन्तं नन्दनं तथा । कन्यकं यविक चेच मणिदत्तं चसं तथा 
सवांनुभूतं शङ्टं च पिङ्गाक्षं भीख्मेच च। तथा मन्द्रशोभि च पद्मं चन्द्रप्रभं तथा | 
मेधपूण सुभद्रश्च प्रद्योतं च महौजसम्‌ । द्युतिमत्केतुमन्तौ च मित्रं मौलिसुद्शनौ॥ 
चत्वारो बिशतिश्चेवपुत्रःपुण्यजनाः शुभाः | जज्जिरैमणिभद्रस्य ते सर्वेपुण्यलक्षणाः | 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च यक्षाः पुण्यजनाः शुभाः ॥ १५७ ॥ 
विजश्ञे देवजनी पुत्रान्मणिवरात्मजात्‌। पूर्णभद्रं हेमरथं मणिमन्नन्दिवर्धनौ। 
कुस्तुम्बुरु पिशाङ्गाभं स्थूलकणं महाजयम्‌ । शवेतं च विषुळं चैचपुष्पवन्तंभयावह् 
पद्मवर्ण सनेत्रै च यक्षं बाळं चकं तथा । कुमुदं क्षेमकं चेव वर्धमानं तथा दमम्‌। 
पझनामं घराङ्गं च सुचीरं विजयं इतिम्‌ । पूर्णमासं हिरण्याक्षं सुरूपं चैवमादयः। 
पुत्रा मणिवरस्यैते यक्षा वै गुह्यकाःस्मृताः । सुरूपाश्च विरूपाश्च स्रग्विणः परियदशता 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १६३॥ 3 
खशायास्त्वपरै पुत्रा राक्षखाःकामरूपिणः । तेषां यथाप्रधानान्वैवर्ण्यमानाञ्जिवोधा 
लालाविः कुथनोभीमःसुमालीमधुरैव च । विस्फूजितो विद्युजिहो मातङ्गो धूत्रितसतथा 
चन्द्राकः सुकरो बुध्नः कपिलोमः प्रहासकः 
क्रोडः परशुनाभश्च चक्राक्षश्च निशाचरः ॥ १६५ ॥ 
त्रिशिराः शतदंध्रश्च तुण्डकेशश्च राक्षसः । यक्षश्चाकम्पनश्चैच दुर्मखश्च शिलीमुखा। 
इत्येते राक्षसचरा चिक्रान्ता गणरूपिणः | सवेलोकचरास्ते तु त्रिदशानां समक्रम 
सप्त चान्या दुहितरस्ताः श्रणुध्वं यथाक्रमम्‌ । 
तासां च यः प्रजासर्गो येन चोत्पादिता गणाः ॥ १६६॥ 
आम्बा उत्कचा कृष्णा निता कपिला शिवा । 
केशिनी च महाभागा भगिन्यः सप्त या सस्ता: ॥ १७०॥ 
ताभ्यो लोकामिषादश्व इन्तारो युद्धदुर्मदाः । उदीर्णाराक्षसगणाइमेउत्पाविता 
आछम्बेयो गणः क्ररःउत्कचेयो गणस्तथा | तथाकाष्णयशेवेयाराक्षसाह 


तथच नक्र तो नाम लपने ।७ जन्मादित” लाह, गणेश्वरवरेण 
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उत्पादिता वळवता उदीर्णा यक्षराक्षसाः । विक्रान्ताःशौर्यसंपन्चानेक्र तादेघराक्षसाः 
थेषामधिपतिर्युक्तो नाम्ना ख्यातो विरूपकः ॥ १७४ ॥ 

|| तेपां गणशतानेका उद्धतानां महात्मनाम्‌ । प्रायेणानुचरन्त्येते शंकरं जगतः प्रभुम्‌ ॥ 

1? देत्यराजेन कुम्भेन महाकाया महात्मना । उत्पादिता महाचीर्या महाबलपराक्रमाः 

कापिलेया महावीर्या उदीर्णा दैत्यराक्षसाः । कम्पनेन च यक्षेणकेशिन्यास्तेपरेजनाः 

उत्पादिता वलवता उदीर्णा यक्षराक्षसाः । केशिनीदुहितुश्चेव नीलायाःश्चुद्रमानसाः | 

आलम्वेयेन जनिता नैकाः सरसिकेन हि । नैला इति समाख्यातादुजयाघोरविक्रमाः | | 

चरन्ति पृथिवीं कृत्स्नां तत्र ते देचलौकिकाः । वहुत्बाच्चेव सगस्य तेषांवक्तुनशक्पते | 
तस्यास्त्वपि च नीलाया विकचा नाम राक्षसी । 

दुहिता स्वभावविकचा मन्दसत्त्वपराक्रमा ॥ १८१ ॥ 

3 


५ तस्याअपिविरूपेणनैऋ तेनेह च प्रजाः । उत्पादिताः सुरा()घोराश्टणुतास्त्वचुमः | 
च क्रामकाः परे | 


पुरुषविक्रमाः 


| 


पू 
| 


ह| देप्राकराळचिक्कता महाकर्णा महोदराः । हारका भीषकाश्चंच तथ 
[| वेनकाश्च पिशाचाश्च वाहकाः प्राशकाः परे । भूमिराक्षसका ह्यतमन्दाः | 
चेरन्त्यद्वष्टपूर्वाश्व नानाकारा ह्यनेकशः । उत्कछृष्टवलसत्त्वा ये ते च वे खेचरा: स्म्ठताः | 
लक्षमात्रेण चा5५काशं स्वल्पाः स्वल्पं चरन्ति वे । 
एतेर्व्याप्तमिमं लोक शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १८९ ॥ | 
/| भूमिरक्षसकेः सर्वेरनेके श्वुदराक्षसेः । नानाप्रकारेराक्रान्ता नानादेशाः समन्ततः ॥ | 
समासाभिहताश्‍्चैव ह्यष्टौ राक्षलमातरः । अष्टौ विभागा ह्या हि विख्याताअनुपूर्वेशः | 
भरका निकराःकेचिद्यज्ञनिष्पत्तिहेतुकाः(?) । सहख्शतसख्य सिण | 
E मातृसामान्यास्तथा भूतभयंकराः । बाळाना मानुषे लोके ग्राहावेमानहेतुक्राः 
'न्द्हाद्यश्चैव आपकाखासकादयः । कौमारास्ते तु विज्ञेया बाळानां ग्रहत्रत्तयः | 

1] स्कन्दप्रहविदेषाणां मायिकानांतथेच च । पूतनानामभूतामां ये च लोकविनायकाः 
नां मर्त्यलोकविचारिणाम्‌। एवं गणशतान्येव चरन्तिषएथिवीमिमाम्‌ | 


"कषाः पुण्यजना नाम तथा ये केऽ पिगुहाकाः । यक्षादेवजनाएच बत 
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गुह्यकानां च सचेषामगस्त्या ये च राक्षसाः । 
पौरस्त्या राक्षसा ये च विश्वामित्राश्च ये स्सृताः ॥ १६५ ॥ 
यक्षाणांराक्षसानां च पोलस्त्यागस्तयश्च ये । तेषां राजामहाराजःकुवेरोह्मलकाभ्रिपः 
यक्षा दुष्टरा पिबन्तीह नृणां मांसमसुग्वसाम्‌। रक्षांस्यनुप्रवेशेन पिशाचाः परिपीडने। 
सर्वलक्षणसंपन्नः समक्षेत्राश्च देवतेः | भास्वरा वळचन्तश्च ईश्वराः - कामरूपिणः ॥ 
अनाभिभाष्या विक्रान्ताः सर्वेळोकनमस्कृताः । 
सूक्ष्माश्चोजस्विनो मेध्या वरदा यज्ञियाइच ये ॥ १६६॥ 
देचानांतुल्यधर्माणांह्सुराःसर्वशः स्खृताः । त्रिमिःपादेस्तु गन्धर्वादेवैहीना!प्रभावत 
गल्धर्वेभ्यस्त्रिमिःपादेहींना वै सर्वगुह्यका:। प्रभावतुल्यायश्षाणां विज्ञेयाःसर्वराक्षसाः 
ऐश्वर्यहीना यक्षेभ्यः पिशाचास्मिगुणं पुनः ॥ २०१ ॥ 
एवं धनेनरुपेणभाञुषा च वलेन च | घमैश्वर्येण बुदुध्या च तपःश्रुतपराक्रमैः ॥२० ॥ 
देवासुरेभ्यो हीयन्तेत्रीन्पादान्बैपरस्परम्‌ । गन्धर्वाद्या:पिशाचान्ताश्वतसोदैवयोनय 
सूत उचाच 
अतःश्टणुतभद्र वः प्रजाःक्रोधवशात्मका; | चड 
ता भार्याः पुलहस्या55सन्नामतस्ता निवोधत ॥ २०४ ॥ 
रणी च खुगमन्दा च हरिभद्रा इरावती । भूता च कपिशा दंष्रा निशा तिर्यांतथैव व 
श्वेता चेव स्वरा चेच सुरसा चेति विश्रुताः ॥ २०५ ॥ 
खग्यास्तु हरिणाः पुत्र/ खुगाए्चान्याः शशास्तथा । 
न्यङ्कव; शरभा ये च रुरवः पृषताश्च ये ॥ २०६ ॥ ` | 
सगराजा सृगमन्दायागवयाश्चापरे तथा । महिषोष्द्रचराहाशवखड्गगौरमुखास्तप 
हरेस्तु हरयः पुत्रा गोलाङ्गूलतरक्षवः । घानरा: किंनराश्चैव व्याधाः किंपुरुषार्स्त्थ | 
इत्येचमाद्योऽन्येऽपि इराचत्या निबोधत ॥ २०८ ॥ 


¢ र्या | 
सूयस्याण्डकपाले हे समानीय तु भौचनः । हस्ताभ्यां परिगृह्याथ रथंतरमगा्यट | 


सान्ना प्रसूयमानेन सद्य एच गजो > =° = त भौव 
5भवतू गच्छदिरावत त्येपुत्राथे थसठ 
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पिड़ावर्ष्म वन्त t { 
, उद्ग्रभावेनोपेता जायन्ते तस्य चान्वये । श्‍वेतवालनखाः ्गावप्मंचन्तो मतङ्गजाः । 


३ 


पा 


: तस्य पुत्रोऽञ्जनश्चैव सुप्रतीको ५थ वामनः । पद्मश्चैव चतुर्थोऽभूद्धस्तिनीचाभ्रसुस्तथा | 


वामदेवो ऽञ्जनश्यामः साम्नो जज्ञेऽथ घामनः । मार्याचैवाङ्गदातस्यनीलवहक्षणो सुती 


नवषष्टितमोऽध्यायः ] # राक्षसादीनां सगेनिरूपणम्‌ #% . ३४३ 


इरावत्याः सुतोयस्मात्तस्मादैराचतःस्मृतः । देवराजोपवाहात्वात्प्रथमः स मतङ्गराट्‌ । 
शुभ्राभ्राभश्वतुदंष्ट्र: श्रीमानेराचतो गजः ॥ २११॥ 
अप्लुजस्यैकमूळस्य सुवर्णाभस्यहस्तिजः । पड्द्न्तस्य हि भद्रस्यभौपवाह्यश्च वैलः | 


दिग्गजांस्तांश्च चत्वा(तु)रः श्वेताऽजनयताऽऽशुगान्‌। 
भद्रं खगं च मन्दं च संकीर्ण चतुरः सुतान्‌॥ २१४ ॥ 
संकीणोंऽप्यञ्जतो यस्तु उपवाह्यो यमस्य तु । भद्रो यः सुप्रतीकस्तुहरितःसहापांपतेः | | 
पयो मन्दस्तु यो गौरो द्विपो होळविलस्य सः । । 
मगः श्यामस्तु यो हस्ती उपवाह्यः स पावकेः ॥ २१६ ॥ | 
पद्लोत्तरस्तु यः पद्मो गजो वै वरुणोगणः । उपलेपनमेषश्च तस्याष्टौ जश्िरे सुता: ॥ | 


मतङ्कजान्प्रचक्ष्यामि नागानन्यानपि क्रमात्‌ ॥ २१८ ॥ दु 
कपिलः पुण्डरीकश्च सुमनाभो स्थान्तरः । जातो नाम्ना सुतौताभ्यांुप्रतिष्टप्रमदंना | 
शूलाः स्थूलाः शिरोदान्ताः शुद्धवालनखास्तथा |, | 
वलिनः शक्तिनःश्चैव स्स॒तास्त्वाकुलिका गजाः ॥ २२० ॥ | 
पुष्पद्न्तोबृहत्सामाषडदन्तोदन्तपुष्पवान्‌ । ताश्रवर्णी च तत्पुत्रःसहचारिविषाणितः | 
अन्वयेचास्यजायन्तेलस्वोष्ठाश्वारुद्शिनः । श्यामाःखुदशेनाश्चण्डानानापीडायताननाः | 


पण्डाश्चारुरिरोग्रीवाव्यूढोरस्कास्तरस्तिनः । नरैवेद्वाःकुलेतेषांजायन्तेविळुतागजा: 
छपतीकस्तु रूपेण नास्त्यस्यसद्वशो गजः । तस्य प्रहारीसंपातीएयुश्चित्तिसुतास्त्रयः 
पशवो दीघेताल्वोष्ठा: सुविभक्तशिरोद्राः । जायन्ते खदुसंभूता वंशी तस्य मतङ्गजाः 
भज्ञनादञ्ञना साम्नो विजज्ञे चाञ्चनावती | एवं माता तयौश्वापिप्रथितायुरजः खुत 
महाविभक्तशिरसः खिग्धजीमूतसंनिभाः । खुदना खुबर्ष्माण:पद्माभाःपरिमण्डला 


: पी जास्तस्यान्वयै5भवन्‌ ॥ २२८ ॥ 
हना; पीठायतसुखा ग 
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जज्ञे चन्द्रमसः साम्नःपिङ्गला कुमुदद्युतिः । पिङ्गलायाःखुतोतस्यामहाप्योमिमारित 
समायवरदांश्चण्डान्प्रबृद्ववलिनोद्रान्‌ । हस्तियुद्धे प्रियान्नागान्विद्धितस्यकुलोड्वान्‌ 


एतान्देवासुरे युद्धे जाये जगृहुः सुराः । इतार्थेश्च विस्सृष्टास्तः पूर्वोक्ताः प्रययुदिश| 


एतेपामन्वये जातान्विनीतांखिद्शा ददुः । अङ्गाय लोमपादायसूक्तकाराय वै द्विपा 
द्विरदो द्विरदाभ्यां च हस्ताद्वस्तीकरात्करी । वरणाद्वारणो दन्ती द्‌न्ताभ्यांगर्जनादृः 
कुञ्जरः कुञ्जचारित्वान्नागो नगविरोधतः | 
मत्वा यातीति मातङ्गो द्विपो द्वाभ्यां पिवन्स्म्हृतः ॥ 
सामजः सामजातत्वादिति निर्वेचनक्रम; ॥ २३४ ॥ . | 
एषांजिह्णापराबरत्तिरि(र)वाक्तवंह्यद्मिशापजम्‌ । वलस्यानचतोयातुयाचैषांगूढसुष्कता 
उभयं दन्तिनामेतत्स्वयंभूसुरशापजम्‌ ॥ २३५ ॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । कन्यासु जाता दिञ्चागेर्नानासक्त्वास्ततोगजाः 
संभूतिश्च प्रभूतिश्च नामनिर्वचनं तथा । एतद्गजानां विज्ञेयं येषां राजा विमावसुः। 
कौशिकाद्याः समुद्रात्तु गङ्घायास्तदनन्तरम्‌। अञ्जनस्यैकमूलस्य प्राच्यान्नागवनतुत् 
उत्तरा तस्य विन्ध्यस्य गङ्गाया दक्षिणं च यत्‌ । 
गङ्गोदमेदात्करुषेभ्यः सुप्रतीकस्य तद्वनम्‌ ॥ २३६ ॥ 


| 
३ 
१ 


१९ 
2 


र 


अपरेणोत्कठाच्चेच ह्यवेदिम्यश्च पश्चिमम्‌ । एकभूवात्मजस्यैतद्वामनस्य घनं स्स | ` 


अपरेण तु लौहित्यमासिन्धोः पश्चिमेन तु । यमस्यैतद्वनं परोक्तमतुपर्वतमेव व 
भूतिविजज्ञ भूतांश्वस्द्रस्यानुचरान्पंभो. । स्थूलान्छशांश्चदीर्घाश्चचामनान्हस्चकान्सम 
लम्बकर्णान्प्रल्स्वोष्टांल्डम्वजिहास्तनोद्रान्‌ । 
एकरूपान्विरुपांश्व लम्वस्फिक्स्थूलपिण्डिकान ॥ २४३ ॥ 
सरोचरसमुद्रादिनदीपुलिनवासिनः । कृष्णान्गौरांश्च नीलांशचशवेतांश्चलो दिर्तादण 1 


तन्ये शवलान्धृ्रान्कहून्राक्षसदारुणान्‌। मुञ्चकेशान्दषीकेशान्सर्पयज्ञो पचीतिन | | 


विसष्टाक्षान्विरूपाक्षान्कशाक्षानेकलोचनान्‌ | 
बहुशीषा न्विशीर्षाञ्च पकी नही षेकाज,॥-२8६०॥५,००७४ 


7a “व ह PB 
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चण्डांश्च विकटांश्वेव विरोमान्रोमशांस्तथा।' 
अन्धाश्च जरिलांश्चेव कुब्जान्हेषकवामनान्‌ ॥ २४७॥ 
सरोवरसमुद्रा दिनिदीपुलिनसेविनः। एककर्णान्महाकर्णाञशङ्कर्णानकणिकान्‌ ॥ 
) दृष्ट्रिणो नखिनश्चैव निदेन्तांश्व द्वेजिहकान। - | 
एकहस्तान्द्िहस्तांञ्च त्रिहस्तांश्चाप्यहस्तकान्‌ ॥ २४६ ॥ 
एकपादा न्द्विपादांश्च त्रिपादान्वहुपाद्कान्‌। महायो गान्महासत्त्वान्सुतपक्कान्महावलान्‌ 
सवेत्रगानप्रतिघान्त्रह्ज्ञान्कामरूपिणः । घोरान्क्रूसंश्चमेध्यांश्चशिवान्पुण्यान्सवा दिनः 
कुशहस्तान्महा जिहः्वान्महाकर्णान्महाननान्‌।हस्तादांश्चसुखादांश्चशिरोदांश्चकपालिनः 
धन्विनो मुद्दरघरानसिशूछधरांस्तथा । दीप्तास्यान्दीपतनेत्रांश्च चित्रमाल्यानुलेपनान 
अन्नादान्पिशितादांश्च वहुरूपान्सुरूपकान्‌। 
र रात्रिसंध्याचरान्घोरान्कचित्सौम्यान्दिवाचरान ॥ 
नक्तंचरान्सुदुःप्रेक्ष्यान्योरांस्तान्ये निशाचरान्‌ ॥ २५४ ॥ 
परत्वे च भवंदेवंसर्वे ते गतमानसाः । नेषां भार्या5स्ति पुत्रो वा सर्वे ते ह्यूध्वेरेतसः 
शतं तानि सहस्लाणि भूतानामात्मयो गिनाम्‌। , 
एते सर्वे महात्मानो भूत्याः पुत्राः प्रकी तिता; ॥ २५६ ॥ 
कपिशा जशेकूष्माण्डीकूष्माण्डाञ्जङषिरे पुनः । मिथुना निपिशाचानांवर्णनकपिरोनच 
कपिशत्वात्पिशांचास्ते सर्वे च पिशिताशनाः ॥ २५७॥ 
पुग्यानिषोडशान्यानिवर्तमानास्तदन्वयाः । नामतस्तान्प्रवक्ष्यामिपुरुषादांस्तदन्वयान, 
छगलरछगली चेच वक्रोवक्रमुखी तथा । षोडशानां गणा चैवसूचीसूचीमुखस्तथा ॥ 
सेम्भपात्रश्च कुम्भी च चज्रदंष्ट्रश्च दुन्दुभिः । उपचारो$पचारश्‍चउठळू नल उ 2 
>नकेश्चअनर्काचकुखण्डश्चकुखण्डिका | पाणिपात्रःपाणिपात्रीपांशुःपांशुमतीतथो 
नितुण्डश्च नितुण्डी च निपुणा निपुणस्तथा। ` 
छलादोच्छेषणा चैव प्रस्कन्दः स्कन्दिका तथा ॥ 


षोडशाह_पिश्राचाता गण रास्त घोडश ॥ २९ 


३५२ कै वायुपुराणम्‌ ४ [३ अनुषडपार| 
अजामुखाबकमुखाःपूरिणःस्कन्दिनस्तथा।विपादाङ्गा रिकाशचेचकुस्भपात्राःप्रकुन्द्काः 
उपचारोळूखलिका हानकांश्व कुखण्डिकाः । 
पाणिपात्राश्च वैतुण्डा ऊर्णाशा निपुणास्तथा ॥ २६४ ॥ 
सूचीमुखोच्छेषणादाः कुळान्येतानि षोडशा | 
इत्येता ह्मभिजातास्तु कूष्माण्डानां ्रकीतिताः ॥ २६५॥ 
पिशाचास्ते तु विज्ञेयाः सक्रुल्या इति जशिरै | वीभत्संविळताचारंपुत्रपौ त्रमनन्त । 
अतस्तेषां पिशाचानां लक्षणं च निवोधत ॥ २६६ ॥ 


अकेशका ह्ारोमाणस्त्वग्वसाश्चमचाससः । 
कूष्माण्डिकाः- पिशाचास्ते तिलभक्षाः खदामिषाः ॥ २६८ ॥ 
चक्ताडुहस्तपादाश्‍च चक्रशीलागतास्तथा । ज्ञेया वक्रपिशाचास्तेवक्रगाःकामरुपि ५ 
लम्बोद्रास्तुण्डनाशा हस्वकायशिरोभुजा: । 
._ नितुन्दकाः पिशाचास्ते तिळभक्षाः प्रियश्रचाः ॥ २७० ॥ 
वामनाङतयश्चैच घाचालाः प्लुतगामिनः । पिशाचानर्कमर्कास्ते बक्षवासादनप्रिय| 


धमनीमन्तकाःशुष्काःमश्नु लाश्चीरचाससः।उपचीराः पिशाचाश्चश्मशाना 
विश्व्धाक्षामहाजिहाले लिहानाहाल खलाः । हस्त्युप्द्रस्थूछशिरसो विरतावद्धपिण्ड | 
पिशाचाः कुम्भपात्रास्तेअद्गष्टान्नानिभुञ्जते | सूक्ष्मास्तुरोमशाःपिङ्गाद्षाद्वटाचर 
अयुक्तांश्च विशन्तीह निपुणास्ते पिशाचकाः 
आकर्णदारितास्याश्च लम्वभूस्थूलनासिका: ॥ २७५ ॥' 
शून्यागाराश्रया: स्थूलाः पिशाचाः पूरणास्तु ते । 
हस्तपादाक्रान्तगणा हस्वका: क्षितिद्नश्यः ॥ २७६ ॥ 
वालादास्ते पिशाचा वै सूतिकागृहसरेविनः ॥ २७७ ॥ 7 
पएतःपाणिपादाएचहस्वका वातरंहसः | पिशितादाःपिशाचास्तेसड्य़ामेरूधि च 
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नञ्रका छनिकेताश्च लम्बकेशाश्श्व पिण्डकाः । 

पिशाचाः स्कन्द्निस्ते वे अन्या उच्छेषणाशिनः ॥ 

प्रोेडश जातयस्तेषां पिशाचानां प्रकीतिताः ॥ २७६ ॥ 
एबंबिधान्पिशाचांस्तुदीनान्द्रष्राऽनुकम्पया । तेम्योव्रह्मावरंप्रादात्कारुण्यादृव्पचेतसः 

अन्तर्धानं प्रजास्तेषां कामरूपत्वमेच च ॥ २८० ॥ 

उभयोः संध्ययोश्चारं स्थानान्याजीवमेव च । 

गुहाणि यानि अञ्चानि शून्यान्यद्पजनानि च ॥ २८१॥ , 
वध्वस्तानिचया निस्युरनाचारोषितानिच । असंस्पृष्टोपलिप्तानिसंस्कारेवेजितानिच 
राजमार्गोपरथ्याश्चनिष्कुटाश्चत्वराणिच । द्वाराण्यट्टालकाश्चैचनिर्मेमान्संक्रमांस्तथा 
पथोनयोऽथतीर्था निचैत्यवृक्षान्महापथान्‌। पिशाचाविनिविष्टावेस्थानेष्वेतेषुस्वंशः 

अधार्मिका जनास्ते वै आजीचा विहिताः खुरः । 

वर्णाश्रमाः संकरिकाः कारुशिद्पिजनास्तथा ॥ २८५ ॥ 
भशृतोपमसर्वानां चौरचिश्वासघातिनाम्‌। एतैरन्येश्च वहुभिरन्यायोपाजितेधेनेः ॥ 

आरभन्ते क्रिया यास्तु पिशाचास्तत्र देवताः ॥ २८६ ॥ 
मधुमांसौदनैदेध्ना तिळचूर्णसुरासचेः । धूपैहाखिकशरैस्तैलभद्रगुडोदनेः ॥ २८७ ॥ 
पानि चैव वासांसि धूपाः सुमनसस्तथा । एवं युक्ताःखुवल्यस्तेषां वे पर्वेसंथिषु 

पिशाचानामसुज्ञाय ब्रह्मा सोऽधिपतिदेकौ ॥ २८८॥ ही 
“पेभूतपिशाचानां गिरिशंशूछपाणिनम्‌ | दंद्रात्वजनयत्युत्रान्व्या्रान्सिदांश्यभामिनी 

द्वीपिनश्च सुतास्तस्य व्यालेयाञ्चा 55मिषाशिनः । 

ऋषायाश्चापि कात्स्न्येन प्रजासर्ग निबोधत ॥ 
| तस्या दुहितरः पञ्च तासां नामानि मे शु ॥ २६९ ॥ 
मीना माता तथा वृत्तापरिवृत्तातथैच च । अनुवृत्ता त विज्ञेया यासां वे ्टशुतग्रजाः 
ँ हन्ता मकराः पाठीनास्तिमिरो हिताः । इत्येवमादिहि गणोमैनो विस्ती णेउच्यते 
'ाश्चतिधा शेयातथा <नुज्येघकाअपि । निष्कांश्वशिशुमारांश्वमीनाव्यजनयत्यजा: 
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३५४ . # घायुपुराणम्‌ क ` [ ३ अनुषड्यादे| * 


त्ता कूर्म विकाराणिनैकानिजर्ळचारिणाम्‌। तथा शङ्टविकाराणिजनयामासनेकश 
मण्डूकानां चिकाराणिअनुवृत्ताव्यजायत । ऐणेयानां विकाराणिशस्वूकानांतर्थच च 
तथा शुक्तिविकाराणि वराटकळृतानि च । तथा शङ्कविकाराणि परिवृत्ता व्यज्ञायत , ' 
लौकविहितानि च । इत्येष हि ऋषेवशाः पञ्चशाखाःप्रकीतिताः १ 


कालकूटविकाराणि जले 
गणि यथायेभ्योभवन्ति| र 


तिर्यग्घेतुकमाद्या हुवहुल (१) वंशविस्तरम्‌ । संस्वैद्जचिकार 
स्वस्तिपिकशरीरेभ्यो जायन्त्युत्पादका द्विजाः । 
मनुष्याः स्वेदमळजा उशना नाम जन्तवः ॥ २६६ ॥ 
तथा शिरसि चैले च यूकाः संस्वेदजाः स्स्टृताः । 
चन्द्रादित्याशितत्तायां एथिव्यां संभचन्ति ये ॥ ३०० ॥ 
तृणमेघमसिक्तायाः स्म्ृताःसंस्वेदजन्तथः । नानापिपीलिकगणाःकीरकावद्धपादकी 
शङ्कोपलविकाराणिकीलकाचारकाणि च। इत्येचमादिवहुळाःस्वेदजाःपार्थिवागणः 
तथाघर्मादितत्ताभ्यस्त्वदुभ्योवृष्टिम्यएच च । नैकामुगशारीरेभ्यो जायन्तेजन्तवस्ति 
मीनकाः पिप्पलादंशास्तथा तित्तिरपुत्रिकाः । नीलचित्राश्चजायन्तेह्वालकावहुविस्तर 
जलजाःस्वैदजाञ्चैवजायन्तेजन्तवस्त्विमे । काशतोयञ्ज(ज)काःकीटानलदावहुपार्दक 
सिंहला रोमळाश्चैच पिच्छलाःपरिकीतिताः । इत्येवमादिद्दिगणोजलजःस्वैदजम्स्ट 
सर्पिभ्यों माषमुद्रानां जायन्ते क्रमशस्तथा । विल्वजम्बाप्रपूगेम्यःफलेस्यशवेवजर 
मुदुगेम्यः पनसेभ्यश्च तण्डुलेम्यस्तथेच च । तथाकोटरशुष्केभ्यो निहितेम्य 
अन्येस्योऽपि च जायन्तेनहितेभ्यश्चिरंसदा । जन्तचस्तुरगादिभ्योविषादिम्यस्त | 
चहुन्यहानि निक्षिसे संभवन्ति च गोमये । जायन्ते कमयो विप्राः काष्ठेभ्यश्चघुण | | 
क्रमा डुमाणां जायन्ते विषिधा नीलमक्षिकाः । “1 
तथा शुष्कजिकारेभ्यः पुत्रिकाः प्रभवन्ति च ॥ ३११ ॥ 
कालिका शतिकेम्यश्व सर्पा जायन्ति सवश: । 
संस्वेदजाञ्च जायन्ते वृश्चिकाः शुष्कगोमयात्‌ ॥ ३१२ ॥ 
गोम्योहि महिषेम्यश्चजाथन्तेम्तवःप्रमोप्मतर्घ्ावयञ् विनित 


“yt 
तः 


बवपश्ितमो5ध्यायः ]  राक्षसादीनां सगेनिरूपणम्‌ # ३५५ ७ 


चेवीरिकाश्च जायन्ते यथा गोजाकुलानि'च | 
तथाऽन्यानि च सूक्ष्माणि जलौकादीनि जातयः ॥ ३१४ ॥ | 
कपोतकुररादिभ्यः सूक्ष्मा यूकास्तथैवच । तथैचान्येऽपि संख्याताअष्टापदकलीरकाः || 
मक्षिकाणां. चिकाराणिजायन्तेजातयोऽपरै । प्रायेणतुवसन्त्यस्मिन्च्छिष्टोदककदमे 
मशकानां विकाराणि भ्रमराणां तर्थेव च | तृणेम्यः समजायन्त पुत्रिकाःपुत्रसप्तकाः 
मणिच्छेदार्तथा व्यालाः पोतजाः परिकीतिताः । 
शतत्रेरिविकाराणि करीषेभ्यो भवन्ति हि ॥ ३१८॥ 
एवमादिरसंख्यातो गणः संस्वेदजो मया | समासामिहतो होष प्राक्रमेवशज:स्सतः 
तथाऽन्ये नेऋ ताः सच्त्वास्ते स्मृता उपसगंजाः । 
पूतास्तु योनिजाः केचित्केचिदोत्पत्तिकाः स्म्मृताः ॥ ३२० ॥ 
पायेण देवा: सर्वे वै विज्ञेया ह्ुपपत्तिज्ञाः । केचित्तु योनिजादेघाःकेचिदेवानिमित्ततः 
तूलालाघश्च कोळश्च शिवा कन्या तथैव च | अपत्यं सरमायास्ठुगणा वे सरमादयः 
श्यामश्च शवलश्चैव अर्जुनो हरितस्तथा । ष्णो धूम्रारणश्चैच तूलालावूश्च कटुकाः 
सुरसाष्थ विजज्ञे तु शतमेक शिरो सुतम्‌ । सर्पाणांतक्षकोराजानागानांचापिवासुकिः 
तमोचहुळ इत्येष गणः क्रोधवशात्मकः ॥ ३२४ ॥ 
पुरहस्याऽऽत्मजात्सर्गस्ताम्रायास्तन्निबोधत | 
वहन्यास्त्वभिविख्यातास्ताप्रायाश्र विजश्ञिरे॥ ३२५ ॥ bas soe 
| सेनीभासीतथाक्रञचीधतरा्रीशुकीतथा । अरुणस्यभायां महाबली 
सम्पातिञ्च जटायुञ्च प्रसूता पक्षिसत्तमौ ॥ ३२६ ॥ 
जम्पातिस्जनयत्पुत्रे कन्यामेकांतथैच च । जटायुषञ्च येपुत्रा: काकग्रधाभ्वकणिनः ॥ 
भार्या गरुत्मतश्चापि भासी क्रौञ्ची तथा शुकी । , 
धृतराष्ट्री च भद्रा च तास्वपत्यानि चक्ष्यते (वच्म्यहम) Roe 
शकी गरुत्मतः पुत्रान्सुघुवै षट्‌ परिश्रुतान्‌। त्रिशिरं सुसुखं चेच बळ ष्ठ महाललम्‌ 


| जिशङ्वनेतर नेत्र सुसु स मस र 1 महात्मनाम्‌ ` 
| नेत्र उज लचुन बढ पग युत पचास गरुडाना उ 


क, 


३५६ # वायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषटूपो 
चतुर्दश सहस्राणि क्रूराणां पन्नगाशिनाम्‌ । पुत्रपौत्रविसर्गाञ्च तेषां वै वंशविस्तर 
व्याप्तानि यानि देशानि (स्थानानि) तानि वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ । 

शाल्मलिद्वीपमखिळं देवकूटं च पर्वतम्‌ ॥ ३३२॥ . 
मणिमन्तं च शैलेन्द्र सहस्रशिखरं तथा । पर्णमालं सकेशां च न्यु 
कौरजं पञ्चशिखरं हेमकूरं च पर्वेतम्‌ । प्रचण्डवायुप्रभवैदी पितेः पद्मरागिभिः 

शेलजालानि व्याप्तानि गारुडँस्तैमेहात्मभिः । : 

भासीपुत्राः स्मृताः भासा उलूकाः काककुक्कुटाः ॥ ३३५ ॥ 

मयूराः कलविङ्काश्च कपोता लावतित्तिराः । 

क्रौञ्ची चाधोंणसाञ्दोनी कुररान्सारसान्वकान्‌ ॥ ३ | 
इत्येचमाद्योऽन्येऽपिक्रव्यादा ये च पक्षिणः । धृतराष्ट्रीचहंसांश्वकलहं सांञ्चमामि 
चक्रवाकांश्च विहगान्सर्वाश्चैवाद्कान्द्रिजान्‌। एतानेव विजज्ञे ऽथपुत्रपौ त्रमनन्तश 
गरुडस्याऽऽत्मजाःप्रो क्ताइराया श्णणुतप्रजा; । इराप्रजज्ञेकन्या वै तिस्र कमललोच 
चनस्पतीनां ब्रक्षाणां वीरुधां चैव मातरः | छताचैचाथवल्ली च वीरुधा चेतितास्तु। 
छता यनस्पतीञ्जशे हयपुष्पान्पुलिनस्थितान्‌। युक्तान्पुष्पफलेर्वक्षाँह्ता बै संगर 
अथवल्ला तु गुल्माश्च त्वक्सारार्तुणजातयः । चीरुधातदपत्यानिचंशाश्चात्रसमार् | 

एते कश्यपदायादा व्याख्याताः स्थाणुजङ्गमाः । 

तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च यैरिदं पूरितं जगत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
इति सर्गेकदेशस्य की तितो वयो मया । मारीचो यं प्रजासर्गः समासेन र 

न शक्यं व्यासतो घक्तुमपि वंशते द्विजाः ॥ ३४४ ॥ 
अदितिधेर्मशीला तु वलशीलादितिःस्मृता । तप शीळातुखुरभिर्मायाशीळादछ 

मुनिश्च गन्धशीला वै प्रावाध्ययनशालिनी । 

गीतशीला त्वरिष्टाऽथ क्रोधशीळा खशा स्म्रता ॥ ३४६ ॥ 
कूरशीला तथा कटुः क्रौञ्च्यथश्रतिशालिनी | इराऽइुग्रहशीला तु दनायुभ युभक्षगेर | | 
चाहशीळातुविनताताचा बे पाश शूलिती.स्त्रभमत्ताळोकमातूशांशीलान्ये | हँ ३ 

FRR __ 
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| सप्ततितमोऽध्यायः ] सोमादीनामाधिपत्यकथनम्‌ क ३५३ 
धर्मतः शीलतो बुद्ध्या क्षमया बलरूपंत: । रजःसत्त्वतमोवृत्ताधामिकाधामिकास्तुचे 
मातृतुल्याश्वाभिजञाता:कश्यपस्या५५त्मजा:प्रजा: | देवतासुरगन्धर्वायक्षराक्षसपत्नगा: 
पिशाचाः पशवश्रचेच खगाः पतगचीरुधः ॥ ३५० ॥ 
प्पादाक्षायणीप्येते जशिरै मानुषीष्विह । मन्वन्तरेषु सर्वेषुतस्माच्छेष्टास्तुमानुषाः 
` धमांथकाममोक्षाणांमाडुपाःसाधकास्तु वै । ततो ऽधःश्रोतसस्तेवेउत्पच्चन्तेसुरासुराः 
जायन्ते कार्ये सिद्ध्यर्थं मानुषेषु पुनः पुनः । इत्येच वंशप्रभवःप्रसंख्यातस्तपस्विनाम्‌ 
सुराणामसुराणां च गन्धर्वाप्सरसां तथा । यक्षरक्षः पिशाचानां सुपर्णोरगपक्षिणाम्‌ 
व्यालानां शिखिनां चेवओषधीनां च सर्वशः । कृमिकीटपतड़ानांक्षुद्राणांजलजाश्वये 
पशूनां ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यलक्षणः ॥ ३५५ ॥ 
आयुष्यञ्चेच धन्यश्चश्चीमान्हितसुखावहः । श्रोतव्यश्चैव सततं गराह्श्चैवानसूयता ॥ 
इमं तु वंशं नियमेन यः पठेन्महात्मनां ब्राह्मणवैद्यसंसदि । 
अपत्यलामं हि लभेत पुष्कलं श्रियं धनं प्रेत्य च शोभनां गतिम्‌ ॥३५७॥ 
इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे ऋषिलक्षणं | 
नाम नवषछ्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥ 


ति — 


सप्ततितमोऽध्यायः 


सोमादीनामा धिपत्यकथनम्‌ 
ण सूत उवाच 
पिपिच्याधि भजासु सृष्टासु कश्यपेन महात्मना । प्रतिष्ठितासु सर्वासु स्थावरासु चरासु च 


पत्येु(?) तेषांमुख्यःप्रजापतिः । ततःक्रमेणराज्यानिव्या देष्ट्सुपचक्रमे | 
बिजातीना चीरा च नक्षत्राणां ग्रहै:सह । यज्ञानांतपसांचैव सोमंराज्ये5भ्यषेचयत्‌ | 


गत तु विश्वेषां ददावद्धिरसां पतिम्‌ । शगूणामधिपंचैवकाव्यंराज्येऽस्यषेचयत्‌ | 
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३५८ * चायुपुराणम्‌ ॐ [ ३ अनुषड्॒पादे 
आदित्यानां पुनविष्णुं घसूनामथ पाचकम्‌ । प्रजापतीनां दक्षं च मरुतामथ घासवा्‌ 
दैत्यानामथ राजानं प्रहादंदितिनन्दनम्‌ | नारायणं तु साध्यानां सुद्राणांवृषभध्वज्‌ 
विप्रचित्ति च राजानं दानवानामथाऽऽदिशत्‌ । 
-  अपां तु वरुण राज्य राज्ञां वेश्रवणं पविम्‌ ॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां धनस्य च ॥ ७॥ 
वेचस्वतं .पितृणां च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । सर्धेभूतपिशाचानां गिरिशंशूळपाणिनम्‌ 
शैलानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ | गन्धर्वाणामधिपति चक्रे चित्ररथं तदा 
उच्चःश्रचसमश्चानां राजानं चाभ्यषेचयत्‌ । स्गगाणामथशादूलं गोवृषंच चतुष्पदाम्‌ 
पक्षिणामथ सर्वेषां गरुडं पततां वरम्‌ । गन्धानां मारुतं चैव भूतानामशरीरिणाम्‌ 
शाब्दाकाशवलानां च वायुंवलवतां वरम्‌ । सर्वेषां दंप्ट्रिणांरोषंनागानामथवासुक्म्‌ 
सरीरूपाणां सर्पाणांनागानां चेवतक्षकम्‌ । सागराणांनदीनांचमेघानांवषितस्यच॥ 
आदित्यानामन्यतमं पर्जन्यम भिषिक्तचान्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवं तथैव च | ऋतूनामथ मासानामार्तचानां तथैव च। 
पक्षाणां च विपक्षाणांमुहुर्तानां च पर्वणाम्‌ । कळाकाष्ठाप्रमाणानांगतेरयनयोस्तथा 
गणितस्याथ योगस्य चक्रे संवत्सर प्रभुम्‌ ॥ १५॥ | 
प्रजापतिर्वे रजसःपूवेस्यां दिशिविश्रुतम । ।पुत्रंनाम्नासुधामानंराजानंसो 5म्यपेचयत | 
पश्चिमस्यां(मायां) दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । | 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १७॥ | 
मचुष्याणाधिपति चक्रे वेघस्त मनुम्‌ । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना॥ | 
यथाप्रदेशमद्यापि धमेण परिपाल्यते ॥ १८॥ 
स्वायंभुवे5न्तरे पूर्व ब्रह्मणा तेऽभिषेचिताः 
नपा छोतेडभिषिच्यन्ते मनवो ये भवन्ति चे ॥ १६॥ - 
मन्चन्तरेष्वतीतेषु गता ह्येतेषु पार्थिवाः | एचमन्येऽभिचिच्यन्ते प्रासे मन्वन्तरे ४ | 
अतीतानागताः सर्वे स्म्रता मन्वन्तरेश्वराः ॥ २० ॥ 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] ऋ वश्रचणोत्पत्तिकथनम्‌ ने ३५६ 


राजसूये५भिपिक्तश्च प्रथुरेमिनरोत्तमै: । वेदद्वष्टेन विधिना कृतो राज्ञा प्रतापवान्‌ 
एतातुत्पा् पुत्रास्तु प्रजासंतानकारणात्‌ । पुनरेव -महाभागःप्रजानांपतिरीश्वरः ॥ 
क्यपो गोत्रकामस्तु चचार परमं तपः । पुत्रौ गोत्रकरौ महांभवेतामित्यचिन्तयत्‌ 
तस्य प्रध्यायमानस्यकश्यपस्यमहात्मनः । ब्रह्मणोंऽशौसुतौपश्चातपरदुर्भूतौमहौजसौ 
बत्सारश्चासितश्चैवताडुभौत्रह्मयादिनौ । वत्सारान्निध्षुवो जज्ञे रेभ्यश्चसमहायशाः. 
रयस्य रैभ्या विज्ञेया निध्रुवस्यनिबोधत । च्यवनस्य सुकन्यायांसुमेधाःसमपद्यत 
निध्रुवस्य तु या पत्नीमाता वै कुण्डपायिनाम्‌ । असितस्यैकपर्णायांत्रहिष्टःसमपद्यत 
शाण्डिल्यानां वचः श्रुत्वा देवलः सुमहायशाः । 
निध्रुवाः शाण्डिला रैभ्यास्त्रयः पश्चात्तु कश्यपाः ॥ २८॥ 
षशृतयो देवा देवलस्य प्रजास्त्विमाः । चतुर्युगे त्वतिक्रान्ते मनोह्योकादशे प्रजाः 
अथावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे संप्रवर्तते ॥ २६ ॥ 
मानसस्य च रिष्यन्तस्तस्यपुत्रोदमःकिल । मानसस्तस्यदायादस्तृणविन्दुरितिश्रुतः 
त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूव ह । तस्य कन्या ल्विडिविळारूपेणाप्रतिमाऽभवत्‌ 
पुलस्त्याय स राजपिर्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३१ 
शपिरिडिविलायांतु विश्रवाः समपद्यत । तस्यपत्न्यञ्चतस्रस्तुणै लस्त्यकुलवरधेनाः ॥ 
पहस्पते्वृहत्की तिदेवाचार्यस्यकी दिता । कन्यांतस्योपयेमे स नाम्ना वे देववणिनीम्‌ 
पुष्पोत्करां च चाकां च सुते माल्यवतः स्थिते । 
ह केकसीं मालिनः कन्यां तासां तु श्टणुत प्रजा: ॥ ३४॥ ॥#«ऋ 
वश्चवण तस्य सुषुवे देववणिनी । दिव्येन विधिना युक्तमापणव श्वुतेन च 
प राक्षसेन च रूपेण आसुरेण बलेन च ॥ ३५॥ शहुकर्णविलोदि > 
र खुमहाकायं स्थूलशीर्षं महातनुम्‌। अष्टदंष्द्र हरिच्छमशु हुक पल 
ह हैं प्रवाहं च पिङ्गलं सुविभीषणम्‌ । वैवज्ञानसंपन्नं संबुद्ध॑ ज्ञानसपदा ॥ 


१ सुतं दृष्टा विश्वरूपधरं तथा । पिता दृष्टा5त्रघी त्त्र कुबेरोऽयमिति स्वयम्‌ 


Ft कितिशब्दो<यंशरीरवेरमुच्यते । कुबेरकशरीरत्वाभ्ञा्ना तेत च सोऽङ्कत 


| 
| 
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३६० कै वायुपुराणम्‌ # ` [३ - | 
यस्मा द्विश्रचखोऽपत्यंसा श्या द्विश्रवा इव । तस्माद्वेश्रवणोनामनाज्ञा लोकेमचिप्यरि| 
ऋदुंध्यां कुवेरोऽजनयद्विश्रुतं नठकूवरम्‌ । रावणं कुम्भकर्ण च कन्यां शूर्पणखां तथा | 
विभीषणचतुर्थास्तान्ककस्यजनयत्सुतान्‌ ॥ ४१ ॥ | 
शङ्ककर्णो दशग्रीवः पिङ्गलो रक्तपूर्ववेजः । चतुष्पाद्विशतिभुजो महाकायो महावलः।| 
जात्याऽञ्जननिभो दंष्ट्री लोहितग्रीव एच च । राजसेनो यथा युक्तोरूपेण च बढेन 
सत्यबुद्धिद्व ढतनू राक्षसँरेव रावण: । निसर्गाद्दारुणः क्रूरो रावणाद्राचणस्तु सः|| 
 हिरण्यकशिपुस्त्वासीत्स राजा पूर्वजन्मनि | | 
चतुयुगानि(णि) राजाऽत्र त्रयोदश स राक्षसः ॥ ४५॥ 
ताः पञ्च कोट्यो वर्षाणामाख्याताः संख्यया द्विजैः । 
नियुतान्येकषष्टिश्च संख्या चिद्विरुदाहता ॥ ४६ ॥ 
पश्टि शतसहस्राणि घर्षाणां तु ख रावण: । देवतानामृषीणां च घोरं इत्वाप्रजागण्‌| 
त्रेतायुगे चतुषिशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । रामं दाशारर्थि प्राप्य सगणःक्षयमीयिवा। ऊ 
महोदरः प्रहस्तश्च महापांशुः खरस्तथा । 
पुष्पोत्कटायाः पुत्रास्ते कन्या कुम्भीनसी तथा ॥ ४६ ॥ : 
त्रिशिरा दूषणश्वेववियुजिहृश्वराक्षसः । कन्या हासलिकाचेवचाकाया'प्रसवाएस्मत। ` 
त्यते कूरकर्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश | दारुणाभिजनाः सर्वे देवैरपि दुस ` 
सव लब्धवराश्चच पुत्रपौत्रसमन्विताः । यक्षाणांचैवसर्वेषांपौलस्त्या ये च राक्षसी] _ 
आगस्त्यवश्वामित्राणां क्रराणां ब्रह्मरक्षसाम्‌ । वेदाध्यनशीलानांतपोव्रतनिषेषि्ण | | 
तेषामैडविलो राजा पौलस्त्य सब्यपिङ्गलः । इतरे चै यज्ञमुखास्तेन रक्षोगणाल”| 
यातुधाना ब्रह्मधाना वार्ताश्चैच दिवाचराः | 
निशाचरगणास्तेषां चत्वारः कविभि समता: ॥ ५५॥ 
पौलस्त्या ने ताश्चैव आगस्त्याः कौ शिकास्तथा । 
इत्येताः सप्त तेषां वै जातयो राक्षसाः स्मृताः ॥ ५६ ॥ 


तेषां रूपं प्रचक्ष्यामि स्चभावेनव्यचस्थितम्‌ । त्तकः पिङकलाश्चैचमहाकायमहा न | । 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] * अ त्रिवंशानुकीतेनम्‌ # ३६१ 


पदाः शङ्कुकर्णाकध्वेरोमाणएव च । आकणंदारितास्याश्व मुअधूमोध्वमूर्धजा: 
स्थूलशीर्षा: सिताभाश्च हस्वकाश्च प्रवाहुकाः । 
ताघ्रांस्या रूस्वजिह्योष्टा लम्बभ्रूस्थूलनासिका: ॥ ५६॥ 
नीळाङ्गा लो हितग्रीचा गम्भीराक्षा विभीषणाः । 
महाघोरस्वराश्चेच विकटा वद्धपिण्डिकाः ॥ ६० ॥ 
स्थूलाश्च तुङ्गनाखाश्चशिळासंहनना इढाः । दारुणासिजनाःक्रूराःप्रायशः ङ्लिष्टकर्मिणः 
सङुण्डलाङ्गदापीडा सुकुटोष्णीषधारिणः । विचित्रवस्राभरणाश्चित्रस्रगनुलेपनाः ॥ 
अन्नादाः पिशितादाश्चपुरुषादाश्च ते स्मृताः । इत्येतट्रपसाधम्यंराक्षसानांतुधेःस्सतम्‌ 
न समस्तवळं वुद्ध यतो मायाकृतं हि तत्‌ ॥ ६३॥ 
पुलहस्य मगाः पुत्राः सर्वे व्यालाश्च दंष्ट्रिणः । 
भूताः पिशाचाः सर्पाश्च भ्रमरा हस्तिनस्तथा ॥ ६४॥ | 
वानराः किनराख्चैवमयूर्किपुरुषास्तथा । येऽन्येचैव परिक्रान्ता मायाक्रोधवशानुगाः | 
अनपत्यः क्रतुस्तस्मिन्स्म्गतो वेवस्वते५न्तरे । 
न तस्य पुत्रः पौत्रो वा तेजः संक्षिप्य बा स्थितः ॥ ६६॥ 
अन्नेवंशं प्रक्ष्यामि तृतीयस्य प्रजापतेः । तस्य पत्न्यश्च सु्दयोइशेवाऽऽसन्पतिवताः 
भदाश्वस्यचृताच्यां चै दशाप्सरसिसूनवः । भद्रा शूद्रा च मद्रां च शलदामलदातथा 
बेला खळा च सधैता या च गोचपला स्मृता | तथा मानरसा चेव रलक्कटाचतादश | 
आत्रेयवंशक्त्तासां भर्ता नाम्ना प्रभाकरः । भद्रायां जनयामास सोमं पुत्रंयशस्विनम्‌ | 
स्वर्भाजुना हते सूरये पतमाने दियो महीम्‌ । तमोमिभूतेलोके5स्मिन्मभा येन प्रवतिता 
| स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्तः स पतन्निह दिवाकरः । 
प्रह्मघेंवेचनात्तस्य न पपात दिवो महीम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
गनिभ्ेषठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः । यह्षेष्वत्रिधनश्चैच खुरेयेश्च प्रवतितः() | 
Er स्वजनयत्पुत्रानात्मतुल्याननामकान,। दशतास्वैच महता तपसा मावितप्रमा, 
वैस्त्यात्रेया इतिख्याता क्रषयोवेदपारगाः । तेषांविख्यातयशसौत्रहि 
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३६२ ॐ वायुपुराणम्‌ + 5 जाई अनुषड्यादे| 
दत्तात्रेयस्तस्य ज्येष्टो दुर्वासास्तस्यचानुजः । यचीयसीसुतातस्यामवरात्रह्मचादिती| 
अत्राप्युदाहरन्तीमं शछोकं पौराणिकाः पुरा ॥ ७६ ॥ 
अन्ने पुत्रं महात्मानं शान्तात्मानमकद्मषम्‌ । दत्तात्रेयं तनुंविष्णोःपुराणज्ञा:प्रचक्षे 
तस्यगोत्रान्वये जाताश्वत्वारःप्रथिता भुवि । श्यामाश्चमुद्गळाश्चेवचलारकगविष्िर; 
एते नृणां तु चत्वारः स्मृताः पक्षा महौजसाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कश्यपान्नारद्श्चेब पर्वंतोऽरुन्धतीतशा । जज्ञिरे च त्वरुन्धत्यास्ता न्निवो धतसत्तप्ा 
नारदस्तु वसिष्ठायारुन्धतीं प्रत्यपादयत्‌ । ऊर्ध्वरेता महातेजा दक्षशापात्त नारद: | 
पुरा देवासुरे तस्मिन्सङ्ग्रामे तारकामये । अनावृष्ट्या हते लोके व्यग्रे ठ सुरेसह 
वशिष्ठस्तपसा घीमान्धारयामास वे प्रजाः ॥ ८१ ॥ | | 
अन्नौषधं मूलफलमोषधीश्च प्रवर्तयन्‌ । तास्तेन जीचयामाख कारुण्यादो षध्रेन तु॥ 
अरुन्धत्यां वसिएस्तु शक्तिमुत्पादयदुद्दिज्ञा: । सागरं जनयच्छक्तेरद्रश्यन्तीपराशण | ५ 
काली पराशराज्जज्ञे कृष्णद्वैपायनं प्रभुम्‌ । जै 
डेपायनादरण्यां वै शुको जज्ञे वि ८३॥ 
उत्पद्यन्ते च पीचर्या षडिमे शुकसूनवः । भूरिश्रवाः प्रभु: शंभुः कृष्णो F 
` कन्या कीर्तिमती चैव,योगमाता इढव्रता । जननी ब्रह्मदत्तस्य पली सात्वगुहस्य व| १ 
श्वेताः कृष्णाश्च गौराश्च श्यामा धूघ्राः समूलिकाः । 
उष्मपा दारकाश्‍्चेच नीलाश्चैव पराशराः i 
9 पाराशराणामष्टी ते पृक्षाः प्रोक्ता महात्मनाम्‌ ॥ ८७॥ | 
अत ऊध्च निबोधध्वमिन्द्रपतिमसंभवम्‌ । वसिष्ठस्य कपिजल्यां घृताच्यां समपर्थ| 
कुशीतियः समाख्यात इन्द्रप्रतिम उच्यते ॥ ८८ ॥ । 
पृथोः सुतायाः सभूत पुनस्तस्याभवद्धखुः । उपमन्युः सुतस्तस्य यस्येमे उपमः § 
मित्रावरुणयोश्चैचकुण्डिनो ये परिश्रुताः। एकार्पेयास्तथैचान्येचसिष्ठानामविश 
जक जन, ० वसिष्ठानां स्मृता एकादशीव तु ॥ ६० ॥ कह कि ३ 
उता मानसा ह्यष्ट विश्रुताः । भ्रातरःसुमहाभागा शा:प्रतिष्ठित | 


g 
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है| एक्सप्ततितमो 5ध्यायः ] * पितृसगेनिरूपणम्‌ % ३६३ 


ष्ट्‌ 
| तरी होकान्धार्यन्तीमान्देवषिगणसंकुलान्‌। तेषांपुत्राश्चपौत्राश्वशतशो५थसहस्नशः 
~ € ~ € सूर्यस्यै 
यर्व्याप्ता पृथिवी सर्वा सूर्यस्येव गभस्तिभिः ॥ ६२ ॥ 


ते इति श्रीमहापुराणे वायुपरोक्तेऽनुपङ्गपादे ऋषिवंशानुकीर्तनं नाम 

गी; सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 

|; 

| एकसप्ततितमो ऽध्यायः 

ह | पितृसग निरूपणम्‌ 

| प्वक्छूत्वा वचस्तस्य सूतस्य विदितात्मनः । उत्तरं परिपप्रच्छुः सूतपुत्रं द्विजातयः 
। शांशपायन उवाच 


[ कथं द्वितीयमुत्पन्ना भवानी प्राक्सती तु या । आसीद्दाक्षायणी पूर्वसुमाकथमजायत 
'#नायां पितृकन्यायां जनयामास शेलराट्‌ । के चैते पितरश्चेवयेषां मेना तु मानसी 
दौ हित्रोदौ हित्री च तथा ह्युमा । एकपर्णातथाचेच तथा या चैकपाटला 
| गङ्गा चेव सरिच्छ्रेष्ठा सर्वासां पूर्वजा तथा । पूर्वमेच मयो दिष्टं शणुध्वं मम सर्वशः 
| कते पितरश्चेचचर्तन्ते क च वा पुनः । श्रोतुमिच्छामिभद्रंते्राः्दस्य च परंविधिम्‌ 
पुत्राश्च ते स्मरताः केषां कथं च पितरस्तु ते। 
पितरः कथमुत्पन्नाः कस्य पुत्राः किमात्मकाः ॥ ७ ॥ 
सगे तु पितरोऽन्ये ये देवानामपिदेवताः । एवं वै श्रोतुमिच्छामिपितृणांसर्गमुत्तमम्‌ 
यथावद्दत्तमस्मामिः श्राद्धं प्रीणाति वै पितुन्‌॥ ८॥ 
ते न दूश्यन्ते तत्र कि कारणं स्मृतम्‌ । स्वर्गे हि केतु वतेन्तेपितरो नरके तु के 
| भेमिसंधाय पितरं पितुश्च पितरं तथा । पितुः पितामहं चैव त्रिषु पिण्डेछु नामतः 
कानि श्राद्धानि देयानि कथं गच्छन्ति वे पितुनः।, 
कथं च, शक्तास्ते दातुं नरकस्थाः फळं पुः ॥ ६९ ॥ 
गै नाम -कान्यजामोचयं पुनः । देवाअपिपितुनसव्गे यजन्ती तिहि नःश्रुतम्‌ 
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३६४ # घायुपुरा णम्‌ # [ ३ अनुषङ्गा} | 


एतदिच्छामि वे श्रोतुं विस्तरेण बहुश्रुत । स्पष्टाभिधानमर्थ वे तद्गवान्चक्तुमहंति|| 
ऋषीणां तु वचः श्रुत्वासूतस्तत्त्वार्थदशिवान्‌। आचचश्षेयथाप्रश्नं्ऋषी णांमानसंहः | 
सूत उवाच | 
अत्र वो वर्णयिष्यामि यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । मन्वन्तरेषु जायन्ते पितरो देवसूत| 
अतीतानागते ज्येष्ठाः कनिष्ठा क्रमशस्तु ते । देवः सार्धपुराऽतीताः पितरोथेऽन्तरुै 
वतन्ते सांप्रतं ये तु तान्वै वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ १६ ॥ | 
श्राद्धं चेषां मनुष्याणां श्राद्धमेव प्रवर्तते । देवानस्रजत ब्रह्मा नायक्षज्ञिति चे पुनः। |. 
तमुत्खज्य तदात्मानमसजंस्तै फलार्थिनः ॥ १७ ॥ 
ते राता ब्रह्मणा मूढानए्संज्ञाभविष्यथ । न स्म किंचिद्विजञानन्ति ततो लोकी हामुहा| 
ते भूयः प्रणताः सर्वे याचन्ति स्म पितामहम्‌ । अनुग्रहायलोकानांपुनस्तानत्रवीता| | 
भायश्रित्तंचरथ्वंवेब्यभिचारो हिवः इतः । पुत्रान्स्वान्परिपूच्छध्वंततोज्ञानमवाप्स्य| 
ततस्तस्वान्सुर्ताश्चेवप्रायश्चित्तजिध्रृक्षवः । अपूच्छन्संयतात्मानो विधिवञ्चमिथोमिध 3. 
तेम्यस्ते नियतात्मानः प्रशशंसुरनेकधा । प्रायश्चित्तानि मज्ञा वाङ्गनःकर्मजाति} 
त उनानदरुवन्परीता लब्धसंज्ञादिवौकस: । यूयं बै पितरोऽस्माकं ये घयंग्रतिवोधिती 
धर्मज्ञानं ज्र कामश्च को वरो चः प्रदीयताम्‌ ॥ २३ ॥ | 
उनस्तानत्रवीड्त्र्म यूयं वै सत्यवादिनः । तस्मादुक्त युप्माभिस्तत्तथान तदय 
उक्तचपितरो5स्माकमितिवैतनया:स्वका: । पितरस्तेभविष्यन्तितेम्यो ऽयंदीयताम् 
तेनेच षा पुत्रा ब्रह्मणः परमेष्टिनः । पुत्रा: पितृत्वमाजग्मुः पुत्रत्वं पितरः पुर 
तस्मात्ते पितरः पुत्रा:पितृत्वंतेषुतत्स्मृतम्‌ | एवंस्मृत्वा पितन्पुवान्पुत्राश्चपितरस्तथ 
व्याजहार पुनत्रेह्मा पितुनात्मविद्द्धये ॥ २७॥ : 
यो हानिष्ठा पितृऽश्रादधे क्रियां कांचित्क रिष्यति । 
राक्षसा दानवाश्चैच फलं प्राप्स्यन्ति तस्य तत्‌ ॥ २८॥ 
शराद्धेराप्यायिताञ्चैच पितर: सोममव्ययम्‌ । 
आप्याय्यमाना युष्माभिवेधेयिष्यन्ति नित्यशाः ॥ २६ ॥ 
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' एकसप्ततितमो ऽध्यायः ] * शंयुवृहर्प तिसंवादवणेनम्‌ ॐ ३६५. । 


श्राद्वैराप्पयायित: सोमो लोकानाप्याययिष्यति । कृत्स्नेसपवेतवनजङ्गमाजङ्गमैवृतम्‌ 
श्राद्धानि पुश्टिकामाश्व ये करिष्यन्ति मानवा: । 
) तेभ्यः पुष्टि प्रजाश्चैव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ ३१ ॥ 
श्रद्धे येभ्यः प्रदास्यन्ति त्रीन्पिण्डान्नामगोत्रतः | सवेत्रवतेमानास्तैपितरःप्रपितामहम्‌ 
तेषामाप्याययिष्यन्ति श्राद्धदानेन वै प्रजाः ॥ ३२ ॥ 
एवमाज्ञा कृता पूव ब्रह्मणा परमेष्टिना । तेनेतत्सवंथा सिद्धं दानमध्ययनं तपः ॥३३ 
ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो वो व संशयः । इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरःपुनः ॥ 
अन्योन्यपितरो ह्येते देवाश्च पितरश्च ह ॥ ३४ ॥ 
"तदुत्रझ्मवचः श्रुत्वा सूतस्य विहितात्मनः । पप्रच्छुर्मुनयो भूयः सूतं तस्माद्यदुत्तरम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कियन्तो चै पितृगणाः कस्मिन्काठे च ते गणाः । वर्तन्तेदेवप्रवरादेवानांसो मवधेनाः 
सूत उवाच 
तऽह प्रवक्ष्यामि पितृसर्गमचुत्तमम्‌ । शंयुः पप्रच्छ यत्पूचं पितरं वै बृहस्पतिम्‌ 
पृहस्पतिमुपासीनं सर्वज्ञानार्थको विदम्‌ । पुत्रः शंयुरिमं प्रश्नं पञ्रच्छ विनयान्वितः ॥ 
के एते पितरो नाम कियन्तः के च नामतः । समुदुभूताः कथंचेतेपितृत्वंसमुपागताः 
माच्च पितरं पूवंयज्ञेऽयुञ्यन्तनित्यशः । क्रियाश्चसर्चावरतन्तेश्रादपूर्वामहात्मनाम्‌ 
कस्मै श्राद्धानि देयानि कि च दत्तं महाफलम्‌ । 
केषु चाऽप्यक्षयं श्राद्धं तीर्थेषु च नदीषु च ॥ ४१ ॥ रवते 
फैपु वै याना । कश्च कालोभवेच्छाडेविधिःकश्चाड | 
ह नवाण यी ड र 
र सम्यगेवं पृष्टो महामतिः । व्याजहारा5$चुपूच्य़ ण हक | 


: बृहस्पतिरुवाच कल रस 
*ययिष्यामि ते तातयन्मांत्वं परिपृच्छसि । विनयैनयथान्याय गम्भीर 


थाऽहोरात्रमेव च ॥ 


चार रीक्षंपरि ५ चैवतथ 
र 00... न्तरीक्षंपथिती, बि, दित्स मसौ चता 


३६६ : -# चायुपुराणम्‌ # [३ टु 
न वभूवुस्तदा ताततमोभूतमिदं जगत्‌ । ब्रह्मैको दुश्चरंतत्र चचार परमं तप: ॥ ४ 
शंयुस्तमत्रचीदुभूयः पितरं ब्रह्मवित्तमम्‌। सर्वदैव व्रतस्थातं सर्वज्ञानविदां पण 
कीदशं सवभूतेशस्तपस्तेपे प्रजापति: । एवमुक्तो वृहत्तेजा वृहसू्पतिरुवाच | | 
सर्वेषांतपसांयुक्तिस्तपोयोगमनुत्तमम्‌ । ध्यायंस्तदा तद्वगचांस्तेनलोकानवासजत[ 
भूतभव्या निज्ञानानिलो कान्वैदांश्च कृत्स्नशः | योगमा विश्यतत्सृष्टंव्रह्मणायोगचथ्रुप 
लोकाः सांतानिका नाम .यत्र तिष्टन्ति भास्वराः । 
ते वैराजा इतिख्याता देवानां दिवि देवताः ॥ ५२॥ 
योगेन तपसा युक्तः पूर्वमेच तदा प्रभु: । देवानसृजत ब्रह्मा योगं युक्त्वा सनातनम्‌। 
आदिदेवा इति ख्याता महासच्वा महौजसः । सर्वकामप्रदा: पूज्या देवदानवमात ` 
तेपां सप्त समाख्याता गणास्त्रेलोक्यपूजिताः । असूर्तेयसत्रयस्तेपांचत्वारस्तुसुपू पु 
उपरिष्ात्त्रयस्तेषां घतन्ते भावमूर्तयः । तेषामधधस्ताददर्तन्ते चत्वारः सूक्ष्ममू्तको पै 
'ततो देचास्ततो भूमिरेषा लोकपरम्परा । लोके वर्तन्ति ते छड 
वृष्टिभवति तेवृष्ट्या लोकानां संभवः पुनः ॥ ५७॥ 
आप्यायरन्ति ते यस्मात्सोमं चान्नं च योगतः । 
ऊचुस्तान्वे पित स्तस्माह्लोकानां लोकसत्तमाः ॥ ५८ ॥ ps 
मनोजवाःस्वघामक्षाःसर्वकामपरिच्छदाः । छोभमोहभयापेता निश्चिताःशो कवर्ण ` 
एते योगं परित्यज्य प्राप्ता लोकान्छुदशैनान्‌ । रे 
दिव्याः पुण्या महात्मानो विपाप्मानो भवन्त्युत ॥ ६० ॥ >. 
'ततो युगसहस्रान्ते जायन्ते ब्रहचादिनः । प्रतिलभ्य पुनरयोगं मोक्ष गच्छन्त्यमूरतः ॥ 
व्यक्ताव्यक्त परित्यज्य महायोगबलेन च] नश्यन्त्युल्केव गगने क्षीणविद्युत्पमेव ती | 
जितस्य देहजातानि महायोगबलेन च । निराख्योपाख्यतांयान्तिसरितः 
क्रियया गुरुपूजाभिर्योग कुवन्ति नित्यशः । ताभिराप्याययन्त्येते पितरो 
श्राद्धे परीताः पुनः सोमं पितरो योगमास्थिताः । 
आएयूगरसुह्नि,। ॥भिळोकयं- येज। जीवलि 5065 ॥ 


। 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः ]  योगिम्यः श्राद्धदाने महाफलम्‌ + ३६७ 
तस्माच्छाद्धानि देयानि योगिभ्यो यल्लतः सदा । 
पितृणां हि वल योगो योगात्सोमः प्रवर्तते ॥ ६६॥ 
,सह्नशस्तु विप्रान्वे भोजयेयावदागतान्‌। एकस्तु योगवित्प्रीतः सर्वानह्देति तच्छूणु 
' कल्पितानां सहस्रेण स्मातकानां शतेन च । योगाचार्येण यहुक्त त्रायते महतो भयात्‌ 
गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसहस्रेण योगी ह्येको विशिष्यते ॥ 
नास्तिको वा चिकर्मा वा संकीर्णस्तस्करोऽपि वा। 
नान्यत्र कारणं दानं योगेष्वाह प्रजापतिः ॥ ७०॥ 
पितरस्तस्यतुष्यन्तिसुवष्टेनेवकर्षकाः । पु्रोचाऽप्यथवापौतोध्यानिनं भोजयिष्यति 
अहामेध्यानिभिक्षणांभोजयेद्ब्रह्चारिणौ । तदलामेऽप्युदासीनंगृहर्थमपिभोजयेत्‌ 
यस्तिष्ठेदैकपादेन वायुभक्षः शतंसमाः । ध्यानयोगी परस्तस्मादिति त्रह्माचुशासनम्‌ 
/सिदाहिविपरूपेणचरन्तिपृथिवी मिमाम्‌ । तस्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेत्ङता्जलिः 
पूजपेच्चाध्यपाच्ेन वेश्मना भोजनेन च । उची सागरपर्यन्तां देवा योगेश्वराः सदा 
नानारूपेश्चरन्त्येते प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्माइद्याच्य वै दानंविभ्रायातिथये नरः। प्रदानानि परवक्ष्यामि केलं चेषां तथेव च॥ 
भश्मेधसहस्रेण राजसूयशतेन च । पुण्डरीकसहस्रेण योगिष्यावसथो वरम्‌ ॥७७॥ 
आद्यएषगण:प्रोक्तःपितणाममितौजसाम्‌ । भावयन्स्त कालान्वे स्थितएष गण:सदा 
भतउ प्रचक्ष्या मिसर्वान्पितृगणान्पुतः । संततिसंस्थितिचेच भावनांच यथाक्रमम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते5नुषङ्गपादै श्राद्धक्रियारम्भो 
नामैकसप्ततितमो 5ध्यायः ॥ ७१ ॥ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 


पिठृगणानां निरूपणम्‌ 

सूत उचाच 
सप्त मेधाचतां श्रेष्ठाः स्वर्गे पितृगणाः स्म्रृता। चत्वारो सूतिमन्तश्चत्रयस्तेष 

तेषां लोकचिसर्ग तु कीर्तयिष्ये निबोधत ॥ १ ॥ 

या वे दुहितरस्तेषां दौ हित्राश्चेव ये स्मृता:। ध्ममूर्तिधरास्तेषां ये त्रयः | गणा! 
नामानि लोकसगंचतेषांवक्ष्येसमासतः । लोकाविरजसोनाम्नायत्रतिष्ठन्ति भास्वर 
अमूर्तयः पितृगणाः पुत्रास्ते वै प्रजापतेः । विरजस्यद्विजाः श्रेष्ठा वैराजाइतिविधूत 
एष चे प्रथमः करपो वैराजानां प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
तेषां तु मानसी कन्या मेनानाम महागिरेः । पल्ली हिमचतःशुश्रा यस्यांमैताक उच्य 
जातः सरवोषधिधरः सर्वरल्ाकरात्मचान्‌ । | 
प्तः प्रदरः पुण्यः क्रौञ्चस्तस्याऽऽत्मजोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तिस्रः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शेळराटू । अपर्णामेकपर्णाचतृतीयामेकप 
आश्रिते द्वे ह्मपर्णातु अनिकेता तपोऽचरत्‌ | न्यत्रोधमेकपणीं तु पाटळामेकपार्टः | 
शतं वषेसहस्राणि दुश्चरं देचदानयैः ॥ ८ ॥ | 
ह एकपर्णी समाचरत्‌ । पाटलेनेव चैकेन विद्ध्यादेकपाटला॥ | 
पूण पूण सहसे दे आहारं वै प्रचक्रतुः। एका तत्र निराहारा तां माता प्रत्यभापत| 
पु रोकेषु विश्रुता । तथेतिनाम्नातेनासौ निर्कार्कमे ऽ | 
एतत्तु त्रिकुमारीक जगत्थास्यति शाश्वतम्‌ । एतासां तपसाइ्तयाबदुभूमिर्धरि | 
तपःशरीरास्ताः सर्चास्तिस्रो योगबलान्विताः । | 
यस्ताः समदाभागा: सरख, सीता; 1090. 


“CET OE क 


द्वि्ततितमोष्थ्यायः ] ॐ अपर्णादिकन्यानांमहादेचादिकृतंपललीत्वेनग्रहणम्‌ आर 


स्वाश्च व्रझवाद्न्यः सर्वाश्वेवोध्वरेतस: । उमा तासां घरिष्ठा च श्रेष्ठा च वरवणिनी 
महायोगवलोपेता महादेवसुपस्थिता । द्न्तकाण्वोशनास्तस्याः पुत्रो वै भ्रशुनम्दनः 
 असितस्येकपर्णी तु पत्नी साध्वी द्ृढ्॒ता । दत्ताहिमवतातस्मे योगाचार्याय धीमते 
देवळं खुपुवे सा तु ब्रह्मिष्ठं मानसं सुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
या चेतासां कुमारीणां तृतीया त्वेकपाटला । पुत्रं शतशिलाकस्यजेगीषव्यमुपस्थिता 
तस्यापि शङ्कलरखितो स्मृतौ पुत्रावयो निजौ । इत्येतावेमहाभागाःकन्या हिमचतःशुभाः 
राणी सा लु प्रवरा स्वशुणेरतिरिच्यते। अन्योन्यप्रीतिरनयोरुमाशंकरयोरथ ॥ 
श्लेषं संखक्तयोर्ज्ञात्वाशङ्टितः किलवृत्रहा । ताभ्यां मेथुनसक्ताभ्यामपत्योद्भचभी रुणा 
तयोः खकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः ॥ २१ ॥ 

अनयो रतिविध्चश्च त्वमाचर हुताशन । सर्वत्र गत एव त्वं न दोषो विद्यते तदा ॥ 
उत्येमुक्ते तु तथा वहिना च तथा छतम्‌ । उमादेहं समुत्सज्य शुक्र भूमौ विसजितम्‌ 
| ततो रुपितया देव्या श्तोऽञ्निः शांशपायन । इदं चोक्तवती बहि रोषगद्गदया गिरा 
पस्मान्मय्यवितृप्तायां रतिविश्न' इताशन । कृतवानस्य कर्तव्य तस्माच्मसि दुर्मतिः 
| येदेवं विश्वतं गर्भ सौद्रं शुक्रं महाप्रभम्‌ । गभं त्वं धारयस्वेबमेषा ते दण्डधारणा ॥ 
षे शापरोषादुद्राण्या अन्तर्गर्भो हुताशनः । बहुन्वर्षगणान्गर्भ घास्यामास वै द्विजाः 
2 ° गङ्गामुपगस्याऽऽह श्रूयतां सरिदुत्तमे । सुमहान्परिखेदो मे गर्मधारणकारणात्‌ ॥ 
मडितार्थमिम गर्भमतो धारय निम्नगे । मत्प्रसादाच्च खेदो वै मन्दस्तव भविष्यति॥ 
| प्येत्युक्त्वा तदा सा तु संप्रह्ृष्टा महानदी । तंगर्भ धारयामास दह्यमानेन तेजसा ॥ 

ड षि हृच्छेण महता खिद्यमाना महानदी। कालं प्रष्टं सुमहदुगर्भघारणतत्परा ॥ 
| पया परिगतं गर्भ कुक्षी हिमवतः शुभे । शुभं शरवणं नाम चित्रं पुष्पितपाद्पम्‌॥ 
र तत्र-तं व्यसजद्रभं दीप्यमानमिचानलम्‌॥ ३२॥ 
॥ डाग्िगङ्गातनयस्तत्र जातो5रुणप्रभः । आदित्यशतसंकाशो महातेजाः प्रतापवान्‌ 
|. स्मि जाते महाभागे कुमारे जाह्ृवीसुते । विमानयानेराकाशं पतत्त्रिमिरिवाबतम्‌ ॥ 
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३७० # चायुपुराणम्‌ ॐ [३ 
जगर्गन्धर्वमुख्याश्च सर्वशस्तत्र तत्र ह । यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किनराञ्चैव स 
महानागसहस्राणि प्रवराश्च पतत्रिणः | उपतस्थुर्महाभागमाग्नेयं शाकरात्मञम्‌ 
प्रभावेण हतास्तेन देत्यदानवराक्षसाः ॥ ३७ ॥ 
सह सप्तविभार्या भिरादावेवाग्निसंभवः। म चज्ये त्वरुन्धतीम्‌ 
ताभिःसबाळार्क निभोरौद्रःपरिवृतःप्रसुः । खिह्यमानाभिरत्यथ स्वकाभिरिव मातृ 
युगपत्सर्वदेचीहि दिद्वक्षुर्जाहवीसुतः | पण्मुखान्यसजच्छ्रीमांस्तासाँ प्रीत्या महादु 
श्रीमान्कमळपत्राक्षस्तरुणादित्यसंनिभः । येन जातेन लोकानामाक्षेपस्तेजसा इत 
तेनजातेनमहतादेवानामसहिष्णचः । स्कन्दिता दानवगणास्तस्मात्स्कन्दः 
कृत्तिकाभिस्तु यस्मात्स वर्धितः सपुरातनः । कातिकेयइति रू 
ज॒म्भतस्तस्य दैत्यारेअर्चालामालाकुळात्तदा । 
मुखाद्विनिर्गता तस्य स्वशक्तिरपराजिता ॥ ४४॥ 
क्रीडाथं चेव स्कन्दस्य विष्णुना प्रभविष्णुना। जन 
मयूरः कुक्कुटश्वेव पताका चेव घायुना । यस्यदत्ता सरस्वत्यामहावीणा 
अजः स्वयंभुवा दत्तो मेषो दत्तश्व शंभुना ॥ ४६ ॥ 
मायाविहरणे विप्रा गिरी क्रौञ्चे निपातिते । तारके चासुरवरे समुदीर्ण निपालि 
सेन्द्रोपेन्द्रेमेहासागर्दे वैरप्रिसुतः प्रभुः । सैनापत्येन दैत्यारिरभिषिक्तः प्रताप 
देवसेनापतिस्त्वेचं पञ्चते नरनायकः । देवा रिस्कन्द्नः स्कन्दः सवंलो केश्वरः | 
प्रमथैचिविभैरेवैस्तथा भूतगणैरपि । मातृसिर्विविधाभिश्च चिनायकगरणंस्तप 
इति श्रीमहापुराणे वायुपोक्त ५चुषडडपादे सेनान्युत्पत्तिकथनं 
नाम द्विसप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७२:॥ 


लका 
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व त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 

अच्छोदसरोवरतणनम्‌ अभिष्वात्तादि पितृणां निरुपणञ्च 
बृहस्पतिरुवाच 

रोकाः सोमपदा नाम मारीचेर्यत्रवै सुता: । पितरो दिविवर्तन्तेदेवास्तान्भावयन्तिबै 
अश्चिष्वात्ता इति ख्याताः सर्व एवा मितौजसः । ; 
एतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम निम्नगा ॥ २॥ 
अच्छोदं नाम तद्दिव्यं सरो यस्याः समुच्छ्रितम्‌ । 
अद्रिकाप्सरसा युक्तं चिमानेधिष्टितं दिवि ॥ ३॥ 
gs पितृन्दद्दशे सा तु विस्मिता । पीडिताऽनेन दुःखेन वभूष वरवणिनी ॥ 

षरा पितरं वन्ने बसूनामन्त रिक्षगम्‌ । अमावसुरिति ख्यातमायो पुत्रं यशस्विनम्‌ 
इत तेन व्यभिचारेण मनसः कामचारिणी । पतिकामा तदासा च योगश्रष्टा पपातह 
भ त्वपश्यद्विमाना निपतन्तीसा दिघश्च्युता । तसरेणुप्रमाणा नितेष्वपश्यच्चतान्पितृन्‌ 
सुसूक्षमानपरित्यक्तानञीनञ्चिष्चिवाऽऽ हितान्‌ । 
तायध्वमित्युचाचाथ पतन्ती तानचाकिशिराः ॥ ८ ॥ 
तेरुक्ता सा तु मा भेषीरित्युक्ताऽधिष्टिताऽभवत्‌। 
ततः प्रसादयत्सा चे पित स्तान्दीनया गिरा?॥ ६ ॥ 

कन्यां भ्रष्टेश्वर्यान्यतिक्रमात्‌ । भरष्टैश्वर्यास्वदोषेणपतसित्वंशुचिस्मिते 
१ क्रयस्ते च कर्माणि शरीरेरिह देवते: । तरैव तत्कमफल प्राप्नुवन्तीह देचताः ॥ 
सयः फळन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे । 
तस्मादमावसौ (सं) पत्यं (ति) त्वं प्रेत्य प्राप्स्यसे फ़लम्‌ ॥ १२॥ 
पे पितरःपुनस्तेतुप्रसा दिताः । भ्यात्वाप्रसाद॑संचक्ुस्तस्यास्तेत्वनुकम्पया 
दृष्टा ह्यर्थमूचुस्ततः खुराः । सोमपाः पितरः कन्यांराजञश्चैषह्ममाषसोः 
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उत्पन्नस्य पृथिव्यां तु मानुषत्वे महात्मनः । 

कन्या भूत्वा त्विमाँलोकान्पुनः प्राप्स्यसि स्वानिति ॥ १५॥ 
अष्टार्विरो भवित्री त्वं द्वापरेमत्स्ययो निजा । न 
पराशरस्य दायाद्सूषेस्त्वं जनयिष्यसि । स वेदमेकं विप्रपिश्चतुर्धा वे करिप्यी 
महाभिषस्य पुत्रौ दवौ शंतनोः कीतिवर्धेनौ । विचित्रवीर्यं धर्मज्ञंत्वफ्वेवोत्पादयि 
चित्राङदञ्च राजानं तेजोबळगुणान्वितम्‌। एताच्चुत्पाद्यपुतांस्त्वंपुनलोकानव 

व्यतिक्रमात्पितृणां त्वं प्राप्स्यसे जन्म कुत्सितम्‌ । 

तस्येच राज्ञस्त्वं कन्या अद्रिकायां भविष्यसि ॥ २० ॥ 
कन्याभूत्वाततश्च त्वमिमाँललोकानवाप्स्यसि । एवप्षुकतातुदासेयीजातासत्य 
अद्रिकायां खुतामत्स्यांसुताजाताहामावसोः । अद्रिकामत्स्यसंभूता गङ्गाया 
तस्यराज्ञोहिसाकन्याराज्ञोवीर्येखदैचहि । विरजानामते लोका दिविरोचन्तिते गि 
अझ्निष्वात्ताःस्सृतास्तत्रपितरो भास्वरप्रभाः। तान्दानवगणायक्षारक्षोगन्धर्वक 
भूतसर्पपिशाचाश्च भावयन्ति फलार्थिनः | एते पुराः समाख्याताः पुलहस्य # 
जय एते गणाः प्ररेक्ता धर्ममूतिधराः शुभाः । एतेषां मानसीकन्या पीवरीनाम', 
योगिनी योगपल्ली च योगमाता तथैव च । भविता द्वापरं प्राप्य अष्टाविशं व| 
पराशरकुलो दुभूतःशुको नाममहातपाः । श्रीमान्योगीमहायो गीयो गस्तस्म 
व्यासाद्रण्यांसंभूतो विधूमइचपावकः । सतस्यां पितृकन्यायां योगाचार्यान्परि 
कृष्णं गौरं प्रभु शंभुं तथा भूरिश्चतं च बै । कन्यांकीतिमतींचैव योगिर्तीय 
त्रहाद्त्तस्य जननी महिषी त्वणुहस्य तु । एतानुत्पाद्य धर्मात्मा पुत्र 
महायोगतपाश्चैच अपराचतिनीं गतिम्‌ । आदित्यकिरणोपेतं त्वषुनभावम 
सर्वव्यापी घिनिमुंक्तो भविष्यति महामुनिः । अमूतिमन्तः पितरो धर्म 
जय एतेग णास्तेषांचत्वारो ऽन्येनिचो धत । यान्वक्ष्यामिद्दिजश्रेष्ठामूतिम 

उत्पन्नास्ते स्वधायास्तु कन्या ह्यग्नेः कवेः सुताः । 

(हिठसे करो न्मो ति खिएःकाख्वण:०15889पो। 


ह 
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ंकामसमृदधेषु द्विजास्तान्भावयन्त्युत । पतेषां मानसीकन्यागौर्नाम दिविविश्नुता 
सेता कुमारेण शुक्रस्य महिषी प्रिया । एकत्रिशञ्च विख्याता भृगूणांकी तिवर्धेनाः 
मरीचिगर्भास्ते लोकाः समावृत्य दिवि श्रुताः । 
एते ह्यङ्गिरसः पुत्राः साध्ये: सह विवधिताः॥ ३८॥ 
सहूतःस्मृतास्तेतुपितरोभास्वरादिवि । ताम्क्षत्त्रियगणान्दृष्टाभावयन्तिफलाधिनः 
एतां मानसी कन्यायशोदानाम विश्रुता | पल्लीसा विश्वमहतः रुनुषाचै विश्वशरमेणः 
गउपेजेननी देवी खट्याइस्य महात्मनः । यस्ययज्ञे पुरागीता गाथा दिव्येमहर्षिमिः 
अनेजन्म तथादृष्टा शाण्डिद्यस्य महात्मनः । यजमानं दिळीपंयेपश्यन्तिसुसमा हिताः 
ढुसलव्रत॑ महात्मानं ते स्वर्गज्यिनोऽमराः । आज्यपा नामपितरः कदेमस्य प्रजापतेः 
।[सुत्प्स्य पुलहादुत्पन्नास्तस्य बै पुनः । लोकेष्वेतेषु चतंन्ते कामगेषु विहंगमा ॥ 
इपतान्वेश्यगणा: श्राद्धे भावयन्ति फलार्थिनः । एतेषांमानसीकन्याविरजानामंविश्वुता 
'ातेजेननी साध्वी पली सा नहुषस्य तु । सुकाळानाम पितरो बसिष्ठस्यप्रजापतेः 
यगर्भेस्य सुताः शाद्रास्तान्भाचयन्त्युत । मानसा नाम तेळोका बहन्तेयत्रतेदिवि 
पिं मानसी कन्या नर्मदा सरितां बरा। सामावयति भूतानि दक्षिणापथगामिनी 
शनी त्रसदस्यो हि पुरुकुत्सपरिग्रहः । एतेषामम्युपगमान्मनुमेन्वन्तरेश्वरः ॥ ४६ ॥ 
त्तरादी श्राद्धानि प्रवर्तयति सर्वशः । पितणामाबुपूर्व्येण सर्वेषां द्विजसत्तमाः ॥ 
"आदिह स्वधर्मण श्राद्ध देयं तु श्रद्धया । सर्वेषां राजतैःपात्रैरपि वा रजतान्चितेः ॥ 


पितरश्चैव लोका दुहितरश्च वै । दौहित्रा यजमानाश्च प्रोक्ता ये भाषयल्तितान 
मतिमन्तश्च जयुस्तेषामु ऽयः । तेभ्यः श्राद्धानि सत्हृत्यदेवाः कुषं न्तियल्लतः 
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“भक्ता: प्राञ्जलयः सर्वे सेन्द्रास्तद्वतमानसाः । 
विश्वे च सिकताश्चैव पृश्चिजाः श्टङ्गिन (ण) स्तथा ॥ ५६॥ 
कृष्णाः श्वेतास्त्वजाश्चेव विधिवत्पूजयन्त्युत । 
प्रजास्ता वातरशना दिवाकीत्यांस्तथैव च ॥ ६० ॥ 
लेखाश्च मरुतश्चेच ब्रह्माद्याश्व दिचौकसः । अत्रिशरग्च द्विराद्याश्च ऋषयः | एव 
यक्षा नागाः सुपर्णांश्च किनरा राक्षसेःसह | पित स्त्वपूजयन्सर्वे नित्यमेवफलाधि 
एचमेते महात्मानःश्राद्धेसत्ङृत्यपूजिताः । सर्वान्कामान्प्रयच्छन्ति शातशोऽथसह् 
हित्वा त्रेलोक्यसंसारे जराखनत्युभयं तथा । मोक्ष॑योगमथैश्वर्यप्रयच्छन्ति पितामह 
मोक्षोपायमथैश्वयं सृक्ष्मदेहाशच देवताः । कत्स्नंवैराग्यनानन्त्यंप्रयच्छन्तिपित 
ऐश्वर्य विहितं योगमैश्वर्य वित्तमुत्तमम्‌ । योगेश्वर्याहते मोक्षः कथं चिन्नोपफदत 
अपक्षस्येव गमनं गगने पक्षिणो यथा । वरिष्ठ: सर्वधर्माणां मोक्षधर्मः सनात 
विमानानां सहस्राणि युक्तान्यप्सरसां गणे: । 
सरवेकामप्रसिद्धानि प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ६८॥ 
भज्ञापुष्टि: स्म्वतिर्मधा राज्यमारोग्यमेच च । पितणांहि मु 
मुक्तावदूयचासांसिवाजिनागायुतानिच । कोरडिशश्वापिरल्लानिप्रयच्छन्तिपि 
इंसवहिणयुक्तानि मुक्तावेदूर्यवन्ति च । किङ्किणीजालनद्धानि सदापुष्पफलानि 
प्रीत्या नित्यं प्रयच्छन्ति मनुष्याणां पितामहाः ॥ ७१॥ 


इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्तेबनुषड़पादे श्राद्धकदपो नाम 
त्रिसतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
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चतुःसप्ततितमो5व्यायः 
) पितुपात्राणामभिधानम्‌ पितृस्थांननिरूपणश्व 
वृहस्पतिरुचाच 
सौवर्ण राजतं तारं पितृणां पात्रमुच्यते । रजतं रजताक्त वा पितृणां पात्रमुच्यते 
रजतस्य कथा घाऽपि दर्शनं दानमेव च । अनन्तमक्षयं स्वग्यं पितृणां दानमुच्यते ॥ 
पितुनेतेन दानेन सटपुत्रास्तारयन्त्युत ॥ २॥ 
राजते हि स्वधा दुग्धा पात्रे5स्मिन्पितृभिः पुरा । 
स्वधादायार्थिभिस्तात तस्मिन्दत्ते तदक्षयम्‌॥ ३॥ 
हृष्णाजिनस्थ सांनिध्यं दशनं दानमेव वा। रक्षोभ्नंत्रह्मचचेस्यं पितृ स्तत्तद्विताय्येत्‌ 
काञ्चनं राजतं ताश्रं दौ हित्रं कुतपस्तिलाः । घ्न च पावनीयानित्रिद्ण्डीयोगएबच 
श्राकमेण्ययं श्रेष्ठो विधिर्वाह्मः सनातनः । आयुःकी तिः प्रजाश्चेव प्रज्ञासंततिवधेनः 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां विदिक्स्थानं विशेषतः । सर्वतोऽरत्तिमात्रंतुचतुरखंखुसं हितम्‌ 
वक्ष्यामि विधिवत्स्थानं पितृणामबुशासनात्‌। > 
धन्यमारोग्यमायुष्यं बलवर्णविवर्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्रगर्तास्न्रयः नारा य । रत्निमात्रास्तुतेकार्यार्जतेनचिभूषिताः 
ते वितस्त्यायताः कार्याः सर्वतश्वतुरङुलाः ॥ ६ ॥ रुः 
पाग्दक्षिणमुखान्भूमौ स्थितानसुषिरांस्तथा | अद्भिः पवित ता 
' पायसा हाजगब्येन शोधनं घार्मिरेव तु । तर्पणात्सतत हान तसिः Fe र 
इह चामुत्र च श्रीमान्सर्वकर्मसमन्वितः । त जय योऽचेयेत पितृन्स 
मन्त्रेण चि अरचत्सम्यगश्वमेधफलं ॥ ५८ बैलोक्यंघार्य तेतुवै 
ऐेत्स्थापयेदमावास्यां (१) गर्ते भूचतुरजुले । bm जयी 
स्य पुशिरथेश्वर्यमायुः खंततिरेच च । विचित्रा भजते लक्ष्मीमक्षिच र 
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पाप्मापहं पावनीयमश्वमेधफळं तथा । अश्वमेधफलं ह्यतदिदरजेः सत्कृत्य पूजितम्‌। 
मन्त्रं वक्ष्यास्यहं तस्मादमृतं घ्रह्मनिमितम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमःस्वघायस्घाहाय नित्यमेवभव्त्युत 
आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावतं जपेत्सदा । पिण्डनिवंपणे चव जपेदेतत्समा हितः 
पितरः क्षिप्रमायान्ति राक्षसाः प्रद्रवन्ति च ॥ १७॥ 
पितृ स्तत्त्रिघु लोकेषु मन्त्रोऽयं तारयत्युत । पठ्यमानः सदाश्राद्धेनियतंत्रहमचा दिभिः 
राज्यकामो जपेदैनं सदा मन्त्रमतन्द्रितः । घीर्यशीचार्थसत्त्वं च श्रीरायुवळच्धनम्‌ || 
प्रीयन्ते पितरो येन जप्येन नियमेन च । सप्ताचिधं प्रवक्ष्यामि सर्वकामप्रदं शुभम्‌ || 
अमू्तानांसमूर्तानांपितृणांदीपतेजसाम्‌ । नमस्यामि सदातेभ्योध्यानिभ्योयोगच 
इन्द्रादीनांजनयितारोस्रगुमारीचयोस्तथा । सञ्तषींणांपितणांचतान्नमस्यामिकामदाग 
मन्वादीनांसुरेशानांसूर्याचन्द्रमसोस्तथा । तान्नमस्कत्यसर्चान्वे पितन्कुशाळदायकान्‌॥ 
नक्षत्राणां चरादीनांपितनथपितामहान्‌। यावापृथिव्योशच तथानमस्या मिङषाञ्हि 
देवर्षोणां जनयित श्च सवेलोकनमस्क्कतान्‌ | अभयस्य सदा दातन्नमस्येऽहंडताञ्जलि | 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । योगयोगेश्वरेभ्यश्च नमस्यामि इताञ्जि | 
पितृगणेम्य सप्तभ्यो नमो लोकेषु सप्तसु । स्वयंभुवे नमश्चैत्रह्मणे योगचक्चुपे॥ | 
एतदुक्त ससप्तषित्रह्मषिगणपूजितम्‌ । पचित्रं परमं ह्यतच्छीमद्रक्षोविनाशनम्‌॥ | ` 
अनेन विधिना युक्तसत्रीन्वरांलुभते नरः । अन्नमायुः सुताश्चैव ददते पितरो भुवि | | 
भक्त्या परमया युक्तः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः | सत्ताचिषं जपेद्यस्तु नित्यमेवसमाहित | : 
सप्द्ठीपसमुद्रायां एथिव्यामेकराङ्‌ भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं चा भोज्यमेव च । अनिवेद्यतभोक्तव्ये तस्मित्नायतगेस | 
क्रमशः कीतेयिष्यामि वलिपात्राण्यत परम्‌ । येषुयद्चफळंप्रोक्तं तन्मेनिगदत श | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रो क्तेऽनुषङ्गपादे श्राद्वकद्पो नाम | 
चतुःसतततितमो ऽध्यायः ॥ ७४॥ 
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पश्चसप्ततितमो5ध्यायः 
पितुभ्योमाल्या दिदानाछक्ष्म्यादिश्रापिनिरुपणम्‌ 
वृहस्पतिरुवाच 
१ पालाशं व्रहावचंस्यमश्वत्थे राज्यभावना । सर्वभूताधिपत्यं च प्रक्षे नित्यमुदाहृतम्‌॥ 
|| पुष्टिकामं च न्यग्रोधं वुद्धि प्रज्ञां धृतिस्सृतिम्‌ । रक्षोष्नंचयशस्यंचकाश्मयपात्रमुच्यते 
|| सौभाग्यमुत्तमंलोके मधुके समुदाहृतम्‌ । फब्गुपात्रेचकुर्घाणःसर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ 
: | परा युतिरथो कतुःप्राकाश्यं च विशेषतः । विल्वेलश्मीस्तथामेधानित्यमायुष्यमेचच 
[| क्षेत्रारामतडागेषु सर्वेसस्येषु चव हि । वर्षेदजसं पर्जन्यो वेणुपात्रेषु कुर्वेतः ॥ ५॥ 
| तेष्वेव सुपात्रेषु ये चैचाऽऽग्रयणं ददुः । सळदप्यत्र यज्ञानां सवेषां फलमुच्यते ॥ 
ण पितृभ्यो यस्तु माल्यानि सुगन्धीनि न सर्वशः । 
सदा दद्याच्छिया युक्तः स विभाति दिवाकरः ॥-७॥ 
गुग्गुलादींस्तथा धूपान्पितृभ्यो यः प्रयच्छति । ४ 
संयुक्तान्मधुसरपिभ्या सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌॥ ८॥ 
पं गल्धगुणो पेत कान्तं पिठृपरायणम्‌ । लभते ख्रीप्वपत्यानि इह चामुत्र चोभयोः 
| द्द्यादेच पितृभ्यस्तु नित्यमेव ह्यतन्द्रितः ॥ ६॥ 
दपं पितृभ्यः प्रयतः सदा यस्तु प्रयच्छति | स लोकेऽप्रतिमं चक्चः ला 
| पेजसा यशसा चैव कान्त्या चैच वलेन च । मुविप्रकाशो भवति भ्राजते च त्रिबिष्टपे 
व अप्सरोसिः परिव्वतो विमानाग्रे स मोदते ॥ ११॥ म 
म गन्धान्पुष्पाणि धूपांश्च दद्यादाज्याडुतीश्च वे । फलमूलनमस्कारः पितृणांप्रयतःशुचिः 
| ह पूव कृत्वा डिजान्पश्चात्पूजयेदन्ञसंपदा ॥ १२॥ « र 
| काले तु सततं घायुभूताःपितामहाः । आविशन्तिद्विजानदवातस्मा् 
; शरन पदानेस्तैर्भक्ष्यपेयैस्तथेव च। गोमिरश्वेस्तथा ग्रामः पूजयित्वाद्विजोत्तमान, 
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३७८ कै वायुपुराणम्‌ ॐ [ ३ अनुपद 


भवन्तिः पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । तस्मादन्नेनविधिवतपूजयेद द्विजसत्तमाः | 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां कुर्यादुल्लेखनं द्विजः । 
प्रोक्षणं च तथा कुर्याच्क्राद्वकर्मण्यतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 
दर्भा न्पिण्डांस्तथाभक्ष्यान्पुष्पाणिविविधानिच । गन्धदानमळंकारमेकेकं निर्वपेदुवुध । 
पोपयित्वा जनं सम्यग्वेश्वः स्याठुत्तरो द्विजः । । 
अभ्यङ्गदर्भपिञ्जूलेखिभिः कुर्याद्यथाविधि ॥ १८॥ 
अपसव्यं पितृभ्यश्च दद्यादन्नमनुत्तमम्‌ । ताबच्चार्याथ सर्वेषां घस्रार्थ सूत्रमेव च॥ 
खण्डनं पेषणं चेव तर्थेचोल्लेखनं तथा । सकृदेव हि देवानां पितृणां त्रिभिरुच्यत 
एकं पवित्रं हस्तेन पितृन्सर्वान्सङ्त्सङ्त्‌ । चेलमन्त्रेण पिण्डेभ्यो दर्वादशेनजंहि| 
सदा सरपिस्तिलेर्युक्तांस्रीन्पिण्डा न्निवंपेदुवि । जानुं कृत्वातथासव्यंभूमी पितृपरायणः 
पितृन्पितामहांश्चेच तथैव प्रपितामहान्‌ | आहूय च पितन्त्राञ्चान्पितृतीर्थेन यलत॥ 
पिण्डान्परिक्षिपेत्सम्यगपसव्यमतन्द्रितः ॥ २३ ॥ र 
अन्नेनाद्रिश्च पुष्पेश्च भक्ष्यैक्वैव प॒थग्विधैः प॒थङ्वातामदानाँ तु खर माता 
त्रीन्पिण्डानानुपूर्व्येण साहुष्टान्पुश्वि्धेनान्‌ । 
जान्वन्तरराभ्यां यत्नेन पिण्डान्दद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां धर्मे मन्त्रे च पर्ययः । नमोचःपितरःशुष्मैसदाहमेवमत्ि | 
दक्षिणस्यां तु पाणिभ्यां प्रथमं पिण्डमुत्सजेत्‌ | | 
नमो च पितरः सौस्साः पठन्नित्यमतन्द्रितः ॥ २७ ॥ 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां धर्मे सर्वमतन्द्रितः । उलूखलस्य लेखायामुदपात्राइसेब | 
क्षमख नवं द्याच्छोणं कार्पासिकं तथा । पत्रोर्णं पितृसूत्रं च कौशेयं | 
घजयेत्तद्दशां यज्ञे यद्प्यहतचस्त्रजाम्‌ । न प्रीणन्ति तथैतानि दातुराप्यायतो भवे | 
श्रेष्रमाहुस्रिककुदमञ्जन नित्यमेव च । कृष्णेभ्यश्च तिलेभ्यश्च यत्तेळं त 
चन्दनागुरुणी चोमे तमालोशीरपद्मकम्‌ । 


शूप च शुग्गुर श्रेष्ठं तुरुष्क धूपमेच च ॥ ३२ ॥ 1 
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ङ्गसप्ततितमोऽध्यायः ] ॐ श्राद्धेचजेनीयानि ॐ ३७६ 


शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च। 
गन्धवन्त्युपपत्नानि यानि चान्यानि इत््नशः ॥ ३३॥ 


उपासुमनसोभण्डीरूपकामकुरण्डकाः । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्मेणिनित्यशः 
। ्रानिगन्धाद्पेतानिउग्रगन्धानि यानि च । वर्जनीयानि पुष्पाणिभूतिमन्विच्छतातदा 
द्विजातयस्तथा 5न्विश्रा नियताःस्युरुदङ्सुखाः । पूजयेद्यजमानस्तुविधिवददक्षिणामुलः 
तेपामभिमुखो दद्यादर्भा न्पिडांश्च यल्लतः । अनेनवि धिनासाक्षादचयेत्स्वान्पितामहान्‌ 
हरिता वै सपिञ्जूल्यःपुष्पस्मिग्धाःसमाहिताः । रल्लिमात्रप्रदानेनपितृतीर्थेनसं स्थिताः 
उपमूले तथा नीलाः प्रस्तराद्यकुलोद्यमाः । तधा श्यामाकनीवारादुर्वाराःसमुदाह्वताः 
पूर्व कीतितवाञ्श्रेष्ठोबभूवाथप्रजापतिः। तस्य वाळानिपतिताभूमौचाऽऽकाशमागतः 


न दीनोचाऽपि चा क्रुद्धो न चैवान्यमना नरः। एकाग्रमाधायमनःश्राउ 


1 


तस्मान्मेध्या सदा काशाः श्राद्धकर्मणि पूजिताः । 
पिण्डनिर्वपणं तेषु कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ ४१ ॥ 
प्रजापुष्टि्युतिः कीतिः प्रज्ञाकान्तिसमन्विता । 

भवन्ति रुचिरा नित्यं विपाप्मानो$घवजिता: ॥ ४२॥ 
सङ्देचाऽऽस्तरेद्दर्भान्पिण्डार्थं दक्षिणामुखः । 
पाग्दक्षिणाग्रनियतो विधि चाप्यजुवक्ष्यति ॥ ४३ ॥ 


निहन्मि सर्व यदमेध्यषद्गवेदवताश्च सवै 5खुरदानवा मया 1 व 
रक्षांसि यक्षाश्च पिशाचसंघा हता मयी या र धी 

गज वेदीं कृढुलिख्य ४ 
एतेन मन्त्रेण सुसंयतात्मा तां वै वेदी सड + गतः ॥ ४६ ॥ 
भूति शिवां हि ध्रुचमिच्छमानः क्िपेद क्लिक : 
इल पित्र दमन हि यस्य त का ॥ ४७॥ 
यस्मिन्देशे पख्यते एष मन्त्रस्तं वै देर hehe श्चापि दयात्‌ । 
अन्नप्रकारान्नाशुचिः साधु वीक्षन्चंवान्न = समश्लुते ॥ ४८॥ 
पवित्रपाणिश्च भवेत्तथा हि सहखरत्तस्य फल 
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| 
| 
| 
कुर्यात्सदाबुधः | 


| 


आः ——— — 


2 ३८० % चायुषुराणम्‌ * [३ अनुपड्ञयाद 


अनेन चिघिनानित्यं्राद्धंकुर्यादृद्विज सदा । मनसाकाडक्षितंयचत्तत्तददयु:पितामहा. 
पितरो दृष्टमनसो रक्षांसि विमनांसि च । भवन्त्येचं इते श्राद्धे नित्यमेच प्रयत्तः 
शृद्राः श्राद्धेक्षीरचाशु(?)बल्वजास्तरवस्तथा । वारणाश्व लवाश्वेवलववर्षाश्‍चनित्यश 
एवमादीन्यथान्यानि तृणानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ०१ ॥ 
अजनाभ्यज्ञनागन्धामानुप्रलयनं (१) तथा । काशेः पुनर्भवेः कार्य सर्वमेष फलं भवेत्‌ 
काशाः पुनर्भवा ये च वर्णाः उपवईणाः | अथ ते पितरो देवा देवाश्च पितरः पनः 
पुष्पगन्धादिधूपानामेष मन्त्र उदाहृतः | आहृत्य दक्षिणायां तु होमार्थे विप्रयत्नत 
अस्वग्य लौकिक वाऽपि जुहुयात्कर्मसिद्धये] अन्तराधाय ससिधंतथाहोमो विधीयते | 
समाहितेन मनसा प्रयताम्निः प्रयल्लतः ॥ ५५ ॥ 
अभये कव्यवाहाय स्वधा अङ्गिरसे नमः । 
सोमाय वे पितृमते स्वधा अङ्गिरसे नमः ॥ 
यमाय चैवाङ्गिरसे स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
| इत्येते वै होममन्त्रा मन्त्राणामनुपूर्वश: | दक्षिणातो ऽसे नित्यं खोमायान्तस्तस्त्था 
तयोरन्तरं नित्यं जुहुयाद्वे चिवस्वते | उपचार स्वधाकारं तथेवोदलेखनं च यवं | 
होमजप्ये नमस्कार रक्षणं च विशेषतः । अञ्जनाभ्यञ्जने चेव पिण्डसंचपतं त | 
अश्वमेधफछेनेव तत्सम्चतं मन्त्रपूवेकम्‌ । क्रियाः सर्वा यथो ददष्टाः प्रयत्नेनसमाचर | 
उहन्यत्वमेचाझी सुसमिद्धे विशेषत: । विधूमे छेहिहाने च होतब्यं कर्मसिदये । | 
अप्रबुद्धे सधूमे च जुटठुयाद्यो हुताशने । यजमानो भवेदन्धः सोऽधुन्र इति नः शरु 
अह्पेन्धनो चा रूक्षो वा विस्फुलिङ्गश्च सर्वेश: । | 
ज्य ज्वाठाधूमो5पसव्यश्च स तु बहिन सिद्धये ॥ ६३॥ 
उगन्धश्चव नीलश्च कष्णश्चैव विशेषतः । भूमि विगाहते यत्र तत्र विद्यात्परासरवर 
अचिष्मान्पिण्जितशिखः सपिष्काञ्चनसंभवः । 
स्नग्धः प्रदक्षिणश्वैच बहिः स्यात्कारयेसिद्धये ॥ ६५ ॥ या 
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. | 


पञ्चसततितमो ऽधयायः ] ॐ यज्ञियवृक्षाणां निरूपणम्‌ ३ . ३८६ | 


| 

| 

स्थाल्युदुम्वरपात्राणि फलानि समिधस्तथा । | 

श्राद्धे चातिपवित्राणि मेध्यानीति विशेषतः ॥ ६७॥ | 

पवित्रं वा द्विजश्रेष्ठ ! शुद्धये जन्मकर्मेखु । पात्रेषु फलमुद्दिष्टं यन्मया श्राद्धकर्मणि 

तदेव कृत्स्नं विज्ञेयंखमित्खु च यथाक्रमम्‌ । कृत्वासमाहितंचित्तमञ्नये वै करोम्यहम्‌ 

अनुज्ञातः कुरुष्वेति तर्थेव द्विजसत्तमैः । पत्नीमादाय पुत्रांश्च जुट्टयाद्वव्येवाहनम्‌ ॥ 

समानपुक्षन्यग्रो भप्नुक्षाश्वत्थचिकङ्कताः । उडुम्वरास्तथा विद्वचन्दना यज्ञियाश्च ते 

सरलो देवदारुश्च शालश्च खदिरस्तथा । समिदथं प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः 

ग्राम्याः कण्टकिनश्चैच यज्ञिया येन केन च । पूजिताः समिदर्थे तु पितृणांचचनंतथा 

समिद्भिः कहकलेयाभिर्जहयाचो हताशनम्‌ । फलं यत्कर्मणस्तस्य तन्मेनिदगतःश्टण 
आयस्तं सर्वंकामीयमश्वमेधफलं हि तत्‌। 

। श्लेष्मातको नक्तमालः कपित्थः शाल्मलिस्तथा ॥ ७५॥ 

नीपो विभीतकश्चैव वद्छीभिश्च तथैव च। शकुनानां निवासश्च वजयेच्चमहीरुहान्‌ 


| 


अयज्ञिया: स्मृता ये च वृक्षांश्वेव तु वजेयेत्‌ ॥ ७६ ॥ | 
: स्वथेति चैव मन्त्रान्ते पितणां बचनं तथा । स्वाहेति चव देवानायज्ञकमण्युदाहलम 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादै श्राद्धकल्पो नाम 
पञ्चसप्ततितमोऽश्यायः ॥ ७५॥ 


त 
rr 
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॥ 


षटसप्ततितमो ऽध्यायः 
विश्वेदेवानामुत्पत्तिवणनम्‌ 
सूत उवाच 

देवाश्च पितरश्चैव तेभ्योऽन्ये पितरस्तथा । आथर्वेणवि थिहयष प्रत्युवाच वृहस्पतिः 

. पूजयेच्च पितुन्पूचं देवांश्चापि विशेषतः । देवेभ्योऽपि पितृन्पूर्वेम्चयन्तीह यत्र 
दक्षस्य दुहिताख्यातालो केविशवेतिनामतः । विधिना सा तु धर्मज्ञ दत्ता धर्मायधर्मत 
तस्याः पुत्रा महात्मानो विश्वे देवा इति श्रुतिः ॥ ३॥ 
भ्रख्यातास्त्रिषु लोकेषु सवेलोकनमस्छृता: । समस्तास्ते महात्मानश्चेरुरग्रं महत्तप 
हिमवच्छिखरे रम्ये देवगन्धचंसेचिते । सर्वाप्सरोभिश्चरितं देवगन्धर्वेसेवितम्‌ ॥॥ ` 
शुद्धेन मनसा प्रीताः पितरस्तानथाद्रुचन्‌। वर घृणीध्वं प्रीताः स्म क॑ कामंकराम | 
'एवमुक्ते तु पितृभिस्तदा त्रैलोक्यभावनः । प्रजानामधिपो त्रह्लाविश्वानितीदमत्रर्वी 

४ ब्रह्मोचाच 

महातेजा महादेवस्तषसा तेस्तु तापितः | तपसा तेन सुप्रीतः क॑ कामं विदधामि 
एवमुक्तास्तदा विशचेत्रझणालोककर्तृणा । ऊच्चुस्ते स हिता:सवेद्रह्मा णंलो कावि 
थादेऽस्माकंभवेदंशोह्येषनःकाङक्षितोचरः । प्रत्युवाचततोव्रहातान्बैत्रिदिवपूर्जित । 
अविष्यत्येघमेवैति काङ्क्षितोवो'वरस्तु यः । पितृभिस्तुतथेत्युक्त्वाएवमेतत्नसंश | 
सहास्माभिस्तु वो भाव्यं यत्किचित्क्रियते त्विह । 
| अस्माक कल्पिते श्राद्धे युष्मानग्रासनं ह वे ॥ १२॥ वि 
भविष्यतिमनुष्येषुसत्यमेततदुत्रची मिते । माद्यगेन्धैस्तथा 5न्नेन युष्मातग्रेऽचेयि | 
'प्रदाता चेति युष्माकमस्माकं दास्यते ततः । विसर्जनमथास्माकं पूर्व पश्चातु | 
,रक्षणं चेचश्राउस्यआतिधथ्यं च विधिद्वयम्‌ । भूतानांदेचतानां च पितृणांश्राडकरमा" 1 


MC) 


पट्सप्ततितमो5£याय: ] # पश्चमहायज्ञानां कतेव्यत्वेन बोधनम्‌ # ३८३ 


एवं दत्त्वा घरं तेषां ब्रह्मा पितृगणेः सह । भूताजुअहक़द्देवः संचचार यथासुखम्‌ ॥ 
वेदे पश्च महायज्ञा नराणां समुदाद्दताः | एतान्पञ्च महायज्ञान्निवेपेत्सततं नर; ॥ 
यत्र यास्यन्तिदातारःसंस्थानं वे निवोधत । निर्भयं निरहंकारंनिःशोर्कनिर्व्यथक्कमम्‌ 

ब्रह्मस्थानमवाप्नोति सरवंकामपुरस्क्कतम्‌ ॥ १८॥ 
गूद्रेणापिप्रकतेव्याःपञ्चेतेमन्त्रचजिताः । अतोऽन्यथा तु योभुडक्तेसऋणंनित्यमश्नुते 
ऋणं च भुङक्तेपा पात्मा यःपचेदात्मकारणात्‌ । तस्मा्निवेतेयेत्पञ्चमहायज्ञान्सदाबुधः 
वेद्यं केचिदिच्छन्ति जीवत्यपि प्रयल्लतः | उदक्पूर्व वलि कुर्यादुदकुस्मं तथैव च ॥ 
वलि सुविदितं कुर्यादुच्चादु्चतरं क्षिपेत्‌ । परश्टड्भवां पूर्व वलि सूक्ष्म समुत्क्षिपेत्‌ ॥ 
न. निवेद्यो भवेत्पिण्डः पितृणां यस्तुजीचति । इष्टेनान्नेनभक्ष्येश्चभोजयेतयथाविधि 

विधानं चेद विहितमेतद्वक्ष्यामि यत्नतः ॥ २३ ॥ 
3 दैवदेषामहात्मानोह्येतेऽपिपितरो ह्यत । इच्छन्तिकेचिदाचार्याःपश्चात्पिण्डनिवेदनम्‌ 
पूजनं चेव विप्राणां पूर्वमेच हि नित्यशः। तद्विध्मार्थकुशलानित्युवाच बृहस्पतिः 

पूवं निवेदयेत्पिण्डं पश्चाद्विप्रांश्च भोजयेत्‌ । 

योगात्मानो महात्मानः पितरो योगसंभवाः॥ , 

सोममाप्याययन्त्येते पितरो योगमास्थिताः ॥ २६ ॥ 

तस्माइद्याच्छुचिःपिण्डान्यो गिभ्यस्तत्परायणः । 

पितृणां हि भवेदेतत्साक्षादिच हुतं हविः ॥ २9॥ 

ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो योगी चाग्रासने यदि । 

यजमानं च भोक्त श्च नौ रिवाम्भसि ताऱ्येत्‌॥ २८॥ 
नसतां प्रग्रहो यत्र सतां सैव विमानना | दण्डो देवछतस्तत्र सद्यः पतति दारुण 

5ऽगमं सधर्मा णंबालिशंयत्र भोजयेत्‌ । आदिक्मेससुत्खज्यदातातत्रविनश्यति 

सदा दद्याद्वोगाथी तु प्रयल्लतः । प्रजार्थी योषिते दद्यान्मध्यमं तत्रपूचेकम 
! उत्तमां द्युतिमन्विच्छन्गोषु नित्यं प्रयच्छति । 


® ` घज्ञां पूजां यशः कीति गोघु नित्यं प्रयच्छति॥ ३२॥ 
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३८४ धायुपुराणम्‌ ॐ [३ १ 
ार्थयन्दीघेमायुश्च घायसेभ्य;प्रयच्छति । सौकुमार्यमथान्विछन्कुवकुरेभ्यःपरय 

एवमेतत्समुद्दिष्टं पिण्डनिर्वेपणात्फलम्‌ । 

आकाशं शमयेद्वाऽपि स्थितोऽप्छु दक्षिणामुखः ॥ 

पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा चैव दिग्भवेत्‌॥ ३४॥ 

एक चिप्राः पुनः प्राहुः पिण्डोद्धरणमप्रतः । 

अनुज्ञाते तु तैचिप्रैर्वानमुडि(दृश्चि)यतामिति(?) ॥ ३५ ॥ 
पुष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणामन्नतस्तथा | जय 
भक्ष्यमन्नं तथा पेयमनुत्तमफलानि च । हुत्वा चाझी ततःपिण्डान्निर्वपेक्षिणापु पे 
चवस्वताय सोमाय हुत्वा पिण्डंनिवेद्य सः | उदकानयनं कृत्वापश्चा दविप्रांश्चमोजते ` 

८22 आचुपूर्व्यात्तथा विप्रान्भक्ष्येरन्नैश्व शक्तितः ॥ ३८ ॥ 

स्निघेभंक्ष्ये; सुगन्धैश्च तर्पयेत रसैस्तथा । एकाग्र:पर्युपासीत प्रयतः प्राञ्जलिः) 

तत्परः श्रद्दधानश्च कामानाप्नोति मानवः ॥ ३६॥ | 
अशुदरत्वंृतशत्वंदाक्षिण्यंसत्क्ृतं च यत्‌ । ततोयज्ञं च दानं च प्रयच्छन्तिपितामॅश यः 
अतः पर विधि सौम्यं भुक्तवत्सु द्विजातिषु । आनुपूर्व्येण चिहितं तन्मे निगद प: 
रक्ष्य भूमिमथोहुधृत्य पूर्व पितृपरायणः । ततोऽत्र विकिरं कुयां द्विथिद्रष्टेमक | 
स्वधांवाच्यततोविप्राविधिवदुभूरिद्क्षिणान। अअरोषमनुज्ञाप्यखत्कृत्यद्विजसं 

प्राञ्जलिः प्रयतश्चेव् अनुगस्य विसर्जयेत्‌ ॥ ४३॥ 

इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्तेऽलषङ्गपादे श्राद्धकदपो नाम 

पट्सप्ततितमोष्थ्यायः ॥ ७६ ॥ 


>> >> 


ईर्पणिणाय ३ 
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सत्तसप्ततितमो$ध्यायः 
अमरकण्टका दिस्थानबिशेपेषु पिण्डदानात्फलाधिक्यबोधनम्‌ 
वृहस्पतिरुवाच 


सङ्दभ्यचिताः प्रीता भवन्ति पितरोऽव्ययाः । 

योगात्मानो महात्मानो विपाप्मानो महौजसः ॥ १ न 

| त्य च स्वर्गलाभाय कामैश्वर्य सुविस्तरम्‌ । येषां चाप्यबुग्रहन्तिमोक्षप्राप्तिक्रमेण तु 
तानि वक्ष्याम्यहं सौम्याः सरांसि सरितस्तथा । 

| तीर्थानि चेच पुण्यानि देशाञ्शैलांस्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥ ३॥ 

ण्यो यखिघु लोकेष्वमरकण्टकपर्वतः । पर्वतप्रवरः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः ॥४॥ 


2 1 


_पनस्रृत्योगे तिर्नास्तितथैघासुररक्षसाम्‌ । न भयं चेव वा5लक्ष्मीर्यावदुभूमिर्धरिष्यति 

| तैजसा यशसा चेव भ्राजते स नगोत्तमः । शएङ्गमाल्यवतो नित्यं वहिःसंवतंको यथा 

सदश्च सुगन्धाश्च हेमाभाः प्रियद्शनाः । 

| शान्ताः कुशा इति ख्याताः पिवन्द्क्षिणनमंदाम्‌ ॥ ८ ॥ 

'वानस्वर्गेसोपानं भगवानङ्गिराः पुरा । अग्निहोत्रे महातेजः प्रस्तरार्थेकुशोत्तमान्‌ 

पु दभु पिण्डान्योऽमरकण्टकपर्वते | दद्यात्सकृदपि प्राज्ञस्तस्यचष््यामियत्फलम्‌' 

'वत्यक्षयं द्ध पितृणां प्रीतिवर्धनम्‌ । अन्तर्धानं च गच्छन्तिकषेत्रमासाद्यतत्सदा 

तत्र ज्चाळारसः पुण्यो द्वश्यतेऽद्यापि सर्वेश: । 

सशल्यानां च सत्त्वानां विशल्यकरणी नदी ॥ १२॥ 

पक्षिणा तु सावर्ता वापी सा पर्वतोत्तमे । कलिङ्गदेशपाश्वाधिपितृणांग्रीतिवर्धनम्‌ 
ठि यदुक्त परमं भुवि । संमतो देवदैत्यानां शलोकमप्युशना जगी ॥ 

पुरुषालोके ये प्राप्यामरकण्टकम्‌ । पितुन्संतपेयिष्यन्तिश्राद्धेपितुपरायणाः 
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पत्र वषसहस्त्राणि पयुतान्यर्बुदानि च । तपः सुदुश्चरं तेपे भगवानङ्गभिराः पुरा ॥ ५ `| 


३८६ * वायुपुराणम्‌  - [३ ५ 
अट्पेन तपसा सिद्धि गमिष्यन्ति न संशयः । सकृदैवाचितास्तत्र स्वगंममरकण्स 
महेन्द्रपवंते रम्ये पुण्यं शक्र निषेवितम्‌, । तत्राऽऽरुह्य भवेत्प्रीतिः श्राद्धं चेचमहत्पस्न| 
विल्वाधः शिखरे युक्ता दिव्यं चक्षुः प्रवर्तते । अद्वश्यं चेव भूतानां देववच्चरते मही 
सप्तगोदावरे चेव गोकर्ण च तपोवने । अश्वमेधफलं तत्र खात्वा च लभते ॥ 
धूतपापस्थल प्राप्य पूतः स्नात्वा भवेन्नरः । रुद्रस्तत्र तपस्तेपे देवदेवो महेश्वर 
गोकर्णे वर्णित विपरर्ना स्तिकानां निदर्शनम्‌। अत्राह्मणस्यस्रा वित्रीपठतःसंप्रण 
देवषिभवने शङ्गे सिद्धचारणसेविते । आरुह्य तं तु नियमात्तमो यान्ति 
दिव्येश्चन्द्नवक्लैश्व पादपैरुपशो मितम्‌ । आपश्चन्दनसंपृक्ता चहन्ति सततं यतः 
नदी प्रचतेते ताभ्यस्तात्रपणींति नामतः । योषेच समदाखेदा दक्षिणं याति सागणः 
नयास्तस्यास्तुयाआपोमूछेमानामहोद्धौ । शङ्काभवन्तिमुक्ताश्वजायन्तेशङ्धुमुतिका 
उद्कानयनंकृत्याशइमौ क्तिकसंयुतम्‌ । आधिभिर्व्या धिभिश्चैवसुक्तायान्त्यमर 
चन्दनेभ्यः प्रयुक्तानां शङ्कानांमौ क्तिकस्य च । पापकत नपिपित स्तास्यन्तियथा 
चन्द्र्तीथ वरे पुण्ये पुण्यक्ृद्विनिषेविते । चन्द्रतीर्थं कुमार्या तु कावेयां ्रभवेऽक्षये | 

श्रीपवंतस्य तीथषु वरते च यथा गिरौ ॥ २८॥ | 

एकस्था यत्र दृश्यन्ते वृक्षा हयौ शिरपचते । 

पालाशाः खादिरा विल्वा एक्षाश्वत्थविकङ्कताः ॥ २६॥ 

एतद्वि मण्डलं सिद्धं यज्ञियं द्विजसत्तमाः । 

अस्मिन्मुक्त्वा जनोऽङ्कानि क्षिप्रं यात्यमरावतीम्‌ ॥ ३० ॥ 
कर्माणि स्वप्रयुक्ता निसिध्यन्तिप्रभचात्यये । ढुष्प्रसक्तानि पितृषु प्रयु 
पितृणां दुहिता पुण्या नमंदासरितां वरा । तत्र श्राद्धानिद्त्तानिअक्षयाण" 
सासन बने पुण्येसिद्भचारणसेचिते । अन्तर्धानं न गच्छन्तिसक्तास्तस्मि 
चिन्ध्येचेचगिरो पुण्येघर्माधर्मनिदर्शनम्‌ । पापाधारां न पश्यन्तिधाराँपश्या 
तस्यां तु हृश्यतेपापंकेषांचित्पापकर्म णाम्‌ । रुपष्टाभचतिसाधाराप्रायहाःयः 
कोशलायां मतङ्गस्य वापीपाप चंयान्तिकामच 
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"| ारकोशळातीथे पर्वते पाळपञ्चरे | पाण्डुकूले समुद्रान्ते पण्डारकचने तथा ॥३७ 
पिले च विपापे च सत्कृत्यपभवेऽभयम्‌ । श्रीदृक्षेग्रधकूरे च जम्बूमार्गे च नित्यशः 
असितस्य गुरोः पुण्ये योगाचार्यस्य धीमतः । 
तत्रापि श्राद्दमानन्त्यमसितायां च नित्यशः ॥ ३६॥ 
'|्करेष्वक्षयं श्राद्धं तपश्चैव महाफलम्‌ । महोदधी प्रभासे च तस्मादेवंविनिदिरोत्‌ 
विकायां बुषोनामक्रूपः सिद्भनिपेवितः । समुत्पतन्तितस्याऽऽपोगांशब्दैन नित्यशः 
योगेश्वरेः सदा जुष्टः सर्वपापवहिष्कृतेः। ' ` 
दयाच्छाद्ध॑ तु यरूतस्मिस्तस्य वक्ष्यामि यत्फलम्‌ ॥ ४२॥ 
| अक्षय सर्वकामीयं श्रादधंप्रीणाति वै पितन्‌ । जातवेदः शिलातत्रसाक्षादग्नेःसनातनी 
त मि प्रविशेत्तत्र नाकपृष्ठे स मोदते । अश्निःशान्तः पुनर्जातस्तस्मिन्दत्तंतदक्षयम्‌ 
श्वमेधिके तीर्थ तीर्थ पञ्चाश्वमेधिके | यथो दिष्टं फळं तेषां तूनां नात्र संशयः 
तं हयशिरो नाम तीर्थ सद्यो वरप्रदम्‌ । श्राद्ध तत्र तदा५क्षय्यंदत्त्वास्वगेचमोदते 
कुम्मे विमुञ्चन्ति ज्ञेयं पापनिपदनम्‌ । श्राद्धंतत्राक्षयं प्रोक्त जप्यहोमतपांसि च 
भतु शुभे तीर्थे तर्पयेत्सततं पितन्‌ । दृश्यन्ते पर्वसु च्छायायत्रनित्यंदिचो कसाम्‌ 
पृथिव्यामक्षयं दत्तं नीरुजा यत्र पाण्डवाः ॥ ४८ ॥ 
योगेश्वरैः सदा जुष्टं सर्वेपापवहिष्कतेः । 
द्चाच्छाद्ध॑ तु यस्तस्मिस्तस्य घक्ष्यामि यद्फलम्‌ ॥ 2९ ॥ 
अचितास्तेन वै साक्षाद्गवन्ति पितरः सदा | 


अस्मिल्लोके वशी यः स्यात्प्रेत्य स्वर्गे स मोदते ॥ ५० ॥ र 
' पवर: पुण्यः शिचो नाम हृदस्तथा । तत्र व्याससरः पुण्यं दिव्यंत्रह्सरस्तथा 


| तः परत पुण्योयस्मिन्योगेश्वराळयः । तत्रेवचाऽऽश्रम पुण्यो वसिष्ठस्यमहात्मन 

१" यचुःलामशिरस: कापोत 'पुष्पसाहयः ।: आख्यातः पञ्चमों वेदोसष्टाहतेषुत्रह्मणा 
पापादुद्धिजोवहिःसनातनः । श्राडंचा55नन्त्यमेतेषुजप्यहोमतपांसिच 

सहातीथ पुण्डरीकरसमं फलम्‌ | ब्रह्मतीथ महातीथ अश्वमेघफल लभेत्‌ ॥ 
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सासप्ततितमो 5ध्याय; ] % पुष्करा दितीर्थेघुश्वाद्वाचरणात्पितणामक्षयप्राति: ४ ३८७ 


३८८ ॐ वायुपुराणम्‌ + [३अ 


सिन्धुसागरसंमेदे तथा पश्चत्रदेऽक्षयम्‌। कीरकात्मा ततः पुण्योमण्डवायां च 
देयं सप्तरदे श्राद्धं मानसे च विशेषतः । महाकूटे च वन्दे च गिरौ त्रिककुदे त्या 
संध्यायां च महावेद्यांद्रश्यतेमहददुतम्‌ । अश्रद्धधानाच्ञाभ्येतिसाऽभ्येति च 
जातवेदः शिळातत्रसाक्षादग्नेःसनातनी | श्राद्धानिचाञ्चिकायं च 
संश्रयित्वेकमेकेन सायाहं प्रति नित्यशः । तस्मिन्देयंसदा श्राद्ध पितुणामक्षया 
कृतात्मा वा5कृतात्मा वा यत्र विज्ञायते नरः । स्वग्यमार्गप्रदंनामतीथं सः 
वेराण्युत्सुज्य तस्मिस्तु दिवं सप्तर्षयो गताः ॥ ६१॥ 
अद्यापि तानि दृश्यन्ते वेराण्येव गतानि तु । 
स्नात्वा स्वर्गमवाप्नोति तस्मितीर्थोत्तमे नरः ॥ ६२ ॥ 
ख्यातमायतनं तत्र नन्दिसिद्धनिषेवितम्‌ । नन्दीश्वरस्य या मूतिडुराचारेने | 
दृश्यन्ते काञ्चना यूपाः सं चिष्ये (दष्टे) भास्करोदये । 9 
कत्वा प्रदक्षिणं तांस्तु गच्छन्त्यन्तहिता दिवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सर्वेतश्र कुरुक्षेत्र सुतीर्थं च विशेषतः । पुण्यं सनत्कुमारस्य योगेशस्य महात्म 
| कीर्त्येते च तिलान्दस्वा पितृणां वे सदा5क्षयम्‌॥ ६० ॥ 
ओजसे चाक्षयं श्राद्धं धमराजनिवेशने । श्राद्ध दत्तममावस्यांविधिना च 
पुनः संनिहतानां वै कुरुक्षेत्र विशेषतः । अर्चयेद्वा पितः स्तत्र सत्पुत्रस्त्वदणो 
विनशने सरस्वत्यां प्रक्षप्रश्रवणे तथा । व्यासतीर्थे सरस्वत्यां त्रिष्ठक्षे च 
देयमोङ्कारपवने श्राद्धमक्षयमिच्छता । सर्वतश्चैव गङ्गायाँ मैनाके च तर 
यमुनाप्रभवे चव सर्वपापैः प्रमुच्यते । अत्युष्णाश्चातिशीताश्च आपस्तत्र ति |; 
यमस्य भ गिनीपुण्यामार्तण्डटुहिता तथा । तत्राक्षयं तदा श्राद्धंपितृभिः पूर्व है 
चह्मतुङ्गहदे स्मात्वा सद्योभवति ब्राह्मण: । तस्मिन्हिश्राद्वमानन्त्यंजपहो ग 
स्थाणभूतश्चरंस्तत्रचसिष्ठो वै महातपाः । अद्यापि यत्र द्वश्यन्तेपादपा्मा | 
तुळा तु दूश्यते यत्र धर्माधमंप्रदशिनी । यया चे तुलितं विप्रैस्तीर्थानों ! हैः | 


पितृणां दुहिता योग गाः 
1 गन बरह्मणः श्प 
“ ८००. पागा गन्धकालीति विश्वता ), चतुर्थ दा 


प ] * कालज्ञरादिदेशेषुश्राद्वाचरणादानन्त्यामिधानम्‌ # ३८९ 


| ग्रस्यत्वेकंचतुर्धा ठु वेदं घी मान्‍्म हा मुनि: । महायोगंमहात्मानंयोव्यासंजनयिष्यति 
| च्छोदकंनामसरो यत्राच्छोदा समुच्छिता । मत्स्ययोनो पुनर्जातानियोगाद्वारणेनतु 
तस्यायत्राऽऽश्रमः पुण्यःपुण्यकृद्विनिषेचितः । सक्कइत्त तु वे श्राद्धमक्षयंसमुदाहृतम्‌ 
| तस्यां योगसमाधाने दत्तं युगपढुङ्ववेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

कुवेरतुङ्गे व्यामोच्चे व्यासतीर्थे तथेव च । 

पुण्यः स ब्राह्मणो दद्याच्छाद्धमानन्त्यमक्षयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सिद्धैस्तु सेचिता नित्यं दृश्यते नाक्कतात्मभिः । 

अनिवतेनं तु नन्दायां वेद्यां प्रागुत्तरै (१) दिशि ॥ ८० ॥ 

तु व जुष्टं यत्प्राप्य न निवतंते | महालये पदं न्यस्तं महादेवेनधीमता 
दि्याळये तपस्तप्त्वा एकपादेन ईश्वरः । नीहारश्चयुगं दिव्यसुमातुद्ग स्थितंजलम्‌ 
उमातुङग भृगोस्तङ्घत्रह्मतुङ्गे महालये । काद्रवत्यां च शाण्डिव्यांगुहायांचामनस्य च 
गत्वा चेतानि पूतः स्याच्छ्राद्धमक्षयमेव च । 

जपो होमस्तथा धयानं यत्किश्वितत्सुकृतं भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

त्रहचयं यजन्ते वे शुरुभक्ताः शतं समाः। 

एवमादीनि सद्यस्तां खात्वा प्राप्नोति सत्फलम्‌ म ८५ ॥ 

रैमारधारा तत्रैव दृष्टा पापप्रणाशनी । यानासनं च तत्रैव सद्यःस्यायत्प्रदृश्यते 


का तिपराभ्यासेकामानाप्नोतिपुष्कठान । अद्वश्यः सर्वभूतानां देववच्यरतेमहीम्‌ 
| ` पस्यमहाती्थकाळसर्पिरिति श्रुतम्‌ | 'तत्रश्राद्वानिदैया निनित्यमक्षयमिच्छता 
किं त भवेच्छाडं शालग्रामसमन्ततः । ष्या न इश्यते तत्र परत्यक्षम्तात्मनाम्‌ 
१ ह्यशिष्टानांशिष्टानां च निवेशनम्‌ [तत्र चैवहदैपुण्ये दिव्यो वे कर. 
एहाति हि सतां न गुहात्यसतांहिसः । अतिप्रदीपैमुजगेभॉलुमन्नंनशकयते() 
त घर्मेस्तीर्थयोरनयो ङयोः । देवदा रुवने pm त निदशंनम्‌॥ 

तु पापानिद्वश्यन्तेखुङुतात्मनाम्‌ । भागीर्यांप्रयागे च र 9 
भरे दशाणांयां नैमिषे । वाराणस्यांनगर्यान्तु देयं श्रा छु यूट्नूल 
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३६० | + वायुपुराणम्‌ अ [३ अनुनां | 
तस्यांय गेश्वरोनित्यंतत्तस्यांदत्तमक्षयम्‌ । दक्त्वाचेतेघुपूतःस्या च्छाद्धमानन्त्योक 
जपोहोमस्तथाध्यानं यत्किचित्सुछृतंभवेत्‌। लौहित्येवेतरण्यांवेस्वर्णवेद्यांतधेक 
सकृदेव समुद्रान्ते दृश्यते पुण्यकर्मभिः । गङ्गायां धर्मपृष्ठे च सरसि ८ 
गयायां गृध्रकूटे च श्राद्ध दत्त महाफलम्‌ । हिमं च पतते तत्रसमन्तात्पञ्चयोजग/ 
भरतस्याऽऽश्रमे पुण्येऽरण्यंपुण्यतमं स्म्मृतम्‌ । मतङ्गस्य पदं तत्रद्वश्यतेमांसचभरुप 
ख्यापितं धर्मेसवेस्वं छोकस्यास्यनिद्शेनम्‌ । एवंपश्चचनं पुण्यं पुण्यक्षद्विनिपेवित 
यस्मिन्पाण्डुविशालेति तीथ खद्यो निदर्शेनम्‌ ॥ १००॥ 
तुलामानेस्तथाचापेःशास्त्रश्चवि विधैस्तथा । उन्मञ्जन्तितथालग्ने येवेपापदृतोजम 
तृतीयायां तथा पादे निःस्वरै पाघमण्डले (?)। 
महाहदे वे कौशिक्यां दत्तं श्राद्धं महाफलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तंमहादेवेन धीमता । वहुन्देवयुगांस्तप्त्वा तपस्तीवं सुदु 
अद्पेनाप्यत्र कालेन नरो धर्मपरायणः । पाप्मानमुत्सजत्याशु जीर्णट्वचमिः 
सिद्धानां प्रीतिजननैः पापानां च भयंकरः । लेलिहानेमेहाभोगेरक्षितं तु दिवार 
ना्ना कनकभन्दी ति. तीर्थत्रैलोकयविश्रुतम्‌ । उदीच्यांमुण्डपृष्ठस्यदेवपिंगणसे वण] 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति कामचारा विहंगमाः ॥ १०६ ॥ 
दत्तं चापि तथा श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम्‌ । 
आणेस्त्रिभिर्तदा स्नात्वा निक्षिणोति नरोत्तमः ॥ १०७ ॥ द्व 
तीरे तु सरस्तत्र देवस्या5५यतनं महत्‌ । आरुह्य तज्ञपंस्तत्रसिद्धो याति दिव 
उत्तर मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यचुत्तमाम्‌ | तत्र गत्वा खुरस्रेष्टंदृश्यतेम 
` तस्मिन्निर्वतयेच््राद्धं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 
कामान्स लभते दिव्यान्मोक्षोपायं च नित्यशः ॥ ११० ॥ 
मानसे सरसि श्रेष्ठे द्रश्यते महदद्नुतम्‌ । दिवश्च्युता महाभागा हान्तरिक ^ 
गङ्गा तरिपथगादेचीसोमपादाच्च्युता भुवि | आकाशे द्वश्यते तत्रतोरणंस | 
जाम्बूनदमयं (दिव्य, स्कदरमिय, ऽ येः सि सूः पूर्वलागर्म ^ | 


| | ह्सप्ततितमो$ध्याय:] अश्रदुधानाद्यस्तोर्थफलभाजोनभवन्तीत्या दिनिरूपणम्‌ ३६१ 


| पावनी सर्वभूतानां भर्मज्ञाना विशेषतः । चन्द्रभागा च सिन्धुश्च उभे मानससंनिभे 
सागर पश्चिमं याति दिव्यसिन्धुनेदीवरः ॥ ११४॥ 
| तो हिमवान्नाम नानाधातुविभूषितः । योजनानां सहस्राणिआयतोऽशीतिरुच्यते 
सिद्रचारणसंकीर्णः सिद्धचारणसेवितः । तत्र पुष्करणी रम्या सुषुज्ना नाम विश्रुता 
दृश वपेसह्राणि तत्र जातस्तु जीवति । श्राद्धं भवतिचाऽऽनन्त्यंतस्यांदत्तंमहो द्यम्‌ 
तारयेच्च यदा श्राद्धं दशपूर्वान्दशापरान्‌॥ ११७॥ 
सं पुण्यं हिमवतो गङ्गापुण्या च सर्वतः । समुद्रगाःसमुद्राश्च सर्वे पुण्याःसमन्ततः 
| पमादिषु सर्वेषु श्राद्धं निर्वेतयेढ्वुधः । पूतो भवति स्नात्वा जु दत्त्वादत्त्वातथेव च 
शढसानुषु तुङ्गेषु कन्दरेषु गुहासु च । उपहरनितम्वेषु तथा प्रश्रवणेषु च ॥ १२० ॥ 
च तथेव प्रभवे युगे । महोदधौ गघां गोष्ठे संगमेषु वनेषु च ॥ 
भसस्ष्रोपलिसासु हृद्यासु सुरभीषु च | गोमयेनोपलिप्तेषु विविक्तेषुग्रहेषु च ॥१ 
कुर्याक्राद्वमथैतेघु नित्यमेच यथाविधि | प्रदक्षिणं दिशं गत्वा सवेकामचिकीषंक 
मतेषु स षु श्राद्धं कुर्यादतन्द्रितः | एवमेव तु मेधावी त्राही सिद्विमवाप्चुयात्‌ 
रषये विहितेस्थानेधर्मचर्णाश्रमे तथा । कोपस्थानस्यसंत्यागात्याप्यतेपिठपूजजनम्‌ 
भरथान्यनुसरन्धीर: श्रद्दधानो जितेन्द्रियः | कृतशापश्च क कि पुनः शुभकमत्‌ 
तियंग्योनि न गच्छेच्च कुदेशे न च जायते | 
स्वगो च विन्दति ॥ १२७ ॥ 
वा स्टललक । हेतुदरे्ा च पचते न तीर्थफलमश्नुते 
थ परा सिद्धिस्तीर्थानाँ परमं पदम्‌ । ध्यानं तीथेपर तस्मादुत्रह्मतीथसनातनम्‌ 
>पासात्पर ध्यानमिन्द्रियाणां निवर्तनम्‌ । उपवासनिवद्धा हि प्राणरिह पुनः पुन 
प्राणापानौ समौ इत्वा विषयाणीन्द्रियाणि च । 
वुद्धि मनसि संयम्य सर्वेषां तु निवतनम्‌ ॥ १३१॥ न 
याहार पुनविद्धि मोक्षोपायमसंशयम्‌ । इन्द्रियाणां wre 
हाराय याति चिद्यादनशनं तपः । निग्रहादुबुद्धिमनसो रम्या दिल 
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क्षीणेषु सर्वपापेषु क्षीणेष्वेवेन्द्रियेषु च । परिनिर्वाति शुद्धात्मा यथा चहिनिरित्र 
कारणेभ्यो गुणेभ्यो ऽथ व्यक्ताव्यक्तस्य ऋृत्छ्मशः | 
वियोजयति क्षेत्रज्ञं तेभ्यो योगेन योगवित्‌ ॥ १३५ ॥ 
तस्य नास्ति गतिस्थानं व्यक्ताव्यक्तं न संशयः । 
नासन्न सद्सच्चेव नेव किचित्स्थितेरिति ॥ १३६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे धायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे श्राद्धकदपे तीर्थयात्रा नाम 
सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 
श्राद्धोपादेयानि 


, बृहरुपतिरुवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दानानि च फलानि च। 
श्राद्धकमेणि मेध्यानि वर्जनीयानि यानि च॥ १॥ । 
हिमप्रपतने कुर्यादाहरेद्दा हिमं ततः । अप्निहोत्रमतः पुण्यं परमं हि ततः सथ | 
नक्त तु बजेयेच्छाद्ध राहोरन्यञ् दशनात्‌ । सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्र वै हु | 
| उपरागे न कुर्याः पक्के गोरिव सीदति । कुर्वाणस्तूदरेत्पापान्मञ्चनेरि जु 
विश्वदेवं च सौम्यं च चहुमांसपरं हवि: । विषाणं वर्जयेत्खाड्गमसूयानाशा , ४ 
त्वष्टा व वार्यमाणस्तु देवेशेन महात्मना । पिबञ्शचीपतेः सोमं | 
श्यामाकास्तु तथोत्पन्ना: पित्रर्थमेपि पूजिताः । 
विघुषस्तस्य नासाभ्यामसक्ताम्यां तथेक्षवः ॥ ७ ॥ 
ऐता बमा ०००-००० 


| ऋसप्ततितमो5ध्यायः ] + श्राद्धेऽपासनीयानि # ३३३ 


श्यामाक रिश्वुभिश्चेच पितृणां सार्वकामिकम्‌ ॥ 
कुर्यादाग्रयणं यस्तु स शीघ्रं सिद्धिमाप्नुयात्‌॥ ८॥ 
श्यामाका हस्तिनामा च पटोलं वृहतीफलम्‌। 
अगस्त्यस्य शिखा तीव्रा कषायाः सर्व एव च ॥ ६॥ 
एमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च । नागरं चात्र वे देयं दीधेमूलकमेव च 
बंशीकरीराः सुरखाःसर्जकंभूस्तृणानि च । -वर्जनीयानिवश्ष्यामिश्राइ्कमंणिनित्यशः 
शुनं गृञ्जनं चेव पलाण्डुः पिण्डमूलकम्‌ । करम्भादानिचान्यानिहीनानिरसगन्धतः 
रादक्मणि र्ज्यानिकारणंचात्र वक्ष्यते । पुरा दे(दे)वासुरे युद्धेनिजितस्यवलेःसुरंः 
गेभ्यो विस्फुरन्तो वै पतितारक्तविन्दवः | तत एतानिषर्ज्यानि श्राद्वकमेणिनित्यशाः 
भथ वेदोक्तनिर्यासांह्चणान्यूषणानि च । श्राद्धकर्म णिबर्ज्या नियाश्चनार्योरजस्वलाः 
र्थं फोनिळं चेच तथा वे पल्वलोदकम्‌ । न लमेचत्र गौस्तृ्िं नक्त यच्चेवगृह्यते 
भाविक मार्गमोष्ट्र च सर्वमेकशफं च यत्‌ । माहिषं चामरं चैवपयोवज्यं विजानता 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वर्ज्यान्देशान्प्रयत्नतः | 
न द्रव्यं च येः श्राद्धं शोचाशोचं च इत्स्मशाः ॥ ॥ 
प्यमूलफलाहारेः श्राद्धं कुर्यात्त श्रद्धया । राष्ट्रमिष्टमवाप्नोति सः $णिवर्जयेत्‌ 
भनिएशब्द्संकीणं जन्तुव्या्तमथापि वा । पूतिगन्धां तथा मिक 
| ह रकता दारं दक्षिणपूर्वतः । जिशङक त च i 
महानद्या दक्षिणेन च कैकटात्‌ । देशास्त्रेशङ्कचो नाम वाज" 
1: कलिङ्गाश्च सिन्धो रुत्तरमेच च | रष्टाश्रमधर्माश्च वर्ज्या देशा प्रयल्षतः 
तादयो न पश्येयुःश्राद्धमेचंव्यचस्थितम्‌। गच्छन्तितैस्तैद्व ्टानि न पिठुन्नपितामहान्‌ 
0000 2 


| 


वर्गमोक्षंयशस्करम्‌ | 


? शंयुचाच विस्तरेणयथातथम 
'आदीन्मगचन्सम्यङ्घमाद्य परिपृच्छतः | कथय कि [वरणं स्मतम्‌ ॥ 
1 महातेजा बृहस्पतिरुवाचतम्‌ । सर्वेषामेव भूतान न कु 
पयति यो मोहात्ते वै नझादयो जनाः । प्रलीयते न 
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Es # वायुपुराणम्‌ $ [३ अनुप) 
वृपंयश्चपरित्यज्यमोक्षमन्यत्र मार्गति । वृथावेदाश्रमास्तस्मिन्यो वे सम्यङनप। 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रियावश्याबृषलाश्वेव सर्वशः । पुरा दे(दै)चासुरेसुद्धे निजितेरसुरेस्तरा 

पाषण्डवेकतास्तात नषा सृष्टि: स्वयंभुवः । 

यद्विश्राद्वकनिर्ध्रन्थाः शक्त्या जीवन्ति कर्षटाः ॥ ३० ॥ 
ये धर्म नानुवतेन्ते ते वे नग्रादयो जना: । वृथाजटी वृथासुण्डीव्ृथानञ्चश्च यो 
वृथाव्रतीवृथाजापी ते वे नग्नाद्यो जनाः | कुलंधमा निकाशाश्चतथा पुश्किलंशका 
कृतकर्मा क्षितास्त्वेतेकुपथा:परिकीतिता: । एभिनिर्वत्तं चा श्राद्धंवृथागच्छतिमा 
त्रह्ममश्च कृतञ्चश्च नास्तिका गुरुतव्पगा: । दस्यचश्च नृशंसाश्च दर्शनेसैच वजिताः। 
थे चान्ये पापकर्माणः सर्वास्तान्परिवर्जयेत्‌ । देवदेवर्षिनिंदायां रताश्चैव विशेषतः 
असुरान्यातुधानांश्च द्रषमेभिवेजन्त्युत । ब्राह्म॑ छृतयुगंग्रोक्तत्रेता तु क्षत्त्रियं स्मृ 

वश्यं द्वापरमित्याहुः शूद्रं कलियुगं स्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

“पितर ञचुः 

वेदाः तयुगे पूज्यास्त्रेतायां तु सुरास्तदा । युद्धानि डवापरैनित्यंपाषण्डाश्चकलौपु 
अपमानापवित्रश्च कुक्कुटो ग्रामसूकरः । शवा चेव दर्शनादेव इन्ति श्राद्धं न संशय] 


शावसूतकसंसपण्रो दीघेरोगिभिरेव च! मलिनैः पतितैश्चेच न द्रष्टव्यं कथञ्चन ॥ १६ | 
अन्नंपश्येयुरेते व नेतत्स्याद्वव्यकव्ययो: । तत्संस्पृष्टंप्रधानार्थसंस्कारश्वापत्रो मै 


द 
E 


हविषां संहतानां तु पूर्वमेच विवर्जनम्‌ । झत्संयुक्ताभिरद्धिश्व प्रोक्षणं च विधीयते| 
सिद्ार्थकेः कृष्णतिलैः कार्य वाऽप्यवकीरणम्‌ । | 


. पिण्याकमथितं चेव तथइतिल्यवादिषु । सिद्धाक्षताश्व ये भक्ष्याःप्रत 
वाससा चावधूतानि वर्ज्यानि श्राद्धकर्मणि । सन्तिवेदविरोघेन चिद्वि 
' अयज्ञपतयोनाम ते भाहम्मयाधाळज जज. शाकतव्या७आक्ष्पांशुक्लंची 


| ऋसपततितमोऽध्यायः ] ॐ प्रसङ्गाद्‌ द्रव्यशुद्धिनिरूपणम्‌ ५ ३६५ 
वार्ताकं वजेयेद्दघात्सर्चानभिपवानपि । सैन्धवं लवणं यञ्च तथा मानससंभवम्‌ ॥; 
| पवित्रं परमं हयेतत्प्रत्यक्षमपि वतेते । अञ्नौ निक्षिप्य गृह्णीयाद्धस्तौ प्रक्षिप्य यत्नतः 
गमयेन्मस्तक चव त्रह्मतीथ हि तस्म्वृतम्‌ । द्रव्याणां प्रोक्षणं कायंत्थेवाऽऽवपनंपुनः 

निधाय चाद्विः सिञ्चेत तथैवाप्सु निवेशनम्‌ | अरिष्टतुमुेविद्वंत्विडदश्वदनान्यपि 
| दिदलानांचसवेषांचर्मचच्छो चमिष्यते । तथा दन्तास्थिदारूणांश्टगाणांचावलेखनम्‌' 


| सवषां ख्ुन्मयानां तु पुनर्दाह उदाहृतः | मणिवञ्चप्रचालानां मुक्ताशङ्कमणेस्तथा ॥ 
सिद्धाथकानां कल्केन तिछकद्केन वा पुनः । 
स्याच्छौचं सर्वंवालानामाविकानां च सवशः ॥ ५४ ॥ 
आविकानां च सर्वेषां झृद्विर द्वियिधीयते । आद्यन्तयोस्तु शौचानामद्रि'प्रक्षालनंपुनः 
|तथा कार्पासिकानां च भस्मनासञ्॒दाहृतम्‌ । फलपुष्पशलाकानांष्ठावतंचा द्विरिष्यते 
माजन प्रोक्षणं च भूमेश्चैवोपलेपनम्‌ । निष्क्रम्य बाह्यतो ग्रामाद्वायुपूता वसूरा | 
'ए्मत्पक्षिणां चेव मद्भिः शौचं विधीयते । एवमेष समुद्दिष्ट शौचानां विधिरुत्तमः | 
अतः पर प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः णु ॥ ५८॥ 
प्रातगृहात्पश्चिमद्षिणेन इषुक्षेपं चाक्षमात्रं पदं च |, 
कुर्यात्पुरीषं च शिरोऽवशुण्ड्य न च स्पृशत्तत्र शिरः करेण॥ ५६ ॥ 
! काष्ठै्चा पत्रेचेणुदळेन वा । मन्मयैर्भाजनेर्वाऽपि तिरोधाय बसुधराम्‌ । 
*डुतोदकमादाय म्त्तिकांचेव वाग्यतः । दिवाउदड्सुख कुर्याद्रात्रौ वे दक्षिणामुख 
च हस्तेन शृह्णीयाद्वे कमण्डलुम्‌ | शौचं च चामहस्तेन ुदेतिसस्तुशृततिकाः 
पि पुनरे याद्वामहस्तक्रमेण तु । द्वाभ्यां वाऽपि ुदद्यद्स्तानांपश्चशृत्तिकाः | 
सुदा प्रक्षाल्य पादौ च आचम्य च यथाविधि | 
र त्सिनिहित आपस्त्याज्यास्रयञ्चैव सूर्याञिपवनाम्मसाम्‌॥ ६४ 1 'सतरवधावत्पादधावनम्‌, 


| नित्यंप्राज्ञस्तीर्थेकमण्डलुम्‌ । असत्कार्यका' 
न हादाहृतः ॥ 
8 देवकार्य ततः परम्‌ | उपवासखिरात्र ठ दष्टहस्ते 


ध्वानंश्वपाकं वा तप्तहकलम छु 
रुच्छेण्‌ कषयश्वित्तमुदाहतम 1 सप्ट्टा, Digitized by eGangotri 


| 


॥ 
> 
| 
७ 


१. ३६६ % वायुपुराणम्‌ ४ 


[ ३ अनुप 
मानुषास्थीनि संस्पृश्यउपोष्यंशुद्धिकारणम्‌ । त्रिरात्रमुक्तंसस्नेहमेकरात्रमतो ऽन्य 
कारस्कराः पुलिन्दाश्च तथाऽऽन्ध्रशावरादयः । 
पीत्वा चापो भूतिळये गत्वा चेच युगंधराम्‌ ॥ ६६॥ 
सिन्धोरुत्तरपर्येन्तं तथा दिव्यन्तरे शतम्‌ । पापदेशाश्व ये केचित्पापैरः्युपिता जने 
शिष्टेश्च वजिता ये च ब्राह्मणेवेंद्पारगें: । गत्वा देशानपुण्यांस्तुकृत्स्नं पापंसमशुत 
मनोव्यक्तिरथा्निश्च काले चैबोपलेपनम्‌ | विख्यापनं च शौचानां नित्यमज्ञानमेव 
अतोऽन्यथा तु यः कुर्यान्मोहाच्छौ चस्य संकरम्‌ । 
पिशाचान्यातुधानांश्च फळं गच्छत्यसंशयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शौचमश्रद्दधानस्य म्लेच्छजातिषु जायते । अयज्ञाश्टैच पापोवा तिर्यम्यो निंगतोऽपिवा 
शौचेन मोक्ष कुर्वाणः स्वर्गवासी भवेन्नरः | शुचिकामा हि देवा वै देवरेतडुदाहत 
वीभत्समशुचि चेव घर्जयन्ति सुराः सदा । तीणिशौचानिङुर्च न्तिन्यायतःशुभकमण 
्र्मण्यायाऽऽतिथेयायशौ चयुक्ताय धीमते । पितृभक्तायदान्तायसा नुक्रोशायचद्विजा| 
तैस्तैः प्रीताः प्रयच्छन्ति पितरो योगवर्धनाः । | 
मनसा काङ्क्षितान्कामांस्त्रैलोक्यप्रभचानिति ॥ ७८ ॥ 


नवसप्ततितमो ऽध्यायः 
श्राद्धे त्राह्मणपरीक्षणम्‌ 


न ८ ऋषय ऊचुः 
अहो भीमंस्त्वया सूत ! भ्राद्धकल्पस्तु कीर्तितः । 
शतो ाइकल्पों वे ऋतिशि: "पतित: Hafod 


बसप्ततितमो 5ध्यायः ] नेट श्राद्धे ब्राह्मणपरीक्षणम्‌ हैं. ३६७ 


| अतीव विस्तरो यस्य विशेषेण प्रकीर्तितः । वद रोषं महाप्राज्ञ ऋषेस्तस्य यथामतम्‌ 
सूत उवाच 
कीतयिष्यामितेविप्राक्रवेस्तस्यमततुयत्‌ । श्राद्धप्रतिमहाभागास्तन्मेश्टणुतविस्तरात्‌ 
| उकं शराद्धं मया पूर्व विधिश्वश्वाद्धकर्मेणि । परिशिष्टंपरबक्ष्यामिब्राह्मणानांयथाक्रमम्‌ 
| त मीमांस्याः सदाविप्राः पवित्रहयेतदुत्तमम्‌ । देवेपित्र्ये च सततंश्रूयते वै परीक्षणम्‌ 
यस्मिन्दोषा: प्रपश्येरन्ख द्विर्वाचर्जितस्तु यः । जानीयाद्वाऽपिसंवासाद्वजयेत्तंप्रयत्वतः 
अविज्ञातं द्विजं श्राद्धे परोक्षेतसदा बुधः । सिद्धा हि विप्ररूपेणचरन्तिप्ृथिवीमिमाम्‌ 
_ क्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेत्ङताञ्जलिः । पूजयेच्चापि पादयेनपादाभ्यञ्जनभोजनेः 
| खाँ सागरपर्यन्तां देवायोगेश्वरास्तथा । नानारुपैश्चरन्त्येते प्रजा धर्मेण पाल्यन्‌॥ 
| अचेयित्वा ततोः दद्याङ्विप्रायातिथये नरः । व्यञ्जनानि च भक्ष्याणि फलं तेषांतथेवच 
१ आमिं तु पयसा प्रा्नुयाद्वैतथाश्चुतम्‌ । सर्पिषा तु शुभं चक्चःपोडशाहफळंलमेत्‌ 
| मधुना त्वतिरात्रस्य फलं च समवाप्नुयात्‌॥ ११ ॥ | 
तत्प्राप्नुयाच्छ्रद्व्धानो नरो वै सर्वे: कामैभोजियेद्यस्तु विप्रान्‌। | 
सर्वार्थदः सर्च विप्रातिथेयः फलं भुङ्क्त का नित्यम्‌॥ १२॥ | 
 पस्तुभाद्ेतिथिप्राप्यदैवेवा5प्यवमन्यते । त॑ वेदेवा निर्यंतिदोतायदवत्परांबसुम्‌() | 
| भाश पितरश्रेवचहिश्वैच हि तान्द्विजान्‌। आविश्य भुते तह्दे लोकालुग्रहकारणात्‌ | 
पूजिता दहन्त्येते दुः कामांश्च पूजिताः । सर्वस्वेनापि तस्माद्वै पूजयेदतिथीन्सदा 
यश्चणुहसभ्यागतोऽथ॑वा । वालाः सिन्नायतिश्चैवजावीयादतिथीन्सदा 
अभ्यागतो याचकः स्याद्तिथिः स्यादयाचकः | 
अतिथेरतिथिः श्रेष्ठ. सोऽतिथियोग उच्यते ॥ १७ ॥ 
न घोरो नापि संकीर्णो नाविद्यो न विशेषवित। 
न च सन्तानसम्डुद्धो न सेवी नाचरोऽतिथिः ॥ १८ ॥ 
५ ताय श्रान्तायभ्रान्तायातिवुभुक्षते । तस्मैसत्हत्यदातव्य पर ण्यां 


भणुतुङ्ग सरस्वतीम आपगां तु नदींपुष्यांगज्ग 
लु तात्वापुप्यांसरस्वतीम्‌। 


ction. Digitized by eGangotri 


` विच्छिन्नं स्याद्विपर्यासेदेवेपित्र्ये तथैच च । दक्षिणेन तु हस्तेनदक्षिणांवेदिमाठिखेप । 


विना यज्ञोपवीतेन मोहालु यद्युपर्परेत्‌ । ओप्ठस्यदन्तसंस्पशदर्शे 
' 'जिह्या चेव संस्पृश्य दन्तासक्त तथैच च | सशव्दमडुली भिश्च प्रणतश्चावलोक 


३६८ # घायुपुराणम्‌ ॐ [३ अनुषड्डपादे 


-हिमवत्प्रभवा नद्यो याश्चान्या ऋषिपूजिताः । सरस्तीर्था भिसंवेद्यानदी नववहास्तथा 
गत्वेतान्सुच्यते पापैः स्वयें नित्यं महीयते । दशरात्रमशौच तु प्रोक्तं चे मृतसूतके 
त्राह्मणस्यविरेषेणक्षत्तरियेद्वादशस््ृतम्‌ । अश्रेमासं लु वेश्यस्यमाखाच्छुदस्तुशुध्यति | 
'उद्क्यासवेवर्णानांत्रिरात्रेण तु शुध्यति । उद्क्याँसूतिकां चेवश्वानमन्त्यावसायितम्‌ | 
नञ्चादीन्म्रतहाराँख्चस्पृष्रा5शौचंविधीयते । ख्रात्वासचेलो शृ द्विरतुदवादशाभिस्तुशुध्यति| 
एतदेव भवेच्छौचं मैथुने वमने तथा । झदा प्रक्षाल्य हस्तौ तु कुर्याच्छौचवििनर 
प्रक्षाल्य चांद्विहेस्तौ च खात्वा चेच झदा पुनः । सद गुह्ये ततो डिस्तुपुनरेवरूदंवुध 
एबं शौचविधिद्व टः सर्ववर्णेषु नित्यदा । परिद्यान्सुदस्तिस्रो हरुतपादावसेचतम्‌| 
आरण्यं शौचमेतत्तु ग्राम्यं वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
झृदस्तिस्रः पादयोस्तु हस्तयोस्तिस्र एच च ॥ ३०॥ 
सदः पश्चद्शामेध्ये हस्तादीनां विभागशः । अनिणिक्ते छदं दद्यान्सुदन्ते त्वद्विरेव तु 
कण्ठं शिरो वा प्रावृत्य रथ्यापादगतर्तु वा । 
अङृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यशुचिर्भवेत्‌॥ ३२॥ 
'प्रक्षाल्यपात्रंनिक्षिप्यआाचम्यास्युक्षणंपुन: । द्रव्यस्यान्यस्य तु तथाकुर्यादभ्युक्षणंपुत 
'पुष्पादीनां तृणानां च प्रोक्षणंहविषां तथा । पराहतानांद्रव्याणांनिधायास्युक्षणंतथा| 
-नाप्रोक्षितं हरेत्किचिच्छादे दैवे तथा पुनः । उत्तरेणा५५हरेद्वेद्यांदक्षिणेन विसरे | 


-कराभ्यामेच देवानां पितृणां विकरं(?)शुभम्‌ । क्षुमितस्वप्नयोग्वैवतथामूत्रपुरीषयों 
निष्ठीचिते तथा व्यक्ते भुक्त्वा विपरिधाय च । 
उच्छिएस्य च संस्पर्श तथा पादाचसेचने ॥ ३६ ॥ । | 
उत्सष्टस्य खुसंभाषे ह्यशुचि(?) प्रयतस्य च । संदेहेषु च सर्वेषु शिखांमुत्तवातथबर | 
||? 


यश्चाधमें स्थितो मोहादराचातो गरा नव्े। जसबिश्यणडबेले्णतपरयदडछ 


| र | पङ्क्तिपावनानां निरूपणम्‌ # . ३६६ 


दौ प्रक्षाल्य हस्ती तु अन्तर्जाबुरुपस्पृशेत । प्रसन्नख्रिःपिवैद्यापः प्रयतःसुसमाहितः 
दिव मार्जेनं कुर्यात्सकृदभ्युक्षणं ततः । खानि मूर्धानमात्मानं हस्तौपादौ तथैव च 
असुक्षणं तथा तस्य यद्यमीमांखितं भवेत्‌ । एवमाचमनं तस्य वेदायज्ञास्तपांसि च 
हैदावानित्रह्मचय च भवन्तिसफलास्तथा । क्रियां यः कुरुतेमोहादनाचम्येवना स्तिकः 
| 'बत्तिचवृथातस्यक्रियाह्येतानसंशयः । वाग्भावशुद्धनिणिक्तमदुष्टं वा$प्यनिन्दितम्‌ 
मेध्यान्येतानि ज्ञेयानि ढुष्रमेम्यो विपर्ययः | 
न वक्तव्यः सदा विप्रः क्वुधितो नास्ति किंचन ॥ ४८ ॥ 
तसै सत्कृत्य यो द्द्यादयूपो यज्ञउच्यते । अप्लुष्टान्नं श्टतान्नं तु छशवृत्तिमयाचकम्‌ . 
फान्तशीळंहीमन्तंसदाश्राद्धेषुभो जयेत्‌ । यो ददात्यन्तिमेभ्यश्च स ब्रह्मघ्नो दुरात्मवान्‌ 
अपि जातिशतं गत्वा न स मुच्येत किब्विषात्‌। 
विषमं भोजये द्विप्रानेकपङ्क्यां च यो नरः ॥ ५१ ॥ 
नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा पङ्क्त्या हरति दुप्छतम्‌ । 
पापेन गृह्यते क्षिप्रमिष्टापूत च नश्यति ॥ ५२॥ 
| सर्वेविप्राणांसर्वेषामग्य उत्सवे । इतिहासपश्चमान्वेदान्यः ड 
: पथायोग्यंनियोक्तञ्यो विज्ञानता | त्रिवेदोऽनन्तरस्तस्यद्विवेदस्तद्नन्तरः ॥ 
| एकवेद्स्तथा पश्चान्न्यायाध्यायी ततः परम्‌ । 
हि पावना ये च पङ्क्त्या वे तान्प्रवष्ष्ये दि ss 
र. वक सर्वे ते हानुपूर्वेशः । षडङ्गी विनयी योगी प 
; “पञ्चते विज्ञेयाःपङक्तिपाचनाः | अष्टादशानांविद्यानामेकःस्यात्पारगो ः 
| पात सर्वे ते पङ्क्तिपावनाः । त्रिनाचिकेतस्त्रैविद्योयश्च ल 
S प्येतथाशास्त्रेपारंयञ्च द्विजो गतः । सर्वे ते पावनाविग्राःपङ्कीनाससुदाहता दाह 
च भुक्त्वा च मैथुनंयो निषेवते । पितरस्तस्य त॑ मारत 'यदाततयलाबुक्ोशंयबांमिकम 


^ देयं 
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४०० बै वायुपुराणम्‌ १ [ ३ अनुषङ्गा 


यतिवावाळत्यिल्यान्वाभोजयेचराद्वकर्मणि । वानप्रस्थोपकुर्वाण:पूजामात्रेणतोपित 
गृहस्थं भोजयेद्यस्तु विश्वे देवास्तु पूजिताः । वानप्रस्थेन ऊ्रषयोवालखिल्यै: पुरंदर 
यतीनां पूजने चा पिसाक्षादुत्रह्मा तु पूजितः । आश्रमाःपावनाःपञ्चउपधाभिरनाभ्रमः 
चत्वार आश्रमा: पूज्याः श्राद्धे देवे तथैच च । चतुराश्रमवाह्योम्यः दै 
स तिप्ठेद्वाबुभुक्षस्तु चतुराश्रमवाह्यतः । अयतिर्मोक्षचादी च उभौ तौ पङ्‌क्तिदूपको 
दथामुण्डाश्चजरिलाःसवेकार्परिकास्तथा । निर्घृणान्मिन्नवृत्तांश्वसर्वभक्षान्विवर्जगे 
कारुकादीननाचारान्सवेवेद्वहिष्छृतान । गायनान्देचवृत्तांश्च हव्यकव्येषु वजेयेत्‌। 
डिजेष्चपि कृतं नित्यं श्राद्धकर्मणि वर्जयेत्‌ । एतेषु वर्तते यश्च क्रष्णवर्ण स गच्छति 
यो5श्षाति सह शूद्रेण सर्वे ते पङ्क्तिदूषकाः ॥ ७० ॥ 
व्यापादनं शक्तिनिवहेणं छृषिर्चाणिज्यकार्य पशुपाळनं च । 
शुश्रूषणं चाऽप्यशुरोरहो वा कार्य नैतद्विच्चते ब्राह्मणस्य ॥ ७१॥ 
ये तु विप्राः स्थिता नित्यं ज्ञानिनो ध्यानिनस्तथा । 
मिथ्यासंकल्पिनः सर्वे दुर्वृत्ता चा द्विजातयः ॥ ७२॥ 
मिथ्यातत्त्वविदो घर्क्यास्तथादाम्भिकसूचकाः । उपपातकसंयुक्ताःपातकैश्वविशेषत 
वेदे नियोगदातारो लोभमोहफलाथिन: | ब्रह्मविक्रयिणश्रैव श्राद्धकर्मणि वर्जिताः | 
न नियोगोऽस्ति वेदानां यो नियुङ्क्ते स पापकृत्‌ । 
भोक्ता वेदफलाद भ्रृश्येद्याता दानफलात्तथा ॥ $५ ॥ 
श्रुतो ऽधयापयतेयस्लु भृतकाध्यापितस्तु यः | नाईतस्ताब पिभराद्धं्राह्मणःक्रयावितर | 
क्रयचिक्रयिणौ चेच जीवितार्थविगर्हितौ । वृत्तिरेषा तु वेश्यस्यत्राह्मणस्यत॒पातर्क | 
पाइुयदान्वेदविदो वेदान्यः्चोपजीचति । उभौ तौ नाइंतः श्राद्धं पु्रिकापतिरेब ॥ 
जथादारांश्च यो गच्छेद्योयजेतब्था5ध्चरे | नाईतस्तावपिश्वाद्वंद्विजोयश्वैवनारसिक 
आत्मार्थ यः पचेदन्न नं देवातिथिकारकम्‌ । नाईतस्तावपि श्राद्धंपतितौत्रह्मराशर् |) 
ख्यो चेदा परदाररताश्च ये । अर्थकामरताञ्चैच न ताब्थ्ाद्धेघु मोजे 
वणाश्रमाणाशमषुनिरुदा भाङ), ऊतेनध्कलर्वयाज्ीच्य०सने ते पङ्क्ति 5 


गीतितमो 5ध्याय; ] ॐ दानफलेचर्णनम्‌ « कु ५०१ 
(छ डूकरवदुङ्कोयश्च पाणितले द्विजः । न तदनन्तर पितरो यक्ष वाम समश्नुते 
श्रीगूद्रायाचुपेताय भ्राद्धो च्छिप्टं न दापयेत्‌ । योदयाद्रागमोहात्तुनतद्रच्छेत्पितन्सद्व 
ह्यत्र देयमुच्छिष्टमन्नायं भ्राद्धकर्मणि । अन्यत्र दधिसपिर्म्यां शिष्येपुत्रायनांन्यथा 
च्छिष्ट तु दातव्यं अन्नाद्यं वे विशेषतः । पुप्पमूलफलैर्घा5पितुष्टिंगच्छन्तिचान्नतः 
वात्त्यत्ञानिपूतानि यावदुष्णंन मुञ्चति | तावदश्नन्ति पितरो यावदश्नन्तिधाग्यताः 
दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च । साङ्नुष्ठेन तथा कार्य नासुरेभ्योयधा भवेत्‌ 
गतान्येष च सर्वाणि दानादीनि विशेषतः । अन्तर्जान्वविशेषेण ,तढ्दाचमनं भवेत्‌ 
_ _ सुण्डाञ्जटिलकाषायाञ्छाद्धकारेऽपि'षर्जयेत्‌ । 
शिखिभ्यो घा त्रिदण्डिम्यः श्राद्ध यल्लात्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
॥ तु बते स्थिता नित्यंज्ञा निनो£्यानिनस्तथा । देवभक्ता महात्मानः पुनीयुदंशनादपि 
वे योगेश्वरे्य़ाप्तंत्रेलोक्यंचे निरन्तरम्‌ । तस्मात्पश्यन्तितेसवं यत्किश्चिञ्ञगतीगतम्‌ 
कंवशीकृत्यसर्वेस्याऽपिचयत्परम्‌ । सदसच्चेति येद ष्टं सदसञ्चमहात्मनाम्‌ 
भिना निद्ष्टानिमोक्षादी निमहात्मनाम्‌ । तस्मात्तेषुंसदासक्तःप्राप्नोत्यनुपमं शुभम्‌ 
ऋचो हि यो वेद स वेद वेदान्यजूंषि यो वेद स वेद यज्ञम्‌ । 
सामानि यो वेद स वेद्‌ ब्रह्म यो मानसं वेद स वेद सवम ॥ 
रति श्रीमहापुराणे वायुमोक्तऽनुषङ्गपादे श्राद्धकदपे ब्राह्मणपरीक्षण नाम 
नवसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 98 ॥ 


eee गर 


रै 


अशी तितमो ऽध्यायः 


श्राद्वकल्पेदानफलम्‌ 

वै (१ बृहस्पतिरुवाच ३ 

है भवद्यामि दानानि च फलानि च । तारणं सर्वेभूतानांस्वगमार्गसुखाघहम्‌ 
ब शतम स्वर्येमात्मनश्चापि यत्प्रियम्‌ । सर्वेपितणांदातव्यंदे पामेचाक्ष्याथिना 
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४०२ # घायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषङ्ग | 
जोम्वूनदमयं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम्‌ । दिव्याप्सरोभिःखङ्घी णंमन्नदोळमतेफह्म | 
आच्छादानं तु यो दद्यादहतं श्राद्धकर्मणि । आयुः प्रकाममैश्वयं रूपं च लभतेसु्म | 
उपवीतन्तु यो दद्याच्छ्ाद्धकालेघु धर्मवित्‌ । पानंच सर्वेविष्राणांत्रह्मदानस्थयत्पत्म | 
छृतं चिप्रेषु यो दद्याच्छाद्धकाले कमण्डलुम्‌ । मधुक्षीर्जवाः थेचुर्दातारमुपतिष्ठति ॥. ॥ 
चक्रापिद्धंतु योद्याच्काद्धकालेकमण्ड लुप्‌ । घेनुंसळभते दिव्यांपयोदांकामदो हिनीम्‌ 1 

पूर्णशय्याँ तु यो दद्यात्पुष्पमालाविभूषिताम्‌ | | | 

प्राखादो ह्युत्तमो भूत्वा गच्छन्तमनुगच्छति ॥ ८ ॥ 


अप्सरोभिः परिवृतं कामगन्तु मनोजवम्‌ । घसते स विमानाग्ये रुतूयमानःसमन्त् 
दिव्यगन्धैः प्रसिञ्चन्ति पुष्पन्नष्टिभिरेष च । गन्धर्वाप्सरसस्तत्र गायन्ते घादयन्ति ( 
कन्या युवतयो मुख्याः सहिताश्चाप्सरोगणैः । सुस्वरैस्ते विदुध्यन्तेसततं हिमनोणै | 
अश्वदानसहस्रेण रथदानशतेन च। दन्तिनां च सहस्रेण योगिन्या घसते नए। 
दद्यात्पितृभ्यो यो गिभ्यो यस्तूज्डघलनमम्भसि । 
अथ निष्कसहस्राणां फळं पाप्नोति मानवः ॥ १६ ॥ | 
जीवितस्य प्रदानाद्धि नान्यद्दानं चि शिष्यते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेनदेयं प्राणामिरक्षणम| ` 
अहिंसा सर्वदेचेम्यः पवित्रा सर्वदायिनी । दानं हिजी वितस्याऽऽहुःप्राणिनांपरमंदुर्णी 
क्षणानिसुचर्णानित्राद्धेपात्राणिदापयेत्‌ । रसास्तमुपतिष्ठन्तिमक्षयाःसौ मागय 
पत्रं वे तेजसं दद्यान्मनोज्ञं थ्राद्धभोजने । पात्र भवति कामातां रूपस्य च धनस्य ^ | 
राजतं काञ्चनं वाऽपि दद्याच्छ्राद्धे तु कर्मणि । दत्त्वा तु लभते दाता प्रकामंधममेष मै | 
घेनुंध्राद्वेतुयो दद्याढगृषटि कुम्भोपदोहनीम । गाचस्तमुपतिष्ठन्ति गवां धि | 
शिशिरेषु तथा त्वयि बहुकाष्ठं त्थेचच | इन्धनानितुयोदद्यादुद्धिज्येम्यःशिशि | , 


नित्यं जयति सङ्गमे, किमा यतरदीलसते-।०सु यची जियपालमनिानधव बति | 


ब्रशीतितमो ऽध्यायः ] # दानफलघर्णनम्‌ ॐ | ४०३ 


पूजयित्वा तु पात्राणि श्राद्धे सत्कृत्य दापयेत्‌ । 

गन्धचाहा महानद्यः सुखानि चिविधानि च ॥ २६ ॥ 
दातारमुपतिएन्ति युवत्यश्च मनोरमाः । शयनासनानि रम्याणि भूमयो धाइनानिच 
'आड़ेष्वेतानि यो द्द्यादृश्वमेघफल लमेत्‌। श्राद्धकाले निवेद्यं च दर्शश्राद्ध उपस्थिते 
 बिप्राणागु णयुक्तानांस्म्रृतिमेधांचचिन्दति। सपिष्पूर्णा निपत्राणिश्रादेसत्टृत्यदापयेत 
कुभदोहनधेनूनां वहीनां च फळं लमेत्‌ | अस्मिस्तु मोदतेलोकेस्यन्दनैश्च सुचाहनेः 
द्धे यथेप्सितं दत्वा पुण्डरीकस्ययत्फलम्‌ । रम्यमाघसथंद्र्चाराजसूयफलं लभेत 
पनं पुष्पफलोपेतं दर्चा सौरभमश्नुते | कूपारामतडागानि क्षेत्रधोषशृहाणि च ॥ 
इत्वतान्मोदते स्वर्ग नित्यमाचन्द्रतारकम्‌ । आस्ती णशयनंदस्वाश्राद्वरलविभूषितम्‌ 
पतरस्तस्यतु ष्यन्तिस्वर्गचा55नन्त्यमश्नुते । राजभिःपूञयतेचापिधनधान्यैश्च घर्धते 
५ ऊर्णाकौशेयवस्त्राणि तथा प्रचरकम्बलौ । 
ई अजिनं काञ्चनं पट्ट प्रवेणीसृगलोमकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रानान्येता निचिप्रेश्यो मो जवित्वायथाविधि । प्राप्नोतिश्रद्वधानस्तुवाजपेयशतग्फलम्‌ 
बह्ोनार्यजुरूपास्तुपुत्राभ्त्याञ्चकिङ्कराः । घशेतिष्टन्तिभूठानि अस्सिँ्लोकेत्वनामयम्‌ 
झषेशेयक्षौमकार्पासंदुकूलमहतंतथा । श्राद्धेष्देतानि यो दद्यात्कामानाप्नो तिपुष्कलान्‌ 
भखक्ष्मीं चिनुदत्याशु तमः सूर्योदयेयथा । भ्राजते स विमानाग्ये नक्षत्रेष्दिघचन्द्रमाः 
षसो हिसवदेवत्यंसवंदेवेस्त्वभिष्टुतम्‌ । चस्राभावै क्रियाना स्तियज्ञाचेदास्तपांसिच 
ऐस्माहस्राणि देयानि श्राद्धकाले विशेषतः । तानि सर्घोण्यवाप्नोतियदेद्तर्पासिच 
i नित्य थाद्धेछुयोदद्यात्प्रयतस्तत्परायणः । सर्वाग्कामानवाप्नोतिस्घर्गराउ्यंतभैचच ॥ 
| यज्ञस्य फलमश्नुते । भक्ष्यान्धानाः करम्भाश्च पिष्टकान्घुतशकराः 
| श्रान्मधुपर्क च पयः पायसमेव च । स्निगधांश्च पूपान्यो दद्यादभ्रिष्टोमस्य यत्फलम्‌ 
से गन्यमसंसृष्ट भक्ष्यात्रानाविधांस्तथा । तदन्नं शोचति श्राद्धे चर्षासुचमघासुच 
हिन्व भूमी समुत्सजेत्‌ । गयायां हस्तिनश्चैव दत्त्वा श्राद्वेनशोचत्ति 
| यसं सपिमेधुमूलफलानि च । भक्ष्यांश्च विविधान्दत्त्वाप्रेत्य चेह च मोदते 
mn 
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४०४ | # चायुपुराणम्‌ ॐ ` ! pli अनुषङ्ग | | 
शकराक्षीरसंयुक्त पृथुकं नित्यमक्षयम्‌ । स्युश्च सम्वत्सर प्रीताः कृशरेमंसुरेण च। 
सक्तलाजास्तथा पूपाः कुहमापव्यञ्जनेस्तथा । 
सपिःस्निग्धानि हृद्यानि दध्ना सक्तंस्तु भोजयेत्‌ ॥ 
श्राद्धेष्वेतानि यो दद्यात्पद्मानि लभते निधिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नषसस्यानि यो दद्याच्छाद्वेलत्कत्ययलतः | सरवंभोगानवाप्नो तिपूज्यते च दिवंगत | 
मक्ष्यभोज्यानि चोष्याणिपेयलेह्यघराणि च । सर्वश्रेष्ठानि यो दद्यात्सर्वश्रेष्ठोभवेनर | 
चेश्वदेवं च सौग्यं च खाड्गमांसं परं हविः। विषाणंवर्जयेत्खाड्गंअसूयांनाशयाम | 
भोजनेऽः्र्यासनंद्यादतिथिम्यःङृताञ्जलिः । सर्वयज्ञक्रियाणां स फळं प्राप्नो त्यनुत्तमम्‌ 
क्षिप्रमत्युष्णमल्लिष्टं दद्याच्यानं बुभुक्षते । व्यञ्चनंच तथा स्विग्धं भक्तयासङ्त्ययह | 
तरुणादित्यसङ्काशं विमानं हंखचाहनम्‌ | अन्नदो छभते तिस्रः कन्याकोरीस्तयैव ब | 
अन्नदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन | अन्नादुभूतानि जायन्तेजीचन्ति च न संश ` 
जीवदानात्परं दानं न किञ्चिदिह विद्यते । अन्नैजीचतिञैळोक्यमन्नस्यैच हि तक | 
अन्ने लोकाःपरतिष्न्तिलोकदानस्य तत्फलम्‌ । अन्नं प्रजापतिःसाक्षात्तेनसर्वमिदंतत | 
तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ ०७ ॥ 
या निरलानिमेदिन्यांवाइना निस्रियस्तथा । क्षिप्रं घ्ाप्नो तितत्सर्व पितृभक्तो हिमा | 
प्रतिश्रयं सदा दृद्यादतिथिम्यः कृताञ्जलिः । देवास्ते संप्रतीक्षन्ते दिव्या तिथ्येःसहरश | ` 
सर्वाण्येतानियोदद्यात्परथिव्यामेकराडभवेत्‌ । त्रिमिर्ठाभ्यामथैकेनदानेनतुसुखीभवे(| ` 
दानानि परमो धर्मः सद्भिः सत्कृत्य पूजितः 
रलोक्सस्याऽऽध्रिपत्यं हि दानादेच व्यवस्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजा तु रभते राज्यमधनश्चोत्तमंधनम्‌ । क्षी णायुलेभते चाऽऽयुःपिठृभक्तः सदा । [ 
यान्कामान्मनसाऽथत तास्तस्य पितरो ददः ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुपङ्गपादे श्राद्धकल्पे दानफलं 
नामाऽशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
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अथेकादीतितमो ऽध्यायः 
श्राद्भकल्पेति थिविशेपेश्राद्गफलवर्णनम्‌ 


| वृहरुपतिरुघाच 

पतः ऊध्वप्रवक्षया मिश्राद्धकर्मे णिपूजितम्‌ । काम्यने मि त्तिकाजस्रंश्राद्वकमे णिनित्यशाः 
पदा घनमूलाः स्थुरष्टकास्तिस्न एव च । पूरवपक्षी घरिष्ठो हि पूर्वा चित्री उदाहृता 

प्राजापत्या द्वितीया स्यात्ततीया वेश्वदेखिकी ! 
आद्या पूपेः सदा कार्या मांसेरन्या भवेत्सदा ॥ १ ॥ 
शकरन्या तृतीया स्यादेवं द्वव्यगतो विश्विः । अन्वष्टकापितृणां चे नित्यमेवघिधीयते 
ग्न्या च यतुर्थीस्यात्ताञ्चकुयांड्विरोषतः । तासुश्राङेवुधःकुर्यात्सचेस्वेनापिनित्यश 
पप्रेह च सर्वेषु नित्यमेच सुखीभवेत्‌ । पूजकानां सदोत्कर्षो नास्तिकानामधघोगति 
| पितरः पर्वेकालेघु तिथिकालेषु देवताः । सर्वे पुरुपमायान्ति निपानमिच धेनवः 
मास्म ते प्रतिगच्छेयु रएका:सुरपूजिता: । मोघस्तस्यभवेछ्लोको लुब्धेचास्यविनश्यति 
वेषांस्तु दायिनोया न्तितिर्यग्गच्छन्त्यदायिनः । प्रज्ञा पुष्टि स्मृतिमेधां पुत्रानश्वयमेचच 
कुँघाण:पौ णमास्याञ्च पूर्व पूणं समश्नुते । प्रतिपद्धनलाभाय लब्धं चाऽस्य न नश्यति 
द्वितीयायां तु यः कुर्याद्‌ द्विपदाधिपतिभेचेत्‌ । बराथिनांतृततीयातु शत्रुघ्नीपापनाशिनी 
सतुर्थ्या कुरुते श्राद्धं शात्रोश्छिद्राणि पश्यति । . 

है पञ्चम्यां वे प्रकुर्चाणः प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ १२॥ 

षया श्राद्धानि कुर्वाणं द्विजास्तं पूजयन्त्युत | कुस्ते यस्तुसपत्यांश्राद्वानिसततंनरः 
_भहासत्रमवाप्नोतिगणानामधिपो भवेत्‌। सम्पूर्णाम्रद्धिमाप्नो तियोऽप्टम्यांकुरुतेनरः 
श्राद्धं नवम्यां कुर्चाण ऐश्वर्य काङ्क्षितां स्त्रियम्‌ ।' 
| क कुवन्द्शम्यान्तु नरो ब्राह्मीं श्रियमचाप्नुयात्‌ ॥ १५॥ 

वाऽऽप्जुयात्सर्चान्प्रणाशमेनसस्तथा । पकादश्यां परं दानसैश्वयं सततं तथाः 
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४०६ ॐ वायुपुराणम्‌ # [३ ः 

द्वादश्यां राष्रलाभन्त॒ जयमाहुवंसूनि च ॥ १६ ॥ 

प्रजां बुद्धि पशुन्मेधां स्वातन्त्र्यं पुष्टिमुत्तमाम्‌ । दीघेमायुस्थैश्वयंकुर्घाणस्तुत्रयोदशी 

युचानश्च खृता यस्य गृहे तेषां प्रदापयेत्‌। शस्त्रेण तु हता ये वे तेषां दद्याच्तुदेशीप 

तथा विषमजातानां यमलानान्तु सर्वशः । अमावास्यां प्रयत्नेनश्रादंकुर्याच्छुचिःसदा) 

सर्घान्कामानवाप्नो ति स्वर्गमानन्त्यमश्नुते । ऋत॑ दद्यादमावस्यांसोममाप्यायनंमहत्‌ : 

एवमाप्यायितः सोमख्ीलोकान्धारयिष्यति | 

सिद्धचारणगन्धर्वे: स्तूयमानस्तु नित्यशाः ॥ २१ ॥ 

स्तवैः पुष्पेमनोश्चैक्व सर्वकामपरिच्छदैः । नृत्यवादित्रगीदैक्व अप्सरोभिः सहः | 

उपक्कीडेविमानेस्तु पितृभक्त दृढवतम्‌ । स्तुवन्ति देचगन्धर्चाः सिद्धसङ्घाञ्च तं सदा|| 

पितृभक्तस्त्वमावस्य सर्धोन्कामानवाप्नुयात्‌ । प्रत्यक्षमर्चितास्तेनभवन्तिपितरसदा| 
पितृदेवा मघा यस्मात्तस्मात्तास्चक्षयं स्मृतम्‌ । 

पित्र्यं कुवन्ति तस्यान्तु विशेषेण विचक्षणाः ॥ २५ ॥ 
तस्मान्मघां वे वाञ्छन्ति पितरो नित्यमेव हि । 

पिठ्देबतमक्ता ये तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽजुषङ्गपादे थ्राद्धकल्पे तिथिचिरोषे श्राद्वफलवणंगं 
नामैकाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८१ ॥ | 


Ct नाना 


[| 


दुव्यरीतितमो ऽध्यायः 


क्षत्र विशेषेश्रा इफरुवर्णनम्‌ 


० वृहरुपतिरुघाच की 
पमस्तु यानिश्राद्धानिप्रोधाचशिष बिन्दवे । तानिमे 9टणुकात्स्न्येननक्षत्रधुपरथक/ | 


ह कुतिकायोगे करोति सतत न, मीस वलो, 


| दृ्यशीतितमोऽध्यायः ] # नक्षत्रविरोषेफलबणेनम्‌ + . ४०७ 


अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्येनौजस्विता भवेत्‌ । 

| प्रायशः क्रूरकर्मा तु चाऽऽद्रायां श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 

| क्षेत्रभागी भवेत्पुत्री श्राद्धं कुर्वन्पुनवेसी । धनधान्यसमाकीणेः पुत्रपौत्रसंमाङुलः 

? तुष्टिकामः पुनस्तिष्येश्राद्धंकु्ीतमानवः । आश्लेपासुपित॒नच्यवीरान्पुत्रानघाप्नुयात्‌ 

| श्रेष्ठी भवति ज्ञातीनां मघासु थश्राद्धमाचरन्‌ | फल्गुनीषु पितनच्ये सौभाग्यं लभतेनर 

| प्रधानशीलः सापत्य उत्तरासु करोतियः । स सत्सुमुख्योभवतिहस्तेयस्तपंयेत्पितृन्‌ 

| चित्रायांचैचयःकुर्यात्पश्येद्रपचतःसुतान्‌ | स्वातिनाचैवयःकुर्या द्विद्वालांभमचाप्युयात्‌ 

पुत्राथ तु विशाखासु श्वाद्धमीहेत मानवः । अनुराधाखु कुर्वाणो। नरख्यक्र प्रवतयेत्‌ 
आधिपत्यं ळमेच्क्रष्ठ्यं ज्येष्टायां सततन्तु य: । 

ओ। _ ज्ूलेनाऽऽरोग्यमिच्छन्ति आषाढाखु महद्यशः ॥ १०॥ 

, आषाढामिश्चोत्तराभिवोंतशोको भवेन्नरः । श्रवणेन तु लोकेषु प्राप्नुयात्पर्मां गतिम्‌ 

| राज्यभाग्वे धनिष्ठाखु प्राप्नुयाद्विपुलं धनम्‌ । 

| श्राद्धं त्वभिजिता कुचन्वेदान्साड्रानवाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 

` नक्षत्रे वारुणे कुवन्भिषक्सिद्धिमचाप्लुयात्‌ । पूर्वे प्रो्ठपदेकु्वे न्विन्दते5जञाचिकफलम्‌ 

` बुत्तरास्वनतिक्रम्य चिन्देद्वाश्व सहस्रशः । बहुरूपळतं द्रव्य विन्देत्कुवस्तु रैददीम्‌ ॥ 

अश्वांश्वेवा श्विनीयुक्तो भरण्यामायुरुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 

` अं श्राद्धविधिकुर्वञ्शराबिन्दुमहीमिमाम्‌ । कत्लान्तु लेमेसकस्लांलब्ध्वाचप्रशशंसतम 

` इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे नक्षत्रविशेषे श्राद्धफलवर्णनं नाम 

} दुव्यशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


eed SS 
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श्यशीतितमो याय: 
थाद्वकल्पेभिन्नका लिकतृसिसा भनदरव्यविशेषगया श्राद्वादिफटजा दाण. | 
परीक्षा दिकथनम्‌ 
शंयुरुवाच 
किव्यिद्दत्तं पितणान्तु धिनोति घदतास्बरः | 
कि हि स्विश्विररात्राय किं चा55नन्त्याय कव्प्यते ॥ १॥ 
बृहस्पतिरुघाच 

हवींषि श्राद्धकाले तु यानिथाद्धचिदोचिदुः । तानिमेश्णणुसर्चाणिफलंचैबां यथावल्म्‌ | 
तिलेन हियवेमपिरद्विमूंलफलेन च । दत्तेन मासं प्रीयन्ते श्राद्धेन तु पितामहाः ॥॥ 

मत्स्येः परीणन्ति द्वौ मासी त्रीन्मासान्हा रिणेन तु । 

शाशन्तु चतुरो मासान्पञ्च प्रीणाति शाकुनम्‌ ॥ ४॥ 
पाराहेणतुषण्मासांशछागलंसापतमासिकम्‌ । आएमासिकमित्थुक्तयञ्चपार्षतकंभवेत्‌ 
रोरबेण तु प्रोयन्ते नव मासान्पितामहाः । गवयस्य तु मांसेनतृत्तिःल्याद्दशमासिकी 
| कूर्मस्य चैव मांसेन मासानेकादशेच तु । श्राद्धमेचं विजानीयाद्वव्यै संवत्सरं भवेत | 
` तथा गव्यसमायुक्त पायसं मधुसर्पिषा | बधीणसस्य मांसेन तृत्तिद्वांदशवारषिकी॥ 
| आनन्त्याय भवेयुक्त खाड्मयांसेः पितृक्षये । | 
| छे गच्छागस्तथा गोधा आनन्त्यायैच कल्प्यते ॥ ६॥ 
 अत्रगाथाः पिठ्गीताःकीतंयन्तिपुरा बिदः | तास्तेऽहंसम्प्रचक्ष्यामियथावत्संनिवोध 
अपिनः स्वकुळे जायाद्योउभदद्यात्त्रयोदशीम्‌ । पायसंमधुस पिभ्यांछायायांकुञ्जरस्य 
आज्ञेन सर्वरोहेन घर्षासु च मघासु च । एषव्या बहघः पुत्रा यद्येकोऽपिगयां तजर 


गोरं घा5प्युदहेद्धार्या नीलम्बा वृषमुत्सजेत्‌ | १२ ॥ 
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श्रशीतितमो ऽध्यायः ] # अज्ञातनांमंगोत्रांणांधाडम ५... ३३६ 


| शंयुरुचाच 
गयादीनां फळं तात प्रत्रूहि मम पृच्छतः । पितृणां चेष यत्पुण्यं निखिलेन ब्रवीहि मे 
बुहस्पतिरुवाच 


) अब्दमध्ये गयाश्राद्धं यः करोति च मानघः । सर्घान्कामान्स लभतेस्वर्गलो केमही यते 
यदिपुत्रोगयांगच्छेच्क द्धंकुय दतन्द्रितः । कामान्सलभते दिव्यान्मोक्षोपायञ्चघिन्दति 
उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्धं कत्वा विधानतः । विधायकर्परीवेषंग्रामस्यापिप्रदक्षिणम्‌ 
ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्वदोषस्पभोजनम्‌ । कृत्वा प्रदृक्षिणंगच्छेत्प्रतिग्रहविचर्जितः 
केशपश्रुनखादीनां घपनं न प्रशस्यते । अतो न कार्य वपनं श्राद्धा्थो ना गयासदा(?) 
वित्तशाठ्यं न कुर्घोत गयाश्राद्धे सदा नरः । 
वित्तशाञ्यन्तु कुर्षाणो न तीर्थफलभाग्भवेत्‌ ॥ १६॥ 
जहाकुण्डे प्रभासे च ब्रह्मवेद्यां तथैव च । प्रेतपर्वंतमासाद्य श्राद्धं कुर्याद्विघानतः ॥ 
| उत्तरे मानसे चेच यत्र मैनाकसउज्ञकाः । उदीच्यां कनखले चैव दक्षिणे मानसे तथा 
घ्रात्वा छत्वा तथाथ्राउ॑पितृलोकंसमुझरेत्‌ | स्वर्ण पाताळमत्ये ुनास्तितीर्थसमंशुचि 
तेषु श्राद्ध प्रकुवीत यदी च्छेत्परमाङ्ग तिम्‌ । धर्मारण्यं ततो गच्छेदायं द्रष्टा गदाधरम्‌ 
के स पुनरा चुदृध्चानारायणंतथा । श्राद्धं हृत्या विधानेन कुलकोटीः समुडरैत 
यदिपु्ोगयांगच्छेत्कदाचित्काळपर्पयात्‌। तानेवभोजयेद्विप्रान्त्राह्मणाये प्रकदिपताः 
अमानुपतया चित्रा ब्राह्मणा ये प्रकदिपताः । तेषु तुष्टेषु सन्तुष्टाःपिठभिःसह देवता: 
न चिचायं कुलं शीलं घिद्याञ्च तप एच च ` 
पूजितेस्तेस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्तोति मानवः ॥ २७ ॥ 
सतः प्रघतयेच्छ्ाद्धं यथाशक्तिबलाबलम्‌ | कामान्सpमतेदिव्यान्मोक्षोपायंच घिन्दति 
| सवर्णा जातयो मित्रा वान्धवाःसुहृदश्चये । तेम्योभूपगयाकूपे पिण्डादेयाचिधानतः 
तेऽपिया न्तिदिवंसर्वे पिण्डंदाइतिइतिनःश्रतम्‌ । अज्ञातनामगोत्राणांमन्वणपप्रकीतितः 
शे समुत्पन्ना मातृचंशे तथैष च । गुरश्वशुरवन्धूनौ ये चान्ये बान्धवास्तथा 
भे कुठे ढुप्तपिण्डाः पुत्रदारविषजिताः । चिरूपा आमगर्भाश्चज्ञाताहाताःकुरेमम। 
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४१० # वायुपुराणम्‌ & [३ र 
क्रियालोपगतायेचयेचान्येगर्भसंस्थिता: | तेभ्योदत्तोमयापिण्डोह्यक्य्यमुपतिष्ठिताप 
आत्मनस्तुमहावुद्धे गयायांतु तिलेविना । पिण्डनिर्वपणंकुर्यात्तथाचान्येऽत्रगोत्ज्ः | 
पुत्रेभ्योऽपि दु हितृभ्यदष्टेभ्यो५पिचवेश: । द्या त्पिण्डंप्रयत्नेनवु द्विमान्खुसमा हितः | 
त्रिदिवं यान्ति ते सर्वे पिण्डदा इति च शरुतिः | ऽह्महाच कृतप्नश्च महापातकिनश्रगे | 
ते सर्वे निष्कृतिं यान्ति गयायांपिण्डपातनात्‌ । ब्रह्मप्लस्य सुरापस्य वालबृद्धगुरूह | 
नाशमाया तिथे पापं गयायामचुयाति यः । यक्षारना पातयेत्पिड त॑ नयेदुत्रह्मशाश्वतम्‌ | 
दुलंभंत्रिपुलोकेषुनास्तितीर्थगयासमम्‌ । नरकस्थादिवंयाग्तिस्व स्थामोक्षमाप्नुयु। | 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुळे सन्मार्गशीलिनः । | 
गयामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमादरात्‌ ॥ ४०॥ 
मकरे बतेमाने तु प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । प्रेतपक्षे च चैत्रे च दुळेभं पिण्डपातनम्‌ ॥४१ | 
अधिमासे जन्मदिने चाऽस्तेच शुरुशुक्रयोः । नत्यक्तव्यंगयाश्चाद्धं सिंहस्थेच वृहस्पती | 
गयायां सर्वेकालेषुपिण्डं दद्याद्विचक्षण: । 
गयायामक्षयं श्राद्धं जपहोमतपांसि च । पितृक्षयाहे ते पुत्र तस्मात्तत्रा5क्षयं स्मृत्म | 
पुनीयादेकविशंतुगौर्यामुट्पादितः सुतः । मातामहांस्तु षड्भूयइतितस्य फलं स्मृतम | 
फळं दृषस्य घक्ष्यामि गदतो मे निवोधत । वृषोत्सृष्टा पुनात्येचदशातीतान्दशावरार | 
यत्किश्चित्स्पृश्यतेतोयैरुत्ती्णनजलान्महीम्‌ । वृषोत्सगें पितणांतु अक्षयंसमुदाहत्म 

यथदि संस्पृशोत्तोयलाङगूला दिमिरग्ततः । सर्व तदक्षयं तस्यपितृणांनातरसंशयः॥ 
aie अ ¢ १। 
शङ्गः खुरेर्वायद्भूमिमुलिखत्यमिशेव्रृषः | मधुकुल्याःपितं स्तस्य अक्षयास्तामध्ति | 
सहस्ननल्वमात्रेणतडाकेन यशा श्रतिः । निलो वे तदुवृषस्याधिकोच्यत | ) 
योद्दाति गुडेमिश्रांस्तिलान्ये श्राद्धकर्मणि । मधुना मधुमिश्रान्वा - | 
वृहस्पतिरुषाच | 
न बाहाणान्परीक्षेत सबा देधे तु मानवः । देवेकर्मणि पित्रे च श्रूयते बै परी 
:पङ्क्तीनांपाचकाद्विजाः । ये यभाष्यघिदो सुख्यायेच व्याकरणे | 

हवते पुराण च मेश तभ न.) विफाजिकेतपक्षपक्रिस्िक्षपर्णे' ङ्गव | 


ग्रशीतितमो5ध्यायः ] & श्राद्धेनिषिद्धजनानांघर्णनम्‌ ७ . ४११ 
| ब्रहमदेयसुतश्चैव छन्दोगो ज्येष्ठसामगः । पुण्येषु येषु तीर्थेषु अभिषेकक्तबताः ॥५४ ॥ | 
| 
E 


| मुख्येषु येषु सत्रेषु भवन्त्यवश्रथप्लुताः । ये च सद्योत्रता नित्यं स्वक्मनिरताश्च ये 
| अक्रोधनाः शान्तिपरास्तान्वे श्राद्धे निमन्त्रयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ये चापि नित्यंदशस्ुखुक्रतेषुव्यवस्थिताः । स्घकर्म निरतानित्यंता्श्राद्धेधुनिमन्त्रयेत्‌ 
' एतेषु दत्तमक्षव्यमेते वै पङ्क्तिपावनाः | श्रद्धया ब्राह्मणा ये तु योगधमेमनुवता॥५७ 
धर्माश्रमवरिष्ठास्ते हव्यकव्येषु ते वराः । चयोऽपि पूजितास्तेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥ 
| पितृभिः सह लोकाश्च यो झेतान्पूजयैज्ञरः । पवित्राणां पवित्रंचरमङ्गलानांच मङ्गलम्‌ 
| प्रथमः सर्वधर्माणां योगधर्मो निगद्यते । अपाङ्क्तवांस्तु वक्ष्यामि गदतोमे मिबोधल 
| कितवो मद्यपोयक्षमीपशुपालोनिराक्रतिः । ओ्रामेप्रेष्योवार्घु पिकोगायनो घणिजस्तथा 
| अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रियी । समुद्रयायी दुश्चर्मा तेलिकःकूटकारकः 
पित्रा विवदमानश्च यस्य चो पपतिए हे । अभिशस्तस्तथा स्तैनःशिट्पैयंश्यो पजीवति | 
पूचकः पर्वेकारी च यस्तु मित्रेषु दरुद्मति । गणयाचनकश्चैवनास्तिको वेद्चाजतः॥६४ 
| उन्मत्तः पष्डकशठी भ्र णहा गुहतदपगः । मिषकजीचः प्रैपणिकः परस्त्री यश्चगच्छति 
` विक्रीणाति च यो ब्रहमत्रतानिचतपांसि च। नष्टं स्याच्चा स्तिकेद्तटतध्नेचेषशंसके | 
यच्च वाणिजके चैच नेह नामुत्र तद्ठवेत्‌। निश्षेयहारिणे चेव कितवे वेदनिन्दके॥६७॥ 
तथा वाणिजके चैचकारुके धर्मचर्जिते । निन्दन्क्रीणाति पण्यानि चिक्रीणंश्चप्रशंसति |` 
अनृतस्य समावासो न वणिक्श्रामईति । भस्मनीव हुतं हव्यं दत्तं पौनर्भवे दिजे, | 
पष्ठि काण: शतं पण्डः श्वित्रीयावत्प्रपश्यति । पापरोगीसदखस्यदातुर्नाशयते फलम्‌ || 
' भ्रश्यते सत्फलात्तस्माद्दाता यस्यतु बालिशः । यो वेष्टितशिरा योभुङक्तेदक्षिणामुखः |' 
सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते यञ्च दद्यात्तिरस्छतम्‌ | | 
सर्व तदसुरेन्द्राणां ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ ७२ ॥ हे 
श्वानश्च यातुधानाश्च नावेक्षेरन्कथश्वन । तस्मात्परिवृति ,डद्या त्तिलेश्वान्धघकी रयन्‌ 
ाक्षसानां तिला: प्रोक्ताः शुनांपरिवृतिस्तथा । दशेनात्सकरोहन्तियक्षपातेनकुबकुटः 


रजस्वालानुस्पर्शन क्रद्धो यश्च प्रयच्छति । यस्य मित्रप्रदेयानि श्राद्धानि च हचींषिच 
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| 


छ) उन 


शत्वच येचं 
| के वा डकसपन्तु योऽसूयांकुरुतेनरः । स मज्जेन्नरकेघोरेना स्तिकस्तमसा55वृतः | 
हारोगावसायस्तु स थः सयतमानसः | वेदाश्रमान्मुक्तचित्तः कुम्भीकानधिगच्छति | 


| परिषादो न कर्तच्यो योगिनाश्च विशेषतः | परिवादात्छमिभूंत्वा तत्रेच 5 | 


४१२ ` कषायुपुराणमूुङ [३ अनुप । | 
न प्रीणाति पितुन्देवान्स्वर्ग न च स गच्छति ॥ ७५॥ | 
नदीतीरेषु रम्येषु सरित्छु च सरस्सु च। विविक्तेषु च प्रीयन्ते दत्तेनेह पितामहाः । 
ज चाथ्रू पातयेज्ञातु न युक्तो चाचमीरयेत्‌ । न च कुवे तशु ज्ञानोह्यन्योन्यंमत्सरं ला | 
अपसव्ये छते तेन विधिवद्दभपाणिना । पितयमानिधनं कार्यमेवं प्रीणाति चै पितन्‌. 
अनुमत्याऽऽदितो विप्रानः्नौ कुर्याद्यथाविधि | पितणां निवेपेद्भूमौ सूर्पेचा भेले | 
शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्ने श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः | छप्णपञ्षेऽपराहे तु रौहिणं न विलङ्घयेत्‌ | 
एबमेतेमहात्माचो महायोगा महौजसः । सदा थे पिठरः पूज्या द्रष्टारो देाकालयोः | 
'पिठृभक्तिरतो नित्यंयोगंप्राप्नोत्यचुत्तमम्‌ । ध्यानेनमो क्ष॑गच्छन्तिहित्वाकर्मशुभाशभा | 
यजञहेतोर्यदुदुधृत्य मोहयित्वा जगत्तदा । | 
न गुहायां निहतं योगं कश्यऐन महात्मना ॥ <३॥ ३ 
अशत गुहामुद्धत्य योषं योगविदाग्वर । प्रोक्तं लनत्कुमारेण महान्ते 'र्मेशाश्वतम्‌॥ _. 
देवानां परमशुहय्टपीणाशञ्च परायणम्‌ । पितृभक्त्या प्रयत्नेन पितुभक्तश्च नित्यशः॥ | 
त्त्व योगं समासेन पितृभक्तस्तु कृत्रूशाः । प्रयल्लात्प्राप्युयात्तत्र सवेमेव न संशयः॥ | 
यस्मै श्राद्धानि देयानि यचच दत्तमहाफळम्‌ । येषु वा5प्यक्षयं श्राद्धं | तीर्थेषुचच नंदीधुच 
येषु च स्वर्गमाप्चो ति तस्ते प्रोक्त ससंग्रहम्‌ ॥ ८9 ॥ | 
वृहस्पतिरुवाच 


जिह्वाछेदं स्तेनमेत्य प्राप्युयुस्तेन चेष ह ॥ ८६॥ 


गी तट 
सीदन्ति ते सागरे छोए्भूता योगद्विष: स्थास्यन्ते यावदुर्घी ॥ 
नट ३, र [1 
पस्माच्छाड घम उद्दिष्ट एष नित्यं कार्यः श्रद्दधानेन पुंसा ॥ ६०॥ 


योगं ७ परिवदेद्यस्तु 2 नस 
रस । रयस्तु ध्यानिनां मोक्षकारणम्‌ । स गच्छेन्नरकं घोर श्रोतायश्चनसंगर् 
= त्मा सव नरकं घोरदर्शनम्‌ । योगीश्वरपरीषादान्निश्चियं याति मानष 
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योगेश्वराणामाक्रो शंश्षणुयाद्योयतात्मनाम्‌ । सहिकालं चिरंमज्जेत्कुम्भीपाकेनसंशायः 
मनसा कर्मणा वाचा द्वेषं योगिषु वजेयेत्‌ । प्रेत्याऽन्यं तत्फल भुडक्तेइहचेवनसंशय: 
न पारगो विन्दति पारमात्मनस्तिलोकमध्ये चरति स्वकर्मभिः । 
ऋचो यञ्चः खाम तदङ्गपारगो विकारमेवं ह्यनवाप्य सीदति ॥ ६६॥ 
विकारपारः प्रकृतेश्च पारगसञ्जयीगुणानां जिशुणान्तपारगः । 
तत्त्वं चतुविशतियोगपारगः स पारगो यस्त्वयनान्तपारगः ॥ ६७ ॥ 
कृत्स्नं यथा तत्त्वविसर्गमात्मनस्तर्थव भूयः प्रख्यं सदाऽऽत्मनः । 
| प्रत्याहरेद्योगबछेन योगवित्स सर्वपारक्रमयानगोचरः ॥ ६८ ॥ 
` बैदस्य वेदिता यो व वेद्यं विन्दति योगवित्‌। तं वे वेदविदं प्राहुस्तंप्रादुर्बेदपारगम्‌ 
वेद्यञ्च वेदितव्यञ्च विदित्वा वै यथाविधि । एवं. वेदविद्‌ प्राहस्ततो ऽन्येवेदचिन्तका 
] यज्ञान्वेदांस्तथाकामाउज्ज्ञानानिविविधा निच। प्राप्नोत्यायःप्रजाश्धेचपितृभक्तो धनानि | 
“ आद्धेयःश्राद्वकल्पंवेयस्त्विमंनियतं पठेत्‌ । सर्वाण्येतान्यचाम्नो तितीर्दैदानफलानि था | 
सपङक्तिपावनश्चवद्िजानामग्रभुग्भवेत । 
अध्याप्य वा डिजान्सर्चान्सवान्कामानचाप्चुयात्‌ ॥ १०३ ॥ 9 
यश्चैच श्टणुबाजित्यमानन्त्यं स्वर्गमश्नुते । अनसूयो जितक्रोधो लोभमोहविचजित:॥ | ः 
तीर्थानाञ्च फलं छृत्स्नंदानादीनां तथेव च । मोक्षोपायो द्यायंश्रेष्टःस्वर्गोपायोहायपरः | 
इह चाऽपि परा तुष्रिस्तस्मात्कुवोत यत्नतः ॥ १०५॥ ` 
इमं विधि यो हि पठेद्तन्त्रितः समा हितः संसदि पर्वेसन्धिषु । 
अपत्यभाग्भवति परेण तेजसा दिवीकसां स व्रजते सलोकताम्‌ ॥१०६॥ | 
३ प्रोक्तस्त्वयं कम्पो नमस्तस्मै स्वयम्भुवे । महायोगेश्वरेभ्यश्चसदाच प्रणतोह्यहम्‌ | 
इत्येते पितरस्तात देवानामपि देवताः । सप्तस्वेतेषु ते नित्यं स्थानेषु पित्तरोऽव्यथाः 
प्रजापतिसुता होते सर्वे चेच महात्मनः । आद्योगणस्तुयोयानां स निंत्योयोगचर्घनः 
द्वितीयो देचतानान्तु तृतीयो देवताऽरिणाम्‌। | 
शेबास्तु विनां ज्ञेया इति सर्वे प्रकीतिताः ॥ ११० ॥ 
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देचास्त्यैतान्यजन्ते चे सर्वेष्वेतेष्चवस्थिताः । 

। आश्रमास्तु यजन्त्येतांश्वत्वारस्तु यथाक्रमम्‌ ॥ १११ ॥ 
बर्णाश्चापियजन्त्येतांश्चत्वारस्तुयथाचिधि । तथा संकरजाताश्चम्लेच्छाश्रैचयजन्तिवे 
पितृ श्च यो यजेद्वक्त्या पितरःपूजयन्ति तम्‌ । पितरःपुशिकामस्यप्रजाकामस्यवापुन' 

पुष्टि प्रजाश्व स्वयेञ्च प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ११३ ॥ 
दैवकार्यादपि सूनोः पितृकार्यं विशिष्यते । देवतानां हि पितरः पूर्वेमाप्यायनंस्घयम्‌ 
न हि योगगतिः सूक्ष्मा पितृणाञ्च परा गतिः | तपसा चिप्रकृष्टेनद्वश्यतेमांसच्ुपा 
खबेषां राजतं पात्रमथचा रजतान्वितम्‌ । पाचनं ह्यत्तसं.प्रोक्त देवाचांपितूमिः सह॥ 

येषां दास्यन्ति पिण्डांस्जीन्बान्धवा नामगोत्रतः । 

भूमी कुशोत्तरायाश्चअपसव्यविधानतः ॥ ११७ ॥ 
सवत्र वतमानांस्तेपिण्डाःप्रीणन्तिचेपितन्‌। यदाहारोभवेङन्तराहारःसो ऽस्यज्ञायते 
यथा गोष्ठे प्रनष्टांचे वत्सो विन्दति मातरम्‌ । तथा तं नयते मन्त्रोजन्तुर्यच्राघतिष्ठते 
जाम गोत्रं च मन्त्रञ्च दत्तमन्नं नयन्ति तम्‌ । अपियो निशतंप्राप्तांस्तृप्तिस्ताननुगच्छति 

एवमेषा स्थितासंस्थात्रह्मणा परमे िना । पितणामा दिसर्श स्तुळोकानामक्षयाथिनाम्‌ 

इत्येते पितरो देवा देघाश्च पितरः पुनः । दौ हिरा यजमानाश्च प्रोक्ताश्चैचमयाऽनधाः 
खोकादुहितरश्चैवदो हिंत्राश्चसुतारतथा। दानानिसह चेन तीर्थानि च फलानि चा 

अक्षयत्वं द्विजाश्वेच यायावरचिधिस्तथा । 

प्रोक्तं सर्च यथान्यायंयथात्रह्माऽद्रधीत्पुरा ॥ १२४ ॥ 

वृहरुपतिरुध;च 

इत्येतदङ्गिराः प्राह ऋषीणां शएणघतां तदा । पृष्टस्तु संशयं सर्व पितणां प्राह संसदि 
सत्र वे घितते पूवं तदा घर्षेसहस्तिके । यस्मिन्गृहपतिरद्धासीदुद्रह्मा वे देवता ५४ है 
सचत्सरशतान्पश्च तत्रोपेता इति श्रतिः । एलोकाश्चात्रपुरागीतात्ररचिभिर्द्हववादिमि 
| दीक्षितस्य तदा सत्रे घ्रह्मणः परमात्मनः । तञ्रच जातमत्युग्रं पितुणामक्षयाथिंनाम 
लोकानाञ्च हितार्थाय ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ १२८॥ 


३ 

: 
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दबं वृहस्पतिः एवं एः पुत्रेण घीमता। प्रोवाच पितृवंशं तु यत्तद्दे समुदाद्वतम्‌ ॥ 
अत ऊश्च प्रवक्ष्यामि वरुणस्य निवोधत ॥ १३६॥ 

ति श्रीचायुमहापुराणे चायुप्रोकेऽनुपङ्गपादे श्राद्धकदपे ह 

नाम तर्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


| 
सूत उवाच , | 
| 


चतरशीतितमो ऽध्यायः 


श्र/द्धकल्पेवरुणवंशवणनग्र्‌ 
भ्रपयश्चैचसुक्तास्तु परं हर्षपझुपागताः । परं शुश्रृषवो भूयः पप्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषय ऊचु 
| चंशानामानुपूव्वेण राज्ञांचामिततेजसाम्‌। स्थिति चेषांप्रभाचञ्चत्रूहिनः परिपृच्छताम्‌ 
एषमुक्तस्ततः सूतस्तथाऽसौ लोमहर्षणः । शुश्रूपाप्नुत्तणाख्याने्षीणांचाक्यको विवः 
आख्यानकुशलो भूयः परं चाक्यमुवाच ह। 
सूत उवाच 
घुवतो मे निबोधस्व ऋषिराह यथा मम ॥ ४॥ 
| षंशानामाउुपूर्व्येण राज्ञां चामिततेजसाम्‌। स्थिति चैषांप्रभावञ्च घुवतो मे निबोधत 
` षरुणस्य पल्लीसाघुद्रीशुनादेवीत्युदाद्ृता । तस्याः पुत्रीकलिवेंद्यःसुता च सुरसुन्दरी 
जु महाचीयौं जयश्च चिज्ञयश्च ह । वेद्यपुत्री घुणिश्चैघ मुनिश्चैव महाबळी ॥ 
पजानामत्तुकामानामन्योन्यस्य प्रभक्षिणी । भक्षयित्वा ताचन्योन्यंचिनाशंसमचापतुः 
कलिः सुरायां सञ्जज्ञे तस्य पुत्रो मदः स्म्ृतः। ` 
त्वाष्ट्री हिंसा कलेभार्या ज्येष्ठा या निकृतिः स्म्ट्ृता ॥६ ॥ 
भश्ताऽन्यान्कले पुत्रांश्वतुरः पुरुषादकान्‌। नाक निभ्नश्न विख्यातंसद्रमंघिधमंतथा 
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अशिरस्कस्तयो विष्नोनाकश्चवाशरीरवान्‌ । सद्रमश्चंकहस्तो ऽभूद्विघमश्चैकपात्सृतः | 
सद्रमस्यं तथापत्नी तामसी पूतनास्सृता । रेवती विधमस्याऽपि तयो पुत्रा; सहनः | 
नाकस्य शकुनिः पत्नी विष्नस्य च अयोमुखी । 
राक्षसास्तु महाशीर्षाः सन्ध्याद्वयविचारिणः ॥ १३ ॥ 
रेघती पूतनापुत्रा नेक ता नामतः स्शृताः । ग्रहास्ते राक्षसाःसर्वेबालानान्तुविशेषतः 
स्कन्द्स्तेपामशरिपतिब्रेह्मणो ऽनुमते प्रभु: ॥ १४ ॥ 
बृहस्पतेया भगिनी वरस्त्री भ्रह्चारिणी । योगसिद्धा जगत्छृत्समसक्ता चरते सदा 
रभासस्य तु साभायाचसूनामएमस्य तु । विश्वकर्मा सुतस्तस्याजातः शिदिपप्रजापतिः | 
ट्वष्टाविराजोरूपाणांधरमेपौ उदारधीः । कर्ता शिट्पसहस्षाणांत्रिदशानाश्ववास्तुृत | 
यः सर्वेषां विमानानिदेवतानां चकार ह । मानुषाश्योपजीघन्ति यस्यशिदपमहातमतः 
प्रहादी विश्रुता तस्यत्वप्टुःपत्नी विरोचना । चिरो चनस्यभगिनीमाता रि शिरंसस्तुसा ` 
दैवाचार्यस्य महतो विश्वकर्माऽस्य धीमतः । विश्वकर्मात्मज्चच चिश्वकर्मामयास्मृतः 
सुरेणुरिति विख्याता स्वसा तस्य यवीयसी | 
' त्वाष्ट्री सा सबितुभार्या पुनः सञ्ञ्ञेति विश्रता ॥ २१ ॥ | 
असूत तपसा सा तु मनु ज्येष्ठं बिचस्वतः । यमौ पुनरसूताऽसी यमञ्च यमुनाञ्च ह 
सातुगत्वाकुरून्देधीवडवारूपधारिणी । सबितुश्चाश्वरूपस्यना सिकाभ्यान्तुदो स्मृती | 
असूत सा महाभागा त्वन्तरीक्षेऽश्चिनी किल | 
नासत्यं चेच दस्रश्च #ार्तेण्डस्याऽऽत्मजाब्ुभी ॥ २४ ॥ 
ऋषय उचु 
कस्मान्मातण्डइत्येषविचस्वानुच्यतेचुधैः । किमर्थसाऽश्वरूपा वैना सिकाभ्यामसयत | 
एतद्वेदितुमिच्छामस्तत्त्वं चित्रूदि पृच्छताम्‌ ॥ २५॥ | 
सूत उघाच | 
चिरोत्पन्नमतिभिन्नमण्डं्वषटराचिदारित म्‌ । इ््रागर्भवधाङ्गीतःकश्यपो दुः खितो 5भर्प 
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| त खच्त्रयंम्दुतो ऽण्डस्थइतिस्नेहाट्पिताऽत्रवीत्‌ । तस्यतद्वचनंश्रत्वानामान्वथम्ुदाहरत्‌ 
| यन्मार्तण्डोमवेत्युक्तःपित्रा ऽण्डेवे द्विघाङृते।तस्मा द्विवस्वान्मार्तण्डः पुराणज्ञेविभाष्यते 
| ततः प्रजाःप्रयक्ष्यामिमार्तण्डस्यविचस्वतः । विजक्षेसचितुःसञ्ज्ञाभायांयान्तुत्रयम्पुरा | 
मनुर्यचीयान्सावणिः संज्ञायाञ्च तथाऽश्विनौ । 

शनेश्चरश्चसप्तेते मा्तेण्डस्याऽऽत्मजाःस्खताः ॥ ३० ॥ 
विवस्वान्क शयपाजञ्ञेदाक्षायण्यांमहायशाः। तस्यभार्याऽभवच्तवाष्ट्रीमहादेचीविवस्वतः | 
सुरेणुरिति चिख्याता पुनः सञ्ज्ञेति विश्रुता ॥ ३२॥ हे 
| सा तु भार्या भगवतो मार्तण्डस्या5तितेजसः । नातुष्यद्भत रूपेण रूपयौवनशालिनी | | 
| आदित्यस्य हि तद्रपंमा्तण्डस्यहि तेजसा । गांत्रेषु प्रतिरुद्धंवनातिकान्तमिघा5भवत्‌ | 
न खढ्बयं सुतो ह्मण्डेइतिस्नेहात्तमत्रवीत्‌ । अज्ञानःकश्यपःस्नेहान्मातण्डइतिचोच्यते । 
| तेजञस्त्वभ्यधिकंतस्यनित्यमेचविवस्वतः । येनापितापयामासत्री ह्ोकान्कषयपात्मजः . 

त्रीण्यपत्यानि सञ्ज्ञायां जनयामास चे रविः | 

द्वौ खुतो तु महावीर्यो कन्यां कालिन्दिमेव च ॥ ३६ ॥ 
मनुविवस्वतो ज्येष्ठ: श्राद्धदेवः प्रजापतिः । ततो यमो यमी चष यमजौ सम्बभूवतुः ) ॥ 
शातवर्णन्तु तद्रपं दृष्टा सञ्ज्ञा विवस्वतः । असहन्ती स्वकां छायां सवर्णानिममेपुन i 


| 

| ४८४ 
महीमयी तु सा नारी तस्याश्छायासमुद्वता । प्राञ्जलिः प्रयताभूत्वापुन:ःसउज्ञामभाषत । 
१ 

। 


| 
| 
| 
|| 
| 
। 


| 


वदस्व. किं मया काय सा सञ्ज्ञा तामथात्रचीत्‌ । 
अहं यास्यामि भद्रन्ते स्वमेव भवनं पितुः ॥ ४१ ॥ f 
त्वयेह भवने महां वस्तव्यं निर्विशङ्कया । इमौ च वालको मह्यं कन्या च वरचणिनी |, 
भत्रे बै नैचमाख्येयमिदं भगवते त्वया | एषमुक्ताऽत्रवीत्सञ्शांसञञ्ञयापा्थिवीतुसा || 
आकेशग्रहणाद्वेचिआशयंनेवकहिचित्‌। आख्यास्यामिमतंतुभ्यंगच्छदेचि स्वमालयम्‌ | 
समाधायच तां सञ्ज्ञातथेत्यु्तातयाच सा । त्वष्टुः समीपमगमदु्रीडितेघतपस्विनी || 
तामागतांद्रष्टाक्रद्धःसञ्ज्ञामथात्रचीत्‌ । भतु समीपंगच्छत्वंमाजुगुप्सदिचाकरम्‌।, 
खवमुक्ता तदा पित्रा नियुक्ता च पुनः पुनः । वर्षाणान्तु सहर व वसतिस्म पितुर्गहे 
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5 नक चायुपुराणम्‌ + ! : , ` [.३अुप | 
अतुः समीपंगच्छत्वंनियुक्ता च पुनः पुनः। अगमद्वडघाभूत्वाऽऽच्छायरूपमनिन्दित | 
उत्तरान्सा कुरून्गत्वा तृणान्यथ चचार सा ॥ ४८ ॥. | 

, द्वितीयायान्तु सञ्ज्ञायां सञ्ज्ञेयमिति चिन्त्य ताम्‌ । 
आदित्यो जनयामास पुत्राचादित्यवचसी ॥. ४६ ॥ ॥ 

पूर्वजस्य मनोस्तुल्यी साद्वश्येन तु तौ प्रभुः । श्ुतश्रचन्लु धर्म शतकर्माणमेष च॥ 

श्रुतश्रवा मचुःखोऽपिसावणिर्वेभविष्यति । श्रुतकर्मा तु विज्ञेयो ग्रहो चै यः शनैश्चर 
मडरेवाभवत्स वे सावर्ण इति बुध्यते,। सज्ज्ञातु पार्थिची सा चै स्थस्यपुतरस्यवैतदा | 
चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूतजेषु वै । मनुस्तच्चाक्षमत्सर्च यमस्तद्वै न चाऽक्षमत्‌ | 

, बहुशो यस्य मानस्तु(अवमानितश्च चहुशः)सापत्न्यादतिदुः खितः । 
. .तां वै रोषाच्च वाल्याच्च भाविनोऽर्थस्य वै वळात ॥ ५३॥ 
: पदा. सन्तर्जयामास सञ्ज्ञां वै षस्वतोयमः । सा शशापततः क्रो धात्सचर्णा जननीयमम्‌ ) 
पदा तजेयसे यस्मात्पितृभार्या यशस्विनीम्‌ । तस्मात्तवषचरणःपठिष्यति न संशयः 
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः । मनुना सह धर्मात्मा पितुः सवं न्यवेदयत्‌ | 
`सुशंशापभयो द्विझःसञज्ञावाक्येषिनि्जितः । चाल्याद्वाय दिचामोहान्मां भघां खातुमहंति | 
शतोऽहमस्मि लोकेश जनन्या तपतां घर । तच प्रसादो नखातु होतस्मान्महतोमयातं | 
चिवस्वानेवमुक्तस्तु यमं प्रोवाच चे प्रभुः । असंशयं पुत्र महद्व चिष्यत्यत्र कारणम्‌ | 
येन त्वामाविशत्क्रोधो धर्मशंसत्यवादिनम । न शक्यमेत न्मिथ्यातुकतुं मातुवेचस्तव 
क्रिमयो मांसमादाय यास्यन्ति तु महीं तंव । 

` ततः पादं महाप्राज्ञ पुनः सम्प्राप्स्यसे सुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
छृतमेचं धचः सत्यं मातुस्तव भविष्यति । शापस्य परिहारेण त्वं 
आदित्यस्त्वब्रवीत्सञजञां किमर्थतनयेषुबै । स | 
सा तत्परिहरन्ती वे ना$5चचक्षेविधस्वतः । आत्मनाससमाधाय योगं तथ्यमपई | 

: तां. शघुकामो भगचान्नाशाय कुपितः प्रभुः | सा तत्सर्व यथातत्त्वमाचचश्विव्वर [ 
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त्वष्टा तु त यथान्यायमंचयित्वा विभावसुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निदग्छुकामं रोषेण सान्त्वयामास वै शनैः । तवाऽतितैजसा युक्तमिदं रूपंन शोभते 
असहन्ती तुतत्सञ्ज्ञावनेचरति शाडवले । द्रक्ष्यतेतांभवानद्यस्वां भार्या शुभचारिणीम्‌ 
शलाध्यां यौवनसम्पन्नां योगमास्थाय गोपते । रश 
अनुकूल भवेदेवं यदिस्यात्समयो मतः ॥ ६६॥ 
रुपं तिवर्तयेष्यं ते आयं श्रेष्ठमरिन्दम । रूपं विवस्वतस्त्वासीत्तियगूध्द मधस्तथा ॥ | 
तेनाऽसौ व्रीडितोदेवो रूपेण तु दिवस्पतिः । तस्मात्त्वष्टासचक्रंतु वहु मेने महातपः | 
अनुज्ञातस्ततस्त्वष्टा रूपनिवेतेनाय तु । ततो5भ्युपगमाच्चष्टा मार्दप्डस्य विघस्वत॥ : 
्रमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास तस्य वै । तत्तु निर्भासितं तेजस्तेउ.खःऽपहृतेन तु | 
कान्तात्कान्ततर द्रष्टुमशुभं शुशुभे ततः । ददशं योगमास्थाय स्वांभार्याचडचां तथा | 
2 अहृश्यां सवभूतानां तेजसा नियमेन च । अश्वरूपेण मार्तण्डस्तां मुखे समभावयत्‌ . 
मैथुनाय चिचेष्टन्ती परपं लो पशङ्या | सा तन्निरधमच्छुक्रं नासिकाभ्यां चिवस्वत्तः॥ 
देवौ 'तंस्मादजायेतामश्चिनौ भिषजां वरी । नासत्यश्चैच द्रूश्चस्खुतो द्वाचश्दिना चिति 
मातण्डस्य सुतावेतावएमस्य प्रजापतेः । तां तु रूपेण कस्तेन दर्शयामास भास्कर 
` ` खा तं दृष्टा तदा भार्या तुतोष च मुमोह च। 
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः ॥ ७६॥ 


गाष्यसौ नागते तस्मिन्मनुः सावर्णिकेऽन्तरे । मेरुपृष्ठे सुरम्ये वै अंद्यापिचरते प्रभः | 
भ्राता शनेश्वरस्तत्र ग्रहत्वं सतु लब्धवान्‌ । त्वष्टातु तेन रूपेणविष्णोश्चक्रमकरफ्यंत्‌ 

महाप्रतिहतं युद्धे दानवप्रतियारणे ॥ ८३॥ , | 
पबीयसी तयोर्यातु यमुना च यशस्विनी । अभवत्सासरिच्छेष्ठा यमुनालो कभाविनी | 
_स्लुब्येषोमहातेजञाः सर्गोयस्यतुसाम्प्रतम्‌ । विस्तरंतस्य वक्ष्यामि मनो वै धस्वतेस्यद | 
शे तु जन्म देवाचां शरणुयाद्वा पुत्राणां सप्तानांतु महौजसाम | 
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४२० % घायुपुराणम्‌ + [३ अनुषड्यारे | 

आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महद्यशः ॥ ८६ ॥ | 

इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तेऽचुषङ्गपादे वेचस्वतोत्पत्तिषणनं नाम 
चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
चेवस्वतमनो:सृष्टिकथनम्‌ 

न सूत उवाच 
ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्षुषे दैघतः सह | वैघस्चताय महते पृथिवीराज्यमादिशत्‌॥ 
तस्य वैवस्वतो बक्ष्येसाम्प्रतस्यमहात्मनः । आजुपूर्च्येण वे जय 
सनोवेघस्थतस्येह सर्गमादाय साम्प्रतम्‌ । मनोः प्रथमजस्या55सन्नघपुत्रास्त॒तत्समा| 
डक्ष्घाकुनहुषञ्चैच धृष्टः शर्या तिरेव .च । नरिष्यन्तस्तथा प्रांशुर्नाभागो५रिष्ट एष च | 
करूषश्च तृषध्रश्च नवेते मानघाः स्म्मुताः ॥ ४ ॥ हि 
ब्रह्मणा तु मनु: पूर्व चोदितस्तु निबोधत । ष्टुं प्रचक्रमे कामं निष्फलं समवतेत॥| 
'अथाकरोत्पुत्रकामः परामिष्टि प्रजापति: । मित्रावरुणयोरदो मनुराहुतिमावपत्‌।' । 
_ तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । दिव्यसन्नहना चैच इडा जले इति श्रुति | 
<तामिलेत्यथ होवाच मचुर्दण्डधरःस्मृतः । अनुगच्छामि भद्रं ते तमिला प्रत्युषा 
धमयुक्तमिदं घाच्यं पुत्रकामं प्रजापल्मि । मित्राघरुणयोरंशे जाता5स्मि धर्दत „ 
तयोः सकाशंयास्या मिमानोधमाँहतो ऽवधीत्‌ । सैवमुचचा धुनर्देवीलयोरन्ति 
गत्वाऽन्तिकं चरारोहा. प्राञ्जलिर्घाक्यमत्रचीत्‌ । 


| वञ्चाशीतितमो ७ध्यायः ] * वेघस्वतमनोःसश्चिर्णनम्‌ + न 


| सत्येनचेवसुश्रो णिप्नीतीस्वोवरवणिनि। आवयोस्त्वंमहाभागेख्यातिकन्याप्रयास्यसि | 
रन्न इति चिख्यातस्त्रिषुलोकेषु पूजितः । जगत्प्रियो धर्मशीलो मनोर्वशचिवर्धनः ॥ | 
| मानवः स तु सुद्यु्नः स्रीभावमगमत्प्रभुः । सा तु देवी घरं लब्ध्वा निवृत्तापितरंप्रति | 
५ बुधेनान्तरमासाद्य मेथुनायो पमन्त्रिता । सोमपुत्रादुवुधाञ्चास्या ऐलो जज्ञे पुरूरवाः 
| बुधात्सा जनयित्वा तु सुद्यम्न पुनरागता । सुद्ुन्नस्य तु दायादास्रयःपरमधार्मिका 
उत्कलश्च गयश्चैव विनताश्वस्तथैव च । उत्कलस्योत्कलं राष्ट्रं चिनताश्वस्यपश्चिमम्‌ 
दिक्ष्ववातस्य राजर्षेगेयस्य तु गया पुरी ॥ १६॥ |: 

प्राचसृष्टे मनौ तस्मिन्प्रजाःखृष्टादिचाकर: । दशधा तद्दधत्क्षेत्रमकरोत्पृथिवीमिमाम्‌ ` 
झ्चाकुरेच दायादानन्यान्दशसमाप्डुयात्‌ । कन्याभाचात्तुजुदयुम्नोननंभागमघाप्नुयात्‌ | 
बशिष्ठयचनाच्चाऽऽसीत्प्रतिष्ठा नो महाद्युतिः । प्रतिष्ठाधर्मराजस्यसुद्युम्नस्य महात्मनः | 
त्पुरूरचसे प्रादाद्राष्ट्र प्राप्य महायशाः । मानवेभ्यो महाभागा स्त्रीपुंसोलेक्षणं प्रति | | 
मानवः स तु खुद्यम्नः स्त्रीभावमगमत्पुनः ॥ २३ ॥ £ 
एतच्क्रत्वा तु ऋषयः पप्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ । मानवः सतु सुद्युम्नः खरीभाषमगमत्कथम्‌ | 
सूत उवाच । 

प्रोषाच घचन देवी प्रियहेतोः प्रियंप्रिया । समे ममा55श्रमेदेव यः पुमान्सम्प्रवेक्ष्यति | 
भविष्यति च्ुवं नारी सा तुल्याप्सरसां शुभा ॥ २५॥ 
तत्र सर्घाणि भूतानि पिशाचाः पशवश्चये । सतरीभूताःसह रुद्रेण क्रीडन्त्यप्सरसोयथा | 
| उमाचनं प्रविष्टस्तु स राजा मुगयांगतः। पिशाचेः सह भूतैस्तुरुद्रे:खीभावमास्थिते | 
| तस्मात्स राजासुद्युम्नःस्रीभावंलव्धघान्पुनः । महादेघप्रसादाञ्चगाणपत्यमचाप्चुयात्‌ | 
¦ इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तऽचुषरङ्गपादे वेषस्वतमनोः सुष्टिक्थनं नाम | 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५॥ 
>, 


eo ना 
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षडशीतितमोऽध्यायः 
वैवस्वतमनुवंशगान्धवमूछनावणनम्‌ 
वत र सूत उवाच 
निसगं मनुपुत्राणां विस्तरेण निबोधत । पृषध्रो हिंसयित्वा तु गुरो्गाचमअक्षयत्‌॥ 
शापाच्छ्दरत्वमापन्नश्च्यवनस्य महात्मनः । करूपस्यतु कारूषाः क्षत्तिया युद्धदुर्मदाः 
सहस्रक्षक्तियगणचिक्रान्तः सम्बभूव ह । नाभागो ऽरिष्टपु्रस्तु विद्वानासीद्रलन्दनः | 
अलन्दनस्य पुत्रोऽभूत्परंशुरनाम महाबलः । परांशोरेको ऽभवत्पुत्रः प्रजानि रिति विश्रुतः 
प्रजानेरभवत्पुत्रः खनित्रोनाम वीर्यवान्‌ । तस्य पुत्रो ऽभवच्छ्री मानक्षुपोनाममहायशाः 
श्वुपस्य विशः पुत्रस्तु प्रतिमानं बभूवह । विंशपुत्रस्तुकल्याणो विविशोनामधामिकः 
घिघिशपुत्रो धर्मात्मा खनिनेत्रः प्रतापवान्‌ । करन्धमस्तस्यपुत्रस्त्रेतायुगमुखेऽभवत्‌ 
करन्धमसुतश्चाऽपि आविक्षिन्नामचीर्यचान्‌ । आविक्षितोव्यतिक्राम त्पितरंगुणषत्तया 
मुचो नाम धर्मात्मा चक्रचर्तिसमो नृपः | सम्वर्तेन दिवं नीतः ससुद्दत्सह बान्धवैः | 
विवादो ५३ महानासीत्सम्वर्तस्य बृहस्पतेः । 
के ऋद्धि दृष्टा तु यज्ञस्य क्रुद्धस्तस्य बृहस्पतिः ॥ १० ॥. | 
_सम्घतन हृते यज्ञे चुकोप सुभरशं तदा । लोकानां स हि नाशाय दैचते हिं प्रसादितः। | 
मचुत्तशक्रवर्ती स नरिष्यन्तमवाप्तवान्‌ । नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दम | 
तस्य पुत्रस्तु घिक्रान्तोराजा5५सीद्वाप्रवर्धनः । सुधृतीतस्य पुत्रस्तु नरःखुधतिनःसुर॑ 
केवलस्तस्य पुत्रस्तु बन्धुमास्केवलात्मजः । अथ बन्धुमतः पुन्नो धर्मात्मा _ | 
बुघो वेगचतः पुत्रस्तृणबिन्डु्दुधात्मजः । त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये सम्बभूव 6 ॥* | 
कन्या तु तस्य द्रविडा माता विश्रवसो हि सा । | 
ुत्रश्चाऽस्य षिशालोऽभूद्राजा परमधार्मिकः ॥ १६ ॥ | 
चिशाळस्य समुत्पन्ना विशाळायेनानिर्मिता । विशालस्य सुतोराजाहेमचन्द्रोमहाव | 
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| | पडशी तितमो५४याय: | ॐ स्वरमण्डल्चर्णनम्‌ # ४२३ 


सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरम्‌ । सुचन्द्रतनयो राजा धूत्राश्व इतिविश्वुतः 
धूत्राश्वतनयो चिद्वान्सुञ्जयः समपद्यत । सञ्जयस्य सुतः श्रीमान्सहदेवः प्रतापघान्‌ ॥ 
कृशाश्व. सहदेवस्य पुत्र: परमधार्मिकः । कृशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ 
| सोमदत्तस्य राजर्षेः सुतोऽभू्जनमेजयः । जनमेजयात्मजश्चैच प्रमतिर्नाम विश्रुतः ॥ | 
तृणविन्दुपसादेन सर्वे वैशालका नृपाः । दीर्घायुषो महात्मानोवीयबन्तःसुघामिकाः | 
शयाने मिथुनंत्वासीदानार्तोनाम विश्रुतः | पुत्रःसुकन्या कन्याच भार्याया च्यवनस्यत . 
आवार्तस्य तु दायादो रेवो नास्ना तु वीर्यचान्‌। 
आनार्तो चिषयो यस्य पुरी चाऽपि कुशस्थली ॥ २४ ॥ 

'स्यरैवतःपुत्रःककुझीनामधार्मिकः । ज्येष्टोश्रादृशतस्याऽऽसीद्राजाप्राप्यकुशस्थलीम्‌ 
सत्यया सह श्रत्वा च गान्धर्व ब्रह्मणोऽन्तिके । सुहत देवदेवस्य मात्यं बहुयुगं विभो 
भाजगाम युवा चैव स्वां पुरीं यादवेर्वृताम्‌ । छतां ढ्ारचतां नाम बहुद्वारांमनोरमाम्‌ 
मोजत्रष्ण्यन्धकोर्गता वसुदेवपुरोगमैः । तां कथां रैवतः शरुत्वा यथातत््वमरिन्दमः ॥ 
कन्यान्तु बलदेवाय खुबतां नाम रेवतीम्‌ । दत्त्वा जगामशिखरंमेरोस्तपसिसंस्थितः 
| पमे रामश्चधर्मात्मा रेवत्या सहितःकिल । तां कथास्षयः श्रुत्वा पप्रच्छू स्तदनन्तरम्‌ 
| कथे बहुयुगे काले व्यतीते सूतनन्दन ! । न जरां रेवती प्राता पलितञ्च कुत प्रभो ॥ 
मेरु गतस्य वा तस्य शर्यातेः सन्ततिः कथम्‌ । ॒ 
'स्थिता पृथिव्यामद्याऽपि श्रोतुमिच्छामि 'तत्त्वतः ॥ ३२ ॥ [ 
| कियन्तो चा सुरगणागन्थेर्वास्तत्रकीददंशा: । यच्छूत्वा रेवतःकालान्मूहतेमिघमन्यते 
२ सूत उवाच 

न जराश्चुत्पिपासां चा न॑ च म्रेत्युभयन्ततः । नंच रोगः प्रभवति व्रह्मलोकगतस्य हि 
गान्धच प्रति यच्चापि पृष्टस्तुमु निसत्तमांः । ततो ऽहंसम्प्रव्ष्ामियाथातेथ्येनसुवरताः 
' ` सूतउचाच ` | 
सपस्थरात्रयोग्रामामूछनास्त्वेकर्विंशतिः । तालाश्चैकोनपञ्चाशदित्येतत्स्वरमण्डंलेम्‌ 
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४२४ कै“ वायुपुराणम्‌ # [3 अनुषडूपादे 


बडजर्षभी चगान्धारोमध्यमःपञ्चमस्तथा । धेवतश्चापि विज्ञेयर्तथाचापिनिषादवान ः 
सौचीरीमध्यमग्रामो हरिणास्या तथैव च । स्यात्कलोपवलोपेता चतुथींशुद्धमध्यमा | 
शाङ्खं च पावनीचैवद्वटाकाचयथाक्रमम्‌ । मध्यमश्रामिकाःख्याताःषड्जग्रामंनिवोधत 
उत्तरमन्द्रा जनी तथा या चोत्तरायता । शुद्धषड्जा तथा चेच जानीयात्सप्तमीचताम्‌ : 
गान्धारग्रा मिकांश्चान्यान्की त्यमाना न्षिवो धत। आसिष्टोमिकमाद्यंतुद्ठितीयंचाजपेयिका 
तृतीयंपौण्डुकं प्रोक्तं चतुथं चाऽऽश्वमेधकम्‌ । पञ्चमं राजसूयं च षष्ठं चक्रसुघर्णकम्‌ 
सप्तमं गोसवं नाम महावृष्टिकमएमम्‌ । ब्रह्मदानं च नवमं प्राजापत्यमनन्तरम्‌ ॥४३॥ 
नागपक्षाश्रयं विद्याद्गोतरं च तशेच च । हयक्रान्तं छ्ुगक्रान्तं विष्णुक्रान्तं मनोहरम्‌ 
सू्यक्रान्तं घरेण्यं च मत्तकोकिलवादिनम्‌ । सावित्रध्रमेखावित्रं सर्वतोमद्रमेव च 
सुत्रण च जुतन्द्रं च विष्णुवेष्णुचराबुभौ । सागरं विजयं चेच सर्वभूतमनोहरम्‌ 
हंसं ज्येष्ठं विजानीमस्तुम्बुरप्रियरेघ च। मनोहरमधाऽ्यं च गन्धर्चानुगतश्च यः॥ 
अलम्वुषेष्टश्चतथा नारदप्रिय एव च | कथितो भीमसेनेन नागराणां यथा 1 
विकलोपनीतविनताथोराख्यो मार्गच प्रियः | अभिरस्यञ्चशुक्रश्चपुण्यःपुण्यारक/स्पत | 
विशतिमेध्यमग्रामः षडजग्रामश्चतुर्देश ॥ ४६ ॥ | 
“तया पञ्चदशेच्छन्तिगान्धारग्रामसं स्थितान्‌ । ससौचीरातुगान्धारीत्रह्मणाह्मपगीय । 
उत्तरादिस्वरस्येव ब्रह्मा वै देवताऽत्र च। हरिदेशसमुत्पन्ना हरिणास्या व्यजायत | 
मूछना हरिणास्येच अस्या इन्द्रो$घिदेचतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करोपनीतवितता मरुद्भिः स्वरमण्डळे । सा कलोपनता तस्मान्मारुत्य्यात्र देवता | 
मरुदैशसमुत्पन्ना मूछेना शुद्धमध्यमा । मध्यमो5त्रस्चरः शुद्धो गन्ध्वश्वा5त्र दे | 
मगेःसहसञ्चरतेसिद्धानांमागंदर्शने । यस्मात्तस्मात्स मृतामार्गौसगेन्द्रो5स्याश 
सा चाऽऽश्रमसमायुक्ता अनेकान्पौरवात्रघान्‌ । मूर्छना योजना ह्योषारजसारऽ 
ताल उच्तरमन्द्राशः षड्ज़देवतकां विदुः । तस्मादुत्तरतालं च प्रथमं स्वात 
तस्मादुत्तरमन्द्रोऽयं देवताऽस्य घो घवम ॥ ५६ ॥ | 
आयामादु्तरत्वाञ्च धेवतस्योत्तरायणः । स्यादियं पूछना होवं पितरश्राड र 
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४२५ 


| क्ताशीतितमोउध्यायः ] ॐ गीतालङ्कारनिर्देशवर्णनम्‌ # 
[ुदपडजस्वरं कृत्या यस्मादचिमहषेयः । उपतिष्टन्तितस्मात्तंजानीयाच्छुद्धषड्जिकम्‌ 
| ग सतांमूछंनांळृत्वापश्चमस्वरकोभवेत्‌ । यक्षीणां मूछँनांसातुयाक्षिकामूछनास्म्रता 
वागद्रृष्टिविषागीतानोपसर्पन्तिमूर्छनाम्‌ । भवन्तीच हृता होते ब्रह्मणा नागदेवता: ॥ | 
अहीना मरछनाहोषा घरुणश्राषत्र देवता । जलाधिपेन दृष्टा स्यादप्टुटीला तथव च 
शकुन्तकानां कृत्वाचउपगायन्तिकिन्नराः । उत्तमा मूछेना तस्मात्पक्षिराजोऽत्रदेवत्ा 
प्तोमन्दयतीतेषांमूछंनामन्दनीत्यपि । ऋषी णां्रातकानांचचिशवेदेचात्र (स्तु) देवतम्‌ |. 
क्रवाक्रमंतकतावा रमन्तेघाऽउचाजिनः । अश्वक्रन्तेतिनित्यावअश्विनीघाउत्र दवतमस्‌ | 
गान्धाररागशब्देन गां घारयतेष्थतः । 


तस्माद्विशुद्धगान्धारी गान्धर्वश्वाइधिदेवतम ॥ ६५ ॥ 


गन्धारानन्तरं गत्चा सष्टेयं मूर्छना यतः । तस्मादुत्तरगान्धारी वसवश्चाऽत्रदेवताः | 
जञेयं मूर्छना तस्मात्रर्‌ता हानलदेचता _ 


सेयं खलु महाभूता पितामहमुपस्थिता । पड ॥& 


दिव्येयं चाएप्यता तेन मन्दषष्टा च मूछेने । निवृत्तगुण नःमानं पञ्चम चाऽत्र दवतस्‌ . 
॥घारणाश्वेघ षडेवानुघिद्स्त्था . 


पूर्णा:सप्त स्वरा छोव॑ मूर्छनाः सम्प्रकीतिताः । नानारू 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे घवस्वहर जुवंश्गान्धवमूच्छ नालक्षणकथन 6 हा 
नाम पडशीतितिमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ । 


रया 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
गीतालङ्कारनिद्‌शवणनम्‌ 


जु बुदुध्वा प्रचक्ष्याम्यनुपूवशः । त्रिशतं वै अलड्डारास्तान्मे निगद्तः शणः 
अलङ्कारास्तु चक्तव्याः स्वैः स्वेवेण:प्रहेतवः । संस्थानयोगैश्वतथापदानांचान्ववेक्षया 
पाक्यार्थपदयोमा्रल डारस्यपूरणम्‌ । 'पदानिगीतकस्याऽऽहु पुरस्तात्पृष्ठतोऽथवा॥ 
खानानि त्रीणि ज्ञानीयादुरःकण्ठः शिरस्तथा । एतेषुतरिघुस्थानेघुपरबृत्तो विधिरुत्तमः 
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` एकान्तरतु चाद्यन्तुषड्जतःपरमःस्वरः । आक्षेपा ल्कन्दनं द्र | 


मक्लिप्रच्छेदनो नाम चतुष्कलगप्रा: ससुतः । अळङ्कारा भचन्त्येतेजिशद्े चे प्रकीतिताः 


४२६ - + वायुपुराणम्‌ # ` ` [३ अनुषड़पादे | 
चत्वारः प्रकृती घर्णाः प्रविचास्थ्चतुविधः । विकल्पमष्टघा चेचदेवाः षोडशधा विद: | 
स्थायीचर्णः प्रसञ्चारी तृतीयमवरोहणम्‌ । आरोहणं चतुर्थ तु वण वर्णविदो जि | 
तत्रैकः सञ्चरस्थायी सचरास्तु चरीभवन्‌। अथ रोहणचर्णानामचरोहं घिनिदिशेत्‌ 
आरोहणेन चाऽऽरोहचण चर्णेविदो विदुः । एतेषामेच वर्णानामलङ्कारान्षिवोधत॥ ' 
अलङ्कारास्तु चत्वारः स्थापनो क्रमरेजिनः । घ्रमादश्चाप्रमादश्चतेपां वक्ष्या मिलक्षणम्‌ | 
विस्वरोष्टकलाश्चैच स्थानादेकान्तरं गताः । आचर्तेस्याक्रमो त्पत्ती हेका ्येपरिणामरतः 
कुमारमपरं विद्याद्विस्तरं बमनं गतम्‌ । एप वे चाप्यपाडुस्तु कुतारैकः कलाधिकः | 
श्येनस्त्वेकान्तरे जातःकलामात्रान्तरेस्थितः । तस्मिश्चेवस्वरेतर द्वि स्निषठतेतद्विङक्षणा 
श्येनस्तु अपरोहस्तु उत्तरः परिकीतितः | कलाकलप्रमाणाञ्च सबिन्दुर्नाम जायते | 
विन्दुरेककला कार्या चर्णान्तस्थायिनी भवेत्‌ । 
विपर्ययस्वरोऽपि स्याद्यस्य दुर्घटितोषपि न ॥ १४ ॥ 


सन्तारी ती त सञ्चायौं कार्य घा कारणंतथा । आक्षिप्रमचरोद्यापिप्रोक्षमद्यस्तथैवच 
द्वादशञ्च कळास्थानमेकान्तरगतं ततः । प्रेडोलितमळङ्कारमेचं स्वरसमन्वितम्‌ ॥१७ । 
स्वरसंक्रामकाच्चेच ततः प्रोक्तन्तु पुष्कलम्‌ । प्रक्षिप्तमेव कलया पादानीतरयोभवेत | 
द्विकल वा यथा भूतं यत्तदुध्रासितसुच्यते । उच्चाराद्विस्वरारूढातथाचाष्टस्वरान्तम्‌| 
यस्तु स्यादवरोहो वा तारतो मन्द्रतोऽपि वा । एकान्तरहिता ह्येते तमेवस्वरमन्ततः | 


` 


| 


वर्णस्थानप्रयौगेण कलामात्राप्रमाणतः ॥ २१ ॥ व: 
सस्थानञ्च प्रमाणञ्च विकारो लक्षणं तथा | चतुर्विधमिदं उद | 
यथाऽऽत्मनोह्यलङ्करो विपर्यस्तो ऽतिगहितः | वर्णमेवाप्यलंकतुंबिषमंह्यात्मसम्मरवार । 
नानाभरणसंग्रोगाद्मथानाया विभूषणम्‌ । वर्णस्यचैचा 5लङ्कारो विपर्ययस्तो 5तिगरदित । 
न पादे कुण्डले द्रष्टे न कण्ठे रसना तथा । पवमेव हालङ्कारो विपर्यस्ती ` विधी 
क्रियमाणोऽप्यळङ्कारों:रागं यश्चैवदशयेत्‌। यथो दिष्टस्य मार्गस्यकतंव्यर्‌ | 
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|झ्ञाशीतितमो5ध्यायः % गीतालङ्कारविशेषद्र्णनम्‌ # ' ४२७ 
| क्षण पर्यवस्यापि चणिकाभिः प्रवर्तनम्‌ । याथातथ्येन वक्ष्यामि मासोद्ववसुखोद्ववे 
| ्ोबिंशत्यशी तिस्तु तेषामेतद्विपर्ययः । षड्जपक्षोऽपि तेत्वादौमध्योहीनस्वरोभवेत 
पइजमध्यमयोश्चैव ग्रामयोः पर्ययस्तथा । मानो योत्तरमन्द्रस्य षडेवांत्राविकस्य च 
[त्वरालम्मत्ययश्चेच सर्वेषां प्रत्ययः स्मृतः | अनुगम्य वहिगीतं विज्ञातं पश्चदेवतम्‌ ॥ 
गरुपाणां पुरस्तात्तमध्यमांशस्तुपर्ययः । तयोविभागो गीतानांळावण्यमार्गसं स्थितः 
ब्नुपङ्ग मयो दिष्टं स्वसारश्च स्वरान्तरम्‌। पर्ययः सम्प्रवतेत सप्तस्वरपद्क्रमम्‌ ॥ 
॥त्धरांशेन गीयन्ते चत्वारि मद्रकानि च। पञ्चमो मध्यमश्चैव श्रेवते तु निषादजे 
षड्जषभेश्च जानीमो मद्रकेष्वेव नान्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देचापरान्तिके विद्याद्वयशुलाएकस्य तु । प्राकृते वैणवेश्चेव गान्धारांदो प्रयुज्यते ॥ 
रस्य लु अयं रूपं सप्तरूपन्तुकैशिकम्‌ । गान्धारांशेनकारस्न्येनपर्येयस्यविधिःस्म्ृतः 
एवं चेव क्रमो दिष्टो मध्यमांशस्य मध्यमः ॥ ३५॥ 
॒ शनि गीतानि प्रोक्तानि रूपेण तु विशेषतः । तत्तु सप्तस्वर कार्यसप्तरूप>3का शिकम्‌ 
दशेनमित्याहुर्माने ढे समके तथा । द्वितीयभावाचरणा मात्रा नाभिप्रतिष्ठिता ॥ 
त्रे चच प्रकृत्येवं माचा तलीयते तथा । हन्तारः घिण्डको यत्र मात्रायां नातिवतते 
पदेनेकेन मात्रायां पादोनामतिचोरणा । संख्यायाश्यो पहनने तत्र यानमिति स्म्टृतम्‌ः 
|वितीयं पादभङ्गञ्च ग्राहेणाभिप्रतिष्टितम्‌। पूरवमष्टतृतीये तु द्वितीयं चापरीतके ॥४०॥ 
अघेन पादसाम्यस्य पादभागा्च पञ्चके । पादभागं सपादन्तु प्रकृत्यामपि संस्थितम्‌ 
घेतुर्थमुत्तरे चैव मद्रवत्याञ्च मद्रके । मद्रके दक्षिणस्या5पि यथोक्ता वतते कला ॥ 


~ 


| जं ्योर्यद्धि द्विजोत्तम !। अनेकखमघायस्तु पताकाहरिणं स्मृतम्‌ ॥ 
| व वृत्तीनां वत्ती वृत्ताचदक्षिणा.। अष्रौतुसमवायास्तेसौवीरीमूछनातथा 


सत्यं सप्तसत्त्वस्वरन्तुःयः । चिंत्रशाखासुतं तस्य घामिकस्यमहात्मन 
रति श्रीमहापुराणे चायुपोक्त गीतालङ्कारनिर्देशो नाम सप्ताशीतितमोऽधयायः ॥८७॥ 


Sd 
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मेवानुयोगन्तु द्वितीया बुद्धिरिष्यते । पादौ चाऽऽहरणं चास्मत्पारंनात्र विधीयते ` 


त 


अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
वेवस्त्रतमनुवंशवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
ऋकुझिनस्तु तं लोक रेवतस्य गतस्य ह । हता पुण्यजनेः सर्चाराक्षसेःसाकुशस्थर्त 
तद्वै ्रातृशतं तस्य धार्मिकस्यमहात्मनः । निवध्यमानारक्षो भिदिशःसरप्राद्रघन्भयात्‌ 
तेषान्तुतेभयाक्रान्ताःक्षत्त्रियास्तश्रतनहि । अन्वचायस्तुङुमहान्महांस्तत्र द्विजोत्तम 
प्रयता इति विख्याता दिक्षु सर्वासु धामिकाः । धृष्टस्य धार्ष्टकं क्षत्त्रंरणधृष्टंवभूव 
त्रिसाहस्नन्तु सगणं क्षत्त्रियाणां महात्मनाम्‌ । 

नभगस्य च दायादो नाभागो नाम घीर्यचान ॥ ५ ॥ 
अम्बरीपस्तुनाभागिषिरूपस्तस्य चा55त्मजः पृषदश्वो विरूपस्य तस्य 
एते कत्त्रप्रदूता वै पुनश्चा ङ्गिरसः स्मृताः । रथीतराणां प्रघराः क्षात्ोऐेताद्रिजात्ग 
श्वुषतस्तुमनो:पूच मिक्ष्घाकुरभिनित्सतः । तस्य पुत्रशतंत्वासी दिक्ष्वाको भूरिदक्षिण 

` तेषां ज्येष्ठी विकुक्षिश्व नेमिर्देण्डश्च ते त्रयः । 
शकुनिप्रसुखास्तस्य पुत्रा: पञ्चशतं तु ते ॥ ६ ॥ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारौ महीक्षितः । चत्वारिश्तथाऽष्टौ चदक्षिणायां च तेदि ह 
विशतिप्रसुखास्तेतुदक्षिणापथरक्षिण: । इक्ष्वाकुस्तुविकुक्षिवेअष्टकायामथा' न्‍ 
राजोचाच 

मांसमानय श्राद्धेयं मुगान्हत्घा महाबल । श्राद्धमद्य नु क्ेव्यमष्टकायां न न | 
स गतस्तु म्रगव्यां वे धचनात्तस्यधी मतः । खुगान्सहर्रशो हत्वापरिश्रान्त 
ओ- भक्षयच्छशकं तत्र चिकुक्षिर्मृगयां गत: ॥ १३॥ ` - 
आगते स चिकुक्षी तु समांसेसहसैनिके । चसिष्ठं चोववामाल म न मांसं रोषयता 
तथेति चोदितो राज्ञा विधिवत्समुपस्थितः । स दृष्टोपहतं मांसंक्रुद्धोराजा . 


७. 
®) 
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अ्टाशीतितमो५£यायः ]  वैवस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ ४ . ' ४२६ 


भ्रुद्रेणोपहतं मांसं पुत्रेण तव पार्थिघ । शशभक्षादभोज्यं वे तव मांसं महाद्युते ॥ | 
शशो दुरात्मना पूर्वमरण्ये भक्षितोऽनघ । तेन मांसमिदं दुष्टं पितुणां हपसत्तम ॥ 
श्वाकुस्तु ततः क्रुद्धो विक्कुक्षिमिदमत्रघीत्‌ । पितृकर्मणि निदिष्टोमयात्वंखृगयांगतः 
| शशं भक्षयसेऽरण्ये निर्घुण: पूर्वमद्य नु ॥ १८ ॥ 
तस्मात्परित्यजा मित्वांगच्छत्वंस्वेनकर्मणा | एवमिश्ष्वाकुनात्युक्तोवसिष्ठवचनात्खुतः 
| इक्ध्वांकी संस्थिते तस्मिञ्शशास परथिवीमिमाम्‌। 
प्राप्त: परमधर्मात्मा स चाध्योध्याधिपो5भवत्‌ ॥ २० ॥ 
| तदाऽकरोत्स राज्यं वै व सिष्टपरिनोदितः । ततस्तेनैनसापूर्णोराज्यावस्थोमहीपतिः 
कालेनगतवांस्तत्र स च न्यूनतरां गतिम्‌ । ज्ञात्वेचमेतदाख्यानं नाचिधिभक्षयेत्तु वे 
प्रांसमक्षयिताऽमुत्रयस्यमांसमिददाद्म्यहम्‌ | एतन्मांसस्यमांसत्वंप्रबद न्तिमनीषिणः | 
शशाद्स्य तु दायादःककुत्स्थो नामचीर्यघान,। इन्द्रस्यवृषभूतस्यककुत्स्थोजायतेपुरा | 
| पूवमाडीवके युद्धे ककुत्स्थस्तेन सस्म्वृतः । अनेनास्तुककुत्स्थस्यपृथरानेनसः स्सृत्तः 
पृषदश्वः पृथोः पुत्रस्तस्मादन्धरस्तु वीसेचान । 
आन्श्नस्तु यवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ २६ ॥ 5 
| जे श्रावस्तको राजा श्रावस्तीयेननिर्मिता । श्राचस्तस्यतु दायादो दृइव्रश्वोमहायशाः ` | 
बृहदृश्वसुतञ्वापि कुवलाश्व इतिश्चुतिः | यः ख धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागतः न | 
ऋषय ऊचुः ७ क 1 
चुन्धे्बाधं महाप्राज्ञ ! श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ । 
यदर्थ कुवलाश्वः स धुन्धुमारत्वमागतः ॥ २६ ॥ 
E सूत उचाच 
` वृहदृश्वस्य पुत्राणांसहस्राण्येकविशतिः ।' सर्वे विद्यासुनिष्णाता बलचन्तो दुरासदाः | 
'षभूुर्धामिकाः सर्वे यज्चानो भूरिदक्षिणाः । कुवलाश्वं महौचीयं शूरमुत्तमधामिकम्‌ 
' पेहेदृश्वो ऽभ्यषिश्चत्त तस्मिन्राष्ट्रे नराधिपः । पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु वनं राजा विवेश ह 
रहदश्वं महाराजं शरमत्तमधामिकम्‌ । प्रयातं तमुत्तङ्कस्तु त्रहमपिः प्रत्यचारयत्‌ ॥ 
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४३० “कचायुपुराणमें क् ` . [३ र | 
SER a उत्त उवाचं 
अचेता रंक्षंणं कार्य तत्तावत्कतुमहेति । निरुद्विसेस्तपः कतुं न हि शक्रोमि पाधिष॥ 
'ममां$5श्रंमसंमीपेषु समेषु मरुधन्वसु । समुद्रो वालुकापूणस्तत्र तिष्ठत भूपते॥ 
देचतानामवध्यस्तु महाकायो महावलः | अन्तभूमिगतस्तत्र चालुकान्तहितो 
' सं मनोस्तनयः क्रूरो धुन्धुर्नाम सुदारुणः । शतं लोकचिनाशायतपआस्थायदारंणा| 
सम्वत्सरस्य पर्यन्ते ख निश्वासं प्रमुञ्चति | यदा तदा मही तेत्रचळतिस्मसकानना। 
तस्य निश्वासवातेन रज उद्धूयते महत्‌ | आदित्यपथमावृत्य सत्ताहं भूमिकम्पना 
 सविस्फुछिङ्गं सञ्चालं सधूममतिदारुणम्‌ । > 
तेन राजन्न शक्तोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे ॥ ४० ॥ 
तं वारय महावाहो ! लोकानां हितकाम्यया । 
तेजस्ते सुमहाविष्णुस्तेजसा55प्याययिष्यति ॥ ४१ ॥ 
` छोकाःस्वस्थाभवन्त्यद्यतस्मिन्चिनिहते5सु२। त्वं हितस्यघधायाऽद्यसमर्थः' 
विष्णुना च घरो दत्तो मम पूर्वतद्वोडनघ । न हि घुन्डुर्महावीर्यस्तेऊसाऽस्पेनशवय 
निर्दग्धं प॒रथिवीपाल, अपि घर्षशतैरिह । दीर्य हि सुरुछ्दस्य देवेरराप दुरारुहम्‌ | 
' णवमुक्तस्तु राजपिरुत्तड्ेन महात्मना । कुवलाश्वं सुतं प्रादात्तस्मिर्धुर्धुनिवारणे | ॥ 
राजा संन्यस्तशस्त्रो5हमयन्तु तनयो मम । भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुमारो न संश 
स तं व्यादिश्य तनयं घुन्धुमारणमुद्यतम्‌ । जगामपर्वतायैच तपसे ₹,सित्द्रत | 
कुषलाश्वस्तु धर्मात्मा पितुचंचनमास्थितः । सहस्नेरेक विंशत्या पुआणां सह पा | 
` ध्रायादत्तडुसहितो चुन्धोस्तस्य निघारणे ॥ ४८ ॥ 
तमाविशत्ततो चिप्णुर्भगचान्स्देनतेजसा | उत्तडुस्य नियोगाक्षुलोकानांहित 3 
“तस्मिन्याते दुधर्षे दिवि शब्दो महानभूत्‌ । अद्यप्रभुत्येष रुपो धुन्छुमारोमषिः मि 
दिव्यः पुष्पव तं देवाः सममंसत अद्रुतम्‌ । स गत्घा पुरुषव्याप्रस्तनयःरू त | | 
समुदं खनयामास घालुकाणंचमन्ययम्‌ । नारायणेनराजर्चिस्तेजसा55प्यायित | 
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स्य पुत्रेःखन द्विम्वचालुकान्तहितस्तदा । धुन्घुरासादितस्तत्र दिशमाश्रित्यपश्चिमाम्‌ 

पुखजेना भिला क्रुद्ों लोकानुद्दतेयक्षिच ।:वारि सुखाच योगेन महोद्धिरिषोदये ॥ 
सोमस्य. सोमपश्रेष्ट धारोमिकलिलो महान्‌ । र 

। तस्य. पुत्रास्तु निद्रेग्घाखिभिरूनास्तु राक्षसाः ॥ ५६ ॥ : 

| ततः स राजा5तिबलों 'घुन्धुवन्डुनिवहणः । तस्य चारिमयं वेगमपिवत्स नराधिपः 

योगी योगेन घहि वा शामयामाख वारिणा । .निरस्यत्तं महाकायं वलेनोदकराक्षसम्‌ 

उत्तटं दशयामास कृतकर्मा, नराधिपः । उत्तङ्कश्व घर प्रादात्तस्मै राज्ञे महात्मने ॥ 

अदात्तस्याऽक्षयं चित्तं शत्रु भिश्वाप्यध्ृष्यताम्‌ । धर्मे रतिञ्चसततंस्चR वासंदथाऽक्षयम्‌ 

पुत्राणां चाऽक्षर्या्लोकान्स्वगं ये रक्षसा हताः-॥ ६० ॥ 

तस्य पुत्रासतरयः शिष्टा दृढाश्यो ज्येष्ठ उच्यते. । 

मद्राश्वः कपिळाश्वश्च कनीयांसौ तु तौ स्मृती ॥ ६१॥ 

घौन्धुमारिद्क ढाश्वस्तु हर्यश्वस्तस्य चा55त्मज: । . 

हर्यश्वस्य निक्कुम्भोऽभूतक्षत्त्रघमेरतः सदा ॥ ६२॥ 

निकुम्भस्य श्रतो रणचिशारदः.। कृशाश्वश्चाक्षयाश्वश्च्‌ संहताश्वसुतावुमो 

यस्य पत्नी हैमवतो सतां मतिद्रषद्दती । विख्याता तरिषुळोकेपुपु्रस्तस्याःप्रसेनजित्‌ 

पुषनाश्वः सुतस्तस्यत्रिषुलोकेष्वतिद्युतिः । अत्यन्ता मिकोगौरीतस्यपत्नीपतित्रता 


मान्धाता यौचनाश्वो वै त्रैलोक्यविजयी नृपः । 

अत्राप्युदाहरन्तीमौ श्लोको. पौराणिका द्विजाः ॥ ६9 ॥ 
याषत्सूर्य उद्यति याचञ्च प्रतितिष्ठति । सर्व तद्यौवनाभ्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 
अधा प्युदाहरन्तीम॑ श्लोकंवंशघिदो जनाः । यौचनाश्वंमहातमानंयञ्चानममिततौजसम्‌ 
` ` मान्धाता तु तनुविष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ६६॥ 
| पस्य चेत्ररथीमार्याशशबिन्दोःखुताऽमवत्‌। साध्वी बिन्दुमतीनामरूपेणाप्रतिमासुषि 
पतिबताचज्येष्ठाचञ्नातणामयुतस्यसा । तस्यामुत्पादयामासमान्धातात्रीन्सतान्प्रमु: 
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तस्य पुत्रोऽभषद्राजा जिधन्चा नाम धामिकः । 
आसीत्त्रेधन्घनश्चाऽपि विद्ठांर्रय्यारुण: प्रभु: ॥ ७६ ॥ | 
तस्य सत्यत्रतो नामकुमारोऽभून्महाबलः । तेन जु जर 
पाणित्रहणमन्त्रेघु निष्ठांसम्प्रा पितेष्चिह । चिष्णुइद्ध:सुतस्तस्यचिष्णुवृद्धायतःस्थत॥ 
एते ह्यङ्गिरसः पुत्राः क्षात्त्रोपेताः रूमाश्चिताः ॥ ७६ ॥ | 
कामादुबलाञय मोहाब्व सडूषेणबलेन च । भाषिनोऽर्थस्यच बलात्तत्छृतं तेन थीम . 
तमधर्मेण संयुक्तं पिता त्रय्यारुणो ५त्यजत्‌ । अपध्वंसेतिबद्दुशो 5वद्त्क्रोधसमर्ति। 
पितरं सोऽत्रधीदेकः क गच्छामीति वै मुहुः । पिता चैनमथोघाच श्वपाकः सहव 
नाऽहं पुत्रेण पुत्राश्नों त्वयाऽद्य कुलपांसन । इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्वचना । 
नचनंधारयामासचसिष्ठो भगवारृषि: । स तु रूत्यत्रतोधीमाञ्श्वपाकावसथा 
पिता मुक्तोऽचसद्वीरः पिता चाऽस्य घनं ययौ ॥ ८४ ॥ | 
तस्मिस्तु घिषये तस्य नाघर्षत्पाकशासनः । समा द्वादश सम्पूर्णास्तेनाधमण | 
दारांस्तु तस्य विषये चिश्वामित्रो महातपाः । संन्यस्य सागरानूपे चचारविएुर्| 
तस्य पत्नी गळे बद्ध्वा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ । दिष्टानांभरणार्थायव्यक्री णोर 
` तं तु बद्धं गले दृष्टा चिक्रीतं तं नरोत्तमः । महृषिपुत्रं धर्मात्मा मोक्षयामास | 
सत्य्रतो महाबुद्धिभरणं तस्य चाऽकरोत्‌। चिश्वामित्रस्य तुष्टयर्थमडकग्पा' |: 
सोऽभचद्गालषो नाम गले बद्धो महातपा; । महर्षि को शिकस्तातस्तेनवीयेण | 
तस्य ब्रतेन भच्या च कृपया च.प्रतिज्ञया । चिश्वामित्रकलत्रञ्च व 
हत्वा मगान्घराहांश्च मह्दिषांश्चचनेचरान्‌। चिश्वामित्राश्रमाभ्यासे 
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उपांशुवतमास्थाय दीक्षां द्वादशवापिकीम्‌। पितुनियोगादभजन्द्रपे तु बनमास्थिते 
अयोथ्यां चेव राज्यञ्च तथैचाउन्तःपुरंमुनिः । याज्योपाध्यायसंयोगादवशिष्ट:पर्यरक्षत 
सत्यत्रतस्तु वाल्यात्त भाविनोऽर्थस्य वे वलात्‌ । टु 

$ '* वशिष्ठेष्म्यधिक मन्युं धास्यामास मन्युना ॥ ६५ ॥ 

त्रा रदंस्तदा राष्ट्रात्परित्यक्तं स्वमात्मजम्‌ । न वारयामासमुनिवेसिष्ठःकारणेनवे 
प्ाणिग्रहमन्त्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे ।,णवं सत्यत्रतस्तान्वे हृतवान्सप्तमे पदे ॥ 
ञानच्धर्मान्वसिष्ठस्तुनचमन्त्रानिहेच्छात । इतिसत्यवतेरोपंचशिष्ठोमनसा5करोत्‌ 
गुरवुद्धया. तु भगवान्वसिष्ठः कृतवांस्तदा । न तु सत्यव्रतो5बुथ्यदुपांशुवतमस्य च 
तस्मिश्चोपर्ते यो यत्पितुरासीन्महामनाः । तेन द्वादशवर्पाणि नाऽचर्षत्पाकशासनः 
` तेन त्विदानीं बहुधा दीक्षां तां दुर्वळां भुवि । 
| :. ` ` कुलस्य निष्कृतिः स्वस्य छृतेयञ्च भवेदिति ॥ १०१ ॥ ड 
वसिष्ठोभगवान्पित्रा त्यक्तं न्यवारयत्‌ | अभिपेक्ष्याम्यहंराञ्येपश्चादेनमिति प्रभ 
|स तु हवादश वर्पाणि दीक्षां तामुडहन्वळी । अविद्यमाने मांसे तु वसिष्टस्यमहात्मन 
| सर्वकामदधघां घेनं स ददर्शनृपात्मजः । तां वे क्ोधाद्चमो हाञ्च श्रमाच्चेव श्वुधान्वितः 
दस्यधर्म गतो दृष्टा जघान बलिनाम्वरः । ४ 

स तु मांसं स्वयं चेव विश्वामित्रस्य चा55त्मजान ॥ १००॥ 
भोजयामास तच्छुत्वा वसिष्टस्तं तदाष्त्यजत | 
| प्रोचाचः चैव भगवान्वसिंष्ठरुतं नपात्मजम्ू ॥ १०६ ॥ 
॥ पतये कूर हे कर तव शहुमयोमयम। यदि ते त्रीणि शङकूनि न स्युहि पुरुषाधम॥ 
पितुश्चापरितोषेण गुंरोदास्धरीवधेन च । अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रम 
4 पवस त्रीणिशङकूनिद्वृष्रातस्य महातपाः । चिशङ्करितिहोवाचत्रिशङ्कस्तेन स स्मृतः॥ 
| पिश्वामित्रस्तु-दारांणामांगतो भरणे कृते | ततस्तस्मै चर प्रादात्तदा प्रीतत्रिशङ्कवे॥ 
| च्न्यमानो वरेणा 5थ गुरू वत्र नृपात्मजः । अनावृष्रिभये तस्मिन्गते द्वादशवाषिके 
| अभिषिच्य तदाराज्येयाजयामास तं मुनिः । मिषतांदैवतानाञ्चवशिष्ठस्यचको शिकः 
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/ ४३४ 'ऑ घायुपुराणम्‌ # ऱ्य 
चिन्ध्यपाशवे महापुण्यानिञ्नगागिरिकानने | तस्य स्नानेन स्म्भूताकर्मनाशाशुान | ५ 

स शारीरं तदा तं वै दिवमारोपयटप्रभुः ॥ ११३ ॥ हु 
मिषतस्तुवशिष्ठस्यतददुतमिचा5भवत्‌ । अत्नाप्युदाहरन्ठीमाशळोकौपौराणिकाजना| त 
विश्वामित्रप्रसादैन त्रिशङ्कदिवि राजते । देवैः साथ महाते जा ऽचुग्रहात्तस्य धीमतः 
शनैर्यात्यवळा रम्या हेमन्ते चन्द्रमण्डिता । अलंक्कता निभि्मा वेस््रशङु्रहभूपिता | 

तस्य सत्यरतानाम भार्या केकयवंशजा । कुमारं जनयामास ह रिश्चन्द्रमकल्मप्म्‌। 

स तु राजा हरिश्वन्द्रस्त्रेशडधूव इति श्रुतः । आहरता राजसूयस्य सम्राडिति परिशु 
हरिश्चन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नामवीर्यवान्‌ | हरितोरो हितस्याऽथचञ्चुहदारीतउच्य| त 


हेहयेस्तालजडघेश्व निरस्तो व्यसनी नृपः । शकैर्यचनकाम्बोजैः पारदेः पत्हवेस्तध 
नात्यर्थं धा्मिकोऽभूत्स धर्म्ये सत्ययुगे तथा | सगरस्तु सुतो बाहदोऽज्ञ सहगरैण 0) 
सुगोराश्रममासाद्य तुर्वेण परिरक्षितः ॥ १९३॥ ` १ 
आग्नेयमस्त्रं लळ्वातुभागवात्सगरो नृपः | जघानपृथिवींगत्वातालजङ्घान्सदहया 
शकानां पल्हवानाञ्च 'र्मान्निरसद्च्युतः । क्षत्त्रियाणां तथातेषांपारदाबाञ्चघमष 
ऋषय ऊचुः 
कथं स सगरोराजागरेणसह जक्षिवान्‌ । किमर्थञ्चशकादीनांक्षतित्रयाणांमहीऽ९ 

घर्मान्कुलो चितान्क्रुद्धो राजा निरसदच्युतः ॥ १२६ ॥ 

| सूत उवाच 

बाहोव्यंसनिनरतस्य हृतं राज्यं पुरा किल । हैहयैस्ताळजडदेश्च शके सार्धे 
यघनाः पारदाश्चेष काम्बोजाः पल्हचास्तथा । हैहयार्थ पराक्रान्तापते पञ्चा 
हृतं राज्यं बलीयोभिरेभिः क्षत्त्रियपुङ्गवेः । हृतराज्यस्तदा वाहुःसंन्यस्यच तदव | 
घनं प्रविश्य धर्मात्मा सह पत्न्या तपोऽचरत्‌ ॥ १२६ ॥ | 
- कष्य चिस्वथ काळस्यतोयार्थप्रस्थितो नृपः । वृद्धत्वादुदुर्यळत्वाच्यअन्तरास थे 
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| पत्नी तु याद्यीतस्यसगर्भापृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । सपत्न्यातुगरस्तस्यैदत्तो गर्भजिघांसया 
सा तु भतुश्चितांझत्वावहितंसमरोहयत्‌ | और्वस्तांभार वो दृष्राकारुण्य. द्वन्यघर्तयत्‌ 
॥ वस्याऽऽश्रमे तु तं गभ सागरेण तदा सह । व्याजायत महावाहुं सगरंनामधामिकम्‌ 
| औवंस्तु जातकर्मादीन्कृत्वा तस्य महात्मनः । 
| अध्याप्य वेद्शास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ १३४ ॥ 
| ज्ञामदन्त्यात्तदाग्नेयमसुरैरपि दुःसमम्‌ । स तेनास्त्रवटेनेच बलेन च समन्वितः॥ 
जघान हेहयान्क्रुद्धो रूद्रः पशुगणानिव ॥ १३५ ॥ 
|| ततः शकान्सयवनान्काम्वोजान्पारदाँस्तथा । पहृवांश्चेच निःदोषान्कतुव्यचसितोन्पः | 
ते वध्यमाना घीरैण खगरैण महात्मना । घसिष्ठं शरणं सर्वे प्रपन्नाः शरणेषिणः ॥ | 
|बसिष्ठस्तांस्तथेत्युक्त्वा समयेन महामुनिः । सगर घारयामारू तेषांदरवा भर तदा | 
सगरः स्वाँ प्रतिज्ञाञ्च गुरोर्वाक्यं निशम्य च । धर्म जघान तेषां चे वेषान्यत्यंचकारह | 
अर्घ शकानां शिरसो सुण्डयित्वाव्यसऽयत्‌ । यवनानांशिरःसवंकाग्वोजानांतथेचच | 
पारदामुक्तकेशाञ्चपल्हवाःश्मश्रुधारिणः । निःस्वाध्यायचषर्काराःइतास्तेनमहात्मना र 
शका यवनकाम्बोजाः पव्हवा: पारदैः सह । 
| कलिस्पर्शा माहिषिका दार्वाश्चोलाः खसास्तथा ॥ १४२ ॥ ) 
|स ते क्षत्त्रियगणा धर्मस्तेषां निराकृतः | चसिष्ठचचनात्पू्चं सगरेण महात्मना . 
स धर्मविजयीराजाविजित्वेमांघसुन्धराम्‌ । अश्वंविचारयामासचाजिमेघायदीक्षित “| 
| तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूर्वदक्षिणे | वेलासमीपेऽपहृतो भूमि चेष प्रवेशितः | 
स तं देशं सुतैः सर्वैः खानयामास पार्थिघः । आसेदुश्वततस्तस्मिस्तदन्तस्तेमहाणेचे | 
| तमादिपुरुष देवं हरि कृष्णं प्रजापतिम्‌ | विष्णुं कपिलरूपेण हसं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ | 
तस्य चञ्चुः समासाद्यतेजस्तत्प्रतिपद्यते । दग्धाः पुत्रास्ठदासदेचटवारस्ट६घशेषिताः 
| तुः सकेतुश्च तथा धर्मरतश्च यः। शूरः पक्चचनश्वेव तस्य वंशकराः प्रभोः ॥« 
| पादाच्च तस्य भगचान्हरिर्नारायणो वरान्‌ । अक्षयत्वं स्ववंशस्य चाजिमेघशहठन्तथा' 
विभुं पुत्रं समुद्रञ्च स्वगे वासं अथा5क्षयम्‌ ॥ १५० ॥ 
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स समुद्रोऽश्वमादाय ववन्दे सरितां पतिः | खागरत्वश्च लेसे स कमणा तेन तस्य बै | 
त॑ चाऽऽश्वमे धिकं सो ऽश्वंसम॒द्रात्प्राप्यपाथिवः । आजहाराश्वसेधानांशतंच.वपुनःपुन 
'पष्िपुत्रसहस्नाणिद्धान्यश्वा्ुसारिणाम्‌। तेषां नारायणंतेजःप्रचिष्टानांमहात्मनाप |; 
पुत्राणान्तु सहस्राणि षश्सितु इति नः श्रुतम्‌॥ १५३॥ 
ऋषय ऊचु 
: .. सगरस्याऽऽत्मजा राज्ञः कथं जाता महाचलाः । 
विक्रान्ताः पष्टिसाहस्जा चिधिना केन वा चद्‌ ॥ १०४ ॥ 
र सूत उचाच 
दवेपत्न्यी सगरस्या५5स्तांतपसादग्धकिल्विपे । ज्येप्ठा विदर्भ दुह्दिताकेशिनीनामनामत | ई 
कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमधर्मिणी । अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणा5प्रतिमा भुवि सु 
औवंस्ताभ्यास्वरेप्रादात्तपसा $5राधितःप्रभुः । एकाजनिष्यतेपुचंबंशकर्तारमीप्सित्म \ र 
पष्टिपुत्रसहस्राणि द्वितीया जनयिष्यति ॥ १५७ ॥ 


८००५ ह. 1 | 


rs 


पष्टिपुत्रसहसत्राणि सुपणेभगिनी तथा । महात्मनस्तु जग्राह सुम'तः ॥ । र 
अथ काळे गते ज्येष्टा ज्येष्ठं पुत्रं व्यजायत । 

` असमञ्ज इति ख्यातं काकुत्स्थं सगरात्मजम्‌ ॥ १६०॥ 
- सुमतिस्त्वपिजज्ञे वै गभं तुम्वंयशस्विनी । षष्टिपुञ्नसहस्त्राणि तुम्बमध्याद्वि 
घृतपूणेषु कुम्मेषु तान्गर्भान्यदधत्ततः । धात्रीश्चैकैकशः प्रादात्तावतीः पोषणे टम | 
*ततो श्नचसु मासेषु समुत्तस्थुयथासुखम्‌ । कुमारास्ते महाभागा सगरप्रीतिवर्धी 
कालेन महता चेच यौवन प्रतिपेद्रे | षष्टिपुत्रसहस्राणि तेपामश्वाङसारित | | 
`स तु ज्येष्ठो नरब्याघःलगरस्याऽऽत्मसम्भवः | असमञ्ज तिख्यातोब्हिकेठुर्मंडाव | | 
*पौराणामहितियुक्तः पित्रानिर्वासितःपुरा । तस्य पुतरोंऽशुमा्ञाम अस | 
तस्य पुत्रस्तु धमात्मा दिलीप इति चिश्रतः । 'दिळीपात्तमहातेजावीरो जार i’ 
येन गङ्गा सरिच्छ्रेष्ठा विमानेरुपशो भिता । ईजानेन समुद्राद दुदिदव्यैग = 
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अत्राप्युदाहरन्तीमं श्छोक॑ पौराणिका जनाः ॥ १६८ ॥ 
| भगीरथस्तु तां गङ्गामानयामास कर्मभिः । तस्मादृभागीरथी गङ्गाकथ्यते वंशचित्तमेः 
| भगीरथसुतश्चापि श्रुतो नाम बभूव ह । नाभागस्तस्य दायादो नित्यं 'घर्मपरायण:॥ 
अस्वरीषः सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्ततोऽभवत्‌ । 
एवं वंशपुराणज्ञा गायन्तोति परिश्रुतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
नाभागेरम्बरीपस्य भुजाभ्यां परिपालिता । बभूव वसुधा5त्यथं तापत्रयविवजिता ॥ 
आयुतायुः सुतस्तस्य सिन्धुद्री पस्यवीर्यवान्‌ । आयुतायोस्तुदायादऋतुप णोमहायशाः 
दिव्याक्षहृदय़ज्ञो$सी राजा नलसखो वली । नळौ द्वावितिबिख्यातो पुराणेषु दृढ्वतो 
वीरसेनात्मजश्चैव यश्चे्ववाकुकुलोद्वहः । ऋतुपर्णस्य पुत्रोऽभूत्सवंकामो जनेश्वरः ॥ | 
सुदासर्तस्यतनयोराजाहंसमुखो ऽभवत्‌ । सुदासस्यसुतःप्रोक्तःसौदासोनाम पार्थिचः | 
\ स्यातः कल्मापपादो वै नाम्ना मित्रसहश्चसः । वसिपए्¢टस्तुमहातेजाःक्षेत्रेकव्माषपादके | 


1 
| ७ 
है ० 


अश्मक॑ जनयामास इक्ष्वाकुकुलवृद्धये ॥ १७9 ॥ 
ह मलकस्तत्सुतो5भवत्‌ । अत्राप्युदाहरन्तीमं मूलक वे नप प्रति 


। मूलकस्यापि धर्मात्माराजा शतरथःस्म्रुतः । तस्माच्छतरथाळक्षे राजाचेडिविडोचली | 
भासीस्वैडिविडः श्रीमान्क्तशर्माप्रतापचान। पुत्रो विश्वमहत्तस्यपुत्रिकस्य व्यजायत | 

| दिलीपस्तस्य पुत्रो5भूत्खद्वाङ्गद इति श्चुतिः। जे छ! 

येन स्वर्गादिहा5५५गम्य मुद्त॑ प्राप्य जीवितम्‌ ॥ | 

त्रयो ऽभिसरंहिता लोका बुद्ध्या सत्येन चेव हि॥ १८२॥ 

' दीधबाहु: सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत । अजः पुत्रो रघोश्चापितस्माज्ञशेसचीर्यचान्‌ 

राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दनः ॥ १८३ ॥ 

| समो दाशरथिवींरो 'र्मज्ञो लोक विश्रुतः । भरतो लक्ष्मणश्चेच शत्रुघश्व महावलः ॥ 

| भाधवं लवणं हत्वा गत्वा मधुवनं च तत्‌। शत्रुध्नेन पुरी तत्र मथुरा सन्निवेशिता॥ 

एवाहुः शरसेनश्च शत्रन्रस हिताबुभौ । पालयामासतु सुतौ वेदेह्यो मथुरां पुरीम्‌ ॥ 
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अङ्गदशन्द्रकेतुश्व लक्ष्मणस्या55त्मजावुभी । हिमचत्पर्वेताभ्यासेस्फीतौ जनपदौत्यो: |? 
अङ्गदस्याङ्गदीयः तु देशो कारपथे पुरी । चन्द्रवेतोस्तु मस्य चन्द्रचक्त्रा पुरी शुभा पु 
'भरतस्याऽऽत्मजौ वीरौ तक्षः पुष्करणवच । गान्धारघिष्येलिद्धेतयोःपुर्य महात्मनोः | * 
तक्षस्यदिक्षु चिख्यातारम्यातक्षशिलापुरी । पुष्करस्यापिवीरस्यविख्यातापुष्करावगी) 
गाथां चेवाऽत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । र्‌ 
रामे निवद्धास्तच्वार्था माहात्भ्यात्तस्य धीमतः ॥ १६१ ॥ मा 
श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभाषितः । 
आजानुबाहुः सुमुखः सिंहस्कन्धो महाभुजः ॥ १६२॥ 
दशवषेसहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ । क्रक्सामयजुषाँ घो षोज्या धो पश्चमहास्वत ऽय 
अविच्छिन्नोऽभवदराष््रे दीयतांभुज्यतामिति । जनस्थानेवसंन्कार्य त्रिद्‌शानांचकारस|' 
तमागस्कारिणं पूर्व पौलस्त्यं मनुजर्षभः । सीतायाः पदमन्विच्छन्निजघानमरहायशाः; 
` सत्त्ववान्गुणसम्पन्नो दीप्यमानः स्वतेजसा । अति सूर्य च घहिंच 5 
एचमेव महावाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । राघणं सगणं हत्वा दिवमाचक्रमे विभु॥१४ 
श्रीरामस्या55त्मजो जनने कुश इत्यभिधीयते । लघश्चान्यो मद्दाचीर्यस्तयोदैशौनिबोध/ 
कुशस्य कोशलाराज्यं पुरी घा5पि कुशस्थली । रम्यानिवेशितातेनविन्ध्यपर्वतसाई। 
उत्तराकोशळे राज्यं चस्य च महात्मन: । श्राचस्तीलोकविख्याताकुशवंशं निबोधत 
कुशस्य पुत्रो धर्मात्मा ह्यतिथिः सुप्रियातिथिः। 
अतिथेरपि विख्यातो निषधो नाम पार्थिवः ॥ २०१ ॥ 
निषधस्य नलः पुत्रो नभः पुत्रो नलस्य तु । नभसःपुण्डरीकस्तुद्षेमधन्वाततः स्र 
क्षेमधन्वसुतो राजा देवानीकः प्रतापघान्‌। आसीदहीनगुर्नाम देवानी कार्व्मज' छ 
अहीनगोस्तुदायादःपा रिपात्रोमहांयशाः । दडस्तस्या55त्मजञ्चापितस्माजबैबढीरक 
औङ्को नाम स धर्मात्मा चलपुतरोबभूषह । घञ्रनाभसुतस्तस्यश डूनस्तस्यचाऽ ह 
शहुनस्य सुतो घिद्वान्ध्युषिताभ्वइतिश्रुतः । श्युषिताश्वसुतश्चापिराजाविश्वस 
हिरण्यनाभकौशल्योचशिष्ठस्तत्सुतोऽभवत्‌। पौतरस्यजैमिनेःशिष्यार्म्ृतःस^ ऽ 
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> 


ब्वाशी तितंमो ऽध्यायः ] स मैथिलवंशानुकीत्तनम्‌ ८212 _ ४४५६ 


| | शतानिसं हितानान्तुपश्चयो ऽधीतवांस्ततः । तस्मादधिगतोयोगोयाङघव्क्येनधीमता 
| पयस्तस्य सुतो विद्वान्धुवसन्धिश्वतत्खुतः । सुदर्शनस्तस्यसुतःअग्निणेःसुदर्शनात्‌ 
्निवणंस्य शीघस्तुशीघ्रकस्यमञुःस्म्ृतः । मजुस्ठुयोगमास्थायकलापग्राममा स्थितः 
एको नविशप्रयुगे क्षत्त्रप्राचर्तेकः प्रभु: ॥ २१०॥ 
ुश्रुतोमनोःपुत्रःखुसन्धिस्तस्यचाऽऽत्मजः । खुसन्धेश्चतथामर्षःसहस्वान्नामनामतः 
आ्रासीत्सहस्वतःपुत्रोराजाचिश्रुतवानिति । तस्याऽऽसी द्विश्वुतवत:पुत्रोराजादृहदुबल: 
एते इक्ष्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्म्टुताः । 
वंशी प्रधाना ये तेऽस्मिन्प्राधान्येन तु कीतिताः ॥ २१३॥ 
; ह सृष्टिमादित्यस्य विवस्वतः । प्रजावानेतिसायुञ्यंमनो्वेचस्यतस्यखः 
राद्वदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । चिपाप्माविरजश्चेचआयुष्मान्भवतेऽच्य॒तः 
अपुत्रो लभते पुत्रं दीर्घायुः परमाङ्गतिम्‌ ॥ २१५॥ 


वे 


| 

ee; | 
इत श्रीमहाघुरांणे बायुप्रोक्तेऽडुषङ्कपादे इक्ष्वाकुवशाचुकातन 
$| नामाऽएाशी तितमोऽध्यायः ॥ ८८॥ 
| < क , 
| | 
| नवाशीतितमोऽऽ्यायः 

मिथिसकाक्यान्मेथिलग्शानुक्रीत्त नम्‌ | 
| सूत उवाच 


|| अनुजस्य विकुक्षेस्तु निमेवंशं निवोधत । योऽसौ निवेशयामास पर देवपुसेपमम्‌॥ 
|| जयन्तमितिचिख्यातंगौतमस्याऽऽश्रमाभितः । यस्यान्यवायेजश्ेवैजनकारषिस तमात्‌ 
| नेमिर्नाम सुधर्मात्मा सर्वसत््तनमस्कृतः । आखीत्पुत्रो महाराज्ञ इक्वाकोमूरितिजसः 
| स शापेन चशिष्ठस्य चिदेहः समपद्यत । तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनितः पर्वेभिखिमिः 


अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुमूतो महायशाः । 
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` . अझ्निक्षेत्रे कृप्यमाणे अश्वमेधे महात्मनः । विधिनीसुप्रयुक्तेनतस्मात्सा तु स 1 


| श्ुतोयस्तस्यदायादःसुशुतस्तस्यचाऽऽत्मजः । सुश्रुतस्य जयः पुत्र न ग्रेजयस्य॒विज गी 
विजयस्य ऋतः पुत्र ऋतस्यः सुनयःस्सृतः सुनयाद्वीतहव्यस्तुघीदहब्यार्त्मऽ छ, 


४४९ , : ऋ चायुफुरांणाम है! +: बन्न, यु 
“नाम्चा मिथिरितिख्यातो जननाज्नको5भवत्‌ ॥ ५ ॥ र | 
मि थिर्नाममहाची यॉयेनासौ मिथिळाऽभवत्‌।राजाऽसी जनको नामजनकाञ्चाप्युदावसु। 
उदावसोः सुधर्मात्मा जानितो नन्दिवर्धनः | नन्दिचधेनतः शूरः सुकेतुर्नामधा मिक | 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबल: । देवरातस्य धर्मात्मा वृहदुत्थ इति शृतः 
बृहदुत्थस्य तनयोमहाचीर्यःप्रतापचान्‌ । महावीर्यस्य तिमान्खुधृतिर्तस्यचा5ऽत्म 
सुधृतेरपि धर्मात्मा ्रष्टकेतुः परन्तपः । धृष्टकेतुसुतश्चापि हर्यश्वो नाम दिश्वुतः॥६ 
हर्यश्वस्य मरुः पुत्रोमरोपुत्रः प्रतित्वकः । प्रतित्वकस्य धर्मातमाराजाकीतिरथ सुतः 
पुत्रः कीतिरथस्याऽपि देवमीढ इति श्रुतः | देवमीढस्य विवुधो विवुधस्यसुतो धृरि 
महाधृतिखुतो राजाकी तिराजःप्रतापवान्‌ । कीतिराजात्मजोविद्वान्महारोमेतिविधूठ 
महारोम्णस्तु विख्यातः स्वर्णरोमा व्यजायत । 
स्वर्णरोमात्मजश्चापि हस्वरोमाऽभवन्नृपः ॥ १४ ॥ 
हस्वरोमात्मजो विद्वान्सीरश्वज इति श्रृतिः । उद्विन्नाकृपतायेनसीता राज्ञायश 
रामस्य महिषी साध्वी सुत्रताऽतिपतिब्रता ॥ १५ ॥ 
2 शांशपायेनं उवाच 
कथं सीता समुत्पन्ना कृष्पमाणायशस्विनी । किमर्थचाकृपद्राजाक्षेत्रंयस्मिग्ब 
ु सूत उचाच 


सीरश्वजात्तुजातस्तुभांचुमान्नामैमैथिलः । भ्राताकुशध्व॑जंस्तस्य स काश्याधिप्ति। 
तस्य भानुमतः पुत्र: प्रयुम्तश्च प्रतापवान्‌ | सुनिस्तस्य सुतश्चापि तस्मादूजवह 

१ ऊर्जेवाददात्सुतद्वाजः शकुनिस्तस्य चा55त्मजः 1... ` 
स्वागत: शकुनेः पुत्रः सुचर्चास्तत्सुतः स्सृतः ॥ २०॥ ` ` ` 


शृतेस्तुबहुराश्वो ऽभूदुबहुराश्वजुतःृतिः ॥ तस्मिन्संतिष्ठतेवंशोजनकानां म हात 
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। त्रति्मोऽध्यांयः ] २ सोमजन्मत्रिवरणम  . ४४९ 
“;. इत्येते मेथिलाः प्रोक्ताः सोमस्या५पि निबोधत ॥ २३॥ | 75; ¬. 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रो क्तेऽनुपडपादे मेथिलवंशांदुकीठनं. 
नाम नवाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


बन 


नवतितमोऽध्यायः । 
सोमजन्मविषरणम्‌ | 
सूत उवाच | 
| पिता सोमस्य वै विप्राजङेऽतिर्शगवानपिः । ह्रा्रिःसर्षरो कानांतस्थौर देनमयेूृतः 
कर्णा मनसा वाचा शुभान्येच रूमाचरन्‌ । काष्टकुड्यशिलाभूत ऊर्ध्ववाुसेहाद्युतिः 
॥ सुदुश्चरं नाम तपो येन तप्तं महत्पुरा । ्ीणि वर्षरूहर्राणिदिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ 
तस्योध्वरेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषरुपृहा | सोमत्वंतनुरापेदेमहावुद्धिः स चे दिजः 
ऊर्ध्वमाचक्रमे तस्यसोमत्वंभावितात्मनः। सोमः रुखाव्नेत्राम्यादश्वाद्योत्यन्दिशः 
त गर्भ बिधिनाऽऽदिष्टा दश देव्योदधुस्तद्वा । समेत्यचारयामासुनचतास्तमशवजुवन 
स ताभ्यः सहसेवाऽथ दिग्भ्यो गर्भः प्रभान्वितः।" 
। यथा 5वभासयँछोकान्शीतांशुः सवंभावनः ॥ 9 ॥ ५ 
` यदानधारणेशक्तास्तस्यगर्भस्य ताः स्त्रियः । ततःस तामिःशीतांशुनिपपातवसुन्धराम्‌ 
। पतन्तं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । रथमारोपयाख लोकानां हितकाम्यया ॥ 
स हि देवमयो विप्रा धर्मार्थीसत्यसंगरः । युक्तोचाजिसहस्रेणसितेनेति हि नः श्रुतम्‌ 
| तस्मन्निप तिते देवाः पुत्रेऽत्र परमात्मनि । तुष्ट्वुः ह्मणः पुत्रा मानसाः सप्तविश्वताः 
| पनचाङ्गिरसस्तस्य भ्रगोश्चैवा5५त्मजास्तथा । आग्मिर्यजुसिर्दहुभिरथर्वाङ्गिरसेरपि 
तत;संस्तूयमानस्यतेजः सोमस्यभास्वतः 1 आप्यायमानंलोकांस्त्रीन्मावयामाससदश 


| भ तेन रथमुख्येन सागरान्तावसुन्धराम्‌ । त्रिःसघक्कत्वो विपुलञ्चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ 
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४४२ * घायुपुराणम्‌ # [३ अनुपङ्गपादे |; 


तामिर्धार्यत्ययं लोकान्प्रजाश्वापि चतुविधाः । 

पोष्टा हि भगवान्सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः ॥ १६॥ 
स ळब्धतेजास्तपसा संस्तपैस्तैश्च कर्मभिः । तपस्तेपे महाभागः पदानां दशती, | 

हिरण्यघर्णा या देव्यो धारयन्त्यात्मना जगत्‌ । 

विभुस्तासां भवेत्लोमः प्रख्यात स्वेन कर्मणा ॥ १८॥ 
ततस्तस्मै ददौ राज्यंत्रह्माग्रह्मविदाम्बरः | बीजीषधिषुविप्राणामपाश्चद्विजसत्तमाः ॥| | 
सोऽमिषिक्तोमहातेजामहाराज्येनराजराट्‌। ळोकानांभावयामासस्वभाचात्तपताम्वर 


सनत्कुमारप्रमुखेराद्येंद्रेह्मपिमिचतः ॥ २३ ॥ 

दक्षिणामददत्सोमस्त्रींद्लोकानिति नः श्रुतम्‌ । 

तेभ्यो व्रह्मपिसुख्येभ्यः सदस्येभ्यश्च वे द्विजाः ॥ २४ ॥ 
तं सिनी च कुहुश्चैवषपुः पुष्टिः प्रभावसुः । कीतिर्धृतिश्चलक्ष्मीश्च नव देव्यः सि | 
प्राप्यावभृथमन्यग्रः सर्वदेवषिपूजितः । अतिराजा तिराजेन्द्रो दशध्या5तापयदिश' [तिर 
` तदा तत्प्राप्य दुष्प्रापमैश्वर्यम्रपिसंस्तुतम्‌ । स विश्वममतिविप्रा विनयो5घिनयाह। एट 
वृहस्पतेः स वै भार्या तारांनाम यशस्विनीम्‌ । जहारसहसासर्चानवमत्या द्रिर8 है 
स याच्यमानो देवेश्च तथा देवषिभिश्च ह । नव व्यसर्जयत्ताराँ तस्मायाङ्गिस्लै र 
उशना तस्य जग्राहपाषिणमङ्गिरसो द्विजा:। ख हि शिष्योमहातिजाःपितुःपव | 
' तेन स्नेहेन भगवान्सुद्रस्तस्य वहस्पतेः । पार्षिणग्राहोऽभवद्देवः प्रगृह्या55जगव छि. 
तेन ब्रह्मपिमुख्येम्यः परमास्त्रं महात्मना । उद्दिश्य देवानुत्सष्टं येनेषां नाशित | 
तत्र तद्युद्धमभवत्प्रत्यक्ष तारकामयम्‌ । देवानां दानवानाञ्च लोकक्षयक) म १ 
_तत्र शिष्टास्रयो देवास्तुषिताश्वेव ये स्मृताः । ब्रह्माणं शरणं जग्सुरादिदैव ` 
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ब्रतितमोऽध्यायः ] # सोमात्तारायांबुधजन्मचर्णनम्‌ * ४४४ 


(तो निवार्योशनसं रुद्रं ज्येष्ट शङ्करम्‌ । ददाघाङ्गिरसे,ताराँ स्वयमेच पितामहः ॥ 
... अन्तवेत्नीञ्च तां दृष्टा तारां ताराधिपाननाम्‌ ।. र 

गर्मेमुत्सजसे न त्वं विप्रः प्राह वृहस्पतिः ॥ ३६ ॥ 

३ तनौ योनौगरभोधार्यः कथञ्चन । अथो ना5वरूजत्तन्तु कुमांरंदस्युहन्तमम्‌ 

(पिकास्तम्बमासाद्य ज्वलन्तमिच पाचकम्‌ । जातमात्रो ऽथभगवान्देचानामा क्षिपद्धपुः 

तत: संशयमापन्नास्तारामकथयन्सुराः । सत्यं त्रूहि छुतः कस्यसोमस्याऽथवृहस्पतेः 

हीयमाणा यदादेवान्नाऽऽह सा साध्वसाधु वा | 

तदा तां शघुमारब्धः कुमारो दस्युहन्तमः ॥ ४० ॥ 

तं निवार्य तदा ब्रह्मा तारां चन्द्रस्य शंस यः । यद्त्रतथ्यंतदत्रूहितारेकस्यसुतस्त्वयम्‌ 


: सुतमुपाघ्राय सोमो दाता प्रजापतिः । बुध इत्यकरोच्ञाम तस्य पुत्रस्यधीमतः 
गमने समभ्युत्तिष्ठते वुधेः । उत्पादयामास तदा पुत्रं चे राजपुत्रिका ॥. 
स्य पुत्रो महातेजा बभूवैलः पुरूरवाः । उर्वश्यां जज्ञिरे तस्य पुत्राः पट्सुमही जसः 
पसहा धर्षितस्तत्र विवशो राजयक्ष्मणा । ततो यक्ष्मामिभूतस्तु सोमःप्रक्लीणमण्डलः 
जगाम शरणायाऽथ पितरं सोऽत्रिमेव तु ॥ ४६ ॥ 
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इति श्रीमहापुपाणे घायुप्रोक्तेऽचुषद्गपादे सोमोत्पत्तिकथनं 
नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


— आन —— 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एकनवतितमोऽध्यायः 
चन्द्रवंशकी तनम्‌ 
सूत उवाच 
सोमस्य तु बुधः पुत्रो बुधस्य तु पुरूरवाः । तेजस्वी दार 
ब्रह्वावादी पराक्रान्तः शत्र भिर्युधिदुङयः | आहर्ता चाऽ होत्रस्ययऽ्दनाञ्भददोमह॥ 
सत्यवाक्कर्म बुद्धश्च काग्तः संवृतमैथुनः | अतीच पुत्रो लोकेघु रूपेणाऽप्रहिमोऽमक्‌ 
तं ब्रह्मवादिनं दान्तं धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ । उर्वशी घरयामास हित्वा मानंयशरिवाी ३ 
तया सहाऽचसद्राजा दश वर्षाणि चाष्ष्टच। 
सप्त षट्‌ सप्त चाटी च दश चाऽष्टौ च.वीर्यवान्‌ ॥५॥ 
चने चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीठरे | अलकायां दिशालायां नब्दने च व 
गन्धमादनपादेषु मेरुश्टङ्गे नगो त्तमे । उत्तरश्च कुरून्प्राप्य क.ळापग्राममेध च॥ ९ 


नोत्तमे| 
पर 


ति 
>> रि ०. ८, रन ८ । 
एतेषु वनमुख्येषु सुरैराचरितेषु च | उश्या सहितो राजा रॅमे परमया छुदा ॥ “उ 
'. ऋषय ऊचुः 
| 11 पेव 23. देव ७ ७ नर सज्य तातन्नोत्रहि ८८ ८ 
गन्धर्वो चोवशी देवी राजानं मानुषं कथम्‌ । देचानुत्खज्य सम्पात्तातना% ` =| 
हक लए 22, : सूत उवाच क. 
स्थि 


्रह्मशापाभिभूता सा मानुषं संमुपस्थिता । ऐलन्तु तं वरारोहा समये व्य 
आत्मनः शापमोक्षाथं नियमं सा चकार तु । अनरुदर्शनं चेव अकामातरूह १२) 
दी मेषी शयनाभ्यासे स तावद्वघवतिष्टते। छुतमात्रं त्थाऽऽहारः कामेक्ठ | 
यदेष समयोराजन्यावत्काळश्च ते दृढम्‌ । 
ताचत्कालग्तु वत्स्यामि एष नः समयःकृतः ॥ १३॥ 
तस्यास्तं समयं सवं स राजा पर्यपालंयत । एवंसाचाचसत्तस्मिग्ु ररबसि 1 


(७ ळू ति ४ 9: 
चर्षाण्यथ चतुःपषटि तद्गत्या शापमो हिता । उर्वशीमाह॒पंप्राप्तागन्धर्वाश्ि- 
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गन्धर्वा ऊचु 
बिन्तयध्वं महामागा यथा सा तु वराङ्गना । आगच्छेत्त पुनदेवानुदेशी स्वर्गभूषणा 
ततो विश्वावसुर्नाम तत्राऽऽह वदताम्वरः | तया तु समयस्तत्र क्रियमा णोमतोऽनध्ः 
समयऽयुत्क्रमात्खा वे राजानं त्यक्ष्यते यथा । 
तदहं वच्मि चः सर्व यथा त्यक्ष्यति सा नृपम्‌ ॥ १७॥ 
ससहायो गमिप्यामि युष्माक कार्यसिद्धये । एवमुत्तवा गतस्तत्र ्रतिष्ठानंमहायशाः 
॥स निशायामथाऽऽगम्य मेपमेकं जहारवे । मातृवद्वतेते सा तु मेषशोश्चारहासिनी ॥ 
न्धर्वागमनं ज्ञात्वा शयनस्था यशस्विनी । राजानमत्रचीत्सा तु पुच्रोमेऽहियतेतिवे | 
ततो भूयस्तु गन्धर्वा द्वितीयं मेषमादडुः । द्वितीयेऽपहृते मेपे ऐल देवी तमत्रचीत्‌ ॥ 
(पुत्री मम हृतौ राजन्ननाथाया इव प्रभो । पवमुक्तस्तदोत्थाय नग्नो राजा प्रधावितः 


प्रका शितं तु सहसा ततोनग्रमवेक्ष्यसा । नग्नं दृष्टा तिरोऽभूत्सा अप्सराकामरूपिणी 
|तिरोभूतां तुतांज्ञात्वागन्धर्वास्तत्रताबुभौ । मेषीत्यक्त्वाचतेसव तत्रैवान्तहिताऽभवन 
रत्सृष्टाव॒रणो दरष्टाराजाऽऽगृह्याऽऽगतःप्रभुः । अपश्यंस्तांतुचेराजाचिललापसुदुखितः 

) चचार पृथिवीं चेव मार्णमाणस्ततस्ततः । भ्रममाणः सुदुः खेन"विललाप जगत्पति 
|षनेषुसरितां कृेप्याळयेषु महेछु च । विचचार गिरिष्वेको निझरोपचनेछु च ॥२६॥ 
|सेरखर्चटचाटीछु नगरे नगरे तथा । पप्रच्छ सकलाए्सत्वान्विषीदनिदमत्रघीत्‌ ॥३० 
| किनपश्यसिरेमूड मदमूढं विरुध्यमाम्‌ । क्गताऽसिवरारोहे शिक्त(ङमे)जी वितमी दृशम्‌ 
अश्वाऽपण्यञ्च तां राजा कुरुक्षेत्र महाचलः ॥ ३१ ॥ 

एुक्षतीर्थेपुष्करिण्यां विगाढेनाम्बुना55प्छुताम्‌ । 

: क्रीडन्ती मंप्सयेमिश्च पञ्चभिः सह शोभनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

4 भेपण्यत्सा तत सुभ्रराजानमविदूरतः | उर्वशी ताः सखीः प्राह अयं स पुरुषोत्तमः 
हमचासीति(?) दर्शयामासतंन्ृपम्‌। ततभआघिवंभूडुस्ताःपश्चचूडाप्सरास्तुताः 
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दृष्टा तु राजा तांप्रीतःप्रछापान्कुरुतेबहन, । हाया ितिधमाधो तासु तिष्ठ है।| ! 
'एचमादीनि सूक्ष्माणि परस्परमभाषत | उर्वशी त्वद्रचीच्चेळं सगभऽहं त्वया पर| ¦ 
संवत्सरात्कुमारस्ते भविता नेव संशयः । निशामेकां तु वे राजा अवसत्तु तया सह| २ 
सम्प्रहृष्टो जगामाऽथ स्वपुरं तु महायशाः । गते संघत्सरै राजा उवंशीं 
उपित्या तु तया सार्धमेकरात्रं महामनाः । 
कामार्टश्चात्रचीहीनो भच नित्यं ममेति वे ॥ ३६॥ 
उर्चश्यथाऽत्रधीच्चैनं गन्धर्घास्ते घर ददुः। तं वृणीप्च खा 
वृणे नित्यं हि सालोक्यं गन्धर्वाणां महात्मनाम्‌ । 
तथेत्युकत्वा घरे घत्रे गन्धर्थाश्च तथाऽऽस्त्विति ॥ ४१॥ 
स्थालीमम्नेःः पूरयित्वा गन्धर्वाश्चतमट्‌ घन्‌ । अनेन इष्टाळोकंतंप्राप्स्यसित्वंनराध् 
तमादाय कुमार तु नगरायोपचक्रमे । निक्षिप्य तमरण्यां च सपुत्रस्तु गुहान्ययौ 
पुनरादाय दृश्याशिमश्वत्थं तत्र दृश्वान । समीपतस्तु तं दृष्टा हयश्वत्थं 
गन्धर्वेभ्यस्तथाऽऽख्यातुमञ्चिनागांगतस्तुसः। श्त्वातमर्थमखिलमरणितुलः 
अश्वत्थाद्रणिृत्वामथित्वाऽङ्ियथा विधि। तेनेष्टरातुसलो कंनः्रप्स्यासत्व 
मथित्वाऽद्चि त्रिधा कृत्वाह्ययजत्सनराधिपः । इष्टायज्ञेबंदुविधेशतस्तेषां सल 
वासाय च सगन्धवंस्त्रेतायांसमहार्‍थः । एको 5भिःपूवेमासीद्वैऐैलखीस्तान 
एवंप्रभावो राजाऽऽसीदैछस्तु द्विजसत्तमाः । देशे पुण्यतमे चे 
. राज्यं स कार्‍यामास प्रयागे प्रथिवीर्पातः । उत्तरे यामुने तीरे प्रत्ष्ठाने म 
तस्य पुत्रा बभूवुहि षडिन्द्रोपमतेजसः । 
गन्धचेलोके चिदिता आयुधोंमानमाघसुः ॥ ५१ ॥ 
घिश्वायुश्च शतायुश्च गतायुश्चोवेशीसुताः । 
अमाचसोस्तु वे जातो भीमो राजाऽथ घिश्वजित्‌॥ ५२ | 
श्रीमान्भीमस्य दायादो राजाऽऽरूीत्काञ्चनप्रभः । 
विड्रांस्तु काञ्चनस्याऽपि खुहोओऽऽभून्महावलः ॥ ५३ ॥ 
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। सुहोत्रस्यापसवजहनुः कौशिकागर्भसम्भवः । प्रतिगत्य ततो गङ्गा वितते यज्ञकर्मणि 
|| प्वावयामास तं देशं भाविनो5र्थस्य दशनात्‌ | गड्या प्लावितं दृष्टा यक्षवाटंसमन्ततः 
| सौहोत्रिवरदः क्रद्धो गड़ां संरक्तलोचनः । अस्य गडठे$५वळेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि 
एतत्ते विफल सच पीतमम्भः करोम्यहम्‌ । राजषिणा ततः पीतां गङ्गां दृष्टा सुरषेयः 
उपनिन्युर्महाभागा दुहितृत्वेन जाहृवीम्‌ । यौचनाश्वस्य पौत्रीतुकावेरीजहनुरावहत्‌ 
युवानाश्वस्य शापेन गङ्गायेन विनिममे । कावेरी सरितांश्रेष्ठांजहनुभार्यामनिन्दिताम्‌ | 
 बहूनुश्वदयितंपुत्रंसुहोत्रंनामधामिकम्‌ । कावेर्यांजनयामासअजकस्तस्यचा५५त्मज: 
अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महायशाः । 
बभूवुश्च गयः शीलः कुशस्तस्याऽऽत्मजः स्मृतः ॥ ६१॥ 
| कुशपुत्रा चभूबुश्च चत्वारो वेदवर्चसः । कुशाश्वः कुशनाभश्च अमूर्तारयशो घस्रः ॥ 
॥ इुशस्तम्बस्तपस्तेपे पुत्रार्थी राजलत्तमः। पूर्ण वर्षसहस्रे वे शतक्रतुमपश्यत ॥ ६३॥ 
र पुदुर्ग तापसं द्वष्टा सहस्राक्षः पुरन्दरः । समर्थः पुत्रजनने स्वयमेचाऽस्य शाश्वतः ॥ 
ह पुत्रत्वं कट्पयामास स्वयमेव पुरन्दरः । गाधिर्नामाभवतपुत्रः को शिकः पाकशासनः | 
४ पैरुक्रत्साऽभवद्भार्यागा धिस्तस्याम जायत। पूवेकन्यांमहाभागांनास्नासत्यवतींशुभाम्‌ 
तां गाधिः पुत्रः काव्याय रुचीकाय ददी प्रभुः ॥ ६६ ॥ 
तस्यां पुत्रस्तु चै भर्ता भार्गचो भृगुनन्दनः । पुत्रार्थे साधयामालचरु गाप्रेस्तथैवच 
| तथाचाऽऽहयणिश्रतिमृचीकोभार'घर्तदा । उपयो ज्यश्वरुरयंत्वया मात्रा च तं शुभे 
| स्यां जनिष्यते पुत्रो दीसतिमान्क्षत्त्रियर्षेभः । अजेयः क्षत्त्रिययुद्धे क्षत्त्रियषभसूदनः 
तेषाऽपि पुत्रै कल्याणि धृतिमन्तंतपोधनम्‌ । शमात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेषविधास्यति 
एचमुक्त्वातुतांभार्यारचीकोभ्गुनन्दनः । तपस्याभिरतो नित्यनित्यमरण्यंप्रविवेशह 
| गाधिः सदारस्तु तदा ऋचीकाश्रममम्यगात्‌ । तीर्थयात्राप्रसङ्भेनसुतां द्रष्टं नरेश्वरगा 
| रय गृहीत्वा तु ऋषेःसत्यवती तदा । भतु८चनमव्यद्रौ हृष्टामात्र न्यवेदयत्‌ ॥७३ 
| भातातु तस्यै देवेन दुहित्रे स्वं चरु ददौ । तस्याश्चर्मथाज्ञानादात्मनःसाचकार ह 
भथ सत्यवती गर्भ क्षत्त्रयान्तकरं शुभम्‌ । धारयामास दीहेन घपुषा घोरदशेना 


_ 
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तम्वचीकस्ततोहूष्रायोगेना उप्यनुश॒श्यच । तदाऽद्रवी दु @िजशरेः स्वांभायांवरवणिगी]|; 
मात्राऽसिवञ्चिताभत्रेचरुचत्या सहेतुना । जनिष्यति हि पुत्रस्ते करकरमाऽतिदाश| 
माता जनिष्यते वाऽपि तथाभूतं तपोधनम्‌। विश्वं हि ब्रह्मतपसामयात्तसमप्ति[ 
एवमुक्त्वा महाभाग! भत्रा सत्यवती तदा । प्रसादयामास पतिसुदोमे नेद्रशोम 

ब्राह्मणापसद्र्त्वन्य इत्युक्तो सुनिरत्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥ | 
नेष सङ्कदिपतः कामो मया भद्रे तथा त्वया.। उञ्रकमाभवेत्पुत्र जि | 
पुनःसत्यवतीचाक्यमेव्ुबत्वाऽद्रवी दिदम्‌ । इच्छे लोकान पिछुने रू जेथाःकिःपुनःसुन| 


पुत्रे नास्ति विशेषो मे पोत्रे घा वरवर्णान । 
त्वया यथोक्तं वचन तथा भद्रे ! भविष्यति ॥ ८४ ॥ 


आर्चीको जनयामास जमदग्निः सुदारुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वे विद्यान्तगं श्रेष्ठ धनुर्वेदस्य पारगम्‌ । रामं क्षच्चियहन्तार प्र १हमि 5 
,औवस्यैघम्चीकस्य सत्यवत्यां महामना: । जमदशिस्तपोवीर्याडज्े 5 हिद | 
मध्यमश्च शुनःशेपः शुनःपुच्छः क निष्टकः ॥ ६२ ॥ ह. 
विध्वामित्रस्तु धर्मात्मा नात्मा विश्वरथःस्मृतः । जज्षेभूगुप्रसादेनकी शिकार | 1 
विश्वामित्रस्य पुतरस्तु शुनःरोपोऽभवन्सुनिः । हरिश्वन्द्रस्ययझषठु पशुत्वे वि न 
देवतः शुनःशेपो विश्वामित्राय वै पुनः । देवदत्तः स चै यस्मादेवरातस्त 
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नय” id 


(नबतितमो ऽध्यायः ] ४ ज्ञानवेशिष्टयचर्णनम्‌ं क ` ४8६ 


कच्छपः पूरणश्रव विश्वामित्रसुतास्तु वे । 

तेषां गोत्राणि बहुधा कौशिकानां महात्मनाम्‌ ॥ ६७॥ 
| गा्थिवा देवराताश्च' याज्ञचल्क्याः समर्षणाः । उदुम्वराउदुम्लांनास्तारका यममञ्चताः 
होहिण्या रेणचश्चेच तथा कारीषवःस्म्धताः । वभ्रवः पाणिनश्चेव ध्यानजप्यास्तथेचच 


® 


|, शाळावत्या हिरण्याक्षा स्यङक्कता गालवाः समता: । 
ठप देवला यामदूताश्च सालङ्कायनवाष्कलाः ॥ १०० ॥ 


| ददातिचादराश्चान्येविश्वा मित्रस्पधीमतः । अष्यन्तरविवाह्यास्तेबहचःको शिकाःस्म्रताः 
५कौशिका: सौ श्रुताश्चैवतथाऽन्येसेधवायनाः । पौरोरवस्यपुण्यस्यत्रह्मप:को शिकस्यतु 
_|पद्वतीसुतश्चापि विश्वामित्रात्तथाष्टकः । अएकस्य सुतोयो हि प्रोक्तो जहुगणो मया 
| ऋषय ऊचुः 

कि लक्षणेन धर्मेण तपसेह श्रुतेन वा । ब्राह्मण्यं समनुप्राप्तं विश्वामित्रादिभिनृपेः ॥ 
(पिन येना ५ भिधानेन व्राह्मण्यंक्षकियागताः । विशेष ज्ञातुमिच्छामस्तपसादानतस्तथा 
॥एबमुक्तल्ततो वाक्यमत्रवी दिद्मर्थवत्‌ । अन्यायोपगतेद्रेव्यराह्रृय द्विजसत्तमान्‌ ॥ 
| धर्मा भिकाडक्षी यजते न धमंफलमश्नुते ॥ १०६ ॥ 

॥| धर्म चतं समाख्यायपापात्मापुरुषाधमः । ददा ति दानंघिप्रेम्योळीकानांद्म्मकारणात्‌ 
| बे इत्वा तथा तीन घनलोभा न्निरङ्कुशः । रागमोहान्वितोह्यन्ते पाचनाथं ददाति य ः 
| पने दत्तानि दानानि अफलानि भवन्त्युत । तस्य धर्मप्रवृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मन 


दानाच्छुयस्तथा यज्ञो यज्ञाच्छयस्तथा तपः । 


सन्यासस्तपसः श्रेयांस्तस्माञ्ज्ञान गुरु स्मृतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
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४५० , ॐ वायुपुराणम्‌ # [३ : 


शरूयन्तेहितपः सिद्धः क्षत्त्रो पेता द्विजातयः | विश्वामित्रोनरपतिर्मान्धातासंक्कतिकष, | 
कपेश्च पुरुकुत्सश्च सत्यश्चानृहवाग्रथुः । आिषेणो ऽजमीढञ्च भागान्यो 5न्यस्तभैवन . 
कक्षीवम्चेच शिंजयस्तथा५न्ये च महारथाः । रथीतरख्य रुन्दश्व विष्णुवृद्धादयो नृपाः | 
क्षात्त्रोपेताः स्सृता ह्येते तपसा ऋषितां गता: । एतेराजर्षयःसचे सिद्विसुमहतीं गत 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि अयोचंशं महात्मनः ॥ ११८ ॥ | [ 
इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तऽनुषङ्गपादे असाचसुचंशाजुकीर्तनं नाम 
एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
चन्द्रवंशकीतनम्‌ 


नहुष ५ ७ त्र Ce ति | 
डुषः प्रथमस्तेषां पुत्रधर्मा ततः स्मृतः । धघमेवद्धात्मजञ्चैच सुतहोत्रो महायशाः 
सुतहोत्रस्य ७. 
हि थि दायादाख्यः परमधार्मिकाः । काशः शलश्च द्वावेतौ तथाग्रत्समदः प्रश ६ 
पुत्रो शत्समदस्याऽपि शुनको यस्य शौनकः | 
त्राह्माणा: क्षत्तरियाश्चैच वेश्याः शूद्रास्तथैव च ॥ ४ ॥ 
एतस्य वंशे सम्भूता विचित्रैः कर्ममिट्दिजा: । 
हा द्याष्टिषेणश्वरन्तस्तस्य चा55त्मज: ॥ ५ ॥ | 
नकाश्चाऽऽष्टिषेणाश्चञ्षात पा 
Es श्च शात्तोपेता द्विजातयः। काशस्यकाशयो राष्ट्रः तरो दीर्घत पास्त भ 
वेद्वान्धन्चन : क 
23 डान्धन्वन्तरिस्तत: । तपसा सुमहातेजा जातो दृद्धस्य ^ 
थनखुषयः घोचुः सूतं चाक्यमिमं पुनः ॥ ७॥ 
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हनवतितमो ऽध्यायः ] # आयुर्वेदाचार्यधन्वन्तरिघर्णनम्‌ # . ४५१ 


ऋषय ऊचु ? 
व| घन्वन्तरिदेचो मानुपेष्विह जशिवान्‌ । एतद्वेद्तुमिच्छामस्ततो ब्रूहि प्रियं तथा 
ह; सूत उवाच 


| न्तरेः सम्भवोऽयं श्रूयतामिह वे द्विजाः । स सम्भूतःसमुद्वान्तेमथ्यमाने5खृतेपुरा 
नः सकलात्पूर्व सर्वतश्च श्रियाव्वृतः । सर्वसंसिद्धकायं तं दृष्टा चिष्टम्भतःस्थितः 
अजस्त्वमिति होवाच तस्मादजस्तु स स्मृतः ॥ १० ॥ 

प्रोवाचचिष्णुं तं तनयोऽस्मितवप्रमो । चिधत्स्वभागंस्थानञ्चममलोके सुरोत्तम 
मुक्त: स दृष्टा तु तथ्यं प्रोचाच स प्रभुः । कृतो यज्ञविभागस्तु यज्ञिये हिखुरैस्तथा 
वेदेषु विधियुक्तञ्च चिधिहोत्रं महषिमिः । 

न शक्वमि(इ)ह होमो वै तुल्यं(ल्यः) कतुं कदाचन ॥ १३॥ 

अर्चाक्सुतोऽसि हे देव नाममन्त्रोऽसि वे प्रभो । 

'द्वितीयायान्तु सम्भूत्यां लोके ख्याति गमिष्यसि ॥ १४॥ 
भु भविष्यति । तेनेच च शरीरेण देवत्वंप्राप्स्यसिप्रभो 

| चरुमन्त्रर्धतेर्गन्धैयक्ष्यन्ति त्वां द्विजातयः ॥ १५॥ , 

भथचत्वं पुनश्चैव आयुचे द॑ विधास्यसि । अघश्यम्भाचीहार्थोऽयंप्रावसृष्टस्त्वव्जयो निना 
दितीय द्वापर प्राप्यभचिता त्वं न संशयः । तस्मात्तस्मै घरं दच्वाविष्णुरन्तदघेततः 
| हितीये द्वापरे प्राते सौनहोत्रः प्रकाशिराट्‌ । ५त्रकामस्तपस्तेपे नृपो दीधतपास्तथा , 
भे देचन्तु पुचार्थे ह्यारिराधयिषुनुपः । चरण च्छन्दयामास प्रीतो धन्वन्तरिनंपम्‌ ॥ 
नृप उवाच 

|'गबन्यदि तुषस्त्वं पुचरो मे डृतिमान्भव । तथेति समचुज्ञाय तत्रेचाऽन्तरधीयत॥२० 
गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । काशिराजो महाराजः सवेरोगप्रणाशनः 
आयुवेद भरद्वाजश्वकार सभिषकिक्रयम्‌ । तमष्टधा पुनव्येस्य शिष्येस्यः प्रत्यपादयत्‌ 
वचन्तरिसुतश्चाऽपि केतमानिति विश्वतः । अथ केतुमतः पुत्रो विभो भीमरथो नृपः 


दिवोदास इति ख्यातो चाराणस्यधिपोऽभघत्‌ ॥ २३ ॥ 
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४५२ % चायुपुराणम्‌ # [३ अनुषडुपपारे 
एतस्मिन्नेव काले तु पुरीं घाराणसीं पुरा । शून्यां चिवेशयामास क्षेमकोनामराक्षसः 
शप्ता हि सा पुरी पूर्व निकुम्मेन महात्मना । शून्या वर्षसहर् य भवित्री तिपुनः ह 
तस्यान्तु शप्तमात्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । चिषयान्तेपुरीरम्यांगोमत्यांसंन्यवेशयत 
ऋषय ऊचुः र 
घाराणसीं किमर्थतांनिकुम्भःशप्तवान्पुरा । निङुस्मश्चाऽपिधर्मात्मा सिद्धक्षेत्रशशापयः 
सूत उवाच 
दिवोदासस्त॒राजरपिनिंगरी प्राप्य पाथिवः । बसते स महातेजाःर्फीतायांवैनराधिपः 
एतस्मिन्नेव काळे तु ऋतदारो महेश्वरः । देव्याः स प्रियकामस्तु वसानःश्वशुरान्तिके 
सिता वि ता | | nee पयन्ति महेश्वरीम्‌ ॥ 
ळर ते सा नित्यश्च देवं देवीं तथेव च 
मम पाश्व त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वर: । दरिद्रः सर्व एवेह अङ्ञिष्टं छडतेऽनचे ॥ : 
मात्रा तथोक्ता वचसा सत्रीस्थभावान्ञचाक्षमत्‌ । ् [ 
स्मितं रत्वा ठु वरदा हयपार्श्वमथागमत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
विषण्णवदना देची महादेवमभाषंत । नेह वत्स्वाम्यहँ देव न मां स्वं निवेशनम्‌ ॥ 
तथोक्तस्तुमहादेचःसवाँलोकानवेश्षय ह । वासार्थरोचय़ामासपूथिव्यान्तु द्विजोत्तमाः 
न gt महातेजाः सिद्धक्षेत्रं महेश्वरः ॥ ३५॥ | 
5 Teton । पाश्वस्थं स समाहूयगणेशंश्षेमकंत्रवीत्‌. 
त्याम यार 0 कोन । सूदुना चाभ्युपायेन अतिवीर्यःसपा्थिक 
श्रेयस्तेऽहं म SE स्वप्नेसन्दशंयासासमङ्कनंनामनापितम. 
पट निकाले याऽनघ । मदगूपां प्रतिमां कृत्वा नगर्यन्ते निवेश 
ठ य 2सवकारितवान्त्रिजञाः | नगरीद्वार्यनुज्ञाप्यराजानन्तु यथाविधि। 
वि हती चेच नित्यमेष प्रयुज्यते । गन्धैधूपैक्च माल्यैश्च मेक्षणीयेस्तथैव च॥ | 
३० अत्यदुुतमिवा्मवत्‌ । एवं संपूज्यते तत्र नित्यमेव गणेश्वरः ॥४९ 


ततो धरसहस्राणि 
नगराणा प्रयच्छ 1न्हिरण्यमायं ध 3 
च्छति | पुत्रान्हिरण्यमायंपि सर्वकार्मास्तथव व | 
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क्रवतितमो ऽध्यायः | * प्रतर्दैनाख्यानम्‌ # ) ४५३ 


राज्ञस्तु महिषी श्रेष्टा खुयशा नाम विश्रुता | , कः 
ुतरार्थमागता साध्वी राज्ञा देवी प्रचोदिता ॥ ४४॥ र» | 
न्तु विपुलां कृत्वा देवी पुत्रानयाचत | पुनः पुनरथाऽऽगस्य बहुशः पुत्रकारणात्‌ | 
प्रयच्छति पुत्रांस्तु निकुम्भ: कारणेन तु । राजा यदि तु क्रुध्येतततः किञ्चित्प्रवतते 
| दीर्घेण काळेन क्रोधो राजानमाविशत्‌ । भूतं त्विदंमहाद्वारिनागराणांप्रयच्छति 
{त्या वराश्च शतशो न किञ्चिन्न प्रयच्छति । मामकेः पूज्यते नित्यं नगर्याममचेघतु 
' |त्राचितश्च वहुशो देव्या मे तत्र कारणात्‌ । न ददाति च पुत्रं मे कृतप्नो बहास 
शो नाई तिपूजान्तुमत्सकाशात्कथश्चन । तस्मात्तुनाशयिष्यामितस्यस्थानदुरात्मनः 
छ तुसवि निश्चित्यदुरात्माराजकिद्विषी । स्थानंगणपतेस्तस्यनाशयामासडुमतिः ॥ | 
|शमायतनं दृष्टा राजानमगमत्प्रसुः । यस्मादनपराधं मे त्वया स्थान चिनाशितम्‌॥ | 
-अस्मातु पुरी शून्या भवित्री ते नराधिप । ततस्तेन तु शापेनशून्याचाराणलीतदा॥ | 
फा पुरीं निक्कुम्भस्तु महादेवमथानयत्‌ । शून्यां पुरीं महादेचो निमेंमे परमात्मना | 
द्या देचविभूत्यास्ठु देव्याश्चैव महात्मनः । रमते तत्र चै देवी रममाणो महेश्वरः ॥ 
न रति तत्र चे देवी लभते णृहचिस्मयात्‌। 
। देव्याः क्रीडार्थमीशानो देवो वाक्यमथा5त्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥ 
|ाहे वेशम विमोश्यामि अचिमुक्त हि मे गृहम्‌। प्रहस्वैनामथोवाचअविमुक्तदिमेग्दम्‌ 
| हं देविगमिष्यामिगच्छस्वेह वसाम्यहम्‌ । तस्मात्तदचिमुक्त हि प्रोक्त॑देवेनवैस्वयम्‌ | 
| खं वाराणसी शक्ता अविमुक्तञ्च कीतितम्‌ । यस्मिन्वंसति चै देवः सवदेवनमस्ङतः 
| युगेषु त्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेश्वरः ॥ ५९ ॥ 
नन्तघानं कळी याति तत्पुरन्ठु महात्मनः । अन्तहिते पुरे तस्मिन्पुरी सा घसतेपुनः 
| खे वाराणसी शप्ता निवेशं पुनरागता । भद्रश्रेण्यस्य पुत्राणां शतसुत्तमधन्विनाम्‌ 
स्वा निवेशयामास दिचोदाखो नराधिपः । भद्रश्रेण्यस्य राज्यन्तु हृतं तेनबलीयखा 
शरण्यस्य पुत्रस्तु दुदेमो नाम नामतः । दिघोदासेन बालेति छुणया स चिचर्जितः 
वीरो जज्ञे प्रतर्दनः । तेन पुत्रेण बालेन प्रहृतं तस्य वे पुन॥६४॥ 
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४५४ । क वायुपुराणम्‌ + [ ३ अनुषङ्गपाद 
वेरस्यान्तं महाराज्ञा तदा तेन विधित्सता । प्रतर्दनस्य पुत्री द्वौ चत्सोगर्गश्रविश्रत: 
घत्सपुत्रो हालकस्तु संनतिस्तस्यचाऽऽत्मजः । अळकंप्रतिराजपिंगीतशलोकौ पुरातनो 
षछ्टिवषेसहस्जाणि षष्टिवर्षशतानि च । युवा रूपेण सम्पन्नो हालर्कः काशिसत्तमः। 

लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाष्वान्‌ ॥ ६७ ॥ 
शापस्यान्ते महावाहुहंत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । रम्यामाचासयामास पुरी वाराणसीः 
संनतेरपि दायादः झुनीथोनाम धामिकः । सुनीथस्य तु दायादः सुकेतुर्नामधामिकः 
सुकेतुतनयश्चापि धर्मकेतुरिति श्रुतिः । धर्मकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुर्महारथः | 
सत्यकेतुसुतश्चापि विभुर्नाम प्रजेश्वरः । सुचिभुस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारस्ततः स्मृतः 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु धृष्टकेतुः स धामिकः । धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वर 
वेणुहोरसुतश्चापिगाग्योवैनामविश्नुतः । गार्ग्यस्यगर्भभूमिस्तु वात्स्योवत्सस्यधीमहः 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रियाश्चैव तयोः पुत्राः सुधार्मिकाः । 
विक्रान्ता बलवन्तश्च सिहतुल्यपराक्रमाः ॥ ७४ ॥ | 

इत्येते काश(श्य)पाः प्रोक्ता रजेरपि निबोधत | रजेःपुत्रशतान्यासन्पञ्चवीर्यघतोभुवि 
 स्जैयमिति विख्यातं क्षैत्त्रमिन्द्रभयावहम्‌ ॥ ७५ ॥ | 
तदा दवारे युद्धे समुत्पन्ने सुर्दारुणे। देवाश्चैवासुराश्चेच पितामहमथाद्रुवन्‌ ॥७६॥ 
आचयोभेगचन्युद्धे विजेता को भविष्यति | ब्रूहि नः सर्चलो केशाश्च तुमिच्छामहेवयम्‌ 
शे ब्रह्मोचाच | 
येषामर्थाय सड्आमेरजिरात्ताथुधः प्रभु: । योत्स्यतेतेविज्ञेष्यन्तित्री छोकाञ्चात्रसंगयः 
रजिर्यतस्ततो लक्ष्मीयतोलक्ष्मीस्ततो धृतिः । यतो धतिस्ततो धर्मोयतोधर्मस्ततोजयः ` 
तहंघा दानवाः सर्व ततः श्रुत्वा रजेजेयम्‌ | अभ्ययुर्जयमिच्छन्तःस्तुवन्तोराजस्तमम | 

तै हृष्टमनसः सर्वे राजानं देवदानवा: । ऊचुरस्मज्ञयाय त्वं ग्रहाण घरकार्मकम्‌॥ 
क सनात रजिरुघाज | 

अहं जेष्यामि घो युद्धे देवाञ्शक्रपुरोगमान्‌ t 

' इन्द्रो भवामि धर्मात्मा ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ ८२ ॥ 
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लिवतितमो$ध्यायः ] ॐ इन्द्रेणसहरजियुद्धवर्णनम्‌# . ४५५ 


| दानघा ऊचुः > 
साकमिन्द्रः प्रह्मादस्तस्यार्थेविजयामहे । अस्मिस्तु समयेराजंस्तिष्ठेथादेवनो दिते 
[तथेति बरुवन्नेच देवैरप्यभिचो दितः । भविष्यसीन्द्रो जित्वेति देवैरपि निमन्त्रितः | 
[घान दानवान्सर्वान्समक्षं वञ्रपाणिनः । स विप्रनष्टां देवानां परमश्रीः श्रियं वशी | 
; हित्य दानवान्सर्वानाजहार रजिः प्रभुः । तं तथा तु रजि तत्र देवैः _सह शतक्रतुः | 
 (जिपुत्रो$हमित्युकत्वा पुनरैचाऽत्रवीद्वचः । इन्द्रो ऽसिराजन्देवानांसवषांनात्रस शायः 
यस्याहमिन्द्र! पुत्रस्ते ख्यार्ति यास्यामि शत्रुहन्‌ ॥ ८७ ॥ 

¦ | तु शक्रवचः श्रुत्चा वञ्चितस्तेन मायया । तथेत्येवातरबीद्राजाप्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ 
' ॥स्मिस्तु देचखद्गशे दिवं प्राप्त महीपती । दायादयमिन्द्रादाजह्र्राचार तनया रजेः॥ 
नि पुत्रशतान्यस्य तञ्च स्थानं शचीपतेः | समक्रामन्त बुधा स्वर्गेलो कि विष्टपम्‌ 
त: काळे बहुतिथे समतीते महाचलः । हतराज्योऽव्रचीच्छक्रो हतभागो बृहस्पतिम्‌ | 
झरीफलमात्रं यै पुरोडाशं विधत्स्व मे । ब्रह्मच येन तिष्ठेयंतेजसाऽऽप्यायितस्ततः॥ 
| ऋन्छ्रशोऽयं चिमना हृतराज्यो हृताशनः । हतौजा दुर्बलो मूढो रजिपुत्रेः प्रसीद मे | 
बृहस्पतिरुवाच ०, कर । 
प्येवं चोदितः शक्र त्वया स्यां पूर्वेमेच हि। मधित ल | 
| प्यतिष्यामि देवेन्द्र त्वद्धितार्थं महाद्युते । यथा भागञ्च राज्यज्ञअचिरात्प्रतिपत्स्य | 
| तथा शक्र गमिष्यामि मा भूत्ते विङ्कवंमनः । ततः कमे चकारा5स्यतेजःसम्वधनमहत ५ | 
ेपाञ्च वुद्धिसम्मोहमकरोठ्वुद्धिसत्तमः । ते यदा सुता मूढा ge या 
* प्रह्मद्विघश्च सम्वृत्ता हतवीर्यपराक्रमाः । ततोलेभे सुरेश्वयेमेन्दस्थानं व्य त्तमम्‌ ॥ 
र रजिसुतान्सर्वान्कामक्रोधपरायणान्‌। य इद पाचनं स्थान प्रतिष्ठानंशतक्रतोः 
श्रणुयाद्वा रजेर्वाऽपि न स दौरात्म्यमाप्चुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 


ति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तेऽतुषङ्पादे रजियुद्धं नाम द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥६२॥ ` 
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त्रिनत्रतितमोऽध्यायः [ : „`` ,! 
ययातिचरित्रे पश्चभिःपु्रःसह स््रस्वयौवन्रदानङृते वार्त्ता कनी यसापुरणा 
स्यौवनम्रदानंनाहुषययातेरात्मोध परु राज्येऽ भिषिच्यमुगुतुङ्ग - 
तप;करणाय गमनम्‌ 
` ऋषय ऊचुः फलक 
मरुत्तेन कथं कन्या राज्ञे दत्ता महात्मना! किंवीर्याश्चमहात्मानोजातामरुत्त कन्यकाः 
र्य सूत उवाच. * 
आहचन्तं मरुत्सोममन्नकामः प्रजेश्वरम्‌ । मासि मासि महातेजाः षष्टिसंचत्सरा्नपः 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तोषिताः । अक्षय्यान्नं द्‌ढुः प्रीताः सरवंकामपरिच्छदम्‌ 
अन्नं तस्य सङ्त्पक्महोरात्रे न क्षीयते | कोटिशो दीयमानश्चः सूर्यस्योदयनादपि॥ 
मित्रज्योतिस्तुकन्यायांमरत्तस्यचधीमत: ।; तस्माज्ञातामहासत्त्वाधमेज्ञामोक्षदशिन: _ 
सन्यस्य ग्रहधर्मांणि वैराग्यं समुपस्थिताः । यतिधर्मवाप्येह ब्रह्मभूयाय ते गताः॥६॥ 
अनपायस्ततो जातस्तदा धमेप्रदत्तवान्‌] क्षत्त्रधर्मस्ततो जातः प्रतिपक्षो महातपाः 
प्रतिपक्षसुतश्चाऽपि सञ्जयो नाम विश्रुतः | सञ्जयस्यजयः पुरो विजयस्तस्यजग्मिवान 
विजयस्य जयः पुत्रस्तस्य हर्यद्वतः स्मृतः | य्वंतस्ततो राजा सहदेवः प्रतापचान्‌॥ 
सहदेचस्य धर्मात्मा अदीन इति विश्रुतः 4 दीनस्य जयत्सेनस्तस्य पुत्रोऽथ संकृति [ 
८ संकतेरपि धर्मात्मा ृतधर्मा महायशाः । इत्येते क्षत्त्रधर्माणो नहुषस्य निवोधत। : 
नहुपस्य तु दायादाः पडिन्द्रोपमेजसः । उत्पन्नाः पितृकन्यायां विरजायां मदौजसः | 
: _ “यतियेयातिः संयातिरायातिः पञ्च तु द्वयः (?) 
यतिज्येष्ठस्तु तेषां वै ययातिस्तु ततोऽवरः ॥ १३ ॥ i | 
काइत्स्थकन्यांगांनामलेमेपत्नीयतिस्तदा | संयातिर्मोक्षमास्थायत्रह्मभूतो$मवन्मुनि' 
तचा ne तु अ ययातिः प्ृथिघीपतिः । देवयानोमुशनसःसुतां भार्यामवाप € 
, माझ्य चेव तनयां वृषपर्वणः । यदु च तेसु चैव देवयानी व्यजायत ॥ १९ 
` दु चानु च पुरु च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी। अजीज जीजन्महावीर्यान्ुतान्देचसुतोपम^ 
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| श्िनवतितमो ऽध्यायः ]  # ययातिनायदुचार्त्तांकरणम्‌ # . ४७७ 


| तस्मै ददी रुद्रः प्रीतः परमभास्वरम्‌ । असङ्गं काञ्घनं दिव्यमक्षेयी च महेषुधी | 
ुक्तं मनोजबैरश्वेयेंन कन्यां समुद्वहन्‌ । स तेन रथमुख्येन जिगाय,च ततो महीम्‌ ॥ | 
ययातिर्युधि दु्धेषौं देवदानवमानवैः । पौरवणां नृपाणां च सर्वेषां सो$भवद्रथः ॥ | 
यावत्सुदेशप्रमवः कौ रचो जनमेजयः । कुरोः पुत्रस्य राज्ञस्तु राज्ञः पारिक्षितस्य ह | 
जगाम स रथो नाश शापाद्वग्येस्य धीमतः ॥ २१ ॥ fs 
| 


| 


गार्ग्यस्य हि सुतंचालः स राजा जनमेजयः । दर्वद्धिहिसयामास लोहगन्धंनराधिपम्‌ 
स लोहगन्धो राजपिः परिधाचन्नितस्ततः। पौरजानपदैस्त्यक्तो न लेभेशर्मकर्हिचित्‌ | 
ततः स दुःखसन्तप्तो नाळभत्सम्विदंकचित्‌ । शशापहेतुकस्ूषिं शरण्यं व्यथितस्तदा | | 
रो तोनाम विख्यातो योऽसौ मुनिरुदारधीः । याजयामासचेन्द्रीतःशौनकोजनमेजयम्‌ | ` 
अश्वमेधेनराजानं पावनां द्विजोत्तमः ॥ २५ ॥ 
3 स ळोहगन्धोव्यनशत्तस्याऽऽवसथमेत्य ह । सचदिव्योरथस्तस्माद्वसोश्चे दिपतेस्तथा १ 
ततः शक्रेण तुष्टेन लेमे तस्मादुवृहद्रथः । ततो हत्वा जरासन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ | | 
प्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ॥ २७ ॥ bis 
स ज्रां प्राप्य राजपिर्ययातिर्नहुषात्मजः । पुत्र ज्येष्ठं वरिष्ठं,च यडुमित्यत्रवीद्वचः | 
| जरावली च मां तात पलितानिचपर्यणः । काव्यस्योशनसःशापान्नचत्प्तोऽस्मियोचने र 
। त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जस्या सह । जरां मे प्रतिगृह्णीष्व तं यदुः प्रत्युवाच ह । 
| अनिर्दिष्टा मया भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुता । - | 
सा च व्यायामसाध्या चै न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌॥ ३१ ॥ ॥ 
५ जराया वहचो दोषा यानभोजनकारिणः। तस्माहुरां न ते राजन्प्रहीतुमहमुत्लह 
र सितश्मश्रुधरो दीनो जरया शिथिलीकृतः | बलीसंततगात्रश्च दुर्देशो दुबेलाकूतिः ॥ 
| अशक्त; कार्यकरणे परिभूतस्तु यौचने । महोपभीतिभिश्वेच तां जरां नाभिकामये 
| सन्ति ते वहचः पुत्रा मत्तः प्रियतरा टॅप । प्रतिगृहन्तु धर्मश पुत्रमन्यं चृणीष्व वे ॥ 
भ एवमु यदुना तीव्रकोपसमन्वितः । उवाच घदतां श्रेष्ठी ज्येष्ठ तं गहेयन्सुतम्‌ 
` `> आश्रमः कश्च चान्योऽस्ति को वा धर्मचिधिस्तव । ऱ्य 
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४५८ हिती # वायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषङगपादे 
मामनाद्वत्य दुर्वद्ध,। यदात्थ नवदेशिक ! ॥ ३७ ॥ 
णवमुक्त्वा यढुंराजा शशापेनंस मन्युमान्‌ । यस्त्वं मे हृदयाज्जातो ततःरूवंनप्रयच्छसि 
तस्मान्न राज्यभाग्मूढ प्रजा ते वे भविष्यति । तुर्वेसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरयासहृ 
यौचनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक | पूर्ण वर्षसहस्रे ते प्रतिदास्यामि यौ चनम्‌ ॥ ` 
स्वं चेच प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ४० ॥ 
तुर्वछुरुवाच 
नकामये जरां तात कामभोगप्रणाशिनीम्‌ । जराया वहवो दोषाःपानभोजनकारिणः 
तस्माज्जरां न ते राजन्ग्रहीतुमहमुत्सहे ॥ ४१ ॥ 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृद्याज्ञातो चयःस्वंनप्रयच्छसि । तस्मात्प्रजासमुच्छेदंतुर्च॑सोतवयास्यति 
असंकीर्णा च धर्मेण प्रतिलोभवरेषु च। पिशिताशिषु चान्येषु मूढ राजाभविष्यसि . 
गुरुदारप्रसक्तेघु तियेग्योनिगतेषु घा । पशुधर्मेषु म्लेच्छेषु भविष्यसि न संशयः ॥ | 
सूत उचाच | 
एवं तु तुस शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । शमिष्ठाया: सुतं यमिदं वचनमन्रचीत्‌ | 
दुह्म त्वं प्रतिपद्यस्व घर्णरूपविनाशिनीम्‌ । जरां वर्षसहरू वै योवनं स्वं ददस्व मे | 
पूण बषरसहरुतेप्रतिदास्यामियौ वनम्‌ । स्वंचाऽऽदास्या मिभूयो 5ईंपाप्मानंजर्यास 
117 दुह्य उवाच 


न ग्ज न रथं नाश्व॑ जीणों भुक्तेन चरित्रियम्‌ । नसङ्गश्चास्यभचतिनजरां तेनकामये 
ययातिरुचाच 
यस्त्वंमेहद्याज्ञातोघय.स्वंनप्रयच्छस्रि । तस्मादुदुह्य प्रियःकामोनतेसंपत्स्यतेक्कचित, | 

' नोप्ल्वोत्तरसंचारस्तत्र नित्यं भविष्यति । अराजभ्राजवंशस्त्वं तत्रनित्यंभबिष्यसिं 
अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह | एवं वर्षसहस्रं लु चरेयं यौवनेन ते ॥५ 
अनुरुवाच | 


जीणे: शिशुरहं तात जरया हाशुचिः सदा । न भजामि महाराज तां जानासि 
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ब्रेनवतितमो ऽध्यायः ] # ययातिनासवरदानंयौवनपरावत्तेनम्‌ + ४५६ 
| | ययातिरुवाच «» 
यस्त्वं मेहद्याज्ञातोचय:स्वंनप्रयच्छसि । जरादोषस्त्वयो क्तो$यंतसर्मात्तेप्रतिपत्स्यते 
प्रजा च यौचन प्रात्ता विनशिष्यत्यतस्तव । अझिप्रस्कन्दनपरस्त्वंचाप्येचभविष्यस्ति 
पुरो त्वंप्रतिपद्यस्थ पाप्मानं जस्या सह । जरावली च मां तात पलितानि च पयंगः 
काव्यस्योशनसः शापान्नच तृप्तोऽ स्मियोवने । कञ्चित्कालं चरैयंच विषयान्वयसा तव 
पूणे वर्षसहस्रे ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ | स्वं सैच प्रतिपत्स्यामिपाप्मानंजय्यासह 
सूतवाच 


2 | 
एवमुक्तः प्रत्युवाच पुत्रः पितरमञ्जसा । यथाऽबुमन्यसे तात करिष्यामि तथच च i 
यौ चनंमत्तश्चरकामान्यथेप्सितान्‌ | | 


प्रतिपश्यामि ते राजन्पाप्मानं जरया सह | गृहाण जन 
जर्‍याऽहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । यौचनं भवते दत्वा चरिष्यामि यथाथेवत्‌ | | 


| ययातिरुवाच | | 
| पुरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते प्रीतश्चेदं ददामि ते । सर्वकामसमृद्धातेप्रजाराज्येभविष्यति 1 

| सूत उवाच र 

| पुरोरनुमतो राजाययातिः स्वां जरां ततः । संक्रामयामास तदा प्रसादाद्गागंचस्य तु _ 
| यौदनेनाञथ वयसा ययातिर्नहुषात्मजः । प्रीतियुक्तो bees. | । 
यथाकामं यथोत्साहंयथाकालंयथासुखम्‌ । धर्माविरो घाद्राजेन्दोयथा5हेतिसए ह्‌ । 
देवानतरयद्यज्ञैः पितृञ्थ्राद्धेस्तथेव च। दीनांश्चा नुगरहै रिष्टः कामैश्चद्विजसत्तमान्‌ १. 
| अतिथीनज्नपानैश्व वेश्यांश्व परिपालनेः । आनृशंस्येन शूद्राश्च दस्यून्सं निग्रहेण च॥ |, 
' भर्मेण च प्रज्ञा: सर्वा यथावदतुरञ्जयन्‌। ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवाऽपरः 


॥ स राजा सिंहविक्रान्तो युवाविषयगोचरः । अविरोधेन घमंस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ 
| स मार्गमाणः कामानामन्तदोषनिदर्शनात्‌। विश्वाच्या सहितो रेमे वैभ्राजे नग्दनेवने 

| अपश्यत्स यदा तां वै वर्धमानांन्पस्तदा। गत्वा पुरोः सकाशं बोस जरां म 

| स संप्राप्य तु तान्कामांस्तृत्तः खिन्नश्चपार्थिबः । कालंवर्षेसहस्ल॑वैसस्मार्मनुजाधिपः 


व | 
; मे पूर्ण मत्वा ततः काले पुरु पुत्रसुवाचह 
कालं च कलाकाष्ठास्तथच च । पूण मर 5 
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४६० ५1... # घायुपुराणम्‌ # . ` [३ अनुषडुपादे 
_ यथासुखं यथोत्साहं यथाकालमरिन्दम | सेविता विषया: पुत्र ! यौचनेन मया तव 
| पुरो! प्रीतो5स्मि भद्रं ते गृहाण त्वं स्वयौचनम्‌ । 

राज्यं च त्वं गृहाणेदं त्वं हि मे प्रियकृत्सुतः ॥ ७४ ॥ 


प्रतिपेदे जरां राजा ययातिनेहुषात्मजः । यौवन प्रतिपेदे च पुरुः स्वं पुनरात्मनः॥७५. ` 


अभिषेक्तुकामं च दपं पुरु पुत्रं कनीयसम्‌ | ब्राह्मणप्रसुखा वर्णा इदं चचनमन्रुवन्‌॥ 
कथं शुक्रस्य नप्तारं देवयान्याः सुतं प्रभो । श्रेष्ठं यदुमतिक्रम्य पुरो राज्यंप्रदास्यसि 
न्यून च 
यढुज्येष्ठस्तव सुतो जातस्तमडु तुवेसुः । शर्मिष्ठाया सुतो दुह्मस्ततो5चुः पुरुरेच च 
कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्राज्यमहेति | धर्मतो बोधयामि त्वां धर्म समनुपाल्य 
ययातिरुवाच 
Cc ~ ७ [1 नदेय॑ 
ब्राह्मणप्रमुखा चणाः सव श्टण्वन्तु मे वचः । ज्येष्ठ प्रति यथा राज्यं नदेयंमेकथञ्चन 


मातापित्रोवेचनकृद्धितपुत्र: प्रशस्यते । मम उ्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपालितः॥ _ 
भ्रतिकूल: पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः । स पुत्र: पुचचद्यञ्च घतते पितृमातृषु॥८२॥ 


यदुना5हमवज्ञातस्तशा तुवेसुना5पिच । ढुह्योण चानुना चेवमप्यवज्ञा इता भृशम्‌ 

पुरुणा तु रतं घाक्यं, मानितश्च विशेषतः । कनीयान्मम दायादो जरा येन धता मम 
सर्वकामः सर्वकृतः पुरुणा पुत्रकारिणा ॥ ८४ ॥ 

शुक्रेण च घरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । पुत्रो यस्त्वा ऽनुवर्तेतसराजातेमहामते 

, भवतोऽचुमतोऽ्येवंपुरूराञ्येऽभिषिच्यताम्‌ । यःपुत्रोगुणसंपन्नोमाता पित्रो दितःसदां 
सर्वमर्हति कल्याणं कनीयानपि स प्रभुः ॥ ८६ ॥ 


€ पुरुरिदं ७ 
अह; द्‌ राज्यं यः प्रियः प्रियक्कत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न शक्यंवक्तुसुत्तरम ॥ 


= प्टरेरिट 
पौरजानपदैस्तुषटेरित्युक्तो नाहुषस्तदा । अभिषिच्य ततःपुरु' स्वराउये सुतमात्मनः 


' दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं तु न्यवेशयत्‌ । दक्षिणापरतो राजायदुंश्रेष्ठंन्यवेशयत | 
मतीच्यामुत्तरस्याश्वदठह्य-चानुंचताचुभौ । सपद्वीपांयया तिस्तुजितवापृथ्वींससागरी 


व्यभजत्पश्चधा राजा पुत्रेभ्यो नाहुषस्तदा ॥६० ॥ | 


तेरियं पृथिवी सर्वा पंद्दीपा का C= ५०५५ १॥ 
। स सपत्तना । यथाप्रदेशं घर्मननेधर्मणप्रतिपाल्यते ॥ * 
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| बतु्गबतितमोऽध्यायः कार्तेवीर्योत्पत्तिवर्णनम्‌ # . ४६१ | 


एवं विभज्य पृथिचीं पुत्रेभ्यो नाहुषस्तदा । पुत्रसंक्रा मरितश्रीस्तु प्रीतिमानभवन्नुपः ॥ | 
धरनुन्यस्य पृषत्कांश्च राज्यं चेव स्तेषु तु प्रीतिमानभवद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु॥ 
अत्रगाथामहाराज्ञापुरागीता ययातिना । योऽभिप्रत्याहरन्कामान्क्रर्मोऽङ्गानीवसवशः 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा क्रष्णवत्मव भूय एवा५मिवधंते 
यत्पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः | नालमेकस्य तत्सवेमितिपश्यन्न मुह्यति 
यदा तु कुरुते भावं सर्वभूतेषु पाचकम्‌ | कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ | | 
यदा परान्न विमेति यदा त्वस्मान्नविभ्यति। यदा नेच्छति न देषि ब्रह्मसम्पद्यते तदा | 
याटुरुत्यजा दुमे तिभियानजीयतिजीयंत । दोषप्राणान्तिकोरागस्तांठृप्णांत्यजतःसुखम्‌, 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीयन्ति जीयतः । 
जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीयंति ॥ १००॥ 
पञ्च कामसखं लोके यञ्चदिव्यंमहत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयखुखस्येतत्कलांनाहं तिषो डशीम्‌ 
| एवमुक्त्वा स राजषिः सदारः प्रस्थितोबनम्‌ । भृणुतुङ्गतपस्तप्त्वातत्रच च मददायशाः | 
पालयित्वा बरतशातं तत्रेच स्वगेमा (्तचान)प्ड्यात्‌ ॥ १०२ ॥ hin 
तस्य चंशास्तुपञ्चेतेपुण्यादेर्वापसट्ङताः । येडर्या्तापृथिवीङृत्स्रासर्यस्येवगभस्तिभि 
धन्यः प्रज्ञावानायुष्मान्कीतिमांश्च भवेन्नरः । ययातेश्चरितंखव पठःश्ण्वन्द्विजोत्तमः | 
| इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे ययातिप्रसवकीर्तनं नाम 
त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ ५ । 


eo — 


a) 


चतुनेवतितमोऽच्यायः 
कार्चवीर्याजुनोत्यत्तिवर्णनम्‌ 
सूत उचाच ॥ 
|: प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तमतेजसः । विस्तरेणा५५नपूर्व्या च गद्तोमेनिबोधत 
पदो: पुत्रा वभूबुद्ि पञ्च देवसुतोपमाः । सहखजिदथ श्रेष्ठ: कोष्ठुनोंलो जितोलघुः 
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४६२ . ऋ चायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषङ्गपादे 
सहस्रजितलतःश्रीमाञ्शातजिन्नामपार्थिबः । शतजित्सुताविख्याताख्र्‍यःपरमधामिकाः 
ट्वैहयश्चहयश्चेव राजा वेणुहयश्च यः | हैहयस्य तु दायादो धमतन्त्र इति श्रुतिः ॥४॥ 
'र्मतन्त्रस्य कीतिस्तु संज्ञेयस्तस्य चाऽऽत्मजः । 
संज्षेयस्थ तु दायादो महिष्मान्नाम पार्थिवः ॥ ५॥ 
आसीन्महीष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्यःप्रतापवान्‌। वाराणस्यधिप्रोराजाकथितःपूर्वएबहि 
मद्रश्रेण्यस्य दायादो दुर्मदो नाम पाथिचः। दुर्मदस्य ततो धघरीमान्कनकोनामविश्रुतः 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्रुताः | इतवीर्येः कार्तिवीयः हृतवर्मा तथैच च 
कृतो जातश्चतुथोंऽभूत्छृतवीर्यात्ततोऽङनः । जज्ञे वाहुसहस्रेण सप्तद्वीपेश्वरो नृपः ॥ 
स हि घर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । दत्तमाराधयामासकारघीयोऽत्रिसम्भचम्‌ 
तस्मै दत्तो वरान्प्रादाञ्चतुरो भूरितेजसः । पूव वाहु सहरून्तु स च्रे प्रथमं घरम्‌॥ 
अधर्म दीयमानस्य सद्विस्तस्मान्निवारणम्‌। धमेण पृथिवीं जित्वाधमणचानुपाल्नम्‌ 
सडग्रामांस्तु वद्दश्चित्वा हत्वा चाऽरींन्सहस््नशः 
सङ्ग्रामे युध्यमानस्य वधः स्यादथिकाद्रणे ॥ १३ ॥ 
तेनेयं प्रथिची ऋत्स्ता सप्तद्वीपा सपत्तना | सप्तोद्धिपरिक्षिप्ता क्षात्त्रेणविधिनाजनाः 
तस्य वाहुसहस्रन्तु युध्यतः किल धीमतः । यौद्धो धचजो रथश्चेच प्रादुर्भचतिमायया 
दश यज्ञसहस्राणि तेषु द्वीपेषु सप्तसु । निरगळाः स्म निर्ठत्ताः श्रयन्ते तस्य धीमत 
“सव यज्ञा महावाहोस्तस्याऽऽसन्भूरितेजसः। सर्वेकाञ्चनवेदीकाः सर्वे यूप श्चकार | 
सर्वे देवैमेहाभागैचिमानस्थैरलङंक्कताः । गन्धवैरप्सरोभिश्च नित्यमेचोपशोमिताः॥ | 
तस्य राज्ञो जगौ गाथां गन्धर्चोनारदर्तथा । चरितं तस्यराज्ं्म हिमानं निरीक्ष्य च 
न नूनं कार्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति मानवाः । यक्षेर्दानिस्तपो भिश्चचिक्रमेण श्रुतेन च | 
| 
| 


द्वीपेषु सप्तसु स वे खड्गीवरशरासनी । रथीराजा5प्यनुचरो5न्यो5गाच्चेचाचद्वश्य 
अनषट्रव्यश्वेवा५5सीन्न शोको न च विभ्रमः । प्रभावेणं महाराज्ञः प्रजा धर्मेण रह 
पञ्चाशीतिसहस्राणि घर्षाणां स नराधिपः । स सप्तद्वीपवान्सप्राट्‌ चक्रवर्ती बभूव ह 


स एष पशुपालो 5भृत्क्षेत्रपालस्तथेव च । 
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स एव वृष्ट्या पर्जन्यो योगित्वादर्जनो५भवत्‌ ॥ २४ ॥ 
सवै वाहुसहस्रेण ज्याघातकठिनेन च । भाति रश्मिसहस्रेण शारदेनेव भास्करः ॥ 
स हि नागसहस्रेण महिष्मत्यांनराधिपः । ककॉटकसभां जित्वा पुरीं तत्रन्यवेशयत्‌ 
सवे वेगं समुद्रस्य प्राव्ट्कालाम्बुजेक्षणः | क्रीडनिवमुखो द्वि: प्रावट्कालंचकारह 
हुळिता क्रीडता तेन हेमल्लग्दाममाळिनी । ऊमिश्रुकुटिसंनादा शाङ्किताऽभ्येति नर्मदा 
पुरा स तामनुसरन्नवगाढो महार्णवम्‌ | चकारोद्धूत्य वेळातं स काळं प्रावृषोद्वनम्‌ 
तस्य वाहुसहस्रेणक्षोम्यमाणेमहोदधौ । भवन्ति लीना निश्चेष्टाःपातालस्थामहासुराः 
ूणींकृतमहाचीचिळीनमीनमहाविषाः । पतिता विद्धफेनौ घमावतक्षिप्तड॒स्सहम्‌ ॥ 
बकार क्षोभयन्राजा दोःसहस्रेण खागरम्‌ । देवासुरपरिक्षिप्तं क्षीरोदमिध सागरम्‌ ॥ 
फद्रक्षोभणरृता ह्यम्तोदकशङ्किताः । सहसरोत्पा दि(टि)ताभीताभीमं दृष््रानपो त्तमम्‌ | | 
तिनिश्चलमूर्घानो बभूवुश्च महोरगाः । सायाह्ने कदलीपण्डा निर्वातस्तिमिता इच ॥ ( 
स वै बद्ध्वा धनुर्यान उत्सिक्तः पञ्चभिः शतः । 
लङ्कायां मोहयित्वा तु खबळं रावणं वळात्‌। 
निर्जित्य वद्ध्वा चाऽऽनीय माहिष्मत्यां ववन्च तम्‌॥ ३५॥ 
|ततो गत्वापुळस्त्यर्तुअर्जुनञ्चप्रसादयत्‌। मुमोचराजापौळस्त्यंपुरस्त्येनानुपालितम्‌ 
तस्य वाहुसहस्जस्य वभूव ज्यातळस्वनः । युयान्तेऽम्बुदवृक्षस्य स्फुटितस्याऽशनेरिच | 
| अहो सृधे महावीर्य भागेचो यस्य सो5च्छिनत्‌ | सधे सहसंबाहनांहेमतालवनयथा ° i 
| तृपितेनकदाचित्सभिक्षितश्चित्रभाइुना । सत्त द्वीपांश्रित्रभानो:प्रादाद्धिक्षांचिशां पति 
| पुणणि घोषा्प्रामांश्च पत्तनानि च सर्वशः । जज्वाल दस्यचाणेषुचित्रभानुदिध्रक्षया 
॥ तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रतापेन महायशाः । ददाह कातवीयस्य शेलाश्वापि वनानि च 
| स शून्यमाश्रमं सर्व चरुणस्याऽऽत्मजस्य वै । ददाह सचनद्वीपांश्रित्रभानु सहेहय 
स ऐेभे वरुणः पुत्रं पुरा भास्विनमुत्तमम्‌ । चसिष्टनामा ख सुनिःख्यात आपचइत्युत 
्राऽऽपचस्तदा क्रोधादर्डनं शप्तवात्विभुः | यस्मात्न वजितमिदं घनं ते मम हैहय! 


तस्मात्ते दुष्करं कर्म कृतमन्यो हनिष्यति । 9 
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अर्जनो नाम कौन्तेयो न च राजा भविष्यति (? )॥ ४५॥ 
अर्जन त्वां महाचीरयो रामः प्रहरताग्वरः । छित्त्वा बाहुसहर चं प्रमथ्य तरसा बढी 
तपस्वी व्राह्मणश्वैच वधिष्यति महाबलः । तस्य रामस्तदाह्यासीन्सृत्युःशापेनधीमत 
राज्ञा तेन वरश्चेच स्वयमेव वृतः पुरा । तस्य पुत्रशतं ह्यासीत्पञ्च तत्र महारथा:॥ - 
कृतास्रा वलिनः शारा धर्मात्मानो यशस्विनः । शूरश्च शूरसेनश्च वृश्यायं वृष एव च 
जयध्चजश्च वै पुत्रा अघन्तिषु विशाम्पतेः | जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजडूःप्रतापवान 

तस्य पुत्रशतं होव ताढजङ्घा इति श्रुतम्‌ । 

तेषां पञ्च गणाः स्याता हैहयानां महात्मनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
घीरहोत्राह्ासंख्याताभोजाश्चावतंयस्तथा । तुण्डिकेराश्वचित्रगन्तास्ताल्जङ्कास्त्थैवच 
चीरहोत्रसुतश्चापि अनन्तो नाम पार्थिवः । दुर्जयस्तस्य पुत्रस्तु बभूचाऽमित्रदशनः॥ 
अनष्टद्रव्यता चव तस्य॑ राज्ञो वभूष ह । प्रभावेन महाराजः प्रजास्ताः पयेपाल्यत्‌॥ 
न तस्य वित्तनाशश्च नष्टं प्रतिळभेत सः । कार्ठवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमतः 
वित्तवान्भवतेऽेष धर्मश्चाऽस्य विवर्धते | यथा त्वष्टा तथादाता तथा स्वगेमहीयते | 


इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्तऽनुषङ्कपा रे कार्तवीर्यार्जनोत्पत्तिविवरणं 
नाम चतुनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


€ 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


ज्यामघराजबृततान्तवर्णनम्‌ | 


० ऋषय ऊ्चु 
किमर्थ भुचनं दग्धमापवस्य महात्मन: । कार्तेवीर्यण चिक्रम्य तन्नः प्रब्रूहि पृच्छतर्म 
रक्षिता स तु राजषिःप्रजानामितिनः श्रतम्‌ । कर्थसंरक्षिताभूत्वा 5नाशयत्तत्तपोर्व्स | 


हाल 
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ष्वतवतितमो ऽध्यायः ] ॐ क्रोष्डुवंशवर्णनम्‌ * | ४६५ | 
| सूत उचाच. $ | 
प्ादित्यो विप्ररूयेणकार्तचीर्यमुपस्थितः । तृप्तिकामः प्रयच्छान्नमादित्योऽहंनसंशयः 
राजोवाच | | 
ते तश्रिमेवेदत्रूहि दिवाकर !। कीदृशं भोजनं दि श्रुत्वा च विदधाम्यहम्‌ | | 
सूर्यं उवाच fH 
थावर देहि मे सर्वमाहारं दद्तास्वर । तेन तृप्तो भवेयं वें न तुष्येऽन्येन पार्थिव !॥ 
राजोवाच 
शक्यं स्थावरं सर्व तेजसा मानुषेणतु । निर्दग्धुं तपतां श्रेष्ट! त्वामेव प्रणमाम्यहम्‌ 
: आदित्य उचाच - 
एएस्ते ऽहंशरान्दद्रिअक्षयान्सर्वेतःसुखान्‌ । प्रक्षित्ता: प्रज्वलिष्यन्तिममतेजःसमन्विताः 
दिष्टं तेजसा मेघसागरंशोषयिष्यति । शुष्कं भस्म करिष्यामितेनप्रीतोनराधिप ! 
| : शरानथा५५दित्यस्त्वर्जनाय प्रयच्छत । ततः सम्प्राप्य सुमहत्स्थाघरंसवमेव हि 
| ग्रभ्रमानथ ग्रासांश्च घोषांश्च नगराणि च । तपोचनानि रम्याणिघनान्युपवनानि च 
छं प्राचीनमदहत्ततः सूर्यप्रदक्षिणम्‌ । निर्वक्षा निस्तृणा भूमिर्दरधा सूर्येण तेजसा ॥ 
| एतस्मिन्नेच काले तु आपगो नियमस्थितः । दशवर्षसहस्राणि जलवासा महानृषिः | | | 
। पूण बते महातेजा उदतिष्ठत्तपोधनः । सो5पश्यदाश्रमं दग्धमर्जुनेन महान्रषिः ॥ hs 
| कोधाच्छशाप राजषि कीर्तितं वो यथा मया॥ १३॥ » i 
| सूत उचाच ॥ 
ष्टः श्रणुत राजर्दैवैशमुत्तमपूरुषम्‌ । यस्या5न्वचाये सम्भूतो वृष्णिवृंष्णिङुलोद्वह | 
करोष्टोरेको ऽभवत्पुत्रो वृजिनीवान्महायशाः । | 
॥ चाजिनीवतमिच्छन्ति स्वाहिं स्वाहावताँ चरम ॥ १५॥ 
| वाहे: पुत्रोऽभवद्राजा रशादुदेदताम्बरः । सुतं प्रसूतमिच्छन्ति रशादोर्य्र्यमात्मजम्‌ | 
| 'हाक्रतुभिरीज्षे स चिचिधैराप्तदक्षिणेः । चित्रैश्चित्रस्थस्तस्य पुद्रकर्मभिरन्वितः ॥ 
| खे चित्ररथो. वीरो -यज्ञान्विपुटदक्षिणान्‌ । शशबिन्दुः परे व्त्तो राजर्षीणामचुछितः 
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चक्रवर्ती महासत्त्वो महावीर्यो बहुप्रजः । तत्रानुवंशरलोकोऽयं यस्सिन्गीतःपुराविदैः 
शशबिन्दोऽस्तु पुत्राणां शतानामभघच्छतम्‌ । घीमतामबुरूपा णांभूर्द्रिषिणतेजसाम्‌ 
तेषां षट्‌ च प्रधानास्तु पृथुसाहा महाबलाः । पृथुश्रवाः पृथुयशाः पृथुधमा पृथुञ्जयः 
पूथुकीतिः पृथुन्दाता राजानः शाशबिन्दवः । शंसन्ति च पुराणानिपार्थश्रवसमत्तरम्‌ : 
अन्तरः स॒ पुरा यस्तु यज्ञस्य तनयोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
उशना सतु धर्मात्मा अवाप्य प्रथिमीमिमाम्‌ । आजहाराश्वमेधानांशतसुत्तमधामिकः 
. मरुतस्तस्य तनयो राजर्षीणामनुष्ठितः । घीरः कम्बलबहिस्तु भरुत्ततनयः स्सृतः ॥ 
पुत्रस्तु रुक्मकवचो घिद्वान्कम्बलबहिषः । निहत्य रुक्मकवचः पुरा कवचिनोरणे | 
धन्विनो निशितेर्वाणेरवाप श्रियमुत्तमाम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो ददौ चित्तमश्वमेये महायशाः | 
राज्ञस्तु रुक्मकपचाद्परावृत्य धीरहाः । जशिरै पञ्च पुत्रास्तु महासत्त्वा महाचलाः 
रुक्मेषुः पृथुरुकमश्च ज्यामघः परिघो हरिः । परिघञ्च हरिं चेव विदेहेऽस्थापयत्पिता | 
ब्रह्मेषुरभवद्राजा पृथुरुक्मस्तदाश्रयः । तेम्यः प्रवजितो राज्याज्ज्यामघोऽमचदाश्रमे॥ 
प्रशान्तस्तु षने घोरे ब्राह्मणेनाऽववोधितः । जगाम धनुरादाय देशमध्यं रथी ध्वजी 
नमेदानूप एकाकी मेकलावृत्तिका अपि । ऋक्षवन्तं गिरिंगत्वाशुक्तिमन्यामथाविशव्‌ 
ज्यामघस्याऽभषद्भार्या सेव्या बल्घती भूशम्‌ । | | 
अपुत्रो$षि स वे राजा भार्यामन्यां न घिन्दति ॥ ३२ ॥ 
„ तस्याऽऽसी द्विजयोयुद्धेततःकन्यामचाप सः । भार्यासुचाच राजा सस्नुषेतितु नरेश्वर | 
एवभुक्ताऽत्रवीदेनं कस्येयनते स्नुषेति सा । यस्ते जनिष्यतेपुतरस्तस्यमार्याभविष्यति 
तस्य सा तपसोग्रेण सेन्या बैशं प्रसूयत । पुत्रं चिदर्भसुभगासेच्यापरिणतासती (२१५ 
राजपुत्रौ तु विद्वांसौ स्नुषायांक्रथकी शिकौ । पुत्री विदर्भो5जनयच्छूरौरणविशाखी | 
रोमपादं तृतीयन्तु पश्चाजज्ञे सुधामिकम्‌ । फा | 
लोमपादात्मजो घस्तुराह्ृतिस्तस्य याऽऽत्मजः ॥ ३७ ॥ 68. 
कौशिकस्य चिदिः पुत्नस्तस्माच्चेद्या नृपाः स्मृताः॥. २ .. » 
: कथो विदभपुत्रस्तु कुन्तिस्तस्या५5त्मजो५भघत्‌॥ -३८॥ ` | ७ 


न] 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्र 1 # विष्णुवंशानुकीत्तेनम्‌ # ४६७ 
हतेएसुतो जज्ञे पुरो धृष्ट: प्रतापचान्‌। धृष्टस्य पुत्र धुर्मात्मा निर्वृतिः परवीरहा 
छ्य पुत्रो दशाहेस्तु महावळपराक्रमः । दशाहस्य सुतो व्योमा ततो जीमूत उच्यते 
मूतपुत्रो चिक्रतिस्तस्य भीमरथः खुतः । अथ भीमरथस्या5ऽसीत्युत्रोरथवरःकिल 
पता धर्मरतो नित्यं सत्यशीलपरायणः । तस्य पुत्रो नवस्थस्ततो दशरथः स्ख॒तः ॥ 
स | तस्माट्करम्भकोधन्वी देवरातोऽभवत्ततः 
क्षत्त्रोऽभघद्राजा देवरातिर्महायशाः । देवक्षत्त्रखुतो जज्ञेः देवनः क्षत्त्रनन्द्नः ॥ 
पात्स मधुर्यज्ञे यस्य मेधार्थखम्भवः । मधोश्चापि महातेजा मनुर्मनुवशस्तथा ॥ 
[नश्च महातेजा महापुरुबशस्तथा । आसीत्पुरुचशात्पुत्रः पुरुद्वान्पुरषोत्तमः ॥४६॥ 
श्रे पुरुद्वतः पुत्रो भद्रवत्यां पुरूद्वहः । ऐक्ष्वाकी त्वभवद्भार्या सच्वस्तस्यामजायत ॥ 
सच्च्चात्सच्वगुणोपेतः सात्वतः कीर्तिवर्धनः ॥ ४७॥ 
प्रां विसष्टि विज्ञाय ज्यामघस्यमहात्मनः | प्रजाबानेतिसायुञ्यंरा्ञःसोमस्यधीमतः 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽन॒षङ्गपादे ज्यामघव्त्तान्तकथनं नाम 
पञ्चनचतितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


न:<>*->>>*:->/“शा 


षण्णवतितमो$व्याय: . . 

| रषु॑शाुकी त नेभगदत:कृष्णस्या विर्भावात्मिकापावनीकथोवणेनम्‌ 

सूत उचाच [ 

'सात्वती रूपसम्पन्ना को श्या सुषुवे खुतान्‌। भजिनं भजमानञ्च दि्यदेचाचे पम्‌ 

| अन्धकञ्च महाभोजं व्ृष्णिञ्च यदुनन्दनम्‌ । तेषां हि सर्गाश्वत्वारःश्टणुध्वंचिस्तेरेणच 

| 'जिमानस्य »टञञय्यां वाह्यश्चोपरि वाह्यकः । श्थ्जयस्य सुते ढे. तु वाहाकस्तेउदावहत्‌ 
ऐेस्यभाये भगिन्यौ ते प्रसूते ति सुतान्बहून्‌ । निमिश्च पणघश्चैव वृष्णि: परपुरञ्जयः 
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४६८ ॐ चायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषड्डयादे 
येबाह्यकायश्टज्ञय्यां भजमानाहिजश्षिरे । अयुतायुतसाहर्नरशतजिद्थ घामकः ॥ ५। 
बाह्यकार्याभगिन्यां ये भजमानाद्विजशिरै । तेषां देवावृधो राजा चचार परमं तपः ॥ 
पुत्र: सर्वगुणोपेतो मम भूयादिति स्म ह। 
| संयोज्या55त्मानमेवं सवर्णा सा जलमस्पृशत्‌ ॥ ७॥ | 
सा चोपस्पशेनात्तस्य चकारऋषिमापगा । कल्याणञ्चनरपतेस्तस्य सा निम्नगोत्तमा 
चिन्तयाऽभिपरीताङ्गी जगामाऽथ विनिश्चयम्‌ । 
नाऽधिगच्छामि तां नारीं यस्यामेवंविधः सुतः ॥ ६ ॥ 
भवेत्सर्वेशुणोपेतो राज्ञो देवावृधस्य हि । तस्मादस्य स्वयं चाऽहं भवाम्यद्य सहब्रता 
जज्ञे तस्याः खयं हस्तो भाषस्तस्य यथेरितः ॥ १० ॥ 
अथ भूत्वा कुमारी तु सावित्री परमं वचः | चिन्तयामासराजानंतामियेषसपार्थिवः 
तस्यामाधत्त गभं स तेजखिनमुदारधीः । अथ खा नवमे मासि सुषुवे सरिताम्वरा 
पुत्र सवगुणोपेतं यथा देवावृधेप्सित: । तत्र वंशे पुराणज्ञागाथांगायन्ति वै द्विजाः 
शुणान्देवा वृधस्यापिकीतंयन्तोमहात्मनः | यथैवश्रणुतेद्रात्सम्पश्यतितथा५न्तिकात्‌ 
चभ्रः श्रेष्ठी मनुष्याणां देवैदेघावृपः समः । पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च सहस्राणि च सप्ततिः 
येऽस्ृतत्यमचुप्राप्ता वभ्रुदेचाब्रृधादपि ॥ १५ ॥ 
यज्चा दानपतिचोरो त्रह्मण्यःसत्यवाग्चुश्चः । की तिमांश्चसहाभाग:सात्वतानांमहास्य 
तस्याऽन्ववायेसुमहाभोजयेमातिकाबलाः । गान्धारी चेच माद्रीच वृष्णेभायिवभूषता 
गान्धासीजनयामाससुमित्र मित्रनन्दनम्‌ । माद्री युधाजितं पुत्र खा तु चे देवमीढुषम्‌ 
अनमित्रं सुतं चेच ताबुभौ पुरुषोत्तमौ । अनमित्रसुतो निघ्नो निञ्नस्य द्वौ बमूवठः 
प्रसेनश्च महाभागः शक्रजिञ्च सुताबुभौ । | 
तस्य शक्राजितः सूर्य: सला पाणसमोऽभघत्‌॥ २० ॥ | 
स्त कदाचिनिशापाये रथेन रथिनाग्चर: । तोयकूलादपः स्प्रष्टुसुपस्थातु ययौ रि 
तस्योपतिष्ठतः सूयो घिवखानग्रतः स्थित: | अस्पष्टमू तिर्भगवांस्तेजोमण्डळवा 
अथ राजा विवखन्तमुचाच स्थितमग्रतः । | 
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[एणघतितमो ऽध्यायः ] ॐ स्यसन्तकमण्युपाख्यानम्‌ ४ ` ४६६ 


यर्थैच व्योस्नि पश्यामि त्वामहं ज्योतिषां पते! ॥ २३॥ 
ज्लोमण्डलिनंचेवतथैवाऽप्यग्रतः स्थितम्‌ । को विशेषो विवस्वंस्तेसख्येनोपगतेन वे 
स भगवान्मणिरत्नंस्यमन्तकम्‌ । स्वकण्ठादघमुच्याऽथववन्धन्ृपतेस्तदा 
[तो विग्रहवन्तं तं ददशे नृपतिस्तदा | प्रतिमामथ तां दृष्टा सुहुतं कृतवांस्तथा ॥ 
तमतिप्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं स शक्रजित्‌ । 

प्रोचाचाञ्चिसचर्णा त्वं येन ळोकान्प्रयास्यति(सि) ॥ 

तदैव मणिरत्नं तन्मां भवान्दातुमहेति ॥ २७॥ 

घमन्तकं नाम मणि दत्तवांस्तस्यभास्करः । ख तमावध्य नगरं प्रविवेश महीपतिः 
जना: पर्यघाघन्त सूर्योऽयं गच्छती तिह । सतान्विस्मापयित्वाऽथपुरीमन्तःपुरंतथा 
।प्रसेनजिते दिव्यं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌। ददौ भ्रात्रे नरपतिःप्रेम्णाशक्रजिदुक्तमम्‌ 
न्तको नाम मणियस्यराष्ट्रेखितोभवेल्‌ । काठवर्षीचपजेन्यो नचव्याधिभयन्तदा 
| हिप्सांचक्रेप्रसेनात्त मणिरत्नंस्यमन्तकम्‌। गोविन्दोनच तं लेमेशक्तोऽपिनजहार च 
: दाचिन्सगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । स्यमन्तकळते सिहाद्वघं प्राप्तः सुदारुणम्‌ 
गिम्बवानृक्षराजस्तु तं सिहं निजघान वै । आदायच मणि दिव्पं स्वंविळंप्रविवेशह 
; किम कृष्णस्य ततो बृष्ण्यन्धकमहत्तराः | मणौ ग्रुध्नुं तु मन्वानास्तमेवविशशङ्रिरै 
; |मिथ्यामिशस्ति तेभ्यस्तां वलळवानरिसूदनः । अम्रुष्यमाणोभगचान्चनं स चिचचार ह 


; |भक्षवन्तं गिरिवरं चिन्ध्यं च नगमुत्तमम्‌ | अन्वेषणपरिश्रान्तः स ददशं महामना 
साश्वं हतं प्रसेनं तं नाचिन्दत्तत्र वे मणिम्‌ । अथ सिंहः प्रसेनस्यशरीरस्याऽविदूरतः 
॥ अशेणनिहतो दृष्ट: पादे क्षस्य सूचितः । पदेरन्वेषयामास गुहास्उक्षस्य यादव: ॥ 
| हृत्यपि बिळे बाणींशुश्रावप्रमदेरिताम्‌ । धात्र्याुमारमादाय सुतंजाम्बचतो द्विजाः 
1 प्रीतिमत्याऽथ मणिना मा रोदीरित्युदीरिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 

धात्र्युवाच 
पसेनमचधी रिह (हयो ज्ञास्नन्नता।हत:॥ छक़सारक मा, रोदीस्तव ह्यष स्यमन्तकः 


४७० कॅ चायुपुराणम्‌ # [३ अनुषङ्गपार 
व्यक्तोकृतं च शाब्दं तं तूण सोऽपि ययौ बिलम्‌ । 
अपश्यञ्च विलाभ्यासे प्रसेनमघदारितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ग्रविश्य चापि भगवांस्तद्क्षविलमञ्सा । ददर्श अृक्षराजानं जास्वचन्तमुदारधीः | 
युयुधे वासुदेवस्तुविलेजाम्बवता सह । वाहुभ्यामेवगो विन्दो दिचसानेक चितिम्‌ | 
थविष्टे च बिल कष्णे घासुदेवपुरःसरा: । पुनर्द्वारचतीमेत्य हतं ष्णं न्यवेदयन | 
घासुदेवस्तुनिजित्य जाम्बघन्तंमहावलम्‌ । लेमे जाम्बचतींकन्यास्रक्षराजस्यसंमताम्‌ 
भगघत्तेजसाग्रस्तोजाम्बचान्प्रसभंमणिम्‌ । सुताँ जाम्वतीमाशुविष्घकसेनाय दत्तवान 
मणि स्यमन्तकं चैव जग्राहाऽऽत्मविशुद्धये । अनुनीय क्रक्षराजंनिर्ययौ चतदाविलात्‌ 
एवं समणिमादायविशोध्याऽऽत्मानमात्मना । ददौशक्रजितेतंवैमर्णिसात्वतसब्रिधौ 
कन्यां पुनरजास्ववतीसुवाह मधुसूदनः । तस्मान्मिथ्याभिशापात्स व्यमुच्यत जनार्दनः 
इमां मिथ्याभिशस्ति यः कृष्णस्येह व्यपो हिताम्‌ । 
वेद मिथ्याभिशस्तेः स नाभिशस्यति कर्हिचित्‌ ॥ ५२॥ 
द्शस्वस्टभ्यो भार्याभ्यः श्रुजित्तःशतंसुताः । ख्या तिमन्तस्जयस्तेषांभङ्गकारस्तुपूर्वजः 
वीरो्रतप्रतिश्चेच हापस्वान्तश्च सुप्रियः ॥ ५३॥ 
अथद्वारचतोनाम भङ्गकारस्य सुप्रजाः । सुघुवे सा कुमारीस्तु तिस्रोरूपगुणान्विताः 
सत्यभामोत्तमा स्रीणां अतिनी च दृढता । तथातपस्विनी चैवपिताकृष्णस्यतांददो 
त नल जिते कृष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । प्रादात्तद्धारयदुवश्रुभोंजेन शतधन्वा 
तदाहिमार्थेयामाससत्यभामामनिन्दिताम्‌ । अक्ररोरलमन्विच्छन्मणिचैवस्यमन्तकम 
भद्रकार ततो हत्चा शतधन्वा महाबल: । रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दत्तवा 
अकूस्स्त तदा रत्नमादाय स नरर्षभः । समयं कारणं चक्रे बोध्यो नान्यस्त्ययैत्युत। 
कक स करणेत त्वं प्रघषित: | मम च द्वारका सर्घा बरो तिष्ठत्यसंशयर्म | 
सत्यभामा सा परस्थिती) भयौ स्यसासहा मा wn 
तद्तृत्तंभोजस्यशतधन्धनः | मते निवेद्य दुःखार्तापा्श्‍वेस्था5श्रूण्यवत ` 


~= पाण्डवानां तु द्ग्धानां हरिः कुत्योदकक््यामू । र 
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तुल्यार्थे चेच भ्रातुणां नियोजयति सात्यकिम ॥ ६३॥ 

ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां मधुसूदनः । पूर्वं हलिनं श्रीमानिदं घचनमत्रवीत्‌ ॥६४ 
हतः प्रसेनः सिंहेन शात्रुजिच्छतधन्वना । स्यमन्तकमहं मार्गे तस्य प्रहर हे प्रभो ॥ | 

| । हदारोह रथं शीघ्र भोजंहत्वामहाबलम्‌ । स्यमन्सोमधावारीतचा उना पाकचा | 

|| ततः प्रवृत्त युद्धे तु तुमुले भोजकृष्णयो: । शतधन्वा न चाक्रूरमवैक्षत्सर्वतो दिशि 
अनष्टाश्वावरो हं तुङृत्वाभोजजनार्देनौ । शक्तो5पिसाध्याद्धा दिक्योनाक्रूरो5भ्युपपद्यत 

| अपयाने ततो बुद्धि भूयश्चक्रे भयान्वितः । योजनानां शातं साग्रं यथा च प्रत्यपद्यत 

| विज्ञातहृदया नाम शतयोजनगामिनी । भोजस्य वडवा दिव्या यया छष्पासंयो सत 

$| प्रवृद्धवेगा वडवा त्वध्वनां शतयोजनम्‌ । दृष्टा रथस्य तां वृद्धि शतधन्वानमहंयत्‌ 

: | वतर्तस्याहयायास्तुश्रमात्स्वेदाञ्चवे द्विजाः । खुतपेतुरथप्राणाःकष्णोराममथाश्रनीत | 
ति्ठस्वेह महाबाहो द्वृष्टदोषामयाहया । पदुभ्यांगत्चाहरिष्यामिमणिरत्नंस्यमन्तकम्‌ | 


Pr 


। 
। 
| 
१ 
। 


पद्भ्यामेव ततो गत्वा शतधन्धानमच्युतः । 
मिथिळािपति तं वै जघान परमास्त्रवित्‌ ॥ ७४ ॥ र 
स्यमन्तकं न चापश्यद्धत्वाभो जंमहावलम्‌ । निकृत्तचात्रचीत्क्रष्णरत नंदेहीतिलाडुळी ठी॥ | 
| नास्ती तिकृष्णश्वोवाचततोरामोरुषा5न्वितः । घिकशाब्दमसकृत्पूयंप्रत्युवाचजनादनम | 
। | भ्रातृत्वान्मर्षयाम्येषस्व स्तिते 5स्तुव्रजाम्यहम्‌ । इत्येनमेद्वारकयानत्वयानचवृष्णिसिः i 
| प्रविवेश ततो रामो मिथिलामरिमर्दनः | सर्वकामैरुपहृतेमेथिलेनेव पूजितः ॥७८॥ | 
एतस्मिन्नेव काले तु वभ्रमेतिमतां वरः । नानारूपान्क्रतून्सर्वानाजहार निरगलान ॥| 
दीक्षामयं सकचचं रक्षार्थ प्रविवेश ह। स्यमन्तकङृते राजा गाधिपुत्रो महायशाः 0 । 
| चाग्र्याणि द्रव्याणिविविधानिच । षष्टिवषंगतेकाले यशेघुविन्ययो न 
| | अक्र्रयज्ञा इत्येते ख्यातास्तस्य महात्मनः । बहुदक्षिणाः सर्वे सर्वेकामप्रदायिनः ॥| 
१ अथ दुर्योधनो राजा गत्वाऽथ मिथिलां प्रसुः ।, 
4 गदाशिक्षां ततो दिव्यां बलभद्राद्वापवान्‌॥ ८३ ॥ 
| साद्य तु ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहार्थैः । आनीतो द्वारकामेच रुष्णेनच हत 
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Bet. 
अकूरस्त्वन्धकेः सार्धमुपायात्पुरुषषंभः । युद्धे हत्वा तु शत्नुष्ने सह बन्धुमता बली॥ 


स्वफल्कतनयायां तु नरायां नरसत्तमौ । भङ्गकारस्य तनयौ विश्रुतो सुमहाबलौ ॥ 
अज्ञाते$न्धकमुख्यस्य शत्रुघ्रोबन्धुमांश्चतौ । घथार्थभङ्गकारस्यक्कष्णोनप्रीतिमान्भबेत्‌ 


ज्ञातिमेदभयाद्वीत 1 ॥ घे 
द्‌ स्तमुपेक्षितवांस्तथा । अपयाते तथाऽक्रूरे नावषत्पाकशा सनः॥८८॥ | 


अनावृष्ट्या हतं राष्ट्रमभवत्तद्वधोद्यतम्‌ | ततः प्रसाद्यामासुरकूरं कुकुरान्धकाः ॥८६ 

पुनरद्वारचतीं प्राप्ते तदा दानपतौ तथा । प्रववर्ष सहस्राक्षः कुक्षौ जळनिप्रेस्ततः ॥६० 

कन्यां च वासुदेवाय स्वसारं शीलसम्मताम्‌ । अक्रूरः प्रद्दौ श्रीमाग्प्रीत्यर्थ यदुपुङ्गवः 

अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो वभूगतं मणिम्‌ । सभामध्येतदाप्राह तमक्रर जनार्दनः ॥ 

यञ्च रत्नं मणिवरं तव हस्तगतं प्रभो । तत्प्रयच्छस्व मानाई हिलि मा रथा] 

षष्टिवषंगते काले यद्रोषोऽभूत्तदामम । सुसंरूढ: सहत्प्राप्तस्तत्काला श्रित्य यो महान्‌ 

ततः छृष्णस्य बचनात्सवेसात्घतसंसदि । प्रददौ तं मणि वश्नरकलेशेन महामतिः ॥ 

तत आजेचसम्पा्चश्रुहस्ताद रिन्दमः । ददौ प्रहृएमनसा तं मणि वभ्रवे पुनः ॥ ६६ ॥ 
स रुष्णहस्तात्सम्प्राप्य मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

आबध्य गान्दिनीपुत्रो विरँराजञांऽशुमानिच ॥ ६७ ॥ 

इमांमिथ्याभिशस्ति यो विशुद्धामपिचोत्तमाम्‌ । वेद्मिथ्यामिशस्तिंसनवजैद्यकथअन 
अनमित्रा च्छिनिजज्जे कनिष्ठादवृष्णिनन्दनात्‌ । 

4 त सत्यवाक्सत्यसम्पन्न: सत्यकस्तस्य चा55त्मजः ॥ ६६ ॥ 

सात्यकि हाल तस्यभूतिःसुतोऽभवत्‌ । भूतेयुंगन्धरःपुत्रइति भौत्याः प्रकीर्तिताः 

मान्यासुतस्यजच्ञेतु खुत:पृश्चियुधा जितः । जज्ञाते तनयौ पृश्नेःस्च(शव)फल्कश्चित्रकश्चः 

ख(श्व)फट्कस्तुमहाराजो धर्मात्मायत्रवतंते । नास्तिव्या घिर्भयंतत्रनचाद्ृष्टिभयतथा 

कदाचित्काशिराजस्यचिभोस्तुद्दिजसत्तमा: । त्री णिवर्षाणिचिषयेनाबर्षत्पाकशासन 
स तत्र वासयामास ख(श्व)फद्क परमाचितम्‌। 


ख(श्व) फल्कः काशिराजस्य सुतां भार्यामनिन्दिताम्‌ 1 
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ख(श्व) फल्कपरिवासेन पाचर्षेत्पाकशासनः ॥ १०४॥ ` 
dd 


| हु ] % आहुकवृत्तवर्णनम्‌ # . २७३ 


गान्दिनीं नाम गां सा हि ददौ विप्राय नित्यशाः ॥ १०५॥ 
पा मातुरुदरस्था वै बहुवर्षशतान्किछ | बसतिस्म न वै जनने गर्भेखाँ तां पिताऽग्रचीत्‌ | 
बयख शीघ्र भद्रं ते किमर्थं चापितिष्टसि । प्रोवाच चैनंगर्भस्थासाकन्यागो दिने दिने | 
पदि दत्ता तदा स्यांहियदिस्यामीहतांपितः । तथेत्युवाचतांतस्यांःपिताकाममपूपुरत्‌ 
दाता यज्चाचशूरश्चश्चुतवानतिथिप्रियः । तस्याःपुतरः स्मृतोऽक्रूरः खफल्को भूरिदक्षिणः 
गमङ्गस्तथा मङर्मूदुरश्चारिमेजयः । गिरिरक्षस्ततो यक्षः शत्रुधो चाऽरिमदेनः ॥११० 
मृच्च शष्टचयो चर्गमोचस्तथाऽपरः । आवाहप्रतिचाहौ च वखुदैचा वराङ्गना ॥ 
क्र्राढुम्रसेन्याँ तु सुतौ दौ कुलनन्दिनौ । देवश्चानुपदेचश्च जज्ञाते देघसम्मिती ॥ 
| चित्रकस्या 5५भवन्पुचा: पृथुविएृथुरैव च। अश्वग्रीचो ऽश्ववा हुश्च सुपाश्वेकगवेषणौ ॥| 
|रिएने मिरश्वश्च सुवर्मा चर्मवर्मभ्रवत्‌ । अभूमिर्वषह् भूमिश्च श्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियी ॥११४ 
॥त्यकात्काशिदुहिता रेमे ला चतुरः खुतान्‌। ककुदं भजमानश्च शमीकम्बलवहिषी 
स्कुदस्य सुतो वृष्टिवु प्टेस्तुतनयो 5भवत्‌ । कपोतरोमा तस्या5थरेघतो५भवदात्मजः 
तस्याऽऽसीत्तुम्बुरुसखा विद्वान्पुचो$मचत्किल । 
ख्यायते यस्य नास्ना स चन्दनोदकडुन्दुभिः ॥ ११७ ॥ 
|माच्चाभिजितः पुत्र उत्पन्नस्तु पुनवेखुः । अश्वमेधं तु पुत्रार्थ आजहार नरोत्तमः | 
तस्य मध्येऽतिरात्रस्यसदोमध्यात्समुत्थितः । ततस्तुविद्वान्धमे्रोदातायञ्वापुनवखुः 
क्याऽपिपुन्र मिथुनं बाहुबाणाजितःकिल । आहुकश्चाऽऽहुकीचेवस्यातौमतिमतांचे दि 
प्रांथोदाहरन्त्यत्रएलोकान्प्रतितमाहुकम्‌। सोपासड्डालुकर्षाणांसध्वजानांवरूथिनाम्‌ 
रानां मेघघोषाणां सहस्राणि दशीवतु । नाऽसत्यचादी त्वासीत्तुनायज्वानासहलद: 
स्स ना5विद्वान कृशो5भवत.। आहुकस्य धृतिःपुत्र इत्येचमनशुशुम 
| वैतेन परिचारेण किशोरप्रतिमान्हयान । अशी तिमश्वनियुतान्याहुकप्रतिमोऽत्रजत्‌ 
स्या दिशिनागानांसो जस्यप्रतिमोऽमवत्‌। रूप्यकाञ्चनकक्षाणांसहस्राप्येकविशतिः 
१प्त्येवसहस्राणिउत्तरस्यांतथादिशि। भूमिपालस्यभोजस्यउत्तिष्ठेट्किङ्किणीकिर 


. आहुकश्चाऽऽहुकान्धाय स्वसारं त्वाहुकीं ददौ । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हु ~~ 


४७४ . ` # वायुपुराणम्‌ % [ ३ अनुषङ्गपादे 
आहुकान्धस्य दुहिता दी पुत्री सम्बभूवतुः ॥ १२७ ॥ 
देवकश्चोग्रसेनश्च देवगर्भसमावुभौ । देवकस्य सुता घीरा जशिरै त्रिदशोपमाः ॥१२८ 
देवानामपि देवश्च सुदेवो देवरञ्जिता । तेषां स्वसारः सप्षाऽऽसन्वसुदेचाय तां ददौ॥ 
वृकदेवोपदेवा च तथाऽन्या देवरक्षिता । श्रीदेवा शान्तिदेवाच महादेवा तथाऽपरा | 
सप्तमो देवकी तासां सुनामा चारुदशेना । नवोग्रसेनस्य सुताः कंसस्तेषां तु पूर्वजः 
न्यग्रोधश्च सुनामा च कद्दशङ्कञ्च भूमयः । सुतनू राष्ट्रपालश्च युद्धस्तुष्टः सुषुष्टिमान्‌॥ 
तेषां स्वसारः पञ्चेव कर्मश्रमेघती तथा । शतांक्रूराषट्रपाळा च कहा चेच चराङ्गना॥ 
उग्रसेनो महापत्यो चिख्यातः कुकुरोद्भवः । कुकुराणामिमं वंशं धारयन्नमितौ जसाम्‌ 
आत्मनो विपुलं वंशं प्रजानाञ्च भवेन्नरः ॥ १३४ ॥ 
भजमानस्य पुत्रस्तु रथिमुख्यो विदूरथः । राज्याधिदेचः शरश्च चिदूरश्च सुतोऽभवत्‌ 
तस्य शूरस्य तु सुता जज्ञिरे बळत्तराः | चातश्चैव निवातश्च शोणितः श्वेतवाहनः ॥ 
शमी च गदघर्णा च निदातः शक्रशक्रजित्‌ । | 
समिपुतरः प्रतिक्षिप्तः प्रतिक्षि्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ १३७॥ 
छः खयम्भोजाद्धदिकःसम्बभूच ह्‌ । हृदिकस्यसुतास्त्वासन्द्शभीमपराक्रमाः 
छृतवर्मा कृतस्तेषां शतधन्चा तु मध्यमः । देचाईश्च घनाश्च भिषग्द्वेतरथश्व यः|| 
सुदान्तश्च थियान्तरश्च नकघान्कनकोद्वः । देवाईश्र सुतो विद्वाञ्जज्ञे कम्बलबहिपः॥ | 
असमौजाः सुतस्तस्य सुसमौजाश्च विश्रुतः । अजावपुत्राय ततः प्रददाचसमौजसे # | 
सुदंष्ट्रश्च सुरूपञ्च छृष्ण इत्यन्धकाः समता: ॥ १४१ ॥ | 
अन्धकानामिमं वंशं कीतंयानस्तु नित्यशः । आत्मनो विषुळं बंशं लमतेनात्रसंशष 
अस्मक्यां जनयामास शूरो वै देचमीडुषम्‌ । माष्यान्तुजनयामासशूरो वे देचमी दुर्म 
भाज्यान्त जशिरै श्राद्वोजायां पुरुषा दश । वसुदेचो महावाहुः पूर्वमानकदुग्दुमिः | 
जज्ञे तस्य प्रसूतस्य दुन्दुभिः प्राणदद्दिचि । आनकानाञ्च संहादः सुमहानभवद्दिवि ु 
पपात पुष्पवर्षश्च शूरस्य भवने महत्‌ । मनुष्यलोके कृत्स्नेऽपि रूपे न 


यस्याऽऽसीत्पुरुषाग्रयस्य कीतिश्चन्द्रमसो यथा । 
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देघभागस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः पुनः ॥ १४७॥ | 
अनाद्रष्टिकङश्वैव नन्द्नश्चेव भवञ्जिनः । श्यामः शमीको गण्डूषश्चत्वारस्तु वराडुना॥ | | 
पृथा च श्रुतवेदा च श्रुतकीतिः श्रुतश्रवा । राजाधिदेवी च तथा पञ्चैता वीरमातरः 1 
थां दुहितरं चक्रे कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ | अनपत्याय वृद्धाय कुन्तिभोजायतांददौ 
तस्मात्कुन्ती ति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा तथा । 
कुरुचीरः पाण्डुमुख्यस्तस्माद्वार्यामविन्दत ॥ १०१ ॥ 
पृथा जज्ञे ततः पुांस्त्रीनञ्चिसमतेजखः । लोकेऽप्रतिरथान्वींराऽशाक्रतुल्यपणक्रमान्‌ 
धर्माययुधिष्टिरं पुत्रं मारताञ्च वृकोदरम्‌ । इन्द्रादनञ्जयं चेव प्रथा पुजानजीजनत्‌॥ 
माद्रवत्यान्तु जनिताचाश्विनाविति विश्रुतम्‌ | नकुल: सहदेवश्च रूपसत्त्वगुणान्विती | 
जज्ञे च श्रतदेचायां तनयो वृद्धशर्मणः । करूषाधिपतिवों रो दन्तवक्रो महाबलः ॥ | | 
| बैकेय्यां श्रुतकीर््यान्तु जज्षे सन्तदेनः पुनः । चेकितानदृहत्क्षत्त्री तथैचा5न्यौमद्दावलौ | 
बिन्दानुचिन्दाचावन्त्यौ भ्रातरौ सुमहाचलौ । श्रुतश्रवायां चैद्यस्तु शिशुपालोचभूवह | 
दमघोषस्य राजर्षेः पुत्रो विख्यातपौरुषः | यः पुराऽऽसी दशग्रीचः सम्बभूचारिमदेनः ' 
| पटुश्रचानुजस्तस्य रुजकन्यानुजस्तथा । पत्न्यस्तु बसुदेवस्य,ऊउयोदश वराङ्गनाः ॥ कक 
| पैरवी रोहिणी चेव मदिरा चापरा तथा । तथ्रैच भद्रा वैशाखी देवकी सप्तमीतथा 
सुगन्धिर्वनराजी च ढे चान्ये परिचारिके । १ 
रोहिणी पौरवी चैव चाल्मीकस्या55त्मजा5भचत, ॥ १६१॥ के | 
| ज्येष्ठा पत्नीमहाभागादयिता55नकदुन्दुभेः । ज्येष्ठे लेभे सुतं रामंसारणंनिशवंतथा | ` 
& दुदेमं दमनं शुद्र 'पिण्डारककुशीतकौ । चित्रां नाम कुमारीश्च रौहिण्यष्टौ व्यजायत | 
पौत्रौ रामस्य जज्ञाते विज्ञातो निशितोत्छुको । | 
| | पाश्वं च पार्श्वनन्दी च शिशुः सत्यधृतिस्तथा ॥ १६४॥ 
| मन्द्चाह्योऽथ रामाणगिरिकौ गिर एव च | शुकगुल्मेति सुत्मश्च दरिद्राम्तक एव च, 
| अमार्ये्चापि पञ्चाद्या नामतस्तानिबोधत। अिष्मतीसुनन्दा च र 


५ = 
तथा शतबळा चेष सारणस्य तास्त्विमाः । भद्राश्वो भद्रगुशिश्च भद्रविद्यस्तथेव 
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भद्रबाहुभद्ररथो भद्रकद्पस्तथैँच च । सुपाशवंकः कीर्तिमांश्च रोहिताश्वश्च भद्रजः॥ 


दुमेद्श्वाभिभूतश्च रो हिण्याःकुलजाः स्मृताः । नन्दोपनन्दौ मित्रश्चकुक्षिमित्रस्तथाचलः | 


चित्रोपचित्रे कन्येच स्थितः पुष्टिरथाऽपरः । मदिरायाःसुता होते सुदेचो ऽथ चिजञङ्चिरे 


उपविम्वो$थ विम्वश्च सत््वदन्तमहौजसः । चत्वार एते चिख्याताभद्रापुत्रामहाबलाः | 


बेशाख्यांसमदाच्छौ रिःपुत्रंकौ शिकमुत्तमम्‌ । देवक्‍्यांजशिरेशौ रि:सुषेण:की तिमानपि 
तद्यो भद्रसेनश्च यजुदायश्र पञ्चमः । पष्ठो भद्रविदेकस्य कंसः सर्चाञ्जघान तान ॥ 
अथ तस्यामवखायामायुष्मान्सम्बभूव ह । लोकनाथः पुनविष्णु: पूवेछष्ण:प्रजापतिः 
अनुजाता5भवत्क्ृष्णा सुभद्रा भद्रभाषिणी । 
कृष्ण सुभद्रेति पुनर्व्याख्याता वृष्णिनन्दिनी ॥ १७५ ॥ 
सुभद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजायत । षसुदेघस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु ॥ 
ये पुत्रा जज्ञिरे शूरा नामतस्तान्निचोधत ॥ १७६ ॥ 


अतोऽस्य ष 
उपसङ्ग जै हि शुरो जज्ञे भयासखः | शाङ्ग देवाऽजनत्तम्वं शौरी जज्ञेकुलोद्दहम्‌ 
*घसं च च हु ७ | 
उपसङ्ग लु चाप तनयौ देर क्षितौ । एव दश सुतास्तस्य कंसरुतानप्यघातयत्‌॥ | 
डे | 
तथघ च | एतान्सर्वान्महाभागाचुपदेचा व्यजायत॥ । 


विजयं रोचनं चेच वर्धमान 
खगाहवं महात्मानं वृकदेवी त्वजायत | 
आगाही चं ये 
ही च खसा चैव सुरूपा शिशिरायिणी ॥ १८०॥ 


सत्तमं देवकी पुत्रं सुनासा सुषुषे भुवम्‌ । गवेषणं महाभागं सडग़ामे चित्रयोधिनम्‌ | 


द्धदेचं पुरा येन वनं विरचितं द्विजाः | सैव्यायामददाच्छौरि: 'पुत्रंकी शिकमव्ययम्‌ 
सुगन्धी ब(न्धव)नराजीचशोररेरास्तांपरिग्रह: | पुण्डुश्चकपिलश्चेचचस्रुदेचात्मजौ दिती 
तयोराजाऽभवत्पुण्डः कपिलस्तु धनं ययौ ॥ १८३॥ 
(नो वली । राजानाम निषादोऽसौ प्रथमः स घनुर्धेर 
=. डिक हाभागः सुतोऽभघत्‌। पण्डितानां मतं. प्राइुदेघश्रचसमुद्गचम. 
पुत्रमनादृृृष्टि यशस्विनम्‌ । निघतेः शक्रशात्ुच्नं श्राद्धदेवं महाबलम्‌ 
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पण्णवतितमो ऽध्यायः ] % कृष्णावतारघर्णनम्‌ ४७७ || 
| गण्द्घायानपत्यायक्कष्णस्तुष्रो.ददात्सुतौ । चारुदेष्णञ्चसाम्बञ्चरतारत्रौशस्तलक्षणौ 
तन्तिजस्तन्तिमालश्च स्वपुत्रौ कनकस्य तु । चस्ताघनेस्त्वषुत्राय वसुदेव: प्रतापवान्‌ 
सौतिईदौ सुतं वीरं शौरिं कौशिकमेव च ॥ १८६॥ | 
तापश्चको धनश्वैवचिरजाःश्यामस्ञ्चिमौ | अनपत्योऽभवच्छयाम श्यामकस्तुवनंययौ 
जुगुप्समानो भोजत्वं राजषित्वमवाप्नुयात्‌॥ १६० ॥ 
इदं जन्म कृष्णस्य पठेत नियतव्रतः । श्रावयैदत्राह्मणश्चापि सुमहत्छुखमाप्नुयात्‌ 
| देवदेवो महातेजाः पूर्व कृष्णः घ्रजापतिः । विहाराथ मनुष्येषु जज्ञे नारायणः प्रभु 
| देवक्यां चसुदेवेन तपसापुष्करेक्षणः । चतुवांुस्ठु सञ्जज्ञे दिव्यरूपः श्रियाऽन्वितः ॥ 
प्रकाशो भगवान्योगी कृष्णो माडुषमागतः । 
अव्यक्तो व्यक्तळिङ्गस्थः स एव भगवान्प्रभुः ॥ १६७ ॥ 
नारायणो यतश्वक्रे प्रभवंचाऽव्ययोहि सः । देवो 
पुरा चक्रे प्रजापतिम्‌। अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादघनन्द्नः ॥ 
देवो विष्णुरिति ख्यातः शक्रादचरजोऽभचत्‌॥ १६६ ॥ 
| प्रसादजं यस्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌। बाचि सुरशत्रूणां दत्यदानवस्क्षसाम्‌ | | 
| ययालितरंशजस्याऽथ वसुदेवस्य धीमतः । कुलं पुण्य यतः कम भेजे नारायणः प्रभु 
| सागराः समकम्पन्त चेलुश्च धरणीधराः । जञ्चलुश्चाग्नि्ोक्णि जायमाने जनादने 
| शिवाश्च प्रचबुर्वाताः प्रशान्तमभवद्रजः । ज्योतींष्यभ्यधिकं रेज्ञर्जायमाने जनाद्‌ने ॥ 
अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शवेरी । सुतो विजयो नाम यत्र जातो जनादन | | 
अव्यक्तः शाश्वतः कृष्णो हरिर्नारायणः प्रभुः | जायते स्मैच भगवान्नयनर्मोहयन्प्रजाः | 
आकाशात्पुष्पवृष्टीश्च चवषे त्रिदशेश्वरः । गीमिर्मङ्गलयुक्तामिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ | 
| महर्षयः सगन्धर्वा उपतस्थुः सहस्रशः ॥ २०३ ॥ | 
| बसुदेबस्तु तं रात्री जातं पुत्रमघोक्षजम्‌ । श्रीवत्सलक्षणं दृष्टा दिवि दिव्येःखुलक्षणः| 
उचाच चसुदेवः स्वं रूपं संहर वै प्रभो ॥ २०४॥ 
भीतोऽहं कंसतस्तात एतंदेव व्रवीम्यहम्‌ । मम पुत्रा हतास्तन ज्येष्ठास्ते5दुतदशना: 
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चसुदेववचः श्रुत्वा रूपं संह्ृतघान्प्रभुः | अनुज्ञातः पिता त्वेनं नन्दगो परह गत: | | 
उग्रसेनमते तिष्टन्यशोदाये तदा ददौ ॥ २०६ ॥ 
तुल्यकालन्तु गसिण्यौ यशोदा देवकी तथा । यशो दानन्द्गोपस्यपल्लीसानन्दगोपतेः 
यामेच रजनीं कृष्णो जशे वृष्णिकुलप्रभुः । तामेच रजनीं कन्यांयशोदाऽपिव्यजायत : 
तं जातं रक्षमाणस्तु वसुदेवो महायशाः । प्रादात्पुत्रं यशोदाये कन्यान्तुजगृहेखयम्‌ | 
द्त्वैनं नन्दगोपस्य रक्षमामितिचात्रवीत्‌ । शुतरते सर्वकद्याणोयादचानांभविष्यति 
अयं स गों देचक्या अस्मत्क्लेशान्हनिष्यति ॥ २१० ॥ 
उग्रसेनात्मजे ताश्च कन्यामानकदुन्दुभिः । निवेदयामास तदा कन्येति शुभलक्षणा 
खायां तनयां कंसो जातां नेघाऽचधारयत्‌। 
[ अथ तामपि दुष्टात्मा ह्युत्ससर्ज मुदाऽन्वितः ॥ २१२ ॥ 
इता बे या यदा कन्या जपत्येष वृथामतिः । कन्या साववृधेतत्र वृष्णिसझनिपूजिता 
पुत्रवत्परिपाल्यान्तो देवा देवान्यथातदा(१) । | 
तामेव विधिनोत्पक्नामाहु: कन्यां प्रजापतिम्‌ ॥ २१४ ॥ 
'एकादशा तु जशे वै रक्षाथं केशब्रस्य ह। तां चै सवे सुमनसः पूजयिष्यन्ति यादवाः 
दैचदेघो दिव्यघपुः कृष्णः संरक्षितोऽनया ॥ २१५ ॥ 
७ ऋषय ऊचुः । 
'किमथं चुदेवल्य भोजः कंसो नराधिपः | जघानपुत्रान्बालान्वेतक्नोन्याख्यातुमहेसि । 
८ सूत उचाच | 
श्टणुध्वं च यथाकंसःपुत्रानानकदुन्दुभेः | जाताज्ञाताडिशशून्सर्चा न्निष्पिपेषद्रृथामतिः | 
भयाद्यथा महाबाहुर्जातः कृष्णो षिषासितः । तथा च गोघुगो विन्दःसंवृदधःपुरुषोत्तमः | 
उक्त हि किल देवक्या वसुदेवस्यघीमतः । सारथ्यंक्रतवान्कंसो युघराजस्तदाऽमषर्प. 
ततोऽन्तरिक्षे 'घागासी दिव्या भूतस्य कस्यचित्‌ । | 
डन कंसो यथा सदा भीतः पुष्कला छोकसाक्षिणी ॥ २२० ॥ | 
यामेतां बहसे कंस रथेनपरकारणात्‌ । अस्या यः सप्तमो गर्भ: स ते मत्युर्भविष्यति | 
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(णबतितमो ऽध्यायः ] ॐ चिष्चक्सैनपरिघारघर्णनम्‌ # ४७६ 
ताँ श्रुत्वा व्यथितो वाणीं तदा कंसो बृथाम्‌तिः । 
निष्क्रम्य(ष्छष्य)खडगं तां कन्यां हन्तुकामोऽभवत्तदा ॥ २२२ ॥ 

तमुवाच महावाइुयेखुदेचः प्रतापवान्‌ । उग्रसेनात्मजं कंसं सौहृदात्प्रणयेन च ॥ 

न ख्ियं क्षत्त्रियो जातु हन्तुमर्हति कश्चन । उपायः परिट्ष्टोऽत्र मया याद्घनन्दन ॥ | 
[लयाः सम्भचते गर्शः सप्तमः पृथिवीपते || तमहन्तेप्रयच्छामि तत्र कुर्यायथाक्रमम्‌ | 
तंत्विदानींयथेष्टत्वं चर्तेथाभूरिदक्षिणा । सर्घानस्यास्तुचेगर्भान्सत्यंनेष्यामितेषशम्‌ | 
एवं मिथ्या नरश्रेष्ठ चागेषा न भविष्यति । एवस्ुक्तोऽडुनीतः ख जग्राह तनयाँस्तदा 
सुदेवश्चतां भार्यामवाप्यमुदितो ५भचत्‌ । कंसश्चास्याचघीतपुत्रान्पापकर्मादृथामतिः 
ऋषय ऊचुः 
क एष चसुदेवश्च देवकी च यशस्विनी । नन्दगोपस्तु कस्त्वेष यशोदा च महायशाः 

यो विष्णं जनयामास या चैनं चाऽभ्यवध्रंयत्‌ ॥ २२६ ॥ 

न सूत उचाच 
पुरुषा: कश्यपस्य़रा55सक्नादित्यास्तुसियस्तथा । 
अथ कामान्महाबाहुर्देवक्याः समघर्थयत्‌ ॥ २३० ॥ 

यन्सवेभूतानि ८ 

अचरत्स महीं देवः प्रविष्टो मानुषी तचुम्‌ । मोहयन्सः योगात्मायोगमायया | 
| ष्टे धर्म तदा जज्ञे विष्णुवृष्णिकुलेस्वयम्‌ । कलु 'र्मन्यचस्थानमसुराणांप्रणाशनम्‌ | 
| आहृता रुक्मिणी कन्या सत्या नझजितस्तदा। : 2 
सात्राजिती सत्यभामा जाम्दचत्यपि रोहिणी ॥ २३३ ॥ | 
से(दी)न्या सुदेची माद्री च सुशीला नाम चाऽपरा । 
कालिन्दी मित्रविन्दा च लक्ष्मणा जाळवासिनी ॥ २३४ ॥ | ; 
| एवमादीनि देचीनां सह्राणिच षोडश । चतुदेश तु ये प्रोक्तागणाश्राऽप्सरसांदिषि 


{ चिचिन्त्य देवैः शक्रेण चि शिष्टस्त्विद प्रेषिताः ॥ ३२५ ॥ 


| पत्न्यथंचासुदेच : म्यचिश्रताः 
| प्त्न्यथचास्ुदेचस्यउत्पन्नाराजवेश्मखु । एता:पत्न्योमहाभागाविष्वक्सेन दल 
रुभद्रश्न भद्रचारस्तथाऽपरः ॥ 


i 
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चारुविन्ध्यश्च रुक्मिण्यां कन्या चारुमही तथा । | 
सानुर्भाचुस्तथाऽक्षश्च रोहितो मन्त्रयस्तथा ॥ २३८ ॥ 
जरान्धकस्तार्ध्रचक्षा भौमरिश्चजरन्धमः। चतस्जो जशिरे तेषां स्वसारोगरुडध्वजात्‌ | 
भानुभौमरिका चेच ताम्रपर्णो जरन्धमा । सत्यभामासुतानेताश्वाम्बवत्याः प्रजाःश्रणु ` 
अद्रश्व भद्रणुप्तश्व भद्रचिन्द्रस्तथवच । सप्तबाहुश्व विख्यातः कन्या भद्रावती तथा॥ 
सम्बोधनी च घिख्याता ज्ञेया जास्बचतीसुता ॥ २४१ ॥ 
सङ्ग्रामजिच्च शतजित्तथेवचसहर्रजित्‌ । एते पुत्रा:सुदेव्याश्वविष्वक्सेनस्यकीतिता: 
वृकोवृकश्वोबृकजिदुचृजिनीचसुराडुना । मित्रवाहुःसुनीथश्वनाझजित्या:प्रजास्त्विह 
एवमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोधत । प्रयुतं लु समाख्यातं घासुदेवस्यये सुताः 
अयुतानि तथाऽष्टौ च शरा रणविशारदाः । जनार्देनस्यवंशोवःकी तितोऽयंयथातथम्‌ 
बृहतीनतंकोन्नेयी सुनये सङ्गता तथा । कन्या सा बृहदुक्थस्य शौनेयस्यमहात्मनः 
तस्याःपुत्रास्तुविख्याता्यः समितिशोभनाः । अङ्गद्‌ःकुसुदःश्वेतःकन्याश्वेतात्थैवच | 
अवगाहश्च चित्रश्च शूरश्चित्रवरश्चयः। चित्रसेनः सुतश्चाऽस्य कन्या चित्रवती तथा | 
तुस्बश्चतुम्बवा णशचजनस्तस्बश्च ताबुभौ । उपाङ्गस्य स्मृतौ दौ तु चञ्रारःक्षिप्रपवच 
भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च'गवेषस्य सुताबुभौ | युधिष्ठिरस्य कन्या तु खुतजुर्नाम विश्रुता 
तस्यामश्वसुतोजन्ञेचञ्चोनाममहायशाः । वञ्रस्यप्रतिकाइुस्तुसुचारुस्तस्यचाऽऽत्मजः | 
कारमा(काश्याःसु) सुपार्श्वं तनयं जश्ञे साम्बा तरस्विनम्‌ । | 
देवासुरे हता ये च असुरा बै अनसा । शाके उतपनालीमो क | 
: । इहोत्पन्ना मनुष्येषु बाधन्ते सर्वेमानवान. | 
। 


८ 


| 
| 


| तेषामुत्सादनाथं तु उत्पन्ना यादवे कुले ॥ २५४ ॥ | 
कुलानि द्श चेक च यादचानां महात्मनाम्‌ । सचेमेककुळं यद्वद्वतते चेष्णवे कुले॥ 
विष्णुस्तेषांप्रमाणेचप्रभुत्वेचव्यवस्थित: । निदेशस्थायि भिस्तस्यबध्यन्तेसवंमाउषाः | 
इति प्रसूतित्न ष्णीनां समासव्यासयोगतः | | 

त 
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तवतितमो5ध्यायः | ॐ कृष्णाचतारकारणप्रश्नः क . ` ४८१ 


कीर्तिता कीर्तनाव्चेच कीतिसिद्धिमभीष्सिताग ॥ २५७॥ 
एं कृष्णवंशस्य खुचरित्रस्य धीमतः । स्चर्गाचपगेद श्रेष्ठं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं वित्तार्थी वित्तमाप्नुयात्‌॥ २५८॥ 
इति श्रीमहापुराणे धायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे चिष्णुवंशानुकीतेनं नाम 
घण्णवतितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ 


rrr rm 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
॥विष्णुमोहात्म्ये कृष्णग्रादुर्मावकारणविषये ऋषीणां जिज्ञासा रतस्य च 
तत्प्रश्नोत्तरवर्णनसहितं कृष्णचरित्रवणनम्‌ 
सूत उचाच 

भक । संकर्षेणोवासुदेचः प्रद्युम्न: साम्ब एव च॥ 
द्धश्व पञ्चैते वंशवीराः प्रकीर्तिताः । सप्तषेयः कुवेरश्च यक्षीमणिवरस्तथा ॥ 
वद्रश्वैच चिद्वान्धन्वन्तरिस्तथा । नन्दिनश्च महादेवः शालङ्कायनउच्यते ॥ 

आदिदेवस्तदा जिष्णुरेभिश्व सह देवतेः ॥ ३॥ 
| ऋषय ऊचुः | 
| किमर्थसंभूतःस्म्ृताःसम्भूतयःकति। भविष्याःकतिवाऽन्येतुघ्ा दुर्मावामहातमनः _ | 
शश्षेत्रयुगान्तेषु किमर्थमिह जायते । पुनः पुनर्मनुष्येषु तन्नः बरूहि पृच्छताम्‌ ॥ 
॥्तरेणेबसर्चाणि कर्माणि रिपुघातिनः । श्रोतुमिच्छामहेसम्यग्वेहैःकष्णस्यधीमतः 
2 प्राडुर्भावश्‍च ये प्रभोः । याचाऽस्यप्रतिःसूततांचास्मान्वक्तुमहेसि 
षि स अगचान्विष्णुः सुरेष्वरिनिषूदनः । चसुदेवकुळे धोमाग्वासुदैवत्वमागतः ॥ 
अमरैः सूत कि पुण्यं पुण्यकृद्रिरलं तम्‌ । न 
देवलोकं समुत्सज्य मत्येलीकमिहा55गतः ॥ ६ ॥ 
सैमानुषयोनेता भूर्मुवःप्रसवो हरिः । किमथं दिव्यमात्मानं मानुघे समवेशयत्‌ Is 


रत 
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यश्चक्र घर्तयत्येको मनुष्याणां मनोमयम्‌ | मनुष्ये स कथं घुद्धि चक्रे चक्रभृता पर 
गोपायनं यःकुरुते जगतांसावेळौकिकम्‌ | स कथं गां गतो चिष्णुर्गापत्वमकरोठमु पु 
महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार ह | श्रीगर्भः ख कथंगर्भे स्त्रिया भूचरया धुत श्र 
मेन लोकान्क्रमैजित्वा त्रिभिस्रीं खिद्शेप्सया । सा पितोजगठोमार्गाखिवर्गप्रचराख्नय; 
योऽन्तकाले जगत्पीत्वा इत्वा तोयमयं घपुः । लोकमेकाणवंचक्ते दृश्याद्वृश्येनवत्मंना 
यः पुराणे पुराणात्मा घाराहं घपुरास्थितः । द्दी जित्वा वखुमतींसुराणां य सृ 
येन सेहं घपुः कृत्वा द्विधा कृत्वा च यत्पुनः । पूवेदैत्योमहावीर्यो हिरण्यकशिपुहैत तर 
यः पुरा ह्यनलो भूत्वा और्व: सम्वतेको चिथुः । पो 
पाताळस्थोऽणंचगतः पपौ तोयमयं हथिः ॥ १८ ॥ वा 
सहस्रचरणं देवं सहस्रांशुं सहस्त्रशः । सहस्रशिरसं देवं यमाडुर्चे युगे युगे ॥ १६. 
नाभ्यारण्यां समुद्भूतं यस्य पैतामहं गृहम्‌। एकार्णचगते लोके तत्पङ्जजमपड्जम्‌ (प 


यः शेते, शाश्वतं योगमाखाय तिमिरं महत ॥ २२॥ 

पुरारणी गर्भमधत्त दिव्यं तपःप्रकर्षादृदितिः पुरा यम्‌ । 

शक्रं च यो देत्यगणावरुद्धं गर्भावमानेन श्रशं चकार ॥ २३ ॥ 

यदाऽनिलो लोकपदानि हृत्वा चकार दैत्यान्सलिलेशयांस्तान। 

_ _ त्वाऽऽदिदेघस््रिदिचस्य देवांशचकर सुरेशं पुरुहृतमेच ॥ २४ ॥ 

गाहंपत्येन पिधिना अन्चाद्दार्येण कर्मणा । अञ्निमाइचनीयं च वेदिं चैव | 
प्रोक्षणीयं सरुवं चेच अचभृथ्यं तथैच च । अथ जीनिह यश्चक्रे द 
हव्यादांश्च सुरांश्चक्रे कव्यादांश्च पितुनपि । भोगार्थं यज्ञचिधिनायो यज्ञो | 
यूपान्लमित्सरुचं सोमंपचित्रंपरिधीनपि । यज्ञियानिच दव्याणियज्ञियांश्वतथार् | 
सद्स्यान्यजमानांश्च अश्वमेधान्क्रतूत्तमान्‌ । चिबभ्राज पुरा यश्च पारमेष्ठ्ये कर्ण | 


` झुगानुरूप यः इत्वा त्री छलोकान्हि यथाक्रमम्‌। . ' 
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| कनवतितमोऽध्यायः | # रसादिभ्यःशो णिताद्युत्पत्तिकथनम्‌ # ४८३ 


| क्षणा निमेषाः काष्टाश्व कलास्त्रेकालमेव च ॥ ३२ ॥ न 

| पुूर्तास्तिथयो माला दिनसम्वत्सर तथा । ऋतवः कालयोगाश्च प्रगाणंत्रिविध॑ नृषु | 
आयु: क्षेत्राण्युपचयं लक्षणं रूपसी एवम्‌ । मेधा वित्तंच शौयंच शास्त्रस्येवचपारणम्‌ 

2 त्रयो चणांस्त्रयो छोकास्त्रेविद्यं पावकास्त्रयः । 
| अैकाल्यं त्रीणि कर्माणि तिस्रो मायास्त्रयो गुणाः ॥ ३३॥ 

लोकाः सुराश्चैव येनाऽऽनन्त्येन कर्मणा । सर्वभूतगणाःस्ष्टाःसर्वभूतगणात्मना 


बृणामिन्द्रियपूर्वण योगेन रमते च यः । गतागतानां यो नेता सवत्र विविधेश्वरः ॥ 

पो गतिर्धर्मयुक्तानामगतिः पापकर्मणाम्‌ । चातुर्वेण्येस्य प्रभवश्चातुवर्ण्येस्य रक्षितः 

वातुचिद्यस्त् यो वेत्ता चातुराश्रम्यसंश्रयः । दिगन्तरं नभोभूमिरापो चायुषिभावसुः 

कद्र्सूर्यद्दय॑ ज्यो तिर्यगेशः क्षणदाचरः । यः परः श्रूयते देचो यः परं श्रूयते तपः॥३८॥ 

१ पर॑ तपसः प्राहुर्यः परंपरमात्मवान्‌। आदित्यादिस्तुयो देचोयश्चदैत्यान्तको विभुः 

वि । सेतुर्योलोकसेतूनांमेध्योयोमैध्यकमंणाम्‌ | 

द्यो यो वेद्विद॒यां प्रभुर्यःप्रभवात्मनास्‌ । सोमभूतस्तु-भूतानामझिभूतोऽझिवर्चेसाम्‌ 

ुष्याणां मनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम्‌ । विनयो नयतुप्तानां तेजस्तेजस्विनामपि॥ 

पिप्रहो विग्रहाणां यो गतिर्गतिमतामपि । आकाशप्रभवो वायुर्वायुप्राणो हुताशनः॥ 
देवा हुताशानप्राणाः प्राणोऽम्नेमे्ुसुद्नः । १ 
रसाच्छो णितसम्भूतिः शोणितान्मांसमुच्यते ॥ ४४ ॥ ० 

भासात्तु मेदसो जन्म मेद्सो5स्थिनिरूप्यते । अस्थ्नोमज्ञासमभवन्मज्ञात:शुक्रसम्मचः 

॥ छादर्भः समभवद्रसमूटेन कर्मणा । तत्राऽपि प्रथमं चाऽऽपस्ताः सौभ्यराशिरुच्यते 

| भोष्मसम्भवो ज्ञेयो द्विती योरा शिरुच्यते । शुक्रसोमात्मकंविद्यादातेवंपाचकात्मकम्‌ 

"| भाषौ रसानुगावेतौ चीर्ये च शाशिपाचकौ । कफघगेंऽमवच्छुक्र पित्तवचशोणितम्‌ 

* | भस्य हृदयं खान नाभ्यां पित्तं प्रतिष्ठितम्‌ । देहस्य मध्ये हृदयंस्थानंतुमनसःस्सतम्‌ 

"| गेमीकोष्ठान्तर॑ यत्त तत्र देवो हुताशनः । मनः प्रजापतिज्षंयः कफःसोमो विभाव्यते 

| सिचि स्सुतावेताव्रीषोमातमरक जगत्‌ । एवं प्रचतितो गर्मो चतंतेऽमबुद्सन्षिमः 
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४८४ १ कै वायुपुराणम्‌ ॐ [ ३ अनुषङपारे 
चायुः प्रवेशनं चक्रे सुतः प॑रमात्मना । स पञ्चधा शरीरस्थो विद्यते वर्धेयेत्पुनः॥ 
प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यानएवच । प्राणोऽस्य परमात्मानं वर्धयन्परिचतंते| 
अपानः पश्चिमं कायमुदानोध्वंशरीरगः । व्यानो व्यानस्यते येन समानः सर्वसन्धिषु 
भूताचापतिस्ततस्तस्यजायते न्ट्रियगोचरा । एथिवी वायुराकाशमा पोज्यो तिश्चपञ्चमप्‌। 
सर्वेन्द्रिय निविष्टास्तं स्वं स्वं योगं प्रचक्रिरे । 
पार्थिवं देहमाहुस्तं प्राणात्मानं च मारुतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छिद्राण्याकाशयोनीनिजलाश्राचंप्रवतेते। तेजश्चक्नुष्विताज्यो त््नातेषांयन्नामतःस्सुतम्‌ 
सङ्ग्रामा विषयाश्चैव यस्य घीर्यात्प्रवतिताः ॥ ५७ ॥ 
इत्येतान्पुरुषः सर्घान्सुजलोकान्सनातनः । नेधनेऽस्मिन्कथं लो केनरत्वं घिष्णुरागतः 
एष नः संशयो धीमन्नेष वै विस्मयो महान्‌ | कथं गतिर्गतिमतामापक्नो माचुषींतचुम्‌ 
श्रोतुमिच्छामहे विष्णोः कर्माणिचयथाक्रमम्‌ । आश्चर्याणिपरंविष्णुर्वेददेवेश्वकश्यते. 
चिष्णोरुत्पत्तिमाश्चयं कथयस्व महामते । एतदाश्चर्यमाख्यानं कथ्यतां वे सुखावहम्‌ 
प्रख्यातबलवीर्यस्य प्रादूर्भाचा महात्मनः । 
कर्मेणाऽऽश्चर्यभूतस्य चिष्णोः सत्त्वमिहोच्यताम्‌ ॥ ६२॥ 
) सूत उघाच 
अहं चः कीतेयिष्यामि प्रादुर्भावं महात्मनः । यथा सः भगचाञ्जातोमानुषेछुमहातपाः 
सप्तसप्ततयः प्रोक्ता भरगुशापेन मानुधे । जायते च युगान्तेषु देवकार्यार्थसिद्धये ॥६। 
तस्य दिव्यतनुं विष्णोगदतो मे निवोधत । युग्मे परावृत्ते काळे च शिथिले 
कतुं धर्मेव्यचस्थानं जायते मानुषेष्विह । भृगोः शापनिमित्तेन देवाखुरकतेन च 1६६ 
ऋषय ऊचुः 
कथं देवा छुरकते भध्याहारमधाप्नुयात्‌ | एतद्वेदितुमिच्छामो वृत्त देवाखुरं कथम्‌॥ | 
सूत उवाच 
देवासुर यथा वृत्त ब्रुवतस्तन्चिबोधत । हिरण्यकशिपुर्देत्यस्त्रलोक्यं मारास 
'बलिनाऽभिटितं राष्ट्र उलो छात्‌ । सास ल 


| सप्तवतितमोऽध्यायंः | # देवांसुरसङ्ग्रामचर्णनम्‌ # ४८५ 


ुगं वे दशसंकी णमासीदव्याहतं जगत्‌ । निदेशस्थायिनश्चैव तर्योदेबासुराभवन ॥ 
गलवान्वै विवादोऽयं संप्रवृत्तः सुदारुणः । देवासुराणां च तदा घोरक्षयकरो महान्‌ 
| तेषां दायनिमित्तं वे सड्य़ामा बहवोऽभवन्‌ । 
| वराहेऽस्मिन्दश द्वौ च षण्डामर्कान्तगाः स्मृताः ॥ ७२॥ 
गमतस्तु समासेन शएणुध्वं तान्विवक्षतः । प्रथमोनारसिंहस्तु द्वितीयश्चापिचामनः 
ततीयः स तु घाराहश्चतु्ोऽसुतमन्थनः । सङग्रामः पञ्चमश्चैव सुघोरस्तारकामयः 
[प्ले ह्याडीवकस्तेषां सप्तमस्त्रैपुरःस्मृतः । अन्धकारोऽष्मस्तेषां ४चजंश्चनवमः स्स्टुतः 
गतश्च दशमो शेयस्ततो हाळाहळःस्सृतः । स्मृतो द्वादशमस्तेषां घोरकोलाहरोऽपरः 
ण्यक शिपुर्दैत्यो नरसिंहेन सूदितः | घामनेन वलिबेद्धस्त्रैलोक्याक्रमणे कृते ॥ 
[हरण्याक्षो हतो इन्हें प्रतिवादे तु दैवतैः । महावलोमहासत्त्वःसड्य़ामेप्वपराजितः 
तु वराहेण समुद्रादुभूर्यंदा कता । प्राहादो निजितो युद्धेइन्द्रेणाम्यृतमन्थने ॥ 
[ सिचनस्तु प्राह्मद्नित्यमिन्द्रवधोद्यतः । इन्द्रेणेव स विक्रम्य निहतर्तारकामये ॥ 
दवध्यतांप्राप्यविशेषास्त्रा दिभिस्तुयः । सङग्नामेनिहतःपष्ठेशक्राचिष्टेनविष्णुना 
शक्नुवन्तो देवेषु पुरं गोप्तुं चिदैवतम्‌ । निहता दानचाः सर्वे › त्रिपुरस्त्र्यम्बकेणतु 
पे त्वछुराश्चैव राक्षसाश्चान्धकारकाः । जितदेवमनुष्यैस्तु पितृभिश्चैव संगतान्‌ 
: तान्दानवांश्चैच संगतान्छृत्स्शश्च तान्‌। तथा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण निवहिताः 
। | ध्वजो महेन्द्रेण मायाच्छन्नश्चयो धयन्‌ । ४वजेलक्ष्यंखमा विश्य विप्रचित्तिमेहाभुज 
| दैत्यांश्च दानवांश्वेच संहतान्कत्खशञ्च तान्‌। 
रजिः कोलाहले सर्चान्देचेः परित्वृतोऽजयत्‌॥ ८५ ॥ 
र यज्ञासृतेन चिजितौ षण्डामकों तु देवत: ॥ ८६॥ 
। | देवा पुरा वृत्ताः सङ्ग्रामा द्वादशेच तु । देवासुरक्षयकराः प्रजानामशिचाय ची | 
राजा वर्षाणामर्वदं बभौ । तथा शतसहस्जाणि ह्यधिकानि द्विसप्तति 
'_ अशीतिं च सहस्राणि त्रेलौक्यस्येश्वरोऽभचत्‌॥ ८८ ॥ 
ये तस्य राजाऽजु बलिवर्षाबंद पुन षष्टिश्चैव सहस्राणि त्रिश्च नियुतानि च 
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४८६ ८ # चायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषड़पादे 


बले राज्याधिकारस्तु यावत्कालं बभूव ह । प्रहादेन गृहीतोऽभूत्तावत्काळंतदाऽसुरे 
इन्द्रास्रयस्ते सिख्याता असुराणां महौजसः । दैत्यसंस्थमिदंखवेमासीद्दशयुगं किल 
असपत्नं ततः सवं राष्ट्रं दशयुगं पुरा । त्रेलोक्यमव्ययमिदं सहेन्द्रेण तु पाव्यते॥ 
प्रहादस्य ततश्चादस्त्रैलो क्यं काळपर्ययात्‌ । पर्यायेणच संप्रा्ेञेलोक्ये पाकशासनः 
ततोऽसुरान्परित्यञ्य यज्ञे देवा उपागमन्‌ । 
यज्ञेदेवानथगते काव्यं ते हासुराघुवन्‌ ॥ ६४ ॥ 
हतंनो मिषतां राष्ट्रं त्यत्तवायज्ञ पुनगताः । स्थातुंन शक्नुमोद्यद्यप्रचिशामोरसातलम्‌ 
एवमुक्तो 5त्रचीदेतान्विषण्णःसांत्वयन्गिरा । माझैष्ठधारयिष्या मितेजसास्वेनचासुराः 
ष्टिरोधयश्चैव रसा वसु च यद्वयम्‌ । कृत्ख्ञा मयि च तिष्ठन्तु पादस्तेषां सुरेषु व 
युष्मदर्थं प्रदास्यामि तत्सवं धायते मया ॥ ६७ ॥ 
ततो देचासुरान्द्रृष्टा धतान्काव्येन धीमता । अमत्रयंस्तदा ते वै संविझाविजिगीषयां 
एष काव्य इदं सब॑व्याचतेयतिनोबळात्‌ । साधुगच्छामहेतूर्णक्षी णानाप्याययस्वतान 
प्रसह्य हत्वा शिष्टान्वे पाताल प्रापयामहे ॥ ६६॥ 
ततो देवाः सुसंरब्धा दानचानभिसत्य वै । जष्नुस्तैर्वध्यमानास्तेकाव्यमेवाभिदुदुई 
ततःकाव्यस्तुतान्दृष्रातूर्णदेवैरभिद्रुतान्‌। समरेऽस्नक्षतार्तास्तान्देवेभ्यस्ताग्दितः सुत 
काव्यो दृष्टा थितान्देचांस्तत्र देचोऽभ्यचिन्तयत्‌ । | 
तानुचाचं ततो ध्यात्वा पूर्व बृत्तमनुस्मरन्‌॥ १०२॥ | 
त्रैलोक्यं विजितं सर्व घामनेन निभिः क्रमैः । बलिर्वद्धो इतो जम्भो निहतश्चविरोव् 
महार्हेषु द्वादशसु सङ्ग्रामेघु सुरेताः । तैस्तैरुपायैर्भयिष्टा निहता ये प्रधार्ग ॥ 
किञ्चिच्छिषटास्तु वे यूयं युद्धेष्वन्त्येषु वे स्वयम्‌ । | 
नीति घो हि विधास्यामि कालः कञ्चित्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १०५॥ ~ 
यास्याम्यह महा त्राथे विजयाय व: । अञ्चिमाप्याययैद्धोता मन्त्ररैव बृहस्पति 
ततोयास्याम्यहंदेचंमन्त्रार्थेनीललो हितम्‌ । युष्माननुग्रहीष्यामिपुन पश्चाविद्या557 
क त उक देवा. वशिष्यून्ति,यावदागम" 
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।मन्त्रान्देवात्याप्यमहेश्वरात्‌। योत्स्यामहेपुनदेवांस्ततःप्राप्स्यथवेजयम्‌ 
कृतसंघादा देवानूचुस्ततोऽखुराः । न्यस्तघादा चयं सर्वे लोकास्यूयं क्रमन्तुवे 
। तपश्चरिष्यामः संवृता वल्कले वेने । प्रहादस्य चचः श्रुत्वा सत्यव्याहरणन्तु तत 
ततो देवा निवृत्ता चे विज्वरा मुदिताश्च ह। 

न्यस्तशस्रेषु दैत्येषु स्वान्वै जग्मुर्यथाऽऽगतान्‌॥ ११२॥ 
ततस्तानत्रवीत्काव्यः कञ्चितकाळमुपास्यताम्‌ |, 

निरुत्सुकैस्तपोयुक्तेः काळं कार्यार्थसाधकेः ॥ 

पितुर्ममाऽऽश्रमस्या वै सवे देवाः सवासवाः ॥ ११३ ॥ म 
ड महादेवं प्रपद्य च । प्रणम्येनमुचाचाऽथजगट्प्रभवमाश्वरम 
परानिच्छाम्यहं देच ये न सन्ति बृहस्पतौ । पराभवाय देचानामसुरेष्चभयावहान, 


ऽ्रचीदेवो मन्त्रानिच्छसि वै द्विज । बत॑ चर मयो दिष्टं त्रह्मयारी समाहितः 
सिभद्रन्तेमत्तोमन्त्रमचाप्स्यसि॥ 


३ चे कुण्डधूममचाक्छिराः । यदि पास्य 
देवदेवेन स शुक्रस्तु महातपाः । पादौ संस्पृश्य देवस्य बाढमित्यभ्यभाषत 
॥ चराम्यहं रोषंयथो द्विष्टोऽस्मि वै प्रभो । ततो नियुक्तोदेवेनङुण्डयारोऽस्यधूमरुत्‌ 
रणां हितार्थाय तस्मिञ्शुक्रे गते तदा । मन्त्रार्थं तत्र वसति ब्रह्मचर्य महेश्वरे ॥ 
तढुचुदृध्वा नी तिपूर्वन्तु राज्यं न्यस्तं तदाऽखुरैः। ` म 
'तस्मिश्छिद्रे तदा5मर्षाद्देवास्तान्सममिद्रवन्‌ ॥ 

| निशितात्तायुघाः सर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ १९१ ॥ 

शिष्सुरगणा देवान्प्रगृहीतायुधान्पुनः । उत्पेतुःसहसा सर्वे सन्त्रस्तास्ते ततोऽभवन्‌ 
त्तिशस्त्रे जये दत्ते आचार्ये त्रतमास्यिते । सन्त्यज्य समयंदेचास्तेसपलजिघांसचः 


| अनाचार्यास्तु भद्रम्वो विश्वस्तांस्तपसि खिताः । 

क ७ चीरवल्काजिनधरा निष्क्रिया निष्परिग्रहाः ॥ १२४ ५ 
र्ग बिजेतु देवाम्वे न शक्ष्यामः कथञ्चन । अशुद्धेन() प्रपद्यामः शरणं काव्यमातरम्‌ 
| 'कत्ख्ञमिद्‌ंयाचदागमनंशुरोः । विनिवृत्तेतत:काव्येयोत्स्यामो यु थितान्सुरान्‌ 
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)॥ *- 


४८८ | ऋ वायुपुराणम्‌ ऋ ` [ ३ अनुषङगपदे 


एचसु्तवाऽसुरान्योग्यं शरणं काव्यमातरम्‌ । प्रापद्यन्तततोभीतास्तदाचेचतदा भया 
दत्त तेषान्तु भीतानां दैत्यानामभयार्थिनाम्‌। न भेतव्यं न भेतव्यं भयं त्यजतदानचाः 
मत्सन्निधौचर्तास्बोनभीर्भवितुमहं ति । भयाच्चाप्यभिपन्नांस्तान्दृष्रा देघा५सुरांस्त्दा 
अभिजष्नुः प्रसह्यैतानविचार्य बलाबलम्‌ । म 
देवी करुद्धाऽत्रवीदेनाननिन्द्रत्वंकरोम्यहम्‌ । संस्तभ्यशीप्रंसंरस्भा दिन्द्र॑खाऽस्यचरत्तत 
ततः संस्तम्मितं दृष्टा शक्रं देवास्तु यूपचत्‌। व्यद्रवन्त ततो भीता दृष्ट्राशक्रचवशीक 
गतेषु सुरसंघेषु विष्णुरिन्द्रमभाषत । मां त्वं प्रचिश भद्रन्ते नेष्यामि त्वां सुरेश्वर 
एवमुक्तस्ततो विष्णु प्रविवेश पुरन्द्रः। विष्णुना रक्षितं दृष्टा देवी क्ुद्वावचोऽवद्‌ 
एषा त्वांचिष्णुना सार्धद्हामिमघचानिव(?) । मिषतां सर्वेभूतानां द्ृश्यतांमेतपोवट 
तयामिभूतौ तौ देवा विन्द्रा विष्णू जजल्पतुः । कथं सुच्येचस हितौ विष्णुरिन्द्रमभाप 
न्द्रो ऽत्रवीजहीह्येनां याचन्नौ न दहेद्विभो । चिरेषेणामिभूतो ऽहमतस्त्वंजहिमाचिण 
ततः समीक्ष्य तां विष्णुःसत्रीवधंकतुंमास्थितः । अभिध्यायततश्चक्रमापन्नःसत्वरं 

तस्याः सत्वरमाणायाः शीधरकारी सुरारिहा । 

खिया विष्णुस्ततो देव्याः क्रूर बुद्ध्वा चिकीर्षितम्‌ ॥ 

करु्धस्तद्स्रमाविध्य शिरश्चिच्छेद माधवः ॥ १३६॥ 
तं दृष्टा सन्रीचधं घोरं चुकोप भृशुरीश्वरः | ततो ऽभिशाप्तो भृगुणा जु 
यस्मात्त जानदाधमांनवध्यास्त्रानिषूदिता । तस्मात्त्वंसत्तरत्यो वै माउचेचुप्रचतस्यति 
ततस्तेनाभिशापेन नष्टे धर्मे पुन पुनः । लोके सचेहितार्थाय जायते माउुषेष्विह | 
अनुव्याहत्य विष्णु स तदादाय शिरःस्वयम्‌ | समानीय तत कायेअपो गहयदमत्रवी 

एषत्वां चिष्णुनासत्येहतांसञ्जीवमयाम्यहम्‌ । स्कट. | 

तेन सत्येन जीवस्थ यदि सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १४४॥ 
'सत्याभिव्याहृता तस्य देवी सञ्जीचिता तदा । 


तदा तां प्रोक्ष्य शीताभिरद्विजोंचेति सोऽत्रचीत्‌॥ १४५ ॥ 
ततस्तांसवभूतानिष्टासुो त्थितामिघ। साधुसाध्चीत्य यानांवाचस्ताःसस्ुरि 
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| [| ४८४. 
| सप्तनवतितमो 5ध्यायः ] हैं शुक्ररतशिवस्तचचणनम्‌ * | 
७ च ek भच । 
| छा सञ्जीवितामेवं देवीं तां भुणा तदा । मिषतां सवभूतानां किल | 
1 भे. व्यभयात्ततः 
१ जीवितां ततः । दृष्टा शक्रो न लेमेड्थशर्मकाव्यभ क | 
व्रजागरेततश्चेन्द्रो जयन्तीमात्मनःखुताम्‌। मतावर त | 
| तपः ४ व्याकुलः पुत्रि ळतोध्यातम 
एष काव्यो ह्यनिन्द्राय चरते तारुण तपः । तेनाह व्याकुळ: पु mr 
गच्छ सम्भाचयस्यैनं श्रमापनयने शुभैः ।तैस्तेमेनो चुकू श्च हु जि | 
देवी सा हीन्द्रदृहिताजयन्तीशुभचारिणी | युक्तव्यानश्वशाम्यन्तंडुवेलंधृतिमा र” 
न्‌ 
| ` चित्रा यथोक्तं काव्यं सा काव्ये कृतवती तदा । 


गीमिश्चैचाऽचुककूलाभिः स्तुवती चल्गुभाषिणी ॥ १५३ ॥ लोड समा: 
। न्त्यानङला च उचा | 
ल सुखाबहैः । शुश्रूषन्त्याचुकूला | 

गात्रसंचाहनेः काळे सेवमाना 3 यामास काव्यं प्रीतो भवस्तदा ॥ | 


आ न वसन सकी : तपसा वुद्ध्याश्रुतेनचबलेनच | 
वस्त >> ७ केनचित्‌ । तस्माच्व ठ वु र, । 

४ एवं ब्रुवंस्त्वयेकेन चीण नान्येन न्विद्यते भूशुनन्दन | 
तेजसा चापि विबुधान्सर्वानभिभविष्यसि। यञ्च ह we 0 | 
1 ते 1००खन (51 

ह षदां तथा । प्रतिभास्यांततंखबतच्च | 
साङ्गञ्च सरहस्यञ्च यज्ञोपनिपदां नानी 
सर्वा भिभाचीतेन त्यं द्विजश्रेष्ठोभविष्यसि । एंव दत्त्वा चरांस्तस्मैभागचाय छल |. 
अजेयत्वंधनेशत्वमवध्यत्वं च वे ददौ । एताँछुब्ध्वा वरान्काव्यः सा - :॥. 
| हर्षात्प्रादबभौ तस्यदेवस्तोत्रंमहेश्वरम्‌ । तदा तिर्यक्स्थितस्स्वैदंतुष्टुवे नीलटलो हितम 

र २3 


र य चत्खराय जगत्पते 
| नमोऽस्तु शितकण्ठाय सुरूपाय सुचर्चसे । रिरिहाणाय लोपाय चत्खराय हू | 


चाय रंहसे 
"ते णाय च | संस्टताय सुतीर्थाय देचदै । 
कपदिने ह्यूध्वेरोम्णे हयाय कर रुद्राय तपसे चीरवाससे | 


षे । वसुरेताय 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्लाक्षाय मीढुषे । चछ बिक. 
॥ ` इस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च। कचये राजवृद्धाय तक्ष i 


गिरिशायाऽकनेत्राय यतिने जाम्बवाय च |. 


सुवृत्ताय सुहस्ताय धन्चिने भागघाय च॥ १६६॥ ' : 


` सहञ्रचाहचे चेव सहस्जामळचश्चुषे । सहखकुक्षये चैच सहस्रचरणाय च ॥ १६७ ॥ 


` सहस्नशिरसे चेच चुहुरूपाय वेधसे । भवाय विश्वरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥१६८। 


Ls) 


.| असम्भ्रान्तेन भुगुणा पल्लीं स 


~ 
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४६० “% वायुपुराणम्‌ # [३ अनुषङ्गपादे | 
निषङ्गिणे कवचिने सूक्ष्मायक्षपणाय च । ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च | 
बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गलायाऽरुणाय च । महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिषायच ॥ 
हिण्याय च शिष्टाय श्रेष्ठाय मध्यमाय च । बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गलायारुणाय च 
पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ॥ १७ १॥ 

डुन्दुभ्यायेकपादाय अर्हाय बुद्धये तथा । म्रुगव्याधाय सर्पाय स्थाणवे भीषणाय च 
बहुरूपाय चोग्राय त्रिनेत्रायेश्वराय च | कपिलायेकधीराय मृत्यवे भयस्बकाय च ॥ 
वास्तोष्पते पिनाकाय शङ्कराय शिवाय च | आरण्याय गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे 
याय चव योगाय ध्यानिनेदी क्षितांयच । अन्तहिताय शार्घायमान्यायमालिनेतथा 
उद्धाय चच शुद्धाय मुक्ताय केवलाय च । रोधसे चेकितानाय ब्रह्निष्टाय महर्षये ॥ 
चलुष्पादाय मेध्याय धर्मिणे शीघ्रगाय च । शिखण्डिने कपालाय दंष्ट्रिणे घिश्वमेधसे 
हतास दीप्ताय भास्कराय सुमेधसे । क्रूराय विक्कतायैव बीभत्साय शिवायच 
स सुसार | अवध्यायामताङ्गायनित्यायशाश्वतायच ॥ 

श्वुषे । सोमपायाऽऽज्यपायैचधूमपायौष्मपाय च 

शुचये रेरिहाणाय सद्योजाताय मृत्यपै । पिशिताशाय खर्चाय मेधाय वैद्यताय च 

a श्रविष्ठाय भारतायाऽन्त रिक्षये । क्षमाय सहमानाय सत्याय तपनाय च॥ 
पुरप्ताय ST माल । तिग्मायुधाय मेध्याय सिद्धाय च षुलस्ते | 
; ताय ऋषभाय च | | 

भोगिने युञ्ञमानाय शान्तायेचोधवरेतसे ॥ १८४ ॥ 

पक मलघनाय मृत्यवे यज्ञियाय च । कृशानचे प्रचेताय घहये किशलाय च॥ 
पाल प्रसज्नाय घरेण्यायेच चक्षुषे । क्षिप्रगवे सुधन्वाय प्रमेध्याय पिधाय च॥ | 


रक्षोप्नाय 
"भाय पशुन्नाय विश्लाय शयनाय च | विश्वान्ताय महान्ताय अन्तये डुगेमाय च॥ 


दक्षाय 
रक्षाय च “आव लोकानामीश्वराय च । अनामयाय चो्ध्यायसंहत्याधिछितायच 
हिरण्यबाहवे चेच सत्याय शमनाय च । असिकहपाय माघाय री(३)रिण्यायकच७ 


श्रेष्ठाय वामदेचाय 
| ।मदेघाय ईशानाय च धीमते । महाकरपाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च॑॥ _ 
| | 


722२२७०००० ७४-०० कं 228 ~ Sa 
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४६१ 


| : माहात्म्यकीत्तेनम्‌ * 
म. ॥ह्नवतितमो ऽध्यायः 1 -# चिष्णुमाहाट 
य घहिरिपष्टाय धीमते ॥ 


। [धन्वने कवचिने रथिने च वरूथिने । थ्वगुनाथाय शुक्रा 
अघाय अघसंसाय(?)विप्रियाय प्रियाय च। 
दिग्वाखःकृत्तिचासाय भगघ्नाय नमोऽस्तु ते॥ १६२॥ 

प्रणवे ऋग्यज्ञःसाम्ने स्वघाये च सुधाय च ||| 

होते इने 

बपट्कारतमायैच तुभ्यमन्तात्मने नमः । स्रष्ट्र घाते तथा होत्रे हत्र न] ४ 

भूतमव्यभवायेव तुभ्यं कालात्मने नमः | घसवे चेव साध्याय रुद्रा द क. 

बिश्वाय मर्ते चेच तुभ्यं देवात्मने नमः । अझीषोमत्विगिञ्याय पशुमन्त्र कक | 

दक्षिणावभरथायेच तुभ्यं यज्ञात्मने नमः । तपसे चैच सत्याय त्यागाथ कक | 
ब्रहिसायाप्यलोभाय खुवेशायातिशाय च । सर्वभूतात्मभूताय तुभ्य व य क | 
पृथिव्यै चान्तरिक्षाय दिवाय च महाय च । जनस्तपाय सतय न | । 
बव्यक्ताया5थ महते भूतायेवे न्द्रियाय च । तन्मात्राय महान्ताय ठ 2 | 
नित्याय चाऽथ लिङ्गाय सूक्ष्माय चेतनायच । शुद्धाय निञित ढे त > | 
नमस्ते त्रिछु लोकेु स्वरन्तेपु भवादिषु । सत्यान्तेषु महान्तेषु चतुषु ( | 

नमः स्तोत्रे मया हास्मिन्सदसदुव्याहत विभो । 

मद्गक्त इति ब्रह्मण्य ¦ सर्व ततक्षन्तुमहसि ॥ >. नगा रती 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेपजुषड्रपादे विष्णुमाहात्म्फ शाम्भु 

नाम सतनवतितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ , 


2 


) यूनां पतये चैव भूतानां पतये नमः । 


me 


` अष्टनवतितमोऽव्यायः मक 
विष्णुमाहात्म्यकीच नेकाव्योपरिशङ्करस्या “नुन नस 


सूत उचाच 
। ब्रह्मेति प्रणतस्तस्मै प्रांजलिर्वाक्यमत्रची 


॥ एवमाराध्य देवेशमीशानं नीललोहितम्‌ ु 


हर 
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काव्यस्य गात्रं संस्पृश्यहस्तेनप्री तिमान्भवः । निकामंदशनंदस्वातत्रैचान्तरधीयत ॥२ 
ततः सोऽन्तहितेतस्मिन्देवेशानुचरेतदा । हिष्टन्तीं प्राञ्जलिर्भूत्वा जयन्ती मिदमत्रवीत्‌ 
कस्य त्वं सुभगे का वा दुःखितेमयि दुःखिता । महतातपसायुक्तं किमर्थमांजुगोपसि 
अनया सततं भत्तया प्रश्रयेण दमेन च । स्नेहेन सुश्रोणि प्रीतोऽस्मि घरवर्णिनि॥ 
किमिच्छसि बरारोहे कस्ते कामः समृध्यताम्‌ । 
तं ते संपूरमाम्यद्य यद्यपि स्यात्सुदुर्लभम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवसुक्ताऽग्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमहेसि । चिकीर्षितं मे ब्रह्मिष्ठ त्वं हि वेत्थ यथातथम्‌ 
एवमुक्तोऽत्रवीदेनां द्रा दिव्येन चक्षुषा । माहेन्द्री त्वं वरारोहेमद्धितार्थमिहा55गता 
सया सह त्वं सुश्रोणि दशवर्षाणि भामिनी । अद्वृश्यं सर्वभूतेस्तुसंप्रयोगमिहेच्छसि 
देचेन्द्रानलवर्णामे चरारोहे सुलोचने । इमं वृणीष्य कामन्ते मत्तो बै वद्गुभाषिणि 
एच भवतु गच्छामो ग्रहान्वे मत्तकाशिनि | ततः खशृहमागस्य जयन्त्या सहित'प्रभुः 
या संबसेद्देव्या दश वर्षाणि भागशः । अद्वश्यः सर्वभूतानां माययासंत्रतस्तदा 
इता्थमागतं दृष्टा काव्यं सर्वे दितेः सुताः । अभिजग्मुरगृहं तस्य मुदितास्ते दिद्रक्षवः 
गतायदानपश्यन्तोजयन्त्यासंतृतंगुर्सम्‌ । दाक्षिण्यं तस्यतद्चुद्‌धवाप्रतिजग्मुर्यथागतम्‌ 
बृहस्पतिस्तु संरुद्धं ज्ञात्वा काव्यं चकार ह्‌। | 
पित्र्थे दश'वर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया ॥ १५॥ | 
बुदुध्वातदन्तरंसो थटेत्यानामिचचो दितः । काव्यस्यरूपमास्थायसो ५सुरान्समभाषत _ 
तत: समागतान्दूट्राबृहस्पतिरुवाचतान्‌ । स्थागतंममयाज्यानांसंप्राप्तो ६स्मिहिताय च 
अहं घोञ्च्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि सा। ततस्तेहृष्टमनसो विद्यार्थमुपपेदिर 
पूव काम्य(व्य) स्तदा तस्मिन्समये दशवार्सिके | 
। ययौ च समकालं स सद्योत्पन्नमतिस्तदा ॥ १६॥ | 
ह णो देवयानी सद्योजाता सुता तदा । बुद्धि चक्रे ततश्चापि याज्यार्नाप्रत्यवैक्षणे | 
शुक्र उवाच 


देवि : 
र गच्छामहेदष्टुंतचयाज्याव्शुचिस्मिते । चिभ्रान्तप्रोक्षितेसाध्वित्रिवर्णायतळोचने 
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| नवतितमोऽध्यायः ] ॐ दैत्येम्योशुक्रशार्पवर्णनम्‌ कँ | ३६३ 


| प्मुक्ताउत्रवीद्देची भज भक्तान्महाव्रत । एष ब्रह्मन्सतां घर्मो न घमं लोपयामि ते ॥ 

सूत उचाच | 

ततो गत्वा5सुरान्द्ृष्टा देवाचार्येण धीमता ! चञ्चितान्काव्यरूपेणवेधसाऽसुरमत्रवीत्‌ | 

काव्यं मां तात जानीध्वमेष ह्याङ्गिरसो भुवि | वञ्चिताबतयूयं चे मयिशक्तेतुदानवाः 
श्रत्वा तथा ब्रचाणं तं सम्भ्रान्ता दितिजास्ततः । 

ज स्म लुभी तत्र स्थिताः खिन्नाः शुचि(सुवि) स्मिताः ॥ २५ ॥ 
सममूढाःस्थिताः सर्वे प्रापद्यन्त न किञ्चन । ततस्तेषु प्रमूढे काव्यस्तान्पुनरत्रवीत्‌ | 
भाचायों चो ह्यहंकाव्योदेवाचायोंऽयम ड्किराः । अनुगच्छतमांसर्बेत्यजतैनंबृहस्पतिम्‌, | 
ए्वमुक्ता 5सुराः सर्वेताबुभौसमवेक्ष्य च । तदाऽसुरा चिरोषन्तु न व्यजानंस्तयोद्देयो: | 

बृहस्पतिरुवाचैतानसंख्रान्तो ऽयमङ्गिराः । ; i 

काव्योऽहं घो गुरुदैत्या मट्ूपोऽयं वृहस्पतिः ॥ २६ ॥ | | 
मोहयति रूपेणमामकेनेषबो5सुराः । श्रुत्वातस्यततस्ते चे संमन्त्यार्थवचो 5व्रचीत्‌, | 
अयं नो दश वर्षाणि सततं शास्ति वे प्रभुः । ण्ष बै गुरूरस्माकमन्ठरैप्सुरयं द्विजः | | 
ततस्ते दानवाः सर्वे प्रणिपत्याउमिवाद्यव । घचनं जग्रस्तस्यचिराम्यासेनमो दिताः | 

उदुस्तमसुराःसर्वेकुद्धाःसंरक्तळोचना: । अयं गुरुहितोऽस्माकंगच्छत्वंनासिनो गुरु: 

भार्गवो 5ज्विस्सो ())वा5यं भवत्वेषेच नो गुरुः । 
स्थिता घयं निदेशेऽस्य गच्छ त्वं साधु मा चिय्म्‌॥ ३४ ५ _ 
एबमुख्चाऽसुराः सर्वे प्राप्यन्त बृहस्पतिम्‌ । यदा ने प्रतिपद्यन्ते तेनोः 0000. ॥ 
बोधिता5पि मया यस्मान्न मां भजत दानवाः | 


>> 
चुकोप भार्गवस्तेषामचळेपेन चे तदा । | 
त्यतान्काव्योजगामाऽथयथागतम्‌, 
| तस्मात्यनणसउज्ञावै पराभवंगमिष्यथ । इतिव्याहृट जगाम म्‌. || 


षी 
| 


| | 

ग: नस्ल द्यतः |¦ 

| शात्वाऽभिशस्तानखुरान्काब्येन तु बृहस्पतिः । तार्थः स तदा दएःस्वलप 

E वुदुध्वाऽखुरांस्तदा म्रष्टान्कृतार्थो 5न्तर्घीयत ॥ ३८ ॥ कलि कुट. 
| तेत: प्रनष्टे तस्मिस्ते विभ्रान्तादानवास्तथा | अहो घिग्वश्चितास्तेनपरस्पर्मथा& 


०२ 
| | प्रैचो व्वस्वेस्वेचाथे षुमायया | 

| एएतो विसुखाश्वेच ताडिता वेधसा वयम्‌ | दग्घाश्वैवोपयोया ङः 3 
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ततो5खुराः परित्रस्ता देवेभ्ग्रस्त्वरिता ययुः । प्रह्मादमश्रतः छत्वाकाव्यस्यानुगमंपुन 
ततःकाव्यंसमाज्ायभमितस्थुरवाङ्सुखाः । तानागतान्पुनहु ट्राकाव्यो याज्यानुचाचह 
मयाऽपि चोधिताः काळे यतो मां नाभिनन्दथ । ततस्तेनाचलेपेनगता यूयं पराभवम्‌ 
प्रह्माद्स्तमथोचाचमानं त्वं त्यजमार्गच । स्वान्याज्यान्भजमानांश्वभक्तांश्वेव घिशेषतः 
त्वया पृष्टा घयं तेन देवाचार्येण मोहिताः । भक्तानर्हसि नख्राठु ज्ञात्वा दीर्घणचक्षुषा 
यदि नस्त्वं न कुरुषे प्रसादं भरणुनन्द्न । अपध्यातास्त्वया ह्य प्रवे्ष्यामोरसातलम्‌ 

सूत उवाच 

ज्ञात्वाकाव्योयथातत्वंकारुण्येनानुकम्पया । एचंशुक्रो ऽनुनीतः स ततः को पंन्ययच्छत 
उचाचेद्‌ं न भेतव्यं न गन्तव्यं रसातलम्‌ । अघश्यम्भाषी ह्यर्थो ऽयंप्राप्तोचो मयिज्ञाग्रति 
न शक्रममन्यथाकतेमद्रष्ट हि वलवत्तरम्‌ । संज्ञाप्रन्टा या चोऽद्यकामंतांप्रतिलप्स्यथ 
प्राप्त: पर्यायकालो च इतिव्रह्माऽभ्यभाषत । मत्प्रसादाञ्चयुष्मा भिर्भुक्तंत्रैलो क्यमूजितम्‌। 
युगाख्या दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मूर्धनि । ताचन्तमेच काळं चै ब्रह्मा राज्यमभाषत | 

साघणिके पुनस्तुभ्यं राज्यं किल भविष्यति । 

लोकानामीश्वरो भाषो पौत्रस्तव पुनर्वलिः ॥ ५२॥ 
'एवंकिल()महंप्रोक्तःपौत्रस्ते ब्रह्मणास्वयम्‌। तथाहतेषुलोकेषुतपो5स्यनकिलाभवत्‌ 
यस्मात्प्रवृत्तयश्चास्य न कामानभिसंघिताः । तस्मादजेन प्रीतेन दत्तंसावणिके5न्तरे 

६ देचराज्यं'बलेर्भाव्यमिति मामीश्वरो5त्रवीत्‌ । | 

तस्माददृश्यो भूताना कालाकाङ्क्षी स॒ तिष्टति ॥ ५५ ॥ | 
शीतेन चामरत्वं चे दत्त तुभ्यं स्यम्भुचा । तस्मान्निरुत्सुकस्त्वं वे पर्यायंसहमारई 
न च शक्यं मया तुभ्यं पुरस्ताद्वै चिस पितुम्‌ । 
ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोऽस्मि भविष्यं जानता प्रभो ॥ ८७ ॥ 
इमौ च शिष्यौद्धौमहांत॒ल्यावेती बृहस्पतेः । दैचतैःसइ संरन्धान्सर्घान्वो धारयिष्ये 


| सूत उवाच | 
. एवसुक्तास्तु देतेयाः काव्येनाक्षिष्टकर्मणा । ततस्ताभ्यां ययः साधं प्रहादमरमुखास्तदा 
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अघश्यम्भाघमर्थत्वं(?) श्रुत्वा शुक्राच्च दानदाः । 
सङ्दाशांलमानास्ते जयं काव्येन भाषितम्‌ ॥ ६०॥ ., 1 
दुंशिताः सायुधाःसर्वैततोदेवान्समाह्वयन्‌ । अथदेवासुरान्द्रष्रासङग्रामेसमुपस्थितान्‌ 
'ततः संवृत्तसंनाहा देवास्तान्समयोधयन्‌ । देवासुरे ततस्तस्मिन्वतंमाने शतं समाः गं 
अजयन्नसुरा देचान्भग्ना देवा अमन्त्रयन्‌ ॥ ६२॥ द 
| देवा ऊचुः 
पण्डामर्कप्रभावंन जानीमस्त्वखुरैवंयम्‌ । तस्मा्ज्ञंसमुद्दिश्यकायंचाऽऽत्महितश्चयत्‌ 
तञ्ज्ञानापहृतावेतो ङत्वाजेष्यामहेऽखुरान्‌। अथो पामन्त्रयन्दैवाःषण्डामकोतुतादुभो | 
यक्षेसमाहयिष्यामस्त्यजतमसुरा न्द्विजी । ग्रहं तं वा ग्रहीष्यामोह्यनुजित्यतुदानवान्‌ 1 
| एवं तत्यजतुस्तौ तु षण्डामर्को तदा5खुरान। ततो देवा जयंप्रात्तादानवाश्वपराभवन्‌ hh 
| देचाऽखुरान्पणभाव्य षण्डामर्काडुपागमन्‌ । काव्यशापाभिभूताश्चअनाधाराश्चतेपुनः | | 
। चध्यमानास्तदा देवेबिविशुस्ते रसातले । एवं निरुद्यमास्तै वे छृताः शक्रेण दानचाः | 
ततः प्रभृति शापेन भ्गुनेमित्तिकेन च॥ ६८॥ | 
जशे पुनः पुनरविष्णुर्य्ञे च शिथिले प्रभु: । कतुं घर्मेव्यघस्थानमधर्मेस्य च नाशनम्‌॥ | 
प्रहादस्य निदेशे तु येऽसुरा न व्यवस्थिताः । ४ 
मनुष्यचध्यांस्तान्सर्घान्त्रह्मा5नुव्याइरत्प्रभुः ॥ ७० ॥ 
| धर्मान्नारायणस्तस्मात्संभूतश्राश्षुषेउन्तरे । यज्ञ प्रवतेयामास चेत्ये EE > 
प्रादुर्भावेतदा 5न्यस्यब्रह्मीवा ५5सीत्पुरोहितः। चतुर्थ्यान्तुयुगाख्यायामापन्नेष्वसुरेष्वथ | 
| संभूतः स समुद्रान्तदिरण्यकंशिपो वये । द्वितीयो नरसिहो5भूदुदः सुरपुरस्खरः ॥ र 
| बलिसंस्थेघु लोकेषुत्रेतायांसप्तमे युगे । देत्येस्त्रेलोक्यआक्रान्तेतृतीयोबामनो5मचत्‌ | 
| सेक्षिप्या55त्मानमङ्गेघु वृहस्पतिपुरस्सरम्‌ । यजमानन्तुदेत्येन्द्रमदित्या:कुलनन्दनः | 
| द्विजो भूत्वा शुभे काले बलिं वैरोचनं पुरा ॥ ७५ ॥ 
| ऐलोक्यस्यभवान्राजात्वयिसवं प्रतिष्ठितम्‌ । दातुमदैसिमेराजस्विक्रमांस्रीनितिप्रभुः 
| ददामीत्येव तं राजा बलियैंरोचनो5त्रवीत्‌ | वामनं | 
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स वामनो दिवं खञ्च पृथिवीञ्चद्गिजोत्तमाः। त्रिभिः क्रमैविश्वमिदं जगदाक्रामतप्रमु: 
अत्यरिच्यत भूतात्मा भास्कर स्वेन तेजसा । प्रकाशयन्दिशःसर्चाःप्रदिशश्चमहायशाः 
शुशुभे स महाबाहुःसरवेलोकान्प्रकाशयन्‌। आसुररींश्रियमाहृत्यत्री छो कांश्चजनादनः। 
सपुत्रपौत्रानसुरान्पातालतलमानयत्‌ ॥ ८०॥ | 
नमुचिः शम्बरश्च प्रहादश्वेच चिष्णुना । क्रुरा(क्र)हता विनिर्धृता दिशः संप्रतिपेदिरे 
महाभूतानि भूतात्मा सविशेषाणि माधवः । कालञ्च सकल विप्नांस्तत्रादुतमदर्शयत्‌ 
तस्य गात्रे जगत्सवंमात्मानमनुपश्यति । न किश्चिद्स्ति लोकेषु यदव्याप्तं महात्मना 
तद्वे रूपमुपेन्द्रस्य देवदानवमानवाः । दृष्टा संमुमुहुः सर्वे विष्णुतेजो विमो हिताः॥ 
बलिः सितो महापाशोः सबन्धुः ससुद्वद्वणः । घिरोचनङ्गुळं सर्वं पातालेसं निवेशितम्‌ 
ततः सर्वामरेश्वर्य दत्त्वेन्दाय महात्मने | मानुषेषु महाबाहुः प्रादुरासीज्जनादेनः॥ | 
पतास्तिस्रः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयः शुभाः । 
मानुष्याः सप्त यास्तस्य शापजांस्तान्निबोधत ॥ ८८॥ 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह । नष्टे धर्म चतुर्थश्च मार्कण्डेयपुरःसरः ॥८६। 
पञ्चमः पञ्चदश्यान्तु त्रेतायां संबभूर्च ह । मान्धातुश्चक्कवतित्वे तस्थौ तथ्यपुरःसरः॥ 
एकोनविशे त्रेतायां सर्वेक्षत्त्रान्तको5भवत्‌ । जामदग्न्यस्तथाषष्टो विश्वा मित्रपुर'सर 
चतुविरो युगे रामो वशिष्ठेन पुरोधसा । सत्तमो राचणस्यार्थे जज्ञे दशरथात्मजः ॥ ` 
अप्रमो दवापरे चिष्णुस्टराविशे पराशरात्‌ । वेदव्यासस्ततो जज्ञे जञातूकर्णपुरःसर ॥ 
' तेच नवमो विष्णुरदित्याः कश्यपात्मजः । देघक्या वसुदेवात्त ब्रह्मर्गाग्यपुरःसरः ॥ 
' अप्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामचरो वशी | क्रीडते भगवाँलोके बाळः क्रीडनकैखि 
, न भ्रमातु महाबाहुः शक्योऽसौ मधुसूदनः । परं परममेतस्माद्विश्वरूपान्न विद्यते ॥ 
५ अष्टाविशतिमे तद्ददुद्दापरस्यांशसंक्षये । नष्टे धर्म तदा जज्ञे घिष्णुर्वृष्णिकुलै प्र्ड 
| केतु घमव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ । 
मोहयन्सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया ॥ ६८ ॥ | 
' प्रविष्टो मानुषी योनि प्रच्छन्नश्चरते महीम्‌ । विहाराथ मञुष्येषु सान्दीपनिपुरस 
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महाखुरम्‌। अरिष्टं वृषभं चेच पूतनां केशिनंहयम्‌ ॥ 
दैत्यान्माबुषदेहस्थान्सुद्यामास वीर्यवान 
; संख्ये यवनश्च महाबलः ॥ 

: पार्थिवा ये रखातळे 


एते छोकहितार्थायप्रादुर्भाचामहात्मनः । अस्मिन्नेव युगेक्षीणेसंध्यारिलिष्टेमविष्यति 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशर्यः प्रतापवान्‌ | दशमोभाव्यसंभूतोयाजवद्कयपुरःसरः 
तुकर्षन्सर्वसेनां हस्त्यश्वरथसडुळाम्‌ । प्रगृद्दीतायुध्रैविप्रैवृंतः शतसहरूशः ॥१०५॥ 
नात्यर्थं थामिका ये. च ये च धर्मडिषः कचित्‌। 

_ डदीच्यान्मध्यदेशांश्च तथा चिन्ध्यापरान्तिकान्‌॥ १०६ ॥ 
तयैवदाक्षिणात्यांश्रद्रविडान्सिदलेःसह । गान्धारान्पारदांश्चैचपहचान्यवनाञशकान्‌ । 


|| 


ळन्दान्द्रदान्खसान्‌। ङस्पकानन्ध्रकान्स्द्रा न्किरातांश्चैवसप्रसुः ॥ | 
१ बल्वान्म्लेच्छानामन्तक्कढुवली । अद्वश्यःसर्वभूतानां पृथि्वी विचरिष्यति | 
प्राचः स तु संजज्ञे देवस्यांशेन धीमतः । पूर्वजन्मनि विष्णुर्यःप्रमितिनांम वीर्यघान्‌ | 
गात्रेण चै चन्द्रसमःपूणे कलियुगेऽभवत्‌। इत्येतास्तस्य देचस्य दश संभूतयःस्सता: । 
तं तं काळं च कायं च तत्तदुद्दिश्य कारणम्‌ । | 
| अंशेन त्रिषु लोकेषु तास्ता योनीः प्रपत्स्यते ॥ ११९॥ । 
| पञ्चविंशो त्थिते कल्पे पश्चविशति वे समाः । चिनिप्नन्सर्वंभूताति माचुषानेव सर्वेशः | 
| इत्वा बीजावदोषांतु महीं क्रूरेणकमेणा । संशातयिस्वावृषलान्पायशस्तानधार्मिकान, | 
ततः स वे तदा कल्किश्चरितार्थः ससेनिकः। | 
कर्मणा निहता ये तु सिद्धास्ते तु पुनः स्वयम्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अकस्मात्कुपिताऽन्योन्यं भविष्यन्ति च मोहिताः । 
क्षपयित्वा तु तान्सर्वान्भाचिनाऽथेन चो दितान.॥ ११६ ॥ ` 
गङ्कायमुनयोमेध्ये निष्ठां प्राप्स्यति साबुगः । 


ततो व्यतीते कल्कौ तु सामान्यैः(त्यः) सह सैनिक ॥१९७॥ |» 
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|ज्रकंसञ्च साल्वश्च द्विषिदश्च 
[गं कुषल्यापीडं मल॒राजग्रहाधिपम्‌ । 


[पारान्ववेरांश्वेवपुलिन 
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नृपेष्वथ चिनष्टेघु तदा त्वप्रत्रहाः प्रजा: । रक्षणे विनिदृत्तेठु इत्वाचान्योन्यमाहवे। 

परस्परहृताश्वासा निराक्रन्द्राः सुदुःखिताः । 

पुराणि हित्वा ग्रामांश्च तुल्यास्ता निष्परिग्रहाः ॥११६॥ 
्रनधश्रुतिधर्माश्च नष्टधर्माश्रमास्तथा । हस्वा अल्पायुषश्चैच भविष्यन्ति घनोकसः 
सरित्पर्वतसेचिन्यः पत्रमूलफलाशनाः । चीरपत्राजिनघराः संकरं घोरमास्थिताः॥ 
अल्पायुषो नएवार्ता बह्वाबाधाः सुदुःखिताः । एवं कषए्टमनुप्रात्तः कलिसंध्यांशकेतदा 
प्रजाः क्षयं प्रयास्यन्ति साधं कलियुगेन तु । क्षीणे कलियुगे तस्मिन्परवृत्तेच कृतेपुन' गा 
प्रपत्स्यन्ते यथान्यायं स्वभावादेच नान्यथा । इत्येत्कीतितं सर्व देवासुरविचेष्टिम्‌| 
यदुवंशप्रसङ्गेन महद्वो वेष्णवं यशाः । तुवेसोस्तु प्रवक्ष्यामि पूरोदु ह्योरनोस्तथा हि 

इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्तेऽनुषङ्कपादे चिष्णुमाहात्स्यकथनं 

| नामाष्टनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


¢ 


नवनवतितमोऽध्यायः 
° ० ९ 
तुवेस्वा दिवशवणंनम्‌ 

> सूत उघाच 
तुवंसोस्तु सुतो घहिवंहेगोभानुरात्मजः। गोभानोस्तु सुतो चीरस्त्रिसाचुरपराजित' 

करन्धमखिसानोस्तु मरुत्तस्य तु चाऽऽत्मजः । 
अन्यस्त्वाविक्षितोराजा मरुत्तः कथितः पुरः ॥ २॥ : 
अनपत्यो मरुत्तस्तु स राजाऽऽसीदिति श्रतः । टष्कृतं पौ रवंचापिसरवैपुत्रमर्करतप 
एवं ययातिशापेन जरायाः संक्रमेण तु तुर्वसोः पौरचं वंश प्रचिवेश पुरा 


दुष्कृतस्य तु दायादः शरूथो नाम पार्थिघः । 


शरूथात्तजञनापो डश्चत्वारस्तस्य अत्मजाः 
< CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digi ized छ हकक ठा 


r 


३ ] ॐ शिविराज्ञोवंशवर्णनम्‌ # ` ४६६ 


पाण्ड्यश्च फेरलश्चैच चोलः कुल्यस्तथैव च। ` 
तेषां जनपदाः कुटल्या पाण्ड्याश्चोलाः सकेरलाः ॥ ६ ॥ 
हास्य तनयौ चीरौ वभ्रुः सेतुश्च विश्रुतौ । अरुद्धः सेतुपुत्रस्तु बाभ्रचो रिपुरुच्यते 
समिति कच्छ्रेण निहतौ बली । युद्धं खुमहदासीत्तुमासान्परि चतुदेश.॥ 
अरुद्धस्य तु दायादो गान्धारो नाम पार्थिव: । 
ख्यायते यस्य नाम्ना तु गान्धारविषयो महान्‌ ॥ | 
''न्धारदेशजाश्चापि हुरगा चजिनांवराः । गान्धारपुत्रो घर्मस्तुधृतस्तस्यछुतो ऽभवत्‌, | 
प्‌ तस्य दुर्दमो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चाऽऽत्मजः । प्रचेतः पुत्रशतं राजानः सर्वएवते 
। हच्छराष्ट्राधिपाःसर्वेह्य॒दीचीं दिशमाश्रिताः । अनोःपुरामहातमानख्जयःपरमधार्मिकाः 
भानरश्च पक्षश्च परपक्षस्तथैच च । सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वान्कालानलो नृपः ॥ 
1नळस्य धर्मात्मा सञ्जयो नामधार्मिकः । सूञ्जयस्याभवत्पुत्रोचीरोराजापुरञ्जयः 
महासत्वः पुरञ्चयसुतो5भघत्‌ । जनमेजयस्य राजपेमंहाशालो5भवन्नपः ॥ . | 
पिसी दिन्द्रसमो राजा प्रतिष्ठितयशादिचि । महामुनाःसुतस्तस्यमहाशालस्यधामिकः 
_|फुदवीपेश्वरो राजा चक्रवती महायशाः। महामनास्तु पुत्री डौ -जनयामाख विश्रुतो 
शीनर॑ च धर्मज्ञं तितक्षुं चैव घामिकम्‌। उशीनरस्य पत्न्यस्तु पञ्च राजषिवंशजाः 
शा कुमी नचा दर्चा पञ्चमी च हृषद्धती । उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च ताछ कुलोद्वहाः 
तपसा ते सुमहता जातवृद्धाश्च घामिकाः ॥ १६॥ 
सुगायास्तु सुगः पुत्रो नवाया नच एव तु । 
क्म्या कृमिस्तु दर्ायाः सुचवतो नाम घार्मिकः ॥ २०॥ 
र दती सुतश्चापि शिविरौशीनरो द्विजः । शिबेः शिवपुरं ख्यातं यौधेयं तु मगस्यतु 
1 भिस्य नचराष््र तु मेस्तु रुमिलापुरी | सुतस्य तथाऽऽस्बष्ठाशिविपुतरान्निबोधत 
| श्नु शिबयः पुत्राश्चत्वारो लोकसंमताः । चृषदर्भः सुचीरस्तु केकयो मद्रकस्तथा 
श जनपदा: रुफ़ीता:फेकयामाद्रकास्तथा । वृषदर्भाःसूची दर्भा स्तितिक्षोः शएणुत प्रजा: 


A 


2 'तिक्लुरमवद्राजा-पूर्वस्याँ-बिशि बिश्ुठ॥उसादमो सहजा इस्तस्य हेमःसुतो पभवत्‌ 


हि) 
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हेमस्य सुतपा जज्ञे सुतः सुतयशा बढी । जातो मञुष्ययोन्यां वे क्षीणेवंशेप्रजेप्सया |; 
महायोगी सतु बलिवेद्धो यः समहामनाः । पुत्रानुत्पादयामासचातुवेण्यकरान्युगितत 
अङ्ग स जनयामास वङ्ग सुह्म तथव च । पुण्ड कलिङ्गं च तथा बालेयं क्षत्त्रमुच्यते 
बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्यवंशकराः प्रभोः । बलेस्तुत्रह्मणा दत्ता चराः प्रीतेन धमत 
महायो गित्वमायुश्च कद्पायुःपरिमाणकम्‌ । सङ्ग्रामे चाप्यजेयत्वं धमचवप्रभाषा|ा 
चैलोक्यदशेनं चैव प्राधान्यं प्रसवे तथा । बले चाप्रतिमत्वं वै धर्मतत्वार्थदरशनम्‌|॥ 

चतुरो नियतान्वर्णास्त्वं वै स्थापयिल्ञेति च । 
इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्ति परां ययौ ॥ ३२॥ 
कालेन महताविद्वान्स्वं वे स्थानमुंपागतः । तेषांजनपदाःर्फी ताव ङ्गाङ्कसुह्मकारत 
पुण्ड़ाः कलिङ्गाश्च तथा तेषां वंशंनिबोधत । तस्य ते तनयाःसर्वेक्षेत्रजासुनिसम्म 
संभूता दीर्घेतमसः सुदेष्णायां महौजसः ॥ ३४ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
कथं वलेः सुताः पञ्च जनिताःक्षेत्रजाःप्रभोः । म 
सूत उचाच 
अशिजो नाम विख्यातभासीद्धीमाल्षिः पुरा भार्यावैममतानामबभूवास्यमहात 
अशिजस्य कनीयांस्तुपुरोधां यो दिवौकसाम्‌ । बृहस्पतिर्वहत्तेजाममतांसो5भ्यफ | 
उचाच ममता तं तु वृहरुपतिमनिच्छती । अन्तवत्न्यस्मि ते भातुज्येष्स्याष्टमिताई 
अय हि मे महागभा रोचतेऽति वृहरूपते । अशिजं ब्रह्म चाभ्यस्य षडङ्ग वेद 
अमोघरेतास्त्वं चापि न मां भजितुमईसि । अस्मिन्नेच गते काठेयथावामन्यसै 
एचपुक्तस्तया सम्यग्बृहत्तेजा वृहस्पति: । 
कामात्मान महात्माऽपि नाऽऽत्मानं सो5भ्यघारयत ॥ ४१ ॥ 
: सम्बभूवेच धर्मात्मा तया सार्धवृहरुपतिः । उत्सजन्त +~ 
नोख्लातक न्यसे()हास्मिन्द्रयोनेहास्ति सम्भवः । 
छ 1 अमोघरेतास्त्वं चापि. प्व, जाद मिकाऽऽतऽ॥ ७९३०} 


७०१ 


र ] # गो धर्माख्यानम्‌ *. 
जाप तं तदा क्रुद्ध ण्वमुक्तो बृहस्पतिः । अशिजं तं सुतं ग्रातुर्गभेस्थं भगवानृषिः 
(मात्वमीद्ररो काले सर्वभूतेप्सिते खति। मामेअझुक्तवान्मो हात्तमो दी प्रवेक्ष्यसि : 
बो दीर्घतमा नाम शापाद्वूषिरजायत | अथाशिजो _ बृहत्कीतिर्बृहस्पतिरिवो जसा ॥ 
प्रेतास्ततश्वापि न्यवसदुभ्रातुराश्रमे । गोधमं सौरभेयात्तु वृषभाच्छुतचान्परभो ॥ 
स्य भ्राता पितृव्यस्तु चकार भवनं तदा । तस्मिन्हितत्रवसतियद्वच्छाम्यागतोवृषः 
गशर्थमाहतान्दर्भाश्चचार खुरभीवृतः । जग्राह तं दीर्घतमा विस्फुरन्तं च श्टङ्गयोः 
| तेननिणृहीतस्तु न चचाल पदात्पदम्‌ । ततो5ब्रवीद्वूषस्तं वे सुञ्च मां वलिनाम्वर 
न मयाऽ५ऽसादितस्तात बळवांस्त्वद्विधः कचित्‌ । 

ऽयम्बकं चहता देवं यतो जातोऽस्मि(सि)भूतले ॥ ५१ ॥ 

मां बलिनां श्रेष्ट प्रीतस्तेऽहं वरं दणु । एवसुक्तोऽत्रचीदेनं जीव॑स्त्वंमेकयास्यसि 
त्वाऽहं न मोक्ष्यामि परस्वादं चतुष्पदम्‌ | ततस्तं दीर्घतमसं स व्रृषःप्रत्युवाचह 
पस्माक विद्यते तात पातकंस्तेयमेव घा । भक्ष्याभक्ष्यं न जानीमःपेयापेयश्चसवेश:॥ 
- न चै चिझो गम्यागम्यंतथेवच । न पाप्मानो घयं विप्रधर्मोह्मेषगचांस्स्टृतः 
गचां नाम स वै श्रुत्वा संग्रान्तस्त्वचुछुच्य तम्‌ । 

भक्त्या चाऽऽनुश्रविकया गोषु तं वै प्रसादयत्‌ ॥ ५६॥ 

सादिति गते तस्मिन्गोधमं भक्तितस्तु तम्‌ । मनसैच तदादत्ते, तन्निष्ठस्तत्पणायणः 
|तो यचीयखः पल्लीमौतथ्यस्याभ्यमन्यत । चिचेष्टमानां रुदतीं दैवात्संमूढचेतनः ॥ 
| । पन्तु तं मत्वा शग्दांस्तस्य नाक्षमत्‌ । गोधमं वै वलंकृत्वा स्नुषांससममन्यत० 
पिपयेयन्तु तं दृष्टा शारद्वान्प्रत्यचिन्तयत्‌। भविष्यमर्थज्ञात्वाचमहात्माचनस्ट॒त्युताम्‌ 
| ेचाच दी्घेतमखंक्रो धात्संर्कलो चनः । गस्यागस्यंन जानीषेगो धर्मातप्रार्थयन्स्दुषाम्‌ 
| ुचस्त्वंत्यजाम्येपगच्छत्वंस्वेनकमेणा | यस्मात्त्वमन्थोवृद्यभतेव्योडुरचुष्टितः ष्‌ 
तेना5सि त्वं परित्यक्तो दुराचारोऽसि मे मतिः ॥ ६२॥ 


५०२  # वायुपुराणम्‌ # [ ३ अलुषड़पादे | 
कोष्ठे समुद्रे प्रक्षिप्य गङ्गाम्भसि समुत्सजत्‌ ॥ ६३ ॥ 
उह्यमानः समुद्रस्तु सप्ताहं श्रोतसा तदा । त सस्त्रीकोबलिनासराजाधमांर्थतरवबित्‌ 
अपश्यन्मज्ञमानन्तु स्रोतसाऽभ्याशमागतम्‌ ॥ ६४ ॥ ॥ 
तं गृहीत्वा स धर्मात्मा बलिवेरोचनस्तदा । अन्तःपुरे जुगोपेनंभक्ष्येभोंज्येश्व तर्यन्‌ प्रा 
प्रीतः स वे वरेणा5्थ च्छन्द्याम वै बलिम्‌ | स च तस्माद्वरं चत्रे पुत्रार्थीदानवर्षणः | 
वलिरुवाच 


एचमुक्तस्तु तेनषिश्तथाऽस्त्वित्युक्तवान्हि तम्‌ । 
सुदेष्णां नाम भार्या स्वां राजाऽस्मै प्राहिणोत्तदा ॥ ६८॥ 
अन्ध वृद्धश्व तं दृष्टा न सा देवी जगामह | स्वाञ्चघात्रेयकी तस्मैभूषयित्वाव्यसजेयत्‌ 


सिद्धौ प्रत्यक्षधर्माणौ बुद्धौ श्रेष्ठतमाचपि । ममैताविति होवाचबलिवैरोचनस्त्वृषिम्‌ 

नेत्युवाच ततस्तन्तु मभैताघिति चदव्रवीत्‌ । उत्पन्नौ शूद्रयोनौ तु भवच्छद्मासुरोत्तमी 
अन्धं बृद्धञ्च मां मत्वा सुदेष्णा महिषी तव | प्राहिणोद्चमानाय शूद्रां घात्रेयकोमम 
BT पुन्नरस्त्रषिसत्तममू । वलिर्भार्या सुुदेष्णाञ्चभर्त्सयामास वै प्रभु 
पुनश्चनामळङ्रत्य ऋषये प्रत्यपादयत । तां स दीर्घतमा देवीमत्रवीद्यदि मां शुमे॥ | 

दध्नाल्वणमिश्रेणस्व(सु)व्यक्तनृम्कतथा । लिहिष्यस्यजुगुप्सन्तीआपादतलमस्तकम्‌ 

ततस्त्वं प्राप्स्यसे देवि पुत्रांश्रमनसेप्सितान | तस्य सा तद्वयोदैचीसर्वङ्टतवतात्था 

अपानश्च समासाय जुगुप्सन्ती न्यवजेयत्‌ | तामुचाच ततः सर्षियत्ते परिहृतं डु ॥ | 

विनाऽपानं कुमारं त्वं जनयिष्यसि पूर्वजम्‌ ॥ ७६॥ | 
ततस्तं दीधेतमसं सा देवी प्रत्युघाच ह । नाईसि त्वं महाभाग पुत्र दातु | 
ऋषिरुषाच । 

तवाऽपराधो देव्येष नान्यथा भविता जु बै । देवीदानी च ते पुत्रमहं दास्यामि सुत 


~ 
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तस्यापानं विना चैव योग्याभाषो(?) भविष्यति | डन 

तां स दीघेतमाश्वेव कुक्षौ स्पृट्टेदमत्रचीत्‌ ॥ ८२ ॥ द र 
[शितं दधि यत्तेऽद्य ममाङ्गाद्वै शुचिस्मिते । तेनतेपूरितोगर्भः पौ णंमास्यामिघोदधिः 
[ पविष्यन्तिकुमारास्तेपञ्चदेवसुतो पमाः । तेजस्विनःपराक्रान्तायज्चानोधामिकास्तथा 
| सुदेष्णाया ज्येष्टपुत्रोव्यजायत । बङ्गस्तस्मात्कलिङ्गस्तपुण्डत्रहास्तथबच 
शमाजस्तु पञ्चैते बलेः क्षेत्रेःमवंस्तदा । इत्येते दीर्घतमसा बलेदत्ताः ताः इर 
अपत्यमस्य दारेषु स्वेषु माभून्महात्मनः 


| प्रास्त्वपहतास्तस्य ब्रह्मणा कारणं प्रति । 
आ सुरभिदीर्धेतमसमथ प्रीतो बचोऽव्रबीत्‌ 


च्ययोन्यां वै जनयामाल स प्रजाः। र ह 
० त्वमेचं कृतवानसि । तेन न्येन सुसुचे अहं स छ र 
[पमात्तव तमो दीघं निस्तुदाम्यद्य पश्य चै । वा्हर्पत्यंचयत्तेऽन्यत्पापस रक ह 
। राम्रुत्युभयं चेव आघ्राय प्रणुदामि ते । बालम प खि ह 
` युष्मांश्च युवा चेच चञ्लुष्मांश्च ततोऽभवत्‌ । गचादीर्घतमाःसोऽथगोतमःस 
कक्षीवांस्तु ततो गत्वा सह पित्रा गिरिप्रजाम्‌ । 
यथो दिष्टं हि पित्रर्थे चचार चिपुळं तपः ॥ ६३ ॥ 


गस्त्राह्मण्यं न्प्रभुः 
। | कालेन महता तपसा भावितः स वै । विधूय क का 
४ त्पत्र तऽस्मियश 
कोऽत्रवी टिपता चेनंपुत्रवानस्म्यहंग्रभो । सत्पुत्रेण त्वयातातङ्दा्थाऽस्मियर 


युक्तात्मा हि ततः सोऽय प्रात्तवान्त्रह्मणः क्षयम्‌ 

त्राह्मण्यं प्राप्य कश्षीवान्सहस्रमसूजत्छुतात्.॥ ॥ मिड 
हैण्णाड्ा गौतमास्ते वे स्म्ृताःकश्चीवतःसुताः । इत्येषदीर्घतमसो बलेव हळ 
| ऱ्य | बलिस्तानमिषिच्येहपशचता , द र 
| शतार्थ:सो ऽपियोगातमायोगमाश्रित्यचप्रसुः। नातप कक 
पशरङ्गस्य तु राजर्षे राजाऽऽसीदधिवाहनः । सापराधखुदेच्णाया भा रे 
'पैनपानस्य पुत्रस्तुराजा दिचिरथःस्म्टुतः । पुत्रोदिविस्थस्था55 ली विः र ु न 
| वे घमेरथःश्रीमान्येन विष्णुपदे गिरी । सोमःशक्रेण सह वे यज्ञे पीतो महात्मन 
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पछि - # वायुपुराणम्‌ ॐ [3 अनुषङ्गपादे |: 
सूनुर्धर्मरथस्यापि राजा चिञ्जरथोऽभवत्‌। अथ चित्ररथस्यापि राजाद्शरथोऽमषत्‌ 

_ लीमपाद्‌ इति ख्यातो यस्य शान्ता सुताऽभवत्‌ ॥ १०३ ॥ प 
स तु दाशरथिवीरञ्चतुरङ्गो महामना: । ऋष्यश्उङ्गप्रसादेन जशेऽथ कुलवर्धनः ॥११७ |: 
चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुलाश्व इति श्रुतः । पृथुलाश्वस्ुतश्चाऽपि चस्पो नाम वभूव ह|) 

चम्पस्य तु पुरी रम्या रम्या या मालिनी भवत्‌ ॥ १०५॥ 
चम्पावती पुरी चम्पा चतुवेर्णा च वे बसत्‌ । षष्टिवर्षखहस्राणिचम्पाचत्यांपुराऽचसत्‌ || 
` ब्राह्मणे: क्षत्त्रियेवेश्ये: सचे स्वैधर्मनुष्ठिते । सर्वे धमे वै तपसा खर्चे घिष्णुपरायणाः|र 

पूणमद्रप्रसादेन हर्यङ्गोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ १०७॥ ध 
ज्ञे वे तण्डिकस्तस्य घारणं शुक्रचारणम्‌। आनयामास स महँ मन्त्रैघाहनमुत्तमम्‌ त 
हर्यङ्गस्य तु दायादो राजा भद्ररथः किल । अथ भद्ररथस्या55सीदुवृहत्कर्माप्रजेश्वर|भ 
बृहद्रथः सुतस्तस्य तस्माजन्ने बृहन्मनाः । बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास वे सुतम 
नाम्ना जयद्रथं नाम तस्मादुटूढरथो नृपः । आसीदुद्दढरथस्या5पि चिश्वजिज्जनमेजयः|र 

दायादस्तस्य चाङ्गेभ्यो यस्मात्कणोंऽभवन्नृपः । 

कर्णस्य खुरसेनस्तु डिभस्तस्याऽऽत्मजः स्मृतः ॥ ११२ ॥ 


ऋषय ऊचुः 
¦ सूतात्मजः कथं कर्णः कथं | चे | कुशलोहासि 
तात्मजः कथं चाङ्गस्य वंशजः । एतद्च्छामवश्रोतुमत्यथ कुशल । 
सूत उघाच 


` वृदद्रानो: सुतो जज्ञेनाम्नाराजावूहन्मनाः । तस्यपलीदवर्यंचा55सीच्चैचस्योभेचतेसुत 

यशोदेवीचसत्याचताम्यां वंशस्तु भिद्यते । जयद्रथस्तु राजेन्द्रो यशोदेव्यां व्यजाय6 

त्रह्मप्ष॒त्त्रान्तरः सत्यविजयो नाम विश्रुतः । विजयस्य घरृतिःपुत्रस्तस्य पुत्रों | 

` घतव्रतस्य पुत्रस्तु सत्यकर्मा महायशाः । सत्यकर्मसुतश्चापि सूतस्त्वघिरथस्त १ | 

_ स कणं परिजग्राह तेन कणेस्तु सूतजः । पतद्गः कथितं सर्वं कणे यद्वै प्रचोदितम्‌ | 
एतेऽङ्गवंशजाः सर्वे राजानः कीर्तिता मया । 

विस्तरेणाऽऽनुपू्व्या च पुरोस्तु श्रणुत प्रजाः ॥ ११६ ॥ 
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वनवतितमो ऽध्यायः ] % भरतवंशवर्णनम्‌ ॐ ५०५ 


~ ITT 


सूत उचाच 


पुरोः पुत्रो महावाहुराजाऽऽसीञ्जनमेजयः। अचि 
अविद्वतः प्रचीरस्तु मनस्युरभवत्खुतः । राजाऽथो जयदो नाम मनस्योरभवत्छुतः ॥ 

दायादस्तस्य चाप्यासीदुधुन्धुर्नाममहीपतिः । 

धुन्धोर्वहुंगवी पुत्रः सञ्जातिस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ १९ ॥ 
सञ्जातेरथ रौद्राश्वस्तस्य पत्रान्निवोधत । रौद्राश्वस्य घृताच्यां व दशाप्सरसिसूनथः ॥ 
जेयुश्च॒ कृतेयु्य कक्षेयुः खण्डिलेयु च । घतेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्वेच सपतमः ॥ . 
धर्मेयुः सन्नतेयुश्च घनेयुर्देशमस्तु सः । र्द्रा शूद्रा च भद्रा च शुमा जामलजा तथा ॥ | 
तळा खळा च सत्तेता याच गोपजळा स्मृता । तथाताश्ररखा चच रलकूटी च ता दश 
आत्रेयो चं शातस्तासाँभर्तानास्नाप्रभाकरः । अनाद्वष्टस्तुराजषी रिवेयुस्तस्यचा55त्मज: 
घेयोज्वेळना नाम भार्याचे तक्षकात्मजा । यस्यांदेव्यांसराजर्षोरन्तिनामत्वजोजनंत्‌ । 
न्तिर्नारः सरस्वत्यां पुत्रानजनयच्छुभान । चुं तथाऽप्रतिरथंध्रुवंचेचाऽतिथामिकम्‌ 

गौरी कन्या च विख्याता मान्धातु्जेननी शुभा । 

चुयोऽप्रतिरथस्याऽपि कण्ठस्तस्याऽभवत्छुतः ॥ १३०॥ 

मेघातिथिः सुतस्तस्य यस्मात्काण्ठायना द्विजाः। 

इतिनानुयम(?)स्याऽऽसीत्कन्या साऽजनयत्सुतान्‌ १ १३१ ॥ | 
असोःसुदयितं पुत्रं मलिनंत्रह्मवादिनम्‌ । उपदातंततोलेमे चतुर॒स्त्वितिसा55त्मजान, 
सुष्मन्तमथ दुष्म(ष्य)न्तंप्रवीरमनघं तथा । चक्रवतींततोजक्षेदीष्म(ष्य)न्तिनृपसत्तमः 
शकुन्तलायां भरतो यस्य नास्नातुभारतम्‌ । दुष्यनतंप्रतिराजञानंघागुवाचाऽशरीरिणी 
भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। र्वा 
| रैतोधाः पुत्र नयतिनरदेचयमक्षयात्‌ । त्वंचास्यधात्ा गर्भेस्यमाऽवमंस्थाःशकुन्तलाम्‌ 
भरतस्तिसृषु सत्रीषु नव पुत्रानजीजनत्‌। नाम्यनन्दच्च तान्राजा नाचरूपान्ममेत्युत ॥ 
तस्ता मातर: कृद्धाः पुत्राज्िन्युर्यमक्षयम्‌ । ततस्तस्य नरेन्द्रस्य चितथं पुत्रजन्मतत्‌ 
तो मरुद्विरानीय पुत्रस्तु ख बृहस्पतेः। सङ्क्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिः क्रतभिषिशुः 


Er) 


द्वस्तु सुतस्तस्ययःप्राची मजय द्विशम्‌ 


| 
| 
|’ 
|) 
| 
। 
है| 
| 
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७ 
1 
$ 
|] 
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तत्रवोदाहरन्तीदं भरद्वाजस्य धीमतः । जन्मसङ्क्रमणं चेच मरुद्विभेरताय वै॥१४० 
पत्न्यामासक्रगर्भायामसिजः संस्थितः किल । श्रातुभार्यासद्ष्राऽथ वृहस्पतिस्वाचह 
अलर्डकृत्य तनुं खां तु मैथुनं देहि मे शुभे ॥ १४१ ॥ 
` एवमुक्तवा5त्रवीदेनमन्तवेत्ली ह्यहं विभो || गर्भ: परिणतश्चाऽयं ब्रह्म व्याहरते गिरा ॥ 
अमोघरेतास्त्वं चाऽपि धमश्चैव विगहितः । एवमुक्तो ऽत्रचीदेनां स्मयमानो वृहस्पतिः | 
विनयो नोपदेष्टव्यस्त्वया मम कथञ्चन । हर्षमाणः प्रसहोनां मैथुनायो पचक्रमे ॥१४४ 
ततो वृहस्पति गर्भो हर्षमाणमुघाच ह। सन्निविष्टो हाहं पूर्वमिह तात वृहस्पते !॥ 
अमोघरेताश्च भवान्नावकाशोऽस्ति च द्वयोः | एयमुक्त ख गर्भेण कुपितः प्रत्युवाच ह ९ 
यस्मान्मामो हुरो काळे सर्वभूतेप्सिते सति । प्रतिषेधसि तत्तस्मात्तमो दीघं प्रवेक्ष्यसि |^ 
पादाभ्यां तेन तच्छन्नंमातुर्द्ार वृहस्पतेः । तद्रतस्तु तयोर्मध्येऽ निवार्यः शिशुको ऽभवत्‌ F 
सद्योजातं कुमार तं दृष्टाः्थ ममताऽत्रवीत्‌ । गमिष्यामियृहंसूचं चे भरद्वाजं वृहस्पते | 
एचमुक्तवा गतायां स पुत्रं त्यजति तत्क्षणात्‌ । h 
भरख वाढमित्युक्तो भरद्वाजस्ततोऽभवत्‌ ॥ १५० ॥ 
मातापिठभ्यां सन्त्यक्त दृष्टा$्थ मरुतःशिशुम्‌ । गृहीत्वेनंभरद्वाजं जग्मुस्तेक्ृपया ततः 
तस्मिन्काले तुभरतो मरुद्रिः कुभिः कमात्‌ । काम्यनै मि त्तिके्यहरयजतेपुत्रलिप्सया | 
ei यजमानो वे एुरान्नाऽऽसादयतप्रभुः । यज्ञ ततो मरुत्सोमं पुत्रार्थ पुनराहरत्‌ | 
त त मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तोषिताः । भरद्वाजं ततः पुत्रं बाईस्पत्यं मनीषिण | 
नरतस्तु भरद्वाजं पुत्र प्राप्य तदाःत्रवीत्‌ । प्रजायां संहृतायांवेळतारथो$हंत्वया विमो 
तस्मा दिव्यो भरद्वाजो त्राहमण्यातक्षत्त्रियोऽभवत्‌ । 
ततोऽथ pene त लो डिपितर(तकोस्त SN दि 2 ॥ 
; रत: स॒ दिवं ययौ । वितथस्य तु दायादो भुघमन्युवभूव 
महाभूतो पमाश्चाऽऽसंशचत्वारोशुवमन्युजाः । बृहत्क्षत्रो महावीर्योनरोगाप्रश्वधीय ` | 
नरस्य सांछतिः पुरस्तस्य पुत्रौ महौजसौ । शुरुवीर्येस्त्रदेघश्च साङ्कत्यावधरौस | 
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बनवतितमो5ध्यायः ] ॐ विष्वक्सेननृपवर्णनम्‌ # ५०७ 


दयादाश्वापिगाग्रस्यशिनिवद्धादुवभूचह। स्सृताञ्ैतेततो गाथ्र्या क्षात्त्रोपेताद्विजातयः 

' |इहावीर्यखुतश्चापि भीमर्तस्मादुभक्षयः । तस्य भार्या बिशाळातु सुषुवेःच सुतत्रयम्‌ | 

र्यारुणिं पुष्करिणं तृतीयं सुषुवे कपिम्‌ । कपे:क्षत्त्रवराह्मेते तयोः प्रोक्ता महषयः ( 
गाग्रा' खाङक़तयो वीर्याः क्षात्त्रोपेता द्विजातयः । 

| संश्रिता5५ड्रिरसं पक्षं वृहत्क्षत्रस्य वक्ष्यति ॥ १६४ ॥ 

. ृहत्क्षत्रस्य दायादः सुहोत्रोनामघामिकः । सुहोत्रस्यापिदायादोहस्तीनाम वभूव है 

तेनेदं निर्मित पूर्व नाम्ना वे हस्तिनापुरम्‌ ॥ १६५॥ कै 

. स्तिनश्चापि दायादास्त्रयः परमधामिकाः । अजमीढो द्विजामीढः पुरुमीढस्तथंव च ॥ 


क शरा > दया 
, बजमीढस्य पत्न्यस्तु शुभाः कुरुकुछो हाः । नीलिनी केशिनीचैवधूमिनीच वराङ्गना 


[ पजमीढस्य पुत्रास्तुताखु जाताःकुछोडहाः । तपसो ऽन्तेसुमहतो राज्ञो वृद्धस्यघामिकाः | 
केशिन्यांकण्ठः समभवत्किङ | 


` सद्वाजप्रसादेन *टणुध्वं तस्य विस्तरम्‌ ! अजमीढस्य क टु 
प्ेधातिथिः सुतस्तस्य तस्मात्कण्डायनाडिजाः । अजमीढस्य'धूमिन्यांजज्ञेवृहडखुनृप* 
हु पुरस्तस्य महावळः । बृहत्कर्मा खुतस्तस्य पुत्रस्तस्य बृहद्रथः ॥ 
बिश्वजित्तनयस्तस्यसेनजित्तस्यचा55त्मजः । अथःसेनजितःपुतराश्चत्वारोलो कविश्रताः 
स्चिराश्वश्च काव्यश्च रामो हूढधनुर्तथा । चत्सश्चाचन्तकोराजायस्यतेपरिवत्सराः 
रुचिराश्वस्य दायादः पृथुषेणो महायशाः। पृथुषेणस्यपाररूतु एारान्नीपोऽथजन्ञिवान्‌ 
यस्य चेकशतं चाऽऽसीटपु्ाणामिति नः श्रुतम्‌ 
। नीपा इंति समाख्याता राजानः सर्वे एव ते ॥ १७५॥ 
` वेषंबंशकर:श्रीमान्राजा55सीत्कीतिव्धेनः काम्पिल्येसमरोनामसचेष्टसमरो 5भचत्‌ । 
ही र परः पारः सत्वदश्व इति अयः । पुत्राः सचेशुणोपेताः पारपुच्रो वृछुट भौ ॥ 
|पोस्तु सुक्कतिर्नाम सुकुतेनेह कर्मणा । जशो सवेगुणो पेतो विश्नाजस्तस्यचाऽऽत्मजः 
| तु दायादस्त्वणुहो नाम पार्थिवः । बभूचशुकजामाताक्रचीसतामहायशाः 
` | भणुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपाः । योगसू चुःखुतस्तस्य 'चिष्वक्सेनोऽभवन्नुपः 
| 1 राजानः सुकृतेनेह कमेणा । विष्वक्सेनस्य पुरस्तु उद्क्सेनो बभूव छं 


~ 
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भल्ारस्तस्यदायादोयेनराजा पुरा हतः । भल्लाटस्य तु दायादोराजाऽऽसाी ज्ञनमेजय 
उग्रायुधेन तस्याऽर्थे सवे नीपाः प्रणाशिताः ॥ १८२ ॥ 
ऋषय ऊचु 
उग्रायुधः कस्य सुतः कस्मिन्वंरो च कीत्येते । किमथंचेवनीपार्तेतेनसचेप्रणा शिताः | 
सूत उचाच म 
-द्विमीरस्य तु दायादो बिद्वाञ्जज्ञे यवीनरः । ध्वृतिमांस्तस्य पुत्रस्तुतस्यसत्यधृतिःसुतः 
अथ सत्यधृतेः पुत्रो द्ृढनेमिः प्रतापवान्‌ । द्रृढनेमिसुतश्वापि सुवर्मा नाम पाथिवः॥ || 
आसीत्सुचर्मणः पुत्रः सावेभौमः प्रतापचान्‌। | 
सार्वभौम इति ख्यातः पृथिव्यामेकराइबभौ ॥ १८६ ॥ 
तस्या5न्वये च महति महत्पौरवनन्दनः । महत्पौरघपुत्रस्तु राजा रुक्मरथः स्मृत 
अथ रुक्मरथस्याऽपि सुपाश्वोनामपाथिघः । सुपा्वतनयश्चाऽपिसुमतिर्नामधा्मिक 
सुमतेरपि धर्मात्मा राजा संनितिमान्प्रभुः । 
तस्याऽऽसीत्सनतिर्नाम इतस्तस्य सुतो५मचत ॥ १८६ ॥ 
शिष्यो हिरण्यनामेस्तुकौ थुर्तस्यमदात्मनः। चतुषिश तिधातेनप्रोक्तास्ताः सामसं हितां 
सम्॒तास्ते धराच्यनामानः कर्ता साञ्नान्तु सामगाः । 
कातिस्ग्राण्युधः सोऽथ घीरः पौरवनन्दनः ॥ १६१ ॥ 
चभूव येन विक्रम्य पूषतस्य पितामहः । नीलो नाम महाबाहुः पाञ्चाला धिपतिदँतः। | 
उग्रायुधस्य दायादः कषेमो नाम महायशाः । श्लेमात्खुघीरः सञ्ज्ञे खुचीरस्य टपजप 
नपञ्चयाद्वीरध इत्येते पौरचाः स्मृताः ॥ १६३ ॥ 
अजमीढस्य नीलिन्यां नील: समभवन्नपः | नीलस्य तपसो ग्रेण न | 
' युरुजानुः सुशान्तेस्तु रिक्षस्तु पुरुजानुजः । ततस्तु रिक्षदायादो भेदाञ्च वै | 
सुद्रळः श्टक्षयश्वेब राजा वृहदिषुस्तथा । यवीयांश्चापि चिक्रान्त:ःकाम्पिट्यश्चैवर्प 
' पञ्चानां रक्षणार्थाय पितेतानभ्यभाषत। पञ्चानां विद्विपञ्चैतान्स्फीताजनप 
, अल संरक्षणे तेषां पञ्चाला इति चिश्रताः । मुद्वलस्यापिमौद्वल्याःक्षत्त्रोपेता 


~ 
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बवनवतितमो5ध्यायः ] # कुरुराजानाम्वणेनम्‌ * 
ते ह्यद्रिरसः पक्षे संश्रिताः कण्डसुद्रलाः । मुद्ठलस्य खुतो व | 
इद्धसेना यतो गभं बध्यश्वं प्रत्यपद्यत । वध्यश्वान्मिथुनं जशे मेनक्ता इति नः श्रुतिः || 
; | दिवोदासश्च राजपिरहल्या च यशस्थिनी । शारद्वतस्तु दायादमहद्या समसूयत ॥ pl 
' | शतानन्दम्ृषिश्रेष्ठे तस्याऽपि सुमहायशाः । पुनः सत्यधुतिर्नाम घनु्वेद्स्य पारगः ॥ hols. 
अथ सत्यधृतेः शुक्रं इृष्टाउप्सरसमग्रतः | प्रचस्कन्दे शरस्तम्बे मिथुनं समपद्यत ॥ || 
कृपया तञ्च जग्राह शान्तनुर्मृगयांगतः । कृपः स्म्रृतः स वे तस्मादुगौ तमी च कृपीतथा | 
एतेशारद्वताःप्रोक्ताऋतथ्यागौ तमान्वयाः। अतऊ््वंप्रबक्ष्यामिदिषोदासस्यसन्ततिम्‌ ' ` 
| दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मिष्ठो मित्रयुनुपः । त्रयस्तु ततोज्ञेस्सृताएते5पिसंश्रिताः | 
दतेऽपि संश्रिताः पक्षं क्षाततरोपेतास्तु भार्गवाः । . 


॥ 
द्‌ राजाऽपि च्यवनो विद्वांस्ततो ऽप्रतिरथो ऽथवत्‌ ॥ २०७ ॥ 


| ७ 
न्सदासःसमपद्यत । सौदासःसहदेवश्वसोमकस्तस्यचा55त्मज* 


अश्र बे च्यवनाद्धीम _ 
अजमीढः पुनर्जातः क्षीणे वंशी स सोमकः । सोमकस्यसुतोजन्तु्तेत स्मिञ्शतंविभो | | 


पुत्राणामजमीढस्य सोमकत्वे महात्मनः । तेषां यचीयान्पृषतो दुपदस्य पिता5भवत 


ध्रष्टयुस्नः सुतस्तस्य धृष्टकेतुश्च तत्सुतः । महिषी चाऽजमीढस्य धूमिनी पुत्रगधिनी ॥ |), 
निद्रा हामवत्पचित्रमितमोजना॥ 


पुनर्भवे तपस्तेपे शतं वर्षाणि दुश्चरम्‌ । हुतारन्य 
अहोरात्रं कुदोप्वेच सुष्वाप सुमह्ान्रता । तस्याँ चे धूष्रचणायामजमीढश्च न | 
अक्ष सा जनयामास धूछ्रचर्ण सिताग्रजम्‌ । क्रक्षात्सम्वरणो जज्ञे कुरु सम्वरणादभ्रत्‌ 
यः प्रयागं पदाऽऽक्रम्य कुरुक्षेत्रं चकार ह | ट्रेने सुमहातेजा दर्षाणि सुबहुन्यथ ॥ | 
कृष्यमाणे तदा शक्रस्तत्राऽस्य रदो वभौ । पुण्यञ्च र्मणीयञ्च पुण्यक्ृद्विनिषेवित | 
तस्यान्ववायजाः ख्याताः कुरवो नृपसत्तमाः । ॥। 

कुरोस्तु दयिताः पुत्राः खुधन्वा जहुरैव च ॥ २१७ ॥ | 

परिक्षितो महाराजःपुत्रकश्चा5रिमर्देनः । सुधन्वनस्तु दायादः सुहोत्रोमतिमान्स्मत | 
च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धमौर्थकोबिदः । च्यवनस्य सल पुत्र इष्टा यजञैमेहातपाः 


। _ विधुत जनया शुत. वयोर वीर बलुंनामायन्त पम | 


| 


ef 
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५१० - बै घायुपुराणम्‌ # ` [ ३ अनुषड़पादे 


'विद्योपरिचराजशे गिरिका'सप्त सूनचः।। महारथो मगधराड्‌ विश्रुतो योः वृहद्रथः। [ 
ग्रत्यग्रहः कुशश्चेब्र यमाहुमेणिबाइनम्‌। माथैल्यम्च रलित्थश्च मत्स्यकालश्च सप्मः |. 
बरहद्र्थस्य दायादः कुशाग्रो नामविश्रुतः | कुशाग्रस्याऽऽत्मजश्चैचकऋषभोनामचीर्यघान्‌ 
अऋषभस्याऽपि दायादः पुष्पवान्नाम धार्मिकः । 
विक्रान्तस्तस्य दायादो राजा सत्यहितः स्मतः ॥ २२४ ॥ 
तस्य पुत्रःसुधन्वा च तस्मादूजेःप्रतापचान्‌। उर्जस्यनभसःपुचस्तस्माजशैसवीर्यवान्‌ 
शाकले दवे स वे जातो जर्‍यासन्धितम्तु सः । जरासन्धोमहाचाइुज्यासं धितस्तुसः | 
सवक्षत्त्रस्य जेताऽसौ जरासन्धो महावलः । जरासंधस्य पुत्रस्तु सहदेघ:प्रतापधान | 
सहदेवात्मजः श्रीमान्सोमाधिः सुमहातपाः । शरुतश्रवास्तुसो माधेर्मागधःपरिकीतितः 
सूत उवाच 
परिक्षितस्य दायादो बभूच जनमेजयः । जनमेजस्य पुत्रस्तु सुरथो नाम भूमिपः ॥ ५ 
सुरथस्य तु दायादो भीमसेनोऽपि नामतः ॥ २२६ ॥ | 
जहुस्त्वजनयत्पुत्र॑ सुरथं नाम भूमिपम्‌ । सुरथस्य तु दायादो घीरो राजा विदूरथः 
विदूरथसुतश्चापि साव्रेभौम इति श्रुतिः । 
सावेभौमा्यत्सेन आराधिस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ २३१ ॥ 
आराधितो महासत्त्व अभ्युतायुस्ततः स्मृतः । 
दु अक्रोधनो&युतायोस्तु तस्माद्देघातिथिः स्मृतः ॥ २३२ ॥ | 
देवातिथेस्तु दायाद ऋक्षपवबभूषं ह। भीमसेनस्तथा क्रक्षादिलीपस्तस्यचा55टमजः 
दिलीपसु(स्‌)नु: प्रतिपस्तस्यपुच्रास्रयःस्मृताः । देवापि:शग्तचुश्वैचचाहीकश्चेवते त्रयः 
चाहीकस्य तु विशेयः सप्तवाहीश्वरो नृप: । घाहीकस्य सुतश्चैव स | 
जज्ञिरे सोमदत्तात्तु भूरिभूरिश्रघाः शल: ॥ २३५॥ 
देवापिस्तुप्रचत्राज घनं धर्मपरीप्सया । उपाध्यायस्तु देवानां देघापिरभचन्मुनि'! 
च्यचनो5स्य हि पुत्रस्तुइष्टकश्चमहात्मन: । शन्तनुस्त्वभवद्राजाविद्वान्वेसमहाभिष' 1 
इम चोदागहरन्त्यचशलोकंप्रतिसहामिषम्‌ | यं यं राजा स्पशति चे जीर्णंसमयतोनस | 
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| नवतवतितमो'५ध्यायः ] # जनमेजयघर्णनम्‌ # ०११ 


स तूपयेमे धर्मात्मा शन्तजुर्जाहवीं तपः ॥ २३६ ॥ ० 

तस्यां देवघतं भीष्मं पुत्रं सोऽजनयत्प्रभुः । 

स च भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥ २४० ॥ 

काळे विचित्रबीयेन्तु दासेय्यजनयत्खुतम्‌ । शन्तनोदेयितं पुत्रं प्रजाहितकरं प्रभुम्‌ ॥ 

॥ कृष्णद्वैपायनश्वेच क्षेत्र वैचित्रवीयके ॥ २४१ ॥ 

; [[तराष्ट्रश्ध पाण्डुश्च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ । ्वतराष्ट्रातु गान्धारी पुत्राणां सुषुवेशतम्‌ 

[ तिषां दुर्योधनो ज्येष्ठः खवंक्षत्त्रस्य स प्रभु: । माद्री राज्ञीपथाचैव पाण्डो भर्यिबभूवतुः 

; दिवदत्ता: सुतास्ताभ्यांपाण्डोरर्थ विजज्ञिरे । धर्माद्युधिष्टिरों जज्ञे वायोजझे वृकोदरः 
न््राद्धनञ्जयो जडो शक्रतुल्यपराक्रमः । अश्विभ्यां सहदेवञ्च नकुलश्थापि माद्रिजौ ॥ 

। (पञ्चैव पाण्डवेभ्यश्चद्रौ पद्यांजश्ञिरे सुता: । द्रौपद्यजनयज्ञ्येष्टंप्रतिविन्ध्यंयुधिष्टिरात्‌ 

- भीमसेनात्तु जशे पुत्रं घटोत्कचम्‌ । काश्यापुनभीमसेनाजजे सर्वेत्षकंसुतम्‌ 

' |सुहोत्रं विजया माद्री सहदेवाद्‌जायत । कमेरत्यान्तु वेद्यायां निरमित्रस्तुनाकुलिः ॥ 

| सुभद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजायत । उत्तरायान्तु वेराट्यां प्रिक्षिदभिमन्युजः ॥ 

परिक्षितस्तु दायादो राजा55सीजनमेजयः । र 

ब्राह्मणान्स्थापयामास स वे चाजसनेयिकान्‌॥ २५० ॥ 

| असपत्नं तदामर्षाद्वैशम्पायन एवं तु न स्थास्यतीह दुर्वद्धे "तवेतद्वचनं सुधि ॥. 

| याबत्स्थास्याम्यहं लोके ताचतनतत्प्रशास्यते । अभितः संस्थितश्वापिततःसजनमेजयः 

पौर्णमास्येन हविषा देवमिष्टा प्रजापतिम्‌ । 

'चिज्ञाय संस्थितोऽपश्यत्तद्वधिषटा (तदिष्टं) चिभोमेखे ॥ ५५३ ॥ 

र 'परिक्षित्तनयथ्वापि पौरवो जनमेजयः । द्विरश्वमेधमाहृत्य ततो वाजसनेयकम्‌ ॥ 

| प्रच्तेयित्वा तदुत्रह्म त्रिखर्वो जनमेजयः ॥ २५४ ॥ « र 
चेषेमभ्वकमुख्याना खर्चमङ्गनिवासिनाम्‌। खर्व मध्यदेशानां त्रिखर्चो जनमेजयः ॥ 

विषादाद्व्राह्मणःसाधेमभिशस्तः क्यं ययौ ॥ २५५॥ 
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नम 


) ५१२ ` ॐ वायुपुराणम्‌ ३» [३अ नुषङ्पाद ; 
तरय पुत्रः शतानीको वळघान्सत्यविक्रमः | ततः सुतं शतानीक चिप्रास्तमभ्यषेजयन्‌ || 
पुत्रो ऽश्वमेधदज्ञोऽमूच्छतानीकस्य वीर्येचान्‌। पुत्रोऽश्वमेधदत्ताद्वै जातः परपुरज्यः | 


अधिसामकृष्णो धर्मात्मा साम्प्रतोऽयं महायशाः । ह 
यस्मिन्प्रशासति महीं युष्मामिरिदमाहृतम्‌ ॥ ९०८ ॥ पु 

दुरापं दीर्घसत्रै वे त्रीणि घर्षाणि दुश्चरम्‌ । वर्षद्वयं कुरुक्षेत्र द्ृषद्धत्यां द्विजोत्तमाः || 
ऋषय ऊचुः 


श्रोतुं भविष्यमिच्छामः प्रजानां वै महामते । सूत साधंग्पेर्भाव्यंच्यतीतंकीतितंत्वया|अः 
यत्तु संस्थास्यतेङत्यमुत्पत्स्यन्ति च येनृपाः । घर्षाग्रतोऽपिप्रनरू हिनामतश्चेवताब्रपार 
कालं युगप्रमाणञ्च शुणदोपान्भविष्यतः । सुखदुःखे प्रजानाञ्च धर्मतः कामतोऽर्थतः 
एतत्सबं प्रसंख्याय पृच्छतां ब्रूहि तत्त्वतः | स एवमुक्तो सुनिभिःसूतो बुद्धिमताम्बर 
आचचक्षे यथाइत्त यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ २६३ ॥ ॥ 
सूत उचाच 
यथा मे कीतितं सर्च व्यासेनादुतकमेणा । भाव्यं कलियुगं चेव तथामन्बम्तर्राणितु|ः 
अनारातानि सर्घापिष्रुवतो मे निबोधत | अत अर्श्वप्रवक्ष्यामिभविप्यन्तिबृपास्तु | 
ऐलांश्चैवतथेक्ष्वाकून्सौ युज्नाश्चैचपा्थिवान्‌। येषुसंस्थाप्यतेक्षत्ज्रमैद्षवाकथमिद३म 
तान्सर्वान्क्कीतेयिष्यामि भविष्ये पठितान्नृपान्‌ । 
a तेभ्यः परै च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महद द्वितः ॥ २६७ ॥ 
क्षत्त्रा: पारशवाः शूद्रास्तथा ये च द्विजातयः । 
अन्धाः शकाः पुलिन्दाश्चतूलिका यघनेः सह ॥ २६८॥ 
केवर्ताभीरखवरा ये चान्ये स्लेच्छजातयः । वर्षाग्रतः प्रवक्ष्यामि नामतश्चैवता्‌ 
अधिसामकृष्ण: सो ऽयंसाम्प्रतंपौरचान्नृपः । 
तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये तावतो नृपान ॥ २७० ॥ 
अधिसामछृष्णपुत्रो निर्वेकत्रो भविता किल । गङ्गयाऽपहृते तस्मिन्नगरे ना 


त्यक्तवा च तं खचासञ्च कौशाम्ब्यां स निवत्स्यति ॥ २9१ ॥ 
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 प्रविष्यटुष्णस्तत्पुत्रउष्णाच्चित्रर्थः स्म्रतः । शुचिंद्रथश्धित्॑रधाडूतिमांश्वशुचिद्रथात्‌ 
; (ुपैणो वै महावीयॉभविष्यतिमदायशाः । तस्मात्सुषेणाद्ववितासुतीशॉनामपाथिव: 
हव: सुतीर्थाद्वविता त्रिचक्षोभचिताततः । त्रिचक्षस्यतु दायादोभविता चे सुखीबलः 
भबळसतश्चापि भाव्यो राजा परिप्लुतः | परिप्लुतसुतश्चापि भविता सुनयोन्पः | 
॥ पेधावी सुनयस्याऽथमचिष्यति नराधिपः । मेधाविनःसुतश्चापिदण्डपाणिभेचिष्यति | 
(्डपाणेमिरामिओ निरामित्राञ्च क्षेमकः । पञ्चविशन्पा होते मविष्याः पूववंशजाः | | 
या अत्रानुचंशाश्ळोको ऽयंगीतो विपरैःपुराविदैः । ब्रह्मक्षत्त्रस्य यो योनिर्वंशोदेवपिसत्हतः | 
व्‌ क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति चै कलौ । 
तः इत्येष पौरवो वंशो यथावदनुकीतितः ॥ २७६॥ 
रप्रीमतः पण्डुपुत्रस्य अर्जुनस्यमहात्मनः । अतञथ्वंप्रवक्ष्यामिद्रक्ष्घाकृणाँ महात्मनाम्‌ 
|हद्रथस्यदायादोचीरोराजावृहदतक्षयः । ततःक्षयःसुतस्तस्य बत्सब्यूहस्ततःक्षयात्‌ 
र पुत्रो दिवाकर: | यञ्च सांप्रतमध्यास्तेअयोध्यांनगरींनृपः 
तु।दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायशाः । सहदेचस्य दायदो वृद्ददश्वो अविप्यति॥ 
यैहख भानुरथो भाव्यः प्रतीताश्वश्व तत्खुतः । प्रतीताश्वसुतश्वापिसुप्रतीतो भविष्यति 
म संहदेवः सुतस्तस्य सुनक्षत्रश्च तत्सुतः ॥ ६८४॥ 
| नरस्तु सुनक्षत्राद्गचिष्यति परन्तपः । भविता चान्तरिक्षस्तु किनरस्यछुतो महान्‌ 
| अन्तरिक्षात्सुपर्णस्तुसुपर्णाच्चाप्यमित्रजित्‌ । ुत्रस्तस्यभरद्वाजोधर्मीतस्यशुतःसम्टतः, | 
| जः इतञ्जयो नाम धर्मिणः ख भविष्यति | कृतंजयसुतो वातो तस्य पुत्रो रणञ्जयः | 
| भविता सञ्जयश्चापि चीरो राजा रणञ्जयात्‌ । 
सञ्जयस्य सुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धोदनोऽमवत्‌ ॥ २८८ ॥ 
गुद्धोद्नस्य भचित्ता शाक्यार्थे राहुळः स्मृतः । प्रसेनजित्ततोभाव्यःश्वुद्रकोभविताततः 
 भुद्रकात्क्मुलिको भाव्यःश्वुलिकात्सुर्थःस्मृतः सुमित्रःसुरथस्या पिअन्त्यश्वभचितानप 
है) रसेऐेश्वाकवा: प्रोक्ता भवितार: कलौ युगे | बृहदुबालान्वयैजाताभवितार/कलोयुगे 
क शूराश्च कृतविद्याश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः ॥ २६१ ॥ 
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अद्ा$नुवंशस्छोको 5यंभविष्यक्षैरुदाद्वतः । इक्ष्वाकू णामयं चंशः खुसिच्रान्तोमचिष्यति 
लुमित्रं प्राप्य राजानं संस्था प्राप्स्यतिबैकलौ । इत्येतन्मानचंक्षत्त्रमेळंचसमुदाइतम्‌ 
अत ऊर्ध्वं प्रचक्ष्यामि मागध्रेयान्वृहद्रथान । जरासन्धस्य ये वंशो सहदेवान्वये नृपाः 
अतीता घर्तमानाश्च भविष्याश्च तथा पुनः । प्राधान्यतः प्रवक्ष्यामि गद्तोमेनिबोधत 
सङ्ग्रामे भारते तस्मिन्सहदेवो निपातितः । सोमाधिस्तस्यतनयोराजषिःसगिरि्रजे। 
पञ्चाशतंतथाऽष्टौ चसमाराज्यमकाययत्‌ । श्रुतश्रघाश्चतुःपष्टिसमास्तस्य सुतोऽभवत्‌ 
अयुतायुस्तु षड्विशं राज्यं घर्षाण्यकारयत्‌ । 
समाः शतं निरामित्रो महीं भुक्त्वा दिवं गतः ॥ २६८ ॥ 
पञ्चाशतं समाः षट्‌ च सुक्रत्तः प्राप्तवान्महीम्‌ । 
तयोविशं वृहत्कर्मा राज्यंवर्षाण्यकारयत्‌ ॥ २६६ ॥ 
सेनाजित्साम्प्रतं चापि एतावेभोक्ष्यतेसमा: । भ्रुतञ्जयस्तुवर्पा णिचत्वारिशद्वविष्यत 
महाबलो महाबाहुमहाबुद्धिपराक्रमः । पश्चत्रिशत्तु वर्षाणि महीं पाळयिता दृपः॥ 
अष्टपञ्चाशतं चाब्दान्राज्ये स्थास्यति वै शुचिः। . 
अष्टाविशत्समा: पूर्णाः क्षेमो राजञा भविष्यति ॥ ३०२ ॥ 
भुवतस्तु चतुःषष्टी राज्यं प्राप्स्यति वीर्यचान्‌ । उद 
भोक्ष्यते नृपतिश्चेव अष्टपञ्चशतं समाः । अष्टत्रिशत्समा राज्यं सुतस्य भविष्य 
चत्वारिंशदशाष्रौ च इूढसेनो भविष्यति । त्रयसनिशत्तु घर्षाणि सुमतिः पराप्यते | 
` द्वाबिशतिसमा राज्यं सुचलोभोक्ष्यतेततः । चत्वारिंशत्समाराजासुनेत्रोभोष्यत 
सत्यजित्पूथिचीराज्यं ध्यशीति भोक्ष्यते समाः । 
प्राप्येमां वीरजिच्चापि पञ्चत्रिशट्भविष्यति ॥ ३०७ ॥ | 
अरिज्ञयस्तु वर्षाणि पञ्चाशत्याप्स्यतेमहीम्‌। द्वाजिशच्य कृपाहयेते भवितारो | 
पूणं चर्षलहच्नं वे तेषां राज्यं भविष्यति । वृहद्रथेष्वतीतेषु घीतहोत्रेषु चदि नि 
सुनिकःस्वा मिनंदत्वापुत्रंसम भिषेक्ष्यति । मिषतांक्षत्त्रियाणां हिप्रद्योत तबि 
सवे प्रणतसामन्तो भविष्येडनयवर्जितः । अयोचिशत्समा राजा भविता सनये 


~ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र ] # महापद्मराजवर्णनम्‌ # ५१५ 


| शुविशत्समा राजा पालको भविता ततः । विशाखयूपोभुषितानपःपञ्चाशतीसमाः 
कत्रिशत्समा राज्यकमजस्य भविष्यति । भविष्यति समा विशत्तत्सुतो' वतिवर्धेनः 
अष्टतरिशच्छतं भाव्याः प्राद्योताः पञ्च ते सुताः । है 

इत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति ॥ ३२४ ॥ 

वाराणस्यां सुतस्तस्य संप्राप्स्यति गिरित्रम्‌ । 

शिशुनाकस्य घर्षाणि चत्वारिशद्गविष्यति ॥ ३६५ ॥ 

[वर्णः सुतस्तस्य घटचिशच्च भविष्यति । ततस्तुविशति राजाक्षेमचर्मा भविष्यति 
मजातशत्ुर्भ चितापञ्चषिशत्समान्ृपः । चत्वारिंशत्समाराज्यंक्षत्त्रौ जाः प्राप्स्यतेततः 
॥एरचिशात्समा राजाविचिसारोभविष्यति । पश्चविशत्समाराजाद्शकस्लु भविष्यति 
दायी भविता यस्मात्त्रयखिशत्समा नृपः । सवै पुरवरं राजा पृथिव्यांकुसुमाह्वयम्‌ 
गङ्गाया दक्षिणे कूले चतुर्थेऽव्दे करिष्यति ॥ ३१६ ॥ 

द्वायत्वारिंशत्समा भाव्यो राजा चै नन्दिचधेनः । 

यत्वारिशात्त्रयं चेच महानन्दी भविष्यति ॥ ६२० ॥ 

इत्येते भवितारो चे शेशुनाका नपा दश | 

शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विपष्ट्यम्यधिकानि तु ॥ ३२९ ॥ 
शेशुनाकाभविष्यन्तिराजञानःक्षत्ववान्धवाः । है 

एतैः साथ्रै भविष्यन्ति तावत्काळं नृपाः परे ॥ ३२२ || कर 

त Ee पञ्चविशतिः । कालकारुतु चतुविशच्चलुविशत्तु हैहयाः 
| शतरिशद्वे कलिङ्गास्तु पञ्चविशत्तथा शकाः। कुरवश्चापिषट्तिशदष्टाचिशतिमेथिलाः | 
स्स विशतिः । तुल्यकाळं भविष्यन्ति सर्वेएच महीक्षितः 
६ | महानन्दिसुतश्र्यापि श्रृद्वाया कालसम्वृतः । उत्पस्यते महापा: सर्वक्षत्त्रान्तरै नृपः 
॥ | पत: प्रसूति राजानो भविष्या: शूद्र्‍योनयः । पकराट्‌ समहापद्मएकच्छत्रो भविष्यति 
८६ | भशविशत्तिवर्षाणिपथिवींपाळयिष्यति । सर्वक्षत्त्रहरोदुधृत्यमाविनोऽर्थस्यचेबलात्‌ 
# | \हसास्तत्सुताहष्टौसमाद्वादशतेनुपाः । महापद्मस्य पर्यायेभचिष्यन्तिठपाःकमात्‌ ॥ 
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उद्रिष्यतितान्सर्चान्कौ ट्रिल्यो वै द्विरष्टमिः । भुकत्वामहींवषंशतंनन्देन्दुःसभविष्यति 
चन्द्रगुप्त इप राज्ये कौ टिल्यःस्थापयिष्यति। चतुवित्समाराजाचन्द्रगुप्तोभविष्यति 
भविता भद्रसारस्तु पञ्चविशत्समा नृपः । 
बड्चिशत्तु समा राजा अशोको भविता ठु ॥ ३३२॥ | 
तस्य पुत्रः कुनालस्तु घर्षाण्यष्टौ भविष्यति | कुनालसूनुरष्टौ चभोक्तावेबन्धुपाहितः 
बन्धुपालितदायादो दशमानीन्द्रपालितः। भविता सत्त वर्षाणि देववमा नराधिप 
राजा शातधरश्चाष्टौ तस्य पुत्रो भविष्यति | बृहदश्वश्च चर्षाणि सप्त वै भविता गृप 
इत्येते नव भूपा ये भोक्ष्यन्ति च वसुंधराम्‌ । सपतत्रिशच्छतंपूणतेभ्य शुङ्गान्ग मिष्यति 
षुष्पमितरस्तु सेनानीरुद्धृत्य वे वृहद्रथम्‌ । कारयिष्यति चे राञ्यंसमा षष्टिसदेच तु 
घुष्पमित्रसुताशचाष्टरीभचिष्यन्ति समानूपाः | भविताचापितज्ज्येष्ठ सत्तवर्षाणिवत6>. 
वसुमित्रः सुतो भाव्योदशवर्षाणिपाथिवः । ततो 5न्धकःसमाद्वेतुमविष्यतिसुतश्‍चवुर 
भविष्यन्तिसमास्तस्मा त्तिस्रएचपुलिन्दकाः । राजाघोषसुतश्चा पिवर्षा णिमवितात्रय] 
ततो चे चिक्रमित्रस्तु समा राजा ततः पुनः । 
द्वात्रिशद्वविता चाऽपि समा भागवतो नृपः ॥ ३४१ ॥ 
भविष्यतिसुतस्तस्य क्षेमभूमिः समा दश । दशैतेतङ्घराजानोमोक्ष्यन्तीमाँ वसुध 
शतं पूर्ण दश द्वे च ःतेभ्यःकिघागमिष्यति । अपाथिवसुदेवंतुबाल्यादुव्यसनिनं द| 
देवभूमिस्ततो न्यशच शणड्रेषु भविता नृपः । भविष्यतिसमाराजानवकण्डायनस्तु 
भूतिमित्रः सुतस्तस्य चतुषिशट्गविष्यति | भविता द्वादश समातस्माज्चारायणोरक ऱ 
सुशमा तत्सुतश्चाऽपि भविष्यति समा दश । 
चतु(त्वा)रस्तुङ्गहत्यास्ते नृपाः कण्ठायना द्विजाः ॥ ३४६ ॥ | 
भाव्याः प्रणतसामन्ताश्चत्वारिश्च पञ्च च । तेषापरयायकाठेतुतरन्घाङमबि 
कण्ठायनमथोदुधृत्यसुशर्माणं प्रसह्य तम्‌ । शुड़ानां चापियच्छिष्टक्षपयित्वाब 
सिन्धुको हान्ध्रजातीय: प्राप्स्यतीमां चसुन्धराम्‌॥ ३४८ ॥ 
त्रयोषिशत्समा राजा सिन्घुको भविता त्वथ। 
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- अषौ; भातश्च.चर्षाणि, तस्मादा भविष्यति CAEN 
॥शातकणिर्भविता तस्यपुत्रस्तुवे महान] पञ्चाशतंसमाःषद्चशातकणिभेविष्यति 
गपादबद्धो दश यै तस्य पुत्रोभविष्यति । चतुविशत्तुवर्षा णि घट्‌ समावे भविष्यति 

ड वर्षाणां पञ्चविशतिम्‌ | ततःसंबत्सरंपूर्णहालोराजाभविष्यति 
1 पञ्चसप्तकराजानो भविष्यन्ति महावलाः। 
भाव्यः पुत्रिकषेणस्तु समाः सो5प्येकविशतिम्‌ ॥ ३५३ ॥ ` 
कणिवर्षप्रेक॑ भविष्यति नराधिपः । चकार शातकणिस्तु पण्मासान्वेनराधिपः 

अष्टाविशत्तु वर्षाणि शिवस्वामी भविष्यति ॥ ३५४.॥ 
गजा च गौतमीपुत्रएकविंशत्समा डु । एकोनविंशति राजा यशश्री सातकर्ण्यथा | 
चभवितातस्मादविजयस्तुसमान्ट्रपः । दण्डश्रीःखातकर्णीचतस्यपुत्रः समास्त्रय:(?) 
चाऽपि समाःसक्तअन्येषांचभविष्यति । इत्येतेवैनूपार्खिशदन्ध्राभोक्ष्यन्तियेमहीम्‌ 

समाः शतानि चत्वारि पञ्चषड्वै तेच च |. 

अन्ध्राणां संस्थिताः पञ्च तेषां वंशाः समाः पुनः ॥ ३५८ ॥ ॥ 
सेच तु भविष्यन्तिद्शा ५५भीरास्ततोनूपा; । सप्तगर्देभिनश्वा पिततो5थदश वेशकाः 
मनाए भविष्यन्ति तुषारास्तु चतुर्दश । त्रयोदश मनण्टाश्व मौना हयष्टादशेच तु ॥ | | 
अन्धा भोक्ष्यन्ति वसुधां शते द्वे शतं चव । . , | | 
| शतानि त्रीण्यशीति च भोक्ष्यन्ति वसुधां शकाः ॥ ३६१ ॥ ०1 
शीति सैव वर्षाणि भोक्तारो यवना महीम्‌ । पश्चचषेशताज्ञीह तुषाराणांमहीस्म्रुता | 
शात्यधेचतुर्थानिभविताररत्रयोदश | मरुण्डाबृषले: सार्धभाव्याऽन्याम्लेच्छजातयः 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति म्लेच्छा एकादशेच तु) ` | 
स | तच्छन्नेन च कालेन ततः कोलिकिला वृषाः ॥ ३६६ ॥ : | 
को रिकिलेभ्यश्च चिन्ध्यशक्तिमेविष्यति। समाःषण्णघर्तिज्ञात्वापृथिवींचसमेष्यति | 
सवे दिशकांश्चापि भविष्यांश्च निबोधत । शेषस्य नागराजस्य पुन; स्वरपुरञ्जयः | 
गण भविष्यतेराजाळृपोनागकुलोद्वहः । सदाचन्द्रस्तुचन्द्राशोद्वितीयोनखवांस्तथा । 


प्र 
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घनथधर्मा ततश्चापि चतुथौ' विंशुजः स्मृतः । भूतिनन्दस्तत%॥पि वेदर तु भविष्ति 
अङ्गानां नेन्द्नस्या5न्ते मधुनन्दिभविष्यति । 
तस्य भ्राता यवीयांस्तु नान्चा नन्दियशाः सिङ ॥ ३६६ ॥ 
तस्यान्वयेभविष्यन्तिराजानस्तेत्रयस्तुव । दौ हित्रः शिशुको नामपुरिकायाँनपोषमक्ष्‌ 
घिन्ध्यशक्तिखुतश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यचान्‌। 
भोक्ष्यन्ति च समाः षष्टि पुरीं काञ्चनकां च चे ॥ ३७१ ॥ 
यक्ष्यन्ति घाजपेयैश्चसमाप्तचरदक्षिणेः । तस्य पुत्रास्तु चत्घारोभविष्यन्तिन 
विन्ध्यकानां कुलेऽतीते नृपा वै वाहिकास्त्रयः । 
सुप्रतीको नंभीरस्तु-समा भोक्ष्यत्ति त्रिशति(त) | म्‌-॥ ३७२॥ 
शक्पमा नाम वै राजा माहिषीणांमहीपतिः । पुष्पमित्राभविष्यन्तिपइमित्राख 
मेकलायां नृपाःसप्तभविष्यन्तिचसत्तमाः | कोमलायांतुराजानोभविष्यन्तिमहाब 
मेघा इति समास्याताबुद्विमन्तोनवैचतु । नेषधाःपा र्थिचाःसर्वभविष्यन्त्यामबुक्ष 
नळवंशप्रसूतास्तेवीयेवन्तो महाबूलाः। मागधानां महाचीर्यो विश्वस्फानिर्भविर्ष्य! 
उत्साद्य पार्थिचान्सर्चान्सो ऽन्यान्वर्णान्करिष्यति । 
कवर्तान्पञ्चकांश्चैव पुलिन्दान्त्राह्मणांस्तथा ॥ ३७८ ॥ 
स्थापयिष्यन्ति राजानो नानादेशेषु तेजसा । 
विश्वस्फाणिर्मेहासत्त्वो युद्धे विष्णुसमो बळी ॥ ३७६ ॥ 
विश्वस्फाणिनेरपतिःङ्लीबाकृतिरिवो च्यते। उत्साद्‌यित्वाक्षतरतु्ष्रमत्यत्करि 
देवान्पित श्च विप्रांश्च तर्पयित्वा सक्कत्पुनः | जाहृघीतीरमासाद्य शरीरं य 
संन्यस्य स्वशरीरंतुशक्रळोकं गमिष्यति । नवनाकास्तु i 
मथुरां च पुरीरम्यां नागाभोक्ष्यन्ति सप्तवै । अनुगङ्ग प्रयागं च साकेत मगर्धा 
` एताञनपंदान्सर्घान्भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ ३८३ ॥ 
निषघान्यदुकांश्वेव शैशीतान्काळतो पकान्‌ । 


ने नः एता जनपदान्सान्मोक्ष्यनित-सणिाल्यला; ००१६८; ॥ 


कै, 


बनवतितमो ऽध्यायः ] # भविष्यतिकालेप्रजोत्पीडनवर्णनम्‌ # ५१६ 


कोशांश्चान्धरपौण्डांश्च तान्रलिप्तान्ससागराज्ं - . , » 

चम्पां चैव पुरीं रम्यां भोक्ष्यन्ति देषरक्षिताम्‌॥ ३८५॥ 
कलिङ्का महिपाश्चैच महेन्द्रनिलयाश्च ये । एताञ्जनपदान्सर्वान्पालयिष्यति वे गुह:॥ | 
ब्वीराष््र भक्ष्यकांश्चैव भोक्ष्यन्तेकनकाह्ययः । तुल्यकालंभविष्यन्तिसवेहोते महीक्षित | 
अल्पप्रसादा हालता महाक्रोधाह्मथामिकाः । भविष्यन्तीहयचनाथमत कामतोऽथत | 
नैव मूर्धा भिषिक्तास्ते अविष्यन्तिनराधिपाः । युगदोषदुराचाराभविष्यन्तिरपास्तुते | 
ल्लीणां चाळवप्रेनेव हत्वा चेच परस्परम्‌ । भोक््यन्तिकलिशेषेतुवसुधांपाथिचास्तथा | 
उदितो दितवंशास्ते उदितास्तमितास्तथा । भविष्यन्तीह पर्याये कालेनपृथिषीक्षित | 
विहीनास्तभविष्यन्तिधर्मतःकामतो ऽर्थतः । तेविमिश्राजनपदाम्लेच्छाचाराश्चसवशाः | 
विपर्ययेण वर्तन्ते नाशयिष्यन्ति वै प्रजाः । छुन्धाळृतरताश्चैच भचितारस्तदा नृपाः 
तेषां व्यतीत पर्याये वहुस्त्रीके युगे तदा | लवाल्॒व भ्रश्यमाना आयूरूपबलश्रुतः ॥ | 
तथा गतास्तव काष्ठां प्रजासुजगतीश्वराः । राजान सम्प्रणश्यन्तिकालेनोपहतास्तदा | 


| 
कल्किनोपहताः सर्व म्लेच्छा यास्यन्ति सवशः । | 
अधार्मिकाश्च तेऽत्यर्थं पाषण्डाश्वेच सवंशः ॥ ३६६ ॥ । 
प्रनष्टेनृपशब्देचसन्ध्याशिलष्टेकली युगे । किश्विच्छिष्टा प्रजास्तावे घर्मनष्टे५परिग्रहा 
| असाधना हताखाश्च व्याधिशोकेन पीडिताः । अनावृष्टिहताश्चैव परस्परवधेन च ॥ | 
अनाथा हि परित्रस्ता वार्तामुत्सुज्य दुःखिताः। ° 
त्यक्त्वा पुराणि ग्रामांश्च भधिष्यन्ति चनौकसः ॥ ३६६॥ 
एवं नृपेषु नष्टेषु प्रजास्त्यक्त्वा ग्रहाणि तु। नष्टेस्नेहैदुरापन्ना भ्रष्टस्नेहाः सुहज्जना 
| सङ्करं घोरमाखिताः । सरित्प्वेतसेविन्यो भविष्यन्ति प्रजास्तदा 
सरितः सागरानूपान्सेचन्ते पर्वतानि च। | | 
अंद्ञान्कलिड्ठान्व्धांशच काश्मीरान्‍्काशिकोशलान ॥ ४०२ ॥ र 
| रेपिकान्तगिरिदोणी:संश्रयिष्यन्तिमानचा: । कत्स्नंदिमिवतःपृष्ठंकूलंचलळवणाम्मसः | 
| भरण्यान्यभिपत्स्यन्तिआर्याम्लेच्छजनैःसह । सगैमीनेषिहङगश्चश्वापदैस्तक्षुभिस्तथा 
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| ५२० : रक युसुसाणम्‌ ४111... | + ` [३ अनुपङ्गादे | 


मधुशाकफलेगंळेवेतेयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४०४:॥ 2६ ८ 
चीर पर्णचविचिधंचरकलान्यजिनातिच । स्वयंकत्वाविवत्स्यन्तियथामु निजनास्तथा |¦ 


_ बीजानानि तथानिम्नेष्वीहन्तःकाष्ठशङ्कमिः । अजेडकंखरोष्ट च' पाळयिष्यन्ति यंल्तः |स 
'नदीर्वत्स्यन्ति तोयार्थेकूलमाश्रित्यमानव्राः । प्राथिवान्व्यचहारैणविवाधन्तःपरस्परम्‌ ३ 
'बह्पत्याःप्रजाहीनाःशौ वाचारचिचजिताः । 


हीनाद्वीनांस्तथा धर्मान्प्रजा खमनुवतेतेः। आयुरूतदा त्रयोविशं न कश्चिदतिवतते॥|१ 
ढुबेला विषयग्लाना जरया सम्परिप्ळुताः;। .पत्रसूल्फलाहाराश्चीरकृष्णाजिनाम्वराः 
बृ्त्यर्थममिलिप्सन्तश्चरिष्यन्तिबसुन्धराम्‌। पतत्कालमचुपाप्ताःप्रजञाःकलियुगार्तमे| 
कीणे कलियुगे तस्मिन्दिव्ये घर्षसहस्रके ! निःरोषास्तुभविष्यन्ति सार्घकलियुगेनतु|ऐ 

ससंध्यांशे तु निःशेषे कृतं वै प्रतिपत्स्यते ॥ ४१२ ॥ 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यवृहरुपती । एकरात्रे भविष्यन्ति तदा छतयुगंभवेत 
एष वंशक्रमः त्स्नं कीर्तितो घो यथाक्रमम्‌ । अतीताचर्तमानाश्चतथैचानागताश्च येय 
मदादेचाभिषेकात्तु जन्म याचत्परिक्षितः। पतद्व्ष॑लहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌॥ 
प्रमाणंवे तथा चोक्तं महापद्मान्तरंध यत्‌ । अन्तरंतच्छतान्यष्टौ षद्निशञ्चसमाःस्यताः | 

. एतत्कालान्तरं भाव्या अन्धरान्ता ये प्रकीर्तिताः । ॒ त 

भविष्येस्तत्र संख्याताः पुराणज्ञैः श्रुतिभिः ॥ ४१७ ॥ 
सप्तषयस्तदा प्राहुः प्रतीपेराज्ञि चे शतम्‌ । सप्तविशः शतेर्भाव्याअन्घ्राणां तेत्वयापुन* | 
सप्तविशतिपर्यन्ते छृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शातं शतम १ 

सप्तर्षोणां युगं ह्येतद्दिव्यया संख्यया स्म्रुतम्‌ ॥ ४१६ ॥ 

सा सा दिव्या स्मृता पष्टिदिव्याह्वाश्चैच सप्तभिः । 

तेभ्यः प्रवतेते कालो दिव्य; सप्तर्षिभिस्तु तैः ॥ ४२० ॥ 
सप्तषीणां तु.ये पूर्वा द्रश्यन्ते उत्तरादिशि | ततो मध्येच च कषेत्रं हृश्यतेयत्सम 
तेन सप्तषयो युक्त श्ञेया व्योस्ति शतंसमा: । नक्षत्राणामूषीणांचयो 


स्यति 
सप्तषेयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम्‌ । अन्ध्ारो सचतुविदोमविष्यत्तिम 
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००७. अं 
, ख़ितप्नतितमो एध्यायः ] - # भविष्यप्रज्ञानास्वाणनम्‌ * ५ रर 


प्रास्तदा तु प्रक्तिर्व्यापत्स्यन्तिप्रजाखशम्‌। अढ्तोपहकल/सर्च घत कामतो जत 
। भ्रौतस्मार्ते प्रशिथिले धर्म वर्णाश्रमेतदा । संकर दुवेळात्मानःघरतिपत्स्यन्तिमो हिता: 
: संसक्तांशच भविष्यस्तिशुद्रा: सार्थद्विजातिभिः । राह्मण गुक्वयष्टारशूद्वावैमन्त्रयोनयः ।; 
म्‌ उपस्थास्यन्तितान्विप्रास्तदावेवृत्तिलिप्सच: | लवंळवंभ्रश्‍्यमाना'प्रजञाःसर्चाःकमेणतु 
| यमेव गमिष्यन्ति क्षीणशेषा युगक्षये । यरि न्छृष्णोदिवं यातस्तस्मिजेचतदादिने | 
॥प्रतिपन्ष: कलिय्॒गस्तस्य संख्या निबोधत | सहस्नाणांशातानीहत्रीणिमानुषसख्यया | 
१ पछि चैव सहस्राणि वर्षाणामुंच्यते कलिः ॥ ४२६ ॥ 1 
३ दिब्यवर्षसहख्न्तुतत्सन्थ्याँशंप्रकीतितम्‌ । निःशेषे च तदातस्मिन्छतं वे. प्रतिपत्स्यत | 
तु|ऐल इक्ष्वाकुवंशश्चसह भेदै प्रकी तितौ । इक्ष्वाकोस्त॒स्ख॒तः्षत्त्रसुमित्रप्त्तंविवस्व॒तः hi 
ऐले क्षत्त्रं भ्षेमकान्तंसोमवंशाविदो विदुः | एते विवस्वतःपुजा:की तितामकी तिचथनाः 
त|भतोता चर्तमानाश्चतथैवानागताश्चये । ब्रोह्मणा:क्षत्त्रियावेश्याःशूद्राथ्वेवान्बयेस्स्‌ता: 
ये युगे युगे महात्मानः समतीताः सहस्रशः । बहुत्यान्नामप्रेयानां परिचय जस । 
| -- न मया परिकीर्तिताः । वेचस्वतेऽन्तरे ह्स्मिनिमिचंश: समा | 
एतस्यान्तु युगाख्यायां यतःक्षत्त्रप्रपत्स्यते । तथाहि कथयिष्यामि गदतोमेनिवोधत 
` |ेापिः पौरचो राजाइक्ष्वाकोश्चैच यो मतः । महायोगवलोपेतःकलापग्राममास्थितः 
सुषर्चाः सोमपुचस्तु इ्वाकोस्तु भविष्यति । एतौ क्षत्त्रप्रणेदारौ चतुविशेचतुुंगे 
न; |न च विशे युगे सोमवंशस्या55दिभेविष्यति । देवापिर्सपल्लस्तु ऐेळादिभेविताळप: 
॥ | कषत्रप्रचर्तकौ ह्येतौ भविष्येते चतुर्युगे । एवं सर्वत्र "चिहेयं सन्तानाथ ठु टक ण सू 
शीणे कलियुगे तस्मिन्भविष्ये तु कृते युगे । सत्तपिमिस्तु तैः साधमार्चेत्रेतायुगेपुनः | 
| गोताणां क्षत्त्रियाणाञ्च भविष्येते प्रवतेव । | 
द्वापरांशे न तिष्ठन्ति क्षत्त्रिया ऋषिभिः, सह ॥ ४४२ ॥ 
रि काठे कृतयुगे चैच झीणे त्रेतायुगे पुनः । बीजार्थन्ते भविष्यन्ति ब्रह्मक्षत्वस्य व पुनः | 
एबमेच तु सर्वेषु तिष्ठन्तीहान्तरेषु बै । सप्तषयो नप: साधं सन्तानार्थं युगे युगे ॥ 
| रेत्तस्वेवसमुच्छेदःसंवन्धोबेद्विजेः स्म्रृतः । मन्बन्तराणांसप्तानांसन्तानाश्चसुताश्चते 


नशीली किक 
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८ ककी दु नै; सह॥ 
«एतद्व: कथितं सवं समासव्यासयोगतः । पुनरुक्तं बहुत्वाच्य न शक्‍यन्तु युगः सह 


पर . _  ऋवायुपुराणम्‌+ = . [ 3 अनुषइपादे 
परापरा युंगानाञ्च ब्रहाक्षेस्लस्य चोद्वघः । यथा प्रवृ्तिस्तेषां ते प्रवृसानांतथा क्षयः 
सप्तषंयो विदुस्तेषां दीर्घायुष्ट्राक्षयास्तु ते(१) । एतेन क्रमयो गेणणलेक्ष्घाकन्चया दविजाः 
उत्पद्यमानास्त्रेतायां क्षीयमाणे कलौ पुनः । अनुयान्तियुगाख्यान्तुयाचन्मन्धन्तरक्षयः 
जामदग्न्येन रामेण क्षत्त्रे निरचरोषिते । इते वंशकुला: सर्वा: क्षतित्रयेवंसुधाधिपैः|. 
द्विवंशकरणाश्चैच कीतेयिष्ये निचोधत ॥ ४४६॥ | 
ऐलस्यैक्ष्वाकुनन्दस्य प्रक्ृतिःपरिवतेते । राजानःश्रेणिवद्धारुतुतथाऽन्येक्षत्त्रियादृपाः 
ऐलवंशस्य ये ख्यातास्तथैवैक्ष्घाकवा नृपाः । तेषामेकशतं पूणंकुलानामभिषेकिणाम्‌ 
ताचदेच तु भोजानां विस्तरोद्विगुणः स्मृतः । भजते तिशकक्षत्त्रंचतुर्थातद्यथादिशम्‌ 
तेष्वतीताः समाना ये ब्र॒घतस्तान्षिवोधत । शतं वै प्रतिघिन्ध्यानांशतंनागाःशतंहयाः 
धृत(धातेरषट्राश्चैकशतमशी तिञनमेजयाः । शतश्च ब्रह्मदत्तानां शीरिणांची रिणांशत| : 
ततः शतं तु पौलानां श्वेतकाशकुशादयः । ततो ५घरे सहस्त्र यै येऽतीताः शतबिन्द्ब 
ईजिरै चाश्वमेधेस्ते सर्व नियुतदक्षिणेः | एवं राजर्षयोऽतीताः शतशो$थ सहलशः 
मनोर्वेचस्वतम्यास्मिन्वर्तमाने5न्तरेतु ये । तेषां निवोधतोत्पन्नालोकेसन्ततयास्सुता 
न शक्यं विस्तरं तेषां सन्तानार्ना परम्परा । तत्पूर्वापर्‍्योगेन वक्तं वर्षशातैरपि | 
अष्राविशद्युगाख्यास्तु गतावैवस्वते5न्तरे । एताराजपिभिःखा्ध शिष्टायास्तानिबोध | 
चत्वारिशच ये चेव भविष्याः सहराजभिः | युगाख्यानांविशिष्टास्तुततोवेचस्वत्ह्े | 


एतेययातिपुत्राणांपश्चविशाविशांहिता: । कीर्तिताह्ममिता ये ये लोकान्वेधार्यन्त्य 
लभते च बरान्पञ्च दुलेभानिह छौ किकान्‌ । 
आयुः कीति धनं पुत्रान्स्घगं चाऽऽनन्त्यमश्नुते ॥ ४६३॥ | 
धारणाच्छुवणाच्चेचतेलोकान्धारयन्त्युत । इत्वेषवोमयापादस्तृतीयःकथितोर्कि 1 
विस्तरैणा55नुपूवर्व्या च कि भूयो चतेयाम्यहम्‌ ॥ ४६४ ॥ या 
इतिश्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते नुषडुपादेतुवस्वादिवंशवर्णनं नामनवनघतितमोऽ | 
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हल 


अथ उपसंहारपादः 
शततमो ऽध्यायः' / हा 
मन्वन्तरनिसर्गादिवणनम्‌ | | 


{पप्रच्छुः पादं वे त्तमाः 
तृतीयन्तु क्रान्तं सूतेन श्रीमता । ततश्चतुथं पप्रच्छुः पाद्‌ व ऋषिस 
ऋषय ऊचुः ८ i 
ट ७ 2: ७, ७ ७, परिकीतय ॥ ht 
पादःक्रान्ततृतीयोऽयमनुषङ्गेण यस्त्वया | चतुथ चिस्तरात्पादं संहारं’ परिकी 
* * छा 


है Re ०, ति श्मनोः | 
प्न भरी णामथैतेषाँ साम्प्रतस्यान्त | 
मन्वन्तराणि सर्वाणि पूर्वाण्येवापरः सह । संघर्षीणा ht 


चिस्तराचयचञ्चैच निखर्गस्य महात्मनः । चिस्तरेणाऽऽनुपूव्यां च सवमेव त्रचीहि मे | | 
सूत उवाच हि 
कथयिष्यामि सर्वमेतयथातथम्‌। पादं त्विमं ससंहारं चतुर्थं पि ih 
| नोवैवस्वतस्येमंसाण्प्रतस्यमहात्मनः । विस्तरेणाऽऽनूपू्यो र निति र || 
` मन्वन्तराणां संक्षेपं भविष्यैः सह सप्तभिः । प्रलयं चच लोकानां ब्रुवतो मे निब क | 
| जतान्युक्तानि बै सम्यक्सप्तसप्तछु वै मया । मन्वन्तराणि संदैपाच्छुणुतानाग | 
| साचर्णस्य प्रवक्ष्यामि मनोरवेचस्वतस्य ह । ० व्य 
अविष्यस्य भविष्यन्ति समासात्तन्निवोधत॥ ६ ॥ | 
अनागताश्च सपैव स्स्ुतास्त्विह महर्षयः । कौ शिको गालवश्वेच जामात स || 
| ऐेपायनो चशिष्टश्व कपः शारद्वतस्तथा । आत्रेयो दीसिमांश्चेच करष्यश्ठङ्ग च्छ क | | 
` मास्द्वाजस्तथा द्रोणिरश्वत्थामा महायशाः । एते सत्त महा माता बु । 
सुतपाञ्चामिताभाश्च सुखाश्चैवगणास्रयः । तेषां प ता 
व£्वं 2 क्रश्वद्य तिज | 
| नामतस्तुपरवक्ष्यामि निवोश्रध्वंसमाहिताः । रितस्तपश्चशु तमानु्यशःकीसिरवुधोधृति | 


५; 
। 


५ 


श्रुत्वा पादं तृती 


प्रभासोभासकृदधर्मस्तेजो रश्मि तुविराद्‌। अचिष्मान्योतन 
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५२४ | * वायुपुराणम्‌ # ( ४ उपसंहारपादे 
„ विशतिः खुतपोछोते नामभिः परिकीतिताः ॥ १५॥ 
प्रशविभुविभासश्च जेता हन्ताऽरिहा रितुः । 
सुमतिः प्रमतिरदीतिः समाख्यातो महो महान्‌ ॥ १६ ॥ 
देहो मुनिनयो ञ्येष्ठःसमःसत्यश्‍चविशुत: । इत्येतेह्ममिताभास्तुर्िंशतिःपरिकीतिताः | 
दमो दाता विदः सोमो वित्तवैद्यौ यमो निधि: । होमं हव्यं हुतंदानंदेयंदातातपःशमः 
चुं स्थानं विधानंचनियमश्चेतिविशतिः । मुख्याह्मेतेसमाख्याता:साधणें: प्रथमेडनरे 
'मारीचस्येव ते पुत्राःकश्यपस्यमहात्मनः | सांप्रतस्यभविष्यन्तिसाघर्णरुयान्तरेभनोः 
तेषामिन्द्रोभ विष्यस्तुवलिवै रो चनःपुरा । वीरवांश्चचरीयांश्च निमोहः सत्यवाक्छूती | 
चरिष्णुराज्यो' विष्णुश्चचाचःसुमतिरेव च । सावर्णस्यमनो: पुत्राभविष्यन्तिनवेचतु | 
नव चान्येषु वक्ष्यामि साघर्णेशचान्तरेषु वे | साधर्णमनवश्चान्येभविष्यात्रह्मणःसुताः | 
'मेरुसावणिनस्ते वं दृष्टये दिव्यदृष्टिः । दक्षस्य ते हिदौ हितराः प्रियाया दुहितुः सुताः | 
'महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे महौजसः । ब्रह्मादिभिस्ते जनिता दक्षेणेच च धीमता 
महर कगताऽऽत्रत्य भविष्या मेरुमाश्रिताः । | 
महाभावास्तु ते पूर्व जशिरे चाक्षुषे$न्तरे ॥ २६ ॥ 
अषय उच्चः . , 2139 १ 
दक्षेण जनिताः पुत्राः कन्यायामात्मनः कथम्‌ । भवेन त्रहणाचेचधर्मेण च महात्मनः 
हे ० .. सूत उचाच . | कु हु 
| तो भविष्यान्वद्ष्यामिसाच णं मनवस्तु ये। तेषां जन्म प्रभावं च नमस्ट्टत्य प्रचेतसे । 
चवस्वते हुपस्पष्टे किंचिच्छिप्टेच चाक्षुषे | जशिरे मनचस्ते हि भविष्यानागतात्तरे ' 
| माचेतसस्य दक्षस्य दौहित्रा मनवस्तु ये । सावर्णा नामतः. पञ्च चत्वारः जु 
 सश्ञापुत्रस्तु सावरणे एको वैवस्वतस्तथा । ज्येष्ठ: संज्ञाखुतो नाम मनुदैरवस्वतम्े' | 
च ग्लो p छ | 
प्रभ ; । प्रजानां-पतयः सव भूतात्रांपतयः हि स्थिता 


रियं पृथिवी सर्चा सप्तदी Me > 
ˆ ` शमला खया. सप्द्रीपा सप्ता । पूर्ण युगसहस्रं बै परिपाल्या तरव १. 
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दै शततमो ऽध्यायः ] ॐ संवर्णामनूनाम्वर्णनम्‌ ® | ५२५ 
| प्रजाभिस्तपसा चेच विस्तरं तेषु वक्ष्यते । चतुर्दशोच ते ऋः सर्गा स्वायम्भुवादयः 
| मन्वन्तराधिकारेषु वतन्ते५त्र सक्रत्सक्कत्‌ । 
चिनिव्रृत्ताध्रिकारास्ते महलॉक समाश्रिताः ॥ ३६॥ 
: | समतीतास्तु ये तेषामष्टौ षष्टास्तथा5परे | पूर्वेषु सांप्रतश्चायं शान्तिर्वैबस्व॒तः प्रभु 
: | ये शिष्टास्तान्प्रवक्ष्यामिसहदेवर्षिदानवैः । सहप्रजानिसर्गेणसर्वास्त्वनागतान्द्िजान॥ 
रै | वेवस्वतनिसर्गेण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः । अन्यूनाना तिरिक्तास्तेयस्मात्सर्वे चिचस्वतः | 
पुनरुक्ता वहुत्वात्त न वक्ष्ये तेषु विस्तरम्‌ । मन्वन्तरेषु भाव्येषु भूतेष्वपि तथेच च | | 
| | केले कुळे निसर्गास्तुतस्मादुभूयोविभागशः । तेषामेवहिसिदध्यर्थविस्तरेणक्रमेण च ! | 
दक्षस्य कन्या धर्मिष्ठा खुब्बता नाम विश्वता । सर्वकन्यावशिष्टा त॒ श्रेष्ठा धमंपराजुता | | 
3 ई गृहीत्वा तां पिता कन्यां जगाम ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ ४२ ॥ । 
2 वराजस्तमुपासीन धमेण च भवेन च | भवधमंसमीपस्थे दक्षं त्रह्माऽभ्यभाषत॥४३॥ 
1 | दक्ष कन्या तवेयं वे जनयिष्यति सुव्रत | चतुरो वे मनून्पुत्रांश्वातुर्वण्णकराउशुभान्‌ 
हाणो वचनं श्रुत्वादक्षो धर्मों भवस्तदा । तां कन्यां मनसा जग्मुरत्रयस्तेव्रह्मणासह 
सत्याभिध्यायिनां तेषां सद्यःकन्याव्यजायत। संद्ृशानुरूपांस्तेषांचतुरोबकुमारकान्‌ | 
संसिद्धाः कायकरणे संभूतास्तेश्रियाऽन्विताः | उपभोगसमैश्चसद्योजातेःशरीरकेः / 
ने दृृष्टातान्स्वयंबुदुध्वा ब्रह्म व्याह्ारिणस्तदा । संरब्धा वे व्यके्न्तममपुत्रो ममेत्युत | 
| अभिध्यानान्मनोत्पन्नानूचुर्वेते परस्परम्‌। यो यस्य वपुषा तुल्यो भजतांसतुतंसुतम | 
| यस्य यः सद्वशश्वापि रूपे घीर्य च नामतः । तंग्रह्मातु सुभद्रं वो वर्णतो यस्ययः समः | 
| धुव रूपं पितुः पुत्रः सो ऽनुरुध्यत्ति सवेदा । तस्मादात्मसमः पुत्रः पितुर्मातुश्चवीर्यतः ® 
एवं ते समयं इत्वा सवर्णा जगृहुः सुतान्‌। 
यस्मात्सचर्णास्तेषां वै ब्रह्मादीनां कुमारकाः ॥ ५२॥ 
ऱ् मनवस्तस्मात्सवर्णत्वंहितेयतः । मननान्माननाच्चेच तस्मात्ते मनवःस्सृताः > 
 चोश्चुषस्यान्तरे5तीते प्रात्ते वेवस्वतस्य ह । स्चेःप्रजापतेः पुत्रोरौच्योनामाभवत्सुतः 
भृत्याम्मुत्पादितोयस्तुभौत्योनामाभवत्सुतः । बैवस्वते5न्तरेराजादौमनूतुविषस्वत 
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चैचम्चतो मनुर्यश्च सावर्णःश्च विश्रुतः । ज्येष्ठ: संज्ञासुतो विद्वान्मचुवेघर्ततुः 
सकर्णायाः सुंतश्चाऽन्यः स्मतोवैवस्वतोमनुः । सर्वेणामनवोयेचचत्वारस्तुमह्षजञाः : 
तपसा संभृतात्मानः स्वेषु मन्वन्तरेषु वै । भविष्येषुभविष्यन्तिसर्वकार्यार्थसाधका: | 
प्रथमं मेरुसावणेदेक्षपुत्रस्य वे मनोः । पुत्रा मरीचिगर्भाश्च सुशार्माणश्च ते त्रयः| | 
सम्भूताश्च महात्मानः सर्वे वेचस्वतेऽन्तरे ॥ ५६ ॥ | 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः | भविष्यस्यभविष्यस्तुएकेको द्वादशो गणः | 
ऐश्वर्यसंग्रहो राहो वाहुबशस्तथैष च । पारा द्वादश विज्ञेया उत्तरांस्तु निचोधत। | 
चाजियो बाजिजिच्चेच प्रभूतिश्च ककुद्यया । दधिक्राचायपक्काश्च प्रणीतोविजयोमधुः 
तेजस्मान्नथवरे डौ तु द्वादशीते मरीचयः । सुशमां (मं) णस्तुवक्ष्यामिनामतस्तुनिवोधत 
चर्णस्तथाऽप्यङ्गविश्वौ मुरण्योत्रजनोमतः । अमितोद्र्घकेतुश्च जम्भोस्थाजसरशक्रकाः 
सुनेमिर्युतपाश्चेव सुशर्माणः प्रकीतिताः । तेषामिन्द्रस्तदा भाव्यो ह्य्भतोनाम नामतः| 
स्कन्दः सोमप्रतीकाशः कार्तिकेयस्तु पाचकः । प 
मेधातिथिश्च पौलस्त्यो वसुः काश्यप एच च ॥ ६६ ॥ । 
ज्योतिष्मान्भागंवश्चेष द्युतिमानङ्गिरास्तथा । वसितश्चैवचा सिष्ठआत्रेयोददव्यघाहनः | 
खुतपाः पौलवश्चैघ सप्तैते रोहितान्तरे । धृतिकेत॒दी सिकेतुशापहस्ता निरामय/६4 प 
' शरथुश्रवास्तथाऽनीको"भूरिदु्नो बृहद्रथः । प्रथमस्य तु सावर्णेनंव पुत्राः प्रकीतिताः | 
दशमे त्वथ पर्याये धमपुत्रस्य वै मनोः । द्वितीयस्य तु सावर्जर्भाव्यस्बैचाउन्तरैमनो: 
सुखामना विरुद्धाश्च द्वावेच तु गणौस्मतौ । त्विषिवन्त्थ्वतेसर्वेशतसंख्याश्वते समा. 
आणानायच्छतः प्रोक्ताक्रषिभिःपुरुषेघुवै । देवास्ते वै भविष्यन्ति धमपुत्रस्य बै मगो 
'तेषामिन्द्रस्तथा विद्वान्भविष्यः शान्तिरुच्यते । 
'हविष्मान्पौलहः श्रीमान्सुकी तिश्चापि भार्गव: ॥ ७३ ॥ 
आपोमूतिस्तथा५५त्रयो घसिष्ठश्चापि यः स्स््तः । 
पौलस्त्यः प्रतिपश्चापि नाभागश्चैव काश्यपः ॥ 
अभिमन्युश्च ङ्विरसः सप्तैते परमर्षयः ॥ ७2 ॥ 
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मः | सुक्षेत्रश्वोत्तमौजाश्च भूरिषेणश्च वीर्यवान्‌ । शतानीको निरमित्रो वृषसेनो जयद्रथः 
॥ |भूरिदयम्तः सुवर्चाश्च दशेते मानवाः स्मृताः । एकादशे तु पर्याये सावर्ण वे तृतीयके 
॥ |विर्माणरतयो देचाःकामजावेमनोजचाः । गणास्त्वेतेत्रयःख्याता देघतानां महात्मनाम्‌ 
॥ )एकेकस््रिशतस्तेपांगणास्तुत्रिदियौ कखाम्‌। मासस्याहानित्रिशत्तुयानिवेकवयो विदुः 
निर्माणरतयो देवा रात्रयस्तु विहङ्गमाः । गणास्ते वे त्रयःप्रोक्तादेवतानां भविष्यति 
गः |मनोजचा मुहुर्तास्तुइतिदेवाः प्रकीतिता: । एते हि ब्रह्मणःपुत्राभविष्यामनवः स्मृताः 
॥ तेषामिन्द्रो वृषो नाम भविष्यः खुरराट्ततः । तेषांसश्तष॑यश्चापिकीर्त्यंमाना न्निवोधत 
ुः हविष्मान्काश्यपश्चा5पि वपुष्मान्यश्च भागव: । 
त वारुणिश्चेच चाऽऽत्रेयो वासिष्ठो भग एच च॥ ८२॥ - 
॥ पुश्श्चा ड्विरसोज्ञेय:पौलस्त्यो निश्चरस्तथा । पौल्होह्यशितेजाश्‍चदेवाह्येकादरो५न्तरे 
6: सववेगः सुधर्मा च देचानीकः पुरोचहः । क्षेमधर्मा ग्रहेषुश्च आदशः पौण्ड्रको मतः| 
सावर्णस्य तु ते पुत्रा: प्राजापत्यस्यवैमनोः । द्वादशे त्वथपर्याये रुद्रपुत्रस्य वे मनोः 
चतुर्थ ऋतुसावण देवास्तस्यान्तरे शएणु । पञ्चेवतु गणाःपरोक्ता दे(द)चतानामनागताः 
नः हरिता रोहिताश्चैव देघाः सुमनसस्तथा । सुकर्माणः खुपाराश्चपञ्चदेवगणा:ःस्म्रृताः 
| प्रणो मानसा होत एकैको दशको गणः । अरुन्तिजोहचिश्चेचं विद्वान्यश्चसहस्नरशः 
1 | परवेतानुचरश्चैघ अपोंऽशुश्च मनोजवः । ऊर्जा स्वाहास्वघातारादशैतेहरिताः स्वता: 


३ < Fe टॅ > ८ ( । 
| तपोजानिर्भ तिचेच घाचा बन्धुश्च यः स्मृतः । रजश्चेषतुराजश्चस्वणपाद्स्त्थवच | 


द्वे 


व्युशिविधिश्य वे देवो दशते रोहिताः स्ख॒ताः । 

उपिताद्यास्तु ये देचास्रयखिशत्प्रकी तिता: ॥ ६१ ॥ 
E विद्धि सुकर्मा णोनिवोधत । सुपर्वा वषभः पृष्ट: ङुपिद्युग्नौ विपश्चितः 
पिक्रमश्च क्रमश्चैव निभृतः कान्त एव च। एते सुकर्मणोदेवा सुतांश्चेषां निबोधत 
'ोंदितस्तथा जिष्टो घचंस्वीद्युतिमाग्हविः । शुभो हविष्डतातप्रासिव्या थो दशमस्तथा 
| सुपारा मानता(एच गणा)स्तवेते देवा वै सम्प्रकीतिताः । 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महायशा; ॥ ६५॥ 
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तपोऽशयानः पौलस्त्यः पुलहश्चतपोरतिः। भार्गवः सप्तमस्त्वेषांविशेयस्तुतपोम6ि | 
पते सप्तर्षयः सिद्वा अन्ये सावणिकेऽन्तरे। देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः ॥६८। 
मित्रचान्मित्र विन्दुश्च मित्रसेनो हामित्रहा । मित्रबाहुः सुघर्चाश्चद्वादेतेमनोःसुताः 
त्रयोदरो तु पर्याये भाव्या रौच्यान्तरै पुनः | त्रयएवगणाःप्रोक्तादेचानांतु 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रास्ते हि सर्वेमहात्मनः । सुरामा णःसुधर्माणःसुकर्मा णशचतेत्रयः 
त्रिदशानां गणाः प्रोक्ता भविष्याः सोमपायिनः । 
जयखिशद्देवतायाः प्राभविष्यन्त याज्ञिकेः ॥ १०२ ॥ 
आज्येन पृषदीज्येन ग्रहश्रेष्ठेन चेव हि। देवेदेघास्त्रयस्टरिशत्पृथकत्वेन निवोधत॥॥ 
सुत्रामाणः प्रयाज्यास्तु आञ्यपानाम साम्प्रतम्‌ । | 
सुकर्माणो5जुयाज्यास्तु पृषदाज्याशिनस्तु ये ॥ १०४ ॥ 
उपयाज्याःसुधर्माणइतिदेघाःप्रकी तिताः । दिवस्पतिर्महासच्वस्तेषामिन्द्रो भविष्यति 
पुलहात्मजपुतरास्ते विज्ञेयास्तुरुचेःसुताः । अङ्गिराश्चैवध्वृतिमान्पौ छस्त्यःपथ्यषा सतु 
पौलहस्तच्वदर्शीचभार्गघश्चनिरुत्सकः । निष्प्रकरपस्तथाऽऽत्रेयो निमोहःकश्यपस्तथा 
खरूपश्चेच चासिष्ट: सपैते तु ्योद्रे । चित्रसेनो विचित्रश्च तपोधर्मध्वतो भवः। | 
अनेकक्षत्त्रबद्धश्च सुरसो निर्भयः पृथः । रौच्यस्येते मनोः पुत्रा ह्यान्तरै तु त्रयोदरी | 
चतुदेदेतु पर्याये भौतस्याप्यन्तरै मनोः । देवतानां गणाः पञ्च प्रोक्तायै तु भविष्य | 
चाश्चुषाश्च कनिष्ठाश्च पचित्रा भाजरास्तथा । वाचावृद्धाश्वइत्येतेप्चदेवगणा स्त 
अपरा(परांश्चा)पि मनोःसूनून्ससैतान्विद्धि चाक्षुषान्‌। | 
वृहदाद्यानि सामानि कनिष्ठान्सप्त तान्विढुः ॥ : 
सप्त लोका: परित्रास्ते भाजिराः सप्त सिन्धवः ॥ ११२॥ 
चाचावृद्धान्पी न्विद्धिमनो:स्वायम्मुवस्यवै । सर्वेमन्चन्तरेन्द्राअविज्वेयास्त॒ल्य 
तेजसा तपसा वुदुध्या बलश्रुतपराक्रमैः । चैलोक्येयानिसत्त्वा निगतिमस्ति् 
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प |तापवादिनो हृष्टा मध्यस्थाभूतवादिनः । भूतानुवादिनःसर्काख्योवेदाःप्रवादिनाम्‌ 
त: पप्रिध: काश्यपश्चैवपौ लस्त्योमागधश्च यः | भार्गचोहाझिवाहुश्चशुचिराङ्गिरसस्तथा 
| ओजस्वी सुबलश्चेच भौत्यस्यैते मनोः खुताः ॥ ११६ ॥ 
ह; | मनवो होते चत्वारो ब्रह्मणः खुताः । एको वैचस्वतश्चेवसावणोमचुरुच्यते 
सैच्यो भौत्यश्च यौ तौ तु मनोः पौलहभागचौ । 
भौत्यस्यैचाऽऽधिपत्ये तु पूर्णः कटपस्तु पूर्यते ॥ ११७॥ 
0) सूत उवाच 

निःशवेधु च सर्वेषु तदा मन्वन्तरेष्विह । अन्तेऽनेंकयुगे तस्मिन्क्षीणे संहार उच्यते 
तेते भार्गचादेचाअन्तेमन्वन्तरै तदा । भुक्तवात्रैलो क्यमध्यस्थायुगाख्यईह्योकसप्ततिम्‌ 
भिर्मनभिञ्चैव साद सप्तषिभिस्तु ये । यज्वानश्चेष तेऽप्यन्येतद्गक्ताश्चेच तेः सह 
लॉक गमिष्यन्ति त्यकत्वा औैलोक्पमीश्वराः । ततस्तेषुगतेषृथ्वक्षी णेमन्धन्तरैतदा 

अनाधारमिदं सर्व तैलोक्यं चे भविष्यति ॥ १२२ ॥ 

ततः स्थानानि शून्यानि स्थानिनां तानि वै द्विजाः | 

प्रश्नश्यन्ति विमुक्तानि ताराञऋक्षग्रहैस्तथा ॥ १९३॥ ¢ 
॥ ततस्तेषु व्यतीतेषु त्रैलोक्यस्येश्वरेष्विह । सेन्द्रास्तेषु महर्लोकंय स्मिस्तेकदपवास्तिनः 


= SF 2२ न ड 
गै | जताद्याश्च गणा छात्र चाश्षुषान्ताश्वतुदेश । मन्वन्तरंषु सवष देवास्ते वै महौजसः 


ठ ततस्तेषु गतेप्रध्च सायो (यु)ज्यं कट्पवासिनाम्‌ । समेत्यदेवास्तेस वेप्रा सेस ड्लनेतदा 
£ | महर्लोक परित्यज्य गणास्ते वे च 
' एच देवेष्चतीतेछु मददळोकाङनं प्रति । भूतादि 
र शान्येषु लोकस्थानेघु महान्तेषु भूरादिषु । 
देवेषु च गतेषूध्वं सायो (युज्य कल्पचासिनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
< 


$ | चतुर्यृगसहुस्रान्तमहर्यदुब्रह्मणो बिः । राजि नि 
नैमित्तिकः प्राकृतिको यश्चचा5 र 


तुर्दैश । सशरींराश्च श्रूयन्ते जनलोकं सहाचुगा: | | ` 
देष्वचशिष्टेषु स्थाचरान्तेछु चाप्युत ॥ | 


| चे सर्ग महदद्व्यायुगक्षये । | 
संहत्य तां देवषिपितुदानवान। संस्थापयति वे र 
भेहृत्य तांस्ततो ब्रह्मा देव छ गुगसहस्नान्तामदोरात्रविदो जनाः ॥ 
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५३० # वायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहारपादे | 
त्रिविधः सर्वभूतानामित्येष प्रतिसञ्चरः ॥ १३२ ॥ | 
ब्राह्मो नेमित्तिकस्तस्य कल्पदाहः प्रसंयमः । प्रतिसर्गे तु भूतानां प्राकृतः करणश्षयः 
ज्ञानाच्या ५५त्य न्तिकः प्रोक्तः कारणानामसस्भवः । 
ततः संहृत्य तान्त्रह्मा देवांस्त्रेलोक्यवासिनः ॥ १३४ ॥ i 
-अहरन्ते प्रकुरुते सर्यास्य प्रलयं पुनः । सुषुप्सुभंगवान्त्रह्मा प्रजाः संहरते तदा ॥ 
ततो युगसहर्ान्ते संप्राप्तेच युगक्षये । तत्राऽऽत्मस्थाःघ्रजाःकर्लु प्रपेदे स प्रजापतिः|. 
तदाभवत्यनावृश्स्तिदा सा शतवापिकी । तथा यान्यदपसाराणिसत्त्वानिपृथिचीतले | 
तान्येचात्र प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च । सप्तरश्मिरथो भूत्वा उदतिष्टद्विभाबसुः | 
असह्यरश्मिमँगचान्पिवन्नम्भोगभस्तिभिः । हरितारश्मयस्तस्यदी प्यमानास्तुसप्तमिः |. 
भूय एव विवतेन्ते ब्याप्नुबन्तो घनं शानेः । भौमं काष्ठं धनं तेजोभशम द्विस्तुदीप्यते 
तस्माडुदकं सूर्यस्य तपतोऽति हि कथ्यते । नावृष्ट्यातपंतेसूयॉनावृष्ट्यापरिविष्यते 
नावृष््या परिचिन्वन्ति घारिणादीप्यते रविः । तस्मादपः पिवन्यो ददी प्यतेरविरमबरे 
तस्म ते रश्मयःस्तपिवन्त्यम्भोमहार्णघात्‌ । तेना55हारेणसंदीप्ता:सूर्याःसप्तमघन्त्युत | 
ततस्ते रश्मयः सप्त सूर्यभूताश्चतुदिशम्‌ । चतुळोक मिमं सवं दहन्ति शिखिनस्तदा ॥ । 
प्राप्चुवन्ति च भामिस्तु ऊर्ध्वं चा5घश्च रश्मिभिः । 
१ दीप्यन्ते भास्करा: सत्त युगान्ता्चिप्रतापिनः ॥ १४५ ॥ 
ते वारिणा च संदीप्ता वहुसाहस्ररश्मयः। खं समाव्वृत्यतिष्टन्तिनिर्दहन्ठोघसुन्धराम्‌ 
| स्तेषां प्रतापेन दह्यममाना घसुस्धरा । साद्रिनद्र्णचा पृथ्वी विस्नेहा समपद्यत 
seer समन्ततः । मायो पजतिवच व षी | 
सर्वेहोकप्रणाशश्च सोऽिर्भतया आ र.. तेजसा | 
Sy rh तचा तु ना चतुलॉकमिदं सवनिदंहत्याशु है | 
"न जङ्गम स्थावरं तदा । निवृंक्षा निस्तृणा भूमिः कूमेपृष्ठलमाभ 
` भ्विरीषमिचा55भाति सर्व मारिषितं जगत्‌ । ॥ 


€्‌ 
सचमेच तद न जच 
दाचिसिः पूर्ण जाज्वल्यते नभः ॥ १५२ ॥ 
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ऽध्यायः ] # प्रञयोपसंहरणचर्णनम्‌ # । ५३१ 


यानि सत्त्वानि महोदधिगतानि च । ततस्तानि प्रछीयन्तेभूमित्वमुप्रयान्तिच | 
| पर्वताश्यैव वर्षाण्यथ महोदधिः | सर्च तद्ठस्मसाचक्रे सर्वात्मापावकस्तुसः | 
द्ेभ्योनदीस्यश्चपातालेभ्यश्चसर्वतः । पिवन्नपःखमिद्धोऽञ्निः परथिचीमाश्रितोज्चलन्‌ । 
संवर्तकः शैळानतिक्रम्य महांस्तथा । लोकान्खंहरते दीप्तो घोरः संवर्तकोऽनलः | 
: स.पृथिचीं भित्वा रखातलमशोषयत्‌ । नि्दह्यतांस्तुपाताळान्नागळोकमथाद्हत्‌ | 
पस्तात्पृथिवींद्ग्ध्चाऊध्व॑ स दृहते दिघम्‌। योजनानांसहस्राणिअय्ुतान्यर्ुदानिच | 
ितिएच्छिलास्तस्यचहव्यःसंचर्तेकस्य तु । गन्धर्वाश्चपिशाचांश्चसमहोरगराक्षसान्‌ | 
तदा ददति सन्दीत्तो गोळकं चैव सवशः ॥ १५६ ॥ द 
कन्तु भुवर्लोकं स्वर्लोकञ्च महस्तथा । घोरो दहति कालाग्निरेवं छोकचतुष्टयम्‌ 
तेषु तेषु लोकेषु तिर्यगूध्वेमथाञ्चिना । तत्तेजः समनुप्राप्तं छृत्स्नं जगदिदं शनेः ॥ 
अयोशुडनिभं सवं तदा ह्येवं प्रकाशते ॥ १६१॥ 
गञकुळाकारास्तडिट्विः समलंकृताः: । उ त्तिष्टन्तितदाधोराव्यो द्रिसंचर्तंकाघनाः 
्ञीलोत्पलश्यामाः केचित्कुसुदसंनिभाः । केचिह्दुर्यसड्राशा इन्द्रनीलनिभाःपरे 
शङ्कङुन्दनिभाश्चान्ये जात्यञ्जननिभास्तथा । _ ७ 
धूत्रचर्णा घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः ॥ १६४ | 
केचिद्रासभवर्णाभाः लाक्षारक्तनिभास्तथा । 
| मनःशिळासास्त्वपरे कपोताभास्तथाऽम्बुदाः ॥ १६५ ॥ 
_|िगोपनिमाः केचिडुत्तिष्ठन्ति घना दिवि । केचित्पुरधराकाराः केचिद्रजङुलोपमाः 
केचित्पर्वंतसङ्काशाः केचित्स्थलनिभा घनाः । 
कुण्डागारनिभाः केचित्केचिन्मीनङुलोपमाः ॥ १६७ "१ [le 
रुपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः | तदा जलूघरा: सच पूण्यन्ति नभःस्थलम्‌ ॥ | र 
_|िस्ते जल्दा घोराराविणोभास्करात्मिकाः । ल I 
ई ह जछदा वर्ष सुञ्चन्ति च महौधवत्‌। सुघोरमशिवं सव नाशयन्ति च पावकम्‌ 


र्थ तथाऽत्य्ू चारिमि: पूर्यते जगत्‌। अद्विस्तेजोऽभिमुत्चतदासिःअघिशत्यपः 
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क्र , 
५३२ क वायुपुराणम्‌ ॐ [ ४ उपसंहारपादे 
नष्टे चाग्नौ, वर्षशते पयोदः पाकसंभवाः । छाचयन्ति जगत्सर्व वृहजलपरिस्नवै, ॥| 
धाराभि:पूस्यप्तीमंचोद्यमाना:स्वयम्भुवा । अन्ये तु सलिलोघेस्तुवेलामभिभवन्त्यप 
साद्रिद्वीपान्तर पृथ्वी अद्विः संछाद्यते तदा ॥ १७३ ॥ 
तस्य वृष्ट्या च तोयं तत्सवं हि परिमण्डितम्‌ । 
प्रविशत्युदधौ विप्राः पीतं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ १७४ ॥ 
आदित्यरश्मिभिः पीतं जलमभ्रेषु तिष्ठति । पुनः पतति तदुभूमी तेन 
ततः समुद्राः स्वां वेळांपरिक्रामन्ति सर्वशः । पर्वेताश्च विशीर्यन्तेमहीचाप्सुनिमज्जी 
ततर्तुसहसो दुश्रान्तःपयो दांस्तान्नभस्तछे । संवेएयति घोरात्मा दिविवायुःसमग्त|, 
तस्मिन्नेकाणेवे त्रोरे नष्टे स्थावरजड्भमे । पूर्ण युगरूहस्रे वै निःरोषः कल्प उच्यते 
अथाऽम्भसा वृत्ते लोके प्राहुरैकाणवं बुधाः । अथ भूमितलं खञ्चवायुश्चेकाणवे त 
नप्टे भावेऽचलोनं तत्प्राज्ञायत न किञ्चन ॥ १७६॥ | 
पार्थिवारत्वथसामुद्राआपो हैमाश्चसर्वशः। प्रलरन्त्योत्रजन्त्येकंसलिलाख्यांमजन्त्यु 
आगतागतिकऽ्चेव तदा तत्सलिलंस्म्ृतम्‌ । प्रच्छाद्य तिष्ठतिमहीमर्णचाख्यञ्चतञल्म्‌ 
आभान्ति यस्मात्ता भाभिर्भाशन्दो ब्याहिदी छिघु । 
भस्म सवंमनुप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यते ॥ १८२ ॥ 
नानात्वे चेवशीघ्रे च धातुर्वे अरउच्यते । एकार्णवे तदाऽऽपो यै न शीध्ास्तेतता | 
“तस्मिन्युगसहस्रान्तै दिवसे ब्रह्मणो गते । ताघन्तं काळमेचन्तु मवत्येकाणव जग 
तदा तु सवंव्यापारा निवर्दन्ते प्रजापतेः ॥ १८४ ॥ 
एवमेकाणंवे तस्मिन्नष्टे खावरजङ्गमे । तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्षः स 
सहस््शीषा सुमनाः सहस्रपात्सहस््रचकषुर्वद्नः सहस्रवाक्‌ | 
खहस्नबाहु: प्रथमः प्रजापतिस्रयीपथी यः पुरुषो निरुच्यते ॥ १८६ 
आदित्यवणीं भुघनस्य गोप्ता अपूर्व एकः प्रथमस्तुराषाट्‌। 
हिरण्यगर्भ;. पुरुषो महान्वै संपद्यते वै तमखः परस्तात्‌॥ १८०॥ 
चउुपुगसदसान्ते तसन्रहश्लिखा्छुते १ुधुष्खुरकाःशं व््वांऽशत्रि तु कुर्ते 


॥ 


#९ सृष्टिविषयकम्वर्णनम्‌ # 
बुबिधा यदा रेते प्रजाः सर्वाण्डमण्डिताः । पश्यन्ते तं महात्मानंकालंसप्तमहषेयः 
लोके विचर्दन्तस्तपसा ळब्धचक्षुषः । भ्रग्वादयोमहात्मानः पूर्व व्याख्यातलक्षणाः 
सत्यादीन्सप्त ळोकान्चे ते हि पश्यन्ति चश्चुषा । १ 
त्रह्माणं ते तु पश्यन्ति महात्राह्मीषु रात्रिछु॥ १६१ ॥ 
उ र्षयः प्रपश्यन्ति खुप्तकालं स्वरात्रिषु । कल्पानां परमेष्टित्वात्तस्मादाद्यः स पख्यते 
त ष्टा सर्वभूतानां कव्पादिषु पुनः पुनः । एवमावेशयित्वा तु स्वात्मन्येव प्रजायते 
बाया ५५त्मनि महातेजाः सर्वमादाय सर्वछत्‌। ततः स घसतेरात्रितमस्येका्णवेजले 
रात्रिक्षये प्राते प्रतिबुद्धः प्रजापतिः । मनः सिस्ृक्षया युक्त सर्गाय निदधे पुनः 
बं सलोके निर्वृत्ते उपशान्ते प्रजापतौ । ब्रह्मनेमित्तिके तस्मिन्कट्पिते वै प्रसंयमे 
योगः सत्त्वानांतस्न्विकुत्स्नशः स्म्तः | ततोदग्धेषुभूतेषुसर्वेष्वादित्यरशश्‍्मिभिः 
देवर्षिमनुवर्येषु तस्मिन्सङ्कलने तदा ॥ १६७ ॥ 
दीनिसत्वानिपिशाचान्तानि सर्वशः । कह्पादाचप्रत्तानिजनमेचाऽऽश्रयन्तिवे 
ग्योनीनि सत्त्वानि नारकेयाणियान्यपि । तदातान्यपिदग्धानिधूतपापानिसर्वशः 
जने तान्युपपद्यन्ते याचत्संप्छवते जगत्‌ ॥ १६६ ॥ 

६: रजन्यान्तुब्रहमणेऽव्यक्तयोनये । जायन्ते हि पुनस्ता निसवंभूता निक्कत्स्शः 
शिषयो मनचो देवाः प्रजाः सर्वाश्चतुविधाः । तेषामपीहसिद्धानाँ निधनोत्पत्तिरुच्यते 
था सूर्यरूय ळोकेऽस्मिन्नद्यास्तमनं स्म्तम्‌ । तंथाजन्मनिरो वा पती 
भाभूतसंप्लवात्तस्माद्रवःसंसारउच्यते । यथा सरा सला हि चर्षास्विहठ' 
| ्थावरादीनि सच्चानि कल्पेकट्पेतथा प्रजाः । यथार्तावृतुलिङ्गानिनानारूपाणिपययै 
| व्याहारे च सर्ग च गतिमन्तिघुवाणिच 
श्यन्ते तानि तान्येच तथात्रह्मात्तरात्रिषु । प्रत्याहा घ 


| िष्क्रमन्ते विशन्ते च प्रजाकारेप्रजापतिम्‌ । पतते ना i 
पेष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः । व्यक्ताव्यक्तो मंग दर त्‌ 
| थेनैच सृष्टा प्रथमं प्रयाता आपो हि मार्गेण महीतले5 

पूवेप्रयातेन तथा हापोऽन्यास्तेनैव तेनेव तु सस्त्रजन्ति ॥ २०८ ॥ 
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७३४ ॐ वायुपुराणम्‌ # [ ४ उपसंहार 
यथा शुभेनःत्वशुंभेन चेव तत्रेच तत्रेच विवर्तमानाः । 
० मर्त्यास्तु देहान्तरभावितत्वाद्रवे वेशादृध्वमधश्चरन्ति ॥ २०६॥ 
ये चापि देवा .मनवः प्रजेशा अन्येऽपि ये स्वगंगताश्व सिद्धाः | 
तट्राविताख्यातिघशाच्य धर्म्याः पुननिखरगेण भवन्ति सत्त्वा: ॥ २१ | ॥ 
अत अध्व प्रवक्ष्यामि कालमाभूतसंप्लवम्‌ । | 
मन्वन्तराणि यानि स्युर्व्याख्यातानि मया द्विजाः ॥ 
सह प्रजानिसर्गेण सह देवेश्वतुदेशा ॥ २११ ॥ 
सयुगाख्यासहसरन्तु सर्घाण्येचान्तराणि वै । अस्याः सहस्तेद्वेपूर्णनिःदोष:कल्पउच 
णतढुव्राह्मामहज्ञेय तस्य संख्यां निवोधत । निमेषस्तुल्यमात्रा हि इतो लः्वक्षरेण 
माजुषाक्षिनिमेषास्तु काष्ठा पञ्चदशस्ख्रता । लवः क्षणास्तु पञ्चेवविशत्काष्टातुतेत्र 
प्रस्थः सप्तोदकाथ्वेव साधिकास्तु लव: स्मृतः । 
लवास्त्रिशत्कला ज्ञेया मुहूर्तार्त्रिशतः कलाः ॥ २१० ॥ 
मुददर्तास्तुपुनखिशद्होरात्रमितिस्थितिः । अहोरात्रंकळानान्तु द्यधिकानिशताति 
ताश्चव संख्यया ज्ञेयंचन्द्रा दित्यगतिर्यंथा । निमेषा दशपञ्चैवकाष्ठास्ताखिशतः 
त्रिशत्कळा मुहतस्सु दशभागः कला स्मरता । चत्वारिशत्कळानान्तु मुहुतेइतिसं हि | 
मुह्तांश्व, रवाश्चापि प्रमाणज्ैः प्रकटिपता: । 
तततस्थानेनाम्भसा(सां) चापि पलान्यथ योदश ॥ २१६ ॥ 


kr कतच्छिद्रेश्वतु भिश्चतुरङ्गलैः । समाहनि च रात्रौ च मुहूर्ता वै द्विनाढिकॉ', 
रवेगेतिविशेषेण संचेष्वृतुषु नित्यशः । अधिकं षट्शतं पञ्च कलानां 
तदृहमानुषं ज्ञेयं नाक्षत्रन्तु दशाधिकम्‌ । सावनेन तु मासेन अब्दो ऽयं मानुषःस्थ 
ह मिति शास्रविनिश्चयः । अहाउनेन तु या संख्यामासत्वयनवा रि 
2 ज्ञान संज्ञा या ह्यपलक्ष्यताम्‌ .। कलानांसुपरीमाणात्काल इत्यमी 
यदुदद्ेहमणः प्रोक्त दिव्या कोटी तु.सा स्ता । ह. 
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पर| तमोऽध्यायः ] ३ आभूतसम्छुववर्णनम्‌ * ५३५ 
शातानाञ्च सहस्त्राणि दृश द्विगुणितानि च॥ ” ४ 
नवतिश्च सहस्राणि तर्थैवा$न्यानि यानि तु ॥ २९६ ॥ » 
० तु ऋषयो विस्मयं परमाहुतम्‌ । संस्था सम्भजनं ज्ञानमपृच्छन्नन्तरंतदा ॥ | 
अआषय ऊचुः र 
संख्याप्रलयमात्रन्तु मानुवेणैच संमतम्‌ । मानेन श्रोतुमिच्छामः संक्षेपार्थपदाक्षरम्‌ ॥ 
षां श्रुत्वा स देवस्तु वायुलॉकहिते रतः । संक्षेपा द्विव्यचश्चुष्मान््रोवाचभगवान्प्रभुः | 
एते राञ्यहनी पूर्वकी तितेत्विहळी किके । तासां संख्यायवषांग्रंत्राह्मथ वक्ष्याम्यहः क्षये | 
कोटीशतानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तु। | i 
ड्वात्रिशञ्च तथा कोट्यः संख्याताः संख्यया द्विजेः ॥ २३१॥ ˆ 
तथा शतसहस्राणि एकोननवतिः पुनः | अशीतिश्च सहस्राणि एष कालः प्लचस्य तु | 
हि संख्यातः कालो ह्याभूतसंप्लवः । सप्त सूर्यास्तदाऽग्रेषु तदा लोकेषुतेघुव | 
गभूतेषु लीयन्ते प्रजाः सर्वाश्वतुविधा: । सलिलेना55प्छुतेलोके नष्टेस्थावरजङ्गमे 
वनिव्रत्त च संहारे उपशान्ते प्रजापतौ । निरालोके प्रदग्धे तु नेशैन तमसा554तै ॥ 
ईश्वराघिष्टिते झस्मिस्तदा ह्योकार्णवे किल ॥ २३५ ॥ 
तावदेकाणवो शेयो यावदासीदहः प्रभोः । 
| रात्रिस्तु सलिलावस्था निवृत्ती चाप्यहः स्सृतम्‌ ॥ २३६ ॥ 
| भहोरात्रस्तशैचाऽस्य क्रमेण परिवर्तेते । आभूतसंप्लचो ह्येष अहोरात्र: स्सृतः प्रभो; 
क $लोक्येयानि सत्त्वानिगतिमग्तिश्रवाणिच । आभूतेम्यःप्रलीयन्ते तस्मादाभूतसंघुवः 
* अग्रे भूतः प्रजानान्तु तस्मादुभूत प्रज्ञापतिः । आभूतात्प्रवते चेच तस्मादाभूतसंघ्नुघ 
| शभ्वते चा5मुतत्वे च शब्देचा55भूतसंप्वः । अतीता वतंमानाश्वतथ बानागहान्यजा 
| दिव्यसंख्या प्रसंख्याता अपराधेगुणीकृता ॥ ९४० ॥ ` 
| एषद्दिगुणं चापि परमायुः प्रकीर्तितम्‌ । पतावान्स्थितिकालस्तु ससह 
स्थित्यन्ते प्रतिसर्गस्य व्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ २४९ ॥ 


FF 
| षथा प्रशाम्यृति प्रतिसगण ब्रह्मा स 
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(५३६ क वायुपुराणम्‌ ३: [४ उपसे 


तथा ह्यप्रठिसंसृष्टे महेदादौँ .महेश्वरे.। .महत्प्रलीयतेऽव्यक्त शुणसाम्यं ,ततो भवेत्‌। 

इत्येष च समाख्यातो मया .ह्याभूतसंछुव: । ब्रह्मनेमित्तिको होष संप्रक्षालनसंयमः। 
समासेन समाख्यातो भूयः किं वर्तयामि वः । 
य इदं धारयेन्नित्यं श्टणुयाद्वापप्यसीक्ष्णशः ॥ 
कोर्तनाच्क्रवणाच्चापि महतीं सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४० ॥ 
ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्त्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वश्यस्तु धनळाभाग्च ( भाकचेच )शूद्र: सुखमधाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते चतुर्थं उपसंहारपादे मन्बन्तरनिसर्यादिकथनं 

: नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


Gr 


एकशततमोऽध्यायः 
भूर्णोकादिव्यवस्थावर्णनम्‌ 
चायुरुवाच 
 असाधारणबृत्तेत्तु हुतशेवादिभिद्विजे: । धर्मा चैशेषिकाश्वैचआचीर्णा:सहष्मदर्शिर 
ते देवे: सह तिष्ठन्ति महलोकनिवा सिनः । चतुर्दशेते. मनवः की तिताःकी तिवर्धनाः॥| 
' अतीता घर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये । ऋषिभिदे बतेश्चेवसह गन्धवंराक्ष्सँः॥ हैं 
मन्वन्तराधिकारेषु जायन्तीह पुनः पुनः । देवा सप्तर्षयश्चैव मनवः पितरस्तथा I 
सर्वे हापिक्रमातोता महलॉकंसमा श्रिताः । स्य 
तेस्तथ्यकारिमिर्युक्तश्रद्धाचद्विरद्रपिते: । वर्णाश्रमाणांधमेघुशरौतस्मा्तेषुसं स्थि १ 
विनिवृत्ताधिकारास्ते याचन्मन्वन्तरक्षयः ॥ ६ ॥ . रु 
डे ऋषय क कं RT 
महलेकिति यत्प्रोक्तं मातरिश्वंस्त्वया (अ समधि 
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दे | एकशततमो ऽध्यायः ] # लो कानांकीत्तेनम्‌ # "७३७ | 
| यावन्तश्चैव ते लोका दह्यन्ते येन ते प्रभो । एतन्नः कथय़ परीत्यात्वंहिवेत्थयथात्रथम्‌ | 
:॥| एवमुक्तस्ततो चायुर्मुनिभिषिनयात्मभिः । प्रोवाच मधुर वाक्यं यथातंत्त्वेनतस्ववित्‌ | 
| वायुरुवाच | 
: । लोकाख्यानितुयानिस्युर्यषुतिष्ठन्तिमानवाः | 
स्त्विह | 


| 


, | चतुदेशोवस्थानानिवणितानिमहषिभि 
सप्त तेषु. कृतान्याहुरङ्कतानि तु सत्त वे । भूरादयस्तु संख्याताःसप्तलोकाःकता | 
अकता नितु सप्तेवप्राऊंतानितुयानि वे । रुथाना निस्थो निभिःसाधंक्कता नितुनिबन्धनम्‌ | 
यृथिचीं चान्तरिक्षं च दिव्यं यत्च महः स्म्ठतम्‌ । | 
स्थानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्याणवकानि च॥ २३॥ ॥ 
क्षयातिशययुक्तानि तथा-युक्तानि वक्ष्यते(वच्म्यदम्‌)। ° । 
यानि नेमित्तिकानि स्युस्तिष्टन्त्याभूतसंछुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
जनस्तपश्च सत्यं च स्थानान्येतानि त्रीणित। 
ऐकान्तिकानि सत्त्वानि तिष्टन्तीहाऽऽप्रसंयमात ॥ १५ ॥ | 
व्यक्तानितुप्रवक्ष्यामिस्थानान्येनानिसप्वे । भूलोकः प्रथमस्तेषांद्विती यस्तुसुवःस्म्टृतः | 
स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो वै महः स्मृतः । जनस्तु पञ्चमो लोकस्तपःषछठो विभाव्यते | 
| सत्यस्तु सप्तमो लोकोनिरालोकस्ततःपरम्‌ । भूरितिव्याहतेपूरवभूर्लाकश्चततोऽभवत्‌ | 
मि| -द्वितीयो भुव इत्युक्त अन्तरिक्षं ततोऽभवत्‌ । तृतीयं खरितीत्युक्ते दिवं प्रादुवभूच ह | | | 
व्याहारैखिभिरैतैस्ठुव्रह्मालोकमकद्पयत्‌ । ततोभू:पाथिवो लोळो ह्यन्तरिक्षंभुवःस्म्रतम्‌ . > 
हिक ये 'दिवं होतत्पुराणे निश्चयंगतम्‌ । भूतस्यांधिपतिश्राप्निस्ततोभूतपतिःस्ख्तः 


शा El 
का वायुर्भवस्या धिपतिस्तेनचायुर्भुवस्पतिः । भव्यस्य सल ले सूर्योदिवस्पतिः | । | 
| दु SN काराणां देचानां तत्र व क्ष्यः . 
र | महेतिव्याहतेनेवं महलॉकर्ततोऽभवत्‌। नि त ज्य Ay 
| जनस्तु पञ्चमो लोकस्तस्साळायान्त 5 _ |r 
तासाँ स्वायंसुवाद्यानां प्रजानां जननाहुनः ॥ २४ ॥ OU 
| यास्ताः स्वायंभुवाया हि हा त : नह | उनै 
10 | [ तितदा तपः॥ २ 
कल्पहस्धे हुद्ा कोफे प्रतिष्ठित तदा. Digitized by eGangotri «७ 


५३८ | ॐ वायुपुराणम्‌ # [ ४ उपसंदारपादे 


अगरभुः सनत्कुमाराद्यायत्रे सन्त्यूध्वेरैतसः | तपसाभावितात्मानस्तत्रसन्दीतिवातपः 
सत्येति ब्रह्मणः शब्दःसत्तामात्रस्तुसस्म्वतः । ब्रह्मलोकस्ततः सत्यंखप्तमःसतुभास्करः 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा गुहाकास्तु सराक्षसाः। सर्वभूतपिशाचाश्चनागाश्चसहमाङुपैः। 
स्घलोकघासिनः सर्चे देवा भुवि निवासिनः ॥ २८॥ 
मरुतो मातरिश्वानो रुद्रादेवास्तथाश्चिनौ । अनिकेतान्तरिक्षास्तेसुवर्लाक्या दिवौकसः 
आदित्याऋभवो विश्वेसा९याश्चपितरस्तथा । ऋषयो ऽङ्गिरसश्चेवभुवळोकंसमाश्रिताः 
एते वेमानिका देवास्ताराग्रहनिवासिनः । इत्येते क्रमशः प्रोक्ता त्रह्मव्याहारसंभवाः 
भूलोकप्रथमा लोका महदन्ताश्चतेस्म्ृताः । आरभ्यन्तेतुतन्मात्रेः शुद्धास्तेषांपरर्परम्‌ 
शुक्राद्याश्चाक्षुयान्ताश्चयेव्यतीताश्चुवं श्रिताः । महलोकश्चतुर्थेसूतुतस्मिस्तेकद्पवासिनः 
इत्येते क्रमशः प्रोक्ता प्रह्मञयाहारसंभचाः ॥ ३३ ॥ | 
भूलॉकप्रथमा लोका महदन्ताश्चयेस्सृताः । तान्सर्वान्सत्तसूर्यास्तेअचिभिनिदेहन्ति वे 
मरीचिः कश्यपोदक्षस्तथास्वायंभुवोऽङ्गिराः। भगु:पुलस्त्यःपुलहःक्रतु र्त्यिवमादयः 
प्रजानां पतयः सर्वे वतेन्ते तत्र तैः सह । निःसत्घा निर्ममाञ्चैव तत्र ते ह्यवरेतसः 
ऋशुःसनत्कुमाराद्यावेराज्यास्तेतपो्रनाः । मन्चन्तराणांसर्वेषां सावर्णानां ततःस्मृताः 
चतुदंशानां सर्वेषां पुनरावृत्तिहेतवः ॥ ३७ ॥ | 
योगं तपश्च सत्यं च समाधाय तदाऽऽत्मनि । षष्ठेकारेनिवततन्तेतत्तदाह() विपये | 
त सप्तमो लोकोह्यपुनमार्गगा मिणाम्‌ । व्रहवालोकःसमाख्यातोद्वाप्रती घातलक्षण ` 
पर्यासपारिमाण्येनभूलोकःसमितिःस्मृतः । भूम्यन्तरंयदादित्यादन्तरिक्षं भुवःस्टतम 
सूर्यभुवान्तरं यच्च स्वर्गलोको दिवः समृतः । श्रुवाज्जनान्तर यच्च महळोकः सउच्यतै ; 
बिख्याताः सप्तलोकास्तु तेषां वक्ष्यामि सिद्धयः । | 
भूलोकचासिनः सर्वे अन्नादास्तु रखात्मकाः ॥ ४२ ॥ ग 
भुवे खर्गे च ये सर्वे सोमपा आज्यपाश्चते । चतुर्थे ये5पिवतेन्तेमहर्लोक समाशि 
विज्ञेया मानसी तेषां सिद्धिवेपश्वलक्षणा । सद्यश्चोत्पदयतेतेषांमनसा उव | 
एते देवा यजन्ते वै यज्ञैः सर्वे; पररूप अतीतान्च मुना वर्तमानाननागर्ती 
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प्रथमानन्तरैरिष्रा अन्तराः सांप्रतैः पुनः । निषर्ततीत्यास्रंबन्धोऽतीते देवगणेततुः (१)॥ | 
विनिवृत्ताधिकाराणां सिद्धिस्तेषांतुमानसी । तेषांतुमानखीज्ञेयाशुद्धा सिद्धिपरम्परा॥ . 

उक्ता छोकाञ्चचत्वारो जनस्यानुविधिस्तथा । समासेनमयाविप्राभूयस्तंबतयामिवः 

वायुरुवाच 
, | मरीचिः कश्यपो दक्षो बसिष्ठश्चाङ्गिरा थ्रणुः । पुलस्त्य. पुलहश्चेवक्रतुरित्येघमादयः 

पूर्व ते सम्प्रसूयन्ते ब्रह्मणो मनसा इह । ततः प्रजाः प्रतिष्ठाप्य जनमेचाऽऽश्रयन्ति ते 
कर्पदाहप्रदीसेषु तदा कालेणु तेषु वै | भूरादिणु महान्तेणु भृशं व्यासेष्वथाञ्िना ॥ | 
शिखा सम्चर्तेका ज्ञेया प्राप्नुबन्ति सदा जनाः । i 
यामाद्यो गणाः सवे महर्लोकनिवासिनः ॥ ५२॥ ० i 
महलोकिघु दीतेघु जनमेवाऽऽश्रयन्ति ते । सर्वे सूक्ष्मशरीरास्ते तत्रस्थास्तु भवन्ति ते | 
तेषां ते तुल्यखामर्थ्यास्तुद्यमूतिधरार्तथा । जनलोके विचतेन्ते यावत्सम्प्नुवते जगत्‌ ॥ 
| व्युष्टायांतु रजन्यां वे ब्रह्मणोऽव्यक्तयो निनः । अहरादौ प्रसूयन्ते पूर्ववत्क्रमशस्त्विह॥ | 
| स्वायम्भुवादयः सर्वे मरीच्यन्तास्तुलाधकाः । दैवास्तेवेपुनस्तेषांजायन्तेनिधनेष्विह if 
यामादयः क्रमेणेच कनिष्ठाद्याः प्रजापतेः । पूर्व भूवं प्रसूयन्ते पश्चिमे पश्चिमास्तथा ॥ | 
देचान्वये देवता हिसप्षसम्मूतयःस्म्ृताः । ब्यतोता कदपजास्तेषांतिस्रः शिष्टास्तथापरे | 
| आचर्तमाना देवास्ते क्रमेणेतेन सवशः | गत्वा जव जवीभाळ दशक्कत्वः पुनः पुनः ॥ | 
ततस्ते वै गणाः सर्वे दृष्टा भावेष्वनित्यताम्‌।, , | | 
भाविनो ऽर्थस्य च वळात्पुण्याख्यातिवटेन च ॥ ६० ॥ | 
| निवृत्तवृत्तमः सर्व स्वस्थाः सुमनसस्तथा । चेराजे तूपपद्यन्ते लोकमुत्खज्य तन 
| ततोऽन्येनैचकारेन नित्ययुक्तास्तपखिनः । कथनाच्चव श्रमेस्य तेषां ते जज्ञिरेऽन्वयेः | 
इहोत्पन्नास्ततस्ते यै स्थानान्यापूरयन्त्युत । देवत्यै च ऋषित्वेच मञुष्यत्वे च स्ेशः ' 
एवं देवगणाः सर्वे दशकुत्यो निवत्ये व । वैराजेषूपपत्नास्ते दश तिष्ठन्त्युपप्लवान ॥ | 


पूरण पूर्ण ततः कल्ये स्थित्वा वैराजके पुनः । रोके विचर्वन्ते पूर्वपूर्वक्रमेण तु ॥ | 
| एतस्मिन्त्रहालोके तु कल्पे वेराजके गते | वराज पुनरप्येके OO ॥ 
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: एवं, पूर्वाजुपूर्वण ब्रह्मलोकगतेन वे। एवं तेषु व्यतीतेषु तपसा परिकत्पिते॥ 
चेराजे तूपपद्यन्ते दशक्त्वो निवर्तते ॥ ६७ ॥ 
एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहस्रशः । निधनं ब्रह्मलोके तु गतानाम्रुपिभिः सह॥ 
:सूत उवाच 
न शक्यमानुपूर्व्यणतेपां वक्त प्रविस्तरम्‌ । अनादित्वाच्च कालस्यअसंख्यानाब्चसर्वशः | 
एवमेव न सन्देहो यथावत्कथितं मया ॥ ६६ ॥ 
'तदुपश्चुत्य घाक्यार्थम्ुपयः संशयान्विताः | सूतमाहुः पुराणज्ञं व्यासशिष्यं महामतिम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
चेराजास्ते यदाहारा यत्सच्वाश्च यदाश्रयाः । तिष्ट न्तिचेचयत्काळंतन्नोत्रृहि यथातथम्‌ 
तदुक्तर षिभिर्षाक्यं श्रृत्वा लोकार्थतत्त्ववित्‌ । सूतःपौराणिकोचाक्यं विनयेनेदमत्रवीत 
ततः प्राप्यन्त ते सर्वे शुद्विशुद्धतमाश्च ये । आभूतसंख्नुवास्तत्र दश तिष्ठन्ति ते जना॥ 
सवे सूक्ष्मशरीरास्ते विद्वांसो घनमूर्तयः | स्थितलोकस्थितत्वाच्च तेषांभूतं न विधे 
ऊचुः सनत्कुमाराद्याः सिद्धास्ते योगधमिणः । 
ख्याति नेमित्तिकं तेषां धर्याये समुपस्थिते ॥ ७५ ॥ 
स्थानत्यागे मनश्चाऽपि युगपत्सम्प्रवर्तते । ऊचुः सर्वे तदा5न्योन्यंवैराजाःशुद्धबुद्धय 
' एवमेच महाभागाः प्रणवं सम्प्रविश्य ह । ब्रह्मलोके प्रवर्तामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति॥ 
एवसुरत्वातदासच त्रहमान्ते व्यवसायिनः | योजयित्वातदाऽऽत्मानंच तेयो धमि 
तरव सम्प्रलीयन्ते शान्ता दीपाचिषो यथा । ब्रह्मकायमधर्तन्त पुनरावृत्तिदुलभम 14 
“लोक तं समनुप्राप्य खर्चे ते भावनामयम्‌ । आनन्द व्रह्मणाप्राप्यअम्चतत्वाय तत 
वराजभ्यस्तथवोध्वमन्तरै षड्गुणे ततः । ब्रह्मलोकः समाख्यातो यत्र ब्रह्म पुरोहित 
'ते सव प्रणवात्मानो वुद्धशुद्धतपास्तथा । आनन्दं ब्रह्मण:ःप्राप्या5सृतत्व च टर 
“ढन्द्स्ते नाभिभूयन्ते भावत्रयविचर्जिताः । आधिपत्यं 'चिनातुल्याद्रह्मणस्ते मर 
'अभाषचिजयेश्वर्यस्थितिवैराग्यद्‌शनैः । ते ब्रह्मलौकिकाः सर्वे गतिं प्राप्य वि 
'अह्मणा सह देवेश्च. सम्पाते प्रतिसञ्चरे । तपसोऽन्ते क्रियात्मानोबुद्धाचस्थार्म 
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| एकशततमो5ध्यायः ] # सख्यानांपरपरार्धान्तानाम्वणेनम्‌ # ५४१: 
- अव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते सर्वे ते क्षणद्शिनः ॥ ८५ ॥ ’ र 
त्येतदम्ृतं शुक्र नित्यमक्षयमव्ययम्‌ । देवषेयो ब्रह्मसत्रं सनातनसुपासते॥ ८६ ॥ 
| अपुनर्मार्गगादीनां तेषां चेवोध्वरेतसाम्‌ । कर्माभ्यासकृता शुद्धिवेदान्तेषूपलक्ष्यते ॥ 
| तत्रतेऽभ्यासिनो युक्ताः परांकाष्ठामुपासते । हित्वा शरीरंपाप्मानमम्यृतत्वायते गताः 
वीतरागा जितक्रोधा निमोहाः सत्यवादिनः । 
शान्ताः प्रणिहितात्मानो दयाचन्तो जितेन्द्रियाः ॥ ८६ ॥ 
निःसङ्काः शुययश्चेव त्रह्मलायो (यु)ज्यगाः स्स्॒ताः । 
अकामयुक्तर्ये घीरास्तपो भिदेग्धकिल्विषा: ॥ 2 
तेषामभ्रंशिनो लोका अप्रमेयसुखाः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
एतदुब्नह्मपर्द दिव्यं परमंब्योस्नि भास्वरम्‌ । यत्र गत्वानशोचन्ति हमरा ब्रह्मणा सह 
ऋषय उचुः 
कस्मादेप पराधश्च कश्चवेष पर उच्यते । एतङ्वेदितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम॥६२॥ 
सूत उवाच , 
शणुध्वं मे परार्धंञ्च परिसंख्यां परस्य च। एकं दशशतं चव सहस्रं चेव संख्यया॥ 
' | विज्ञेयमासहस्न तु सहस्राणि दशायुतम्‌ | एकं शतसहस्रं तु नियुतं प्रोच्यते बुधेः ॥ 
| तथा शतसहस्नाणामर्वदं कोटिरुच्यते । अर्बुदं दश कोट्यस्तु अब्ज कोटिशतं चिडुः 
| सहस्रमपि कोटीनां खर्वमाहुर्मनीषिणः | दशकोटिसूहल्ाणि निखवेमिति तं विदुः 0 
, | शतं कोटिसहस्राणां शङ्करित्यमिधीयते । सहन तु सहस्नाणां कोटीनां दशधा पुनः 
| । गुणितानि समुद्र बै प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥ ६७ ॥ 
| कोटीनां सहस्नमयुतमित्ययं मध्य उच्यते । कोरिसहखनियुतासचान्त न 
| भेरिकोरिसहस्जाणि पराधे इति कीत्येते । पराध द्विणुणं चापि अ > 
| रतमाहुः परिद्रढं सहस्रं परिपञ्मकम्‌ । विश्ञेयमयुत तस्माचियुत प्रयुत ततः 
द आल ब आ र स्थानानि ॥ 76 ॥ 


> 
चेमुत्र मध्यम चवय परथिमंपंरं गल्लत ठछमएादसतानि, by eGangotri ० 
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शतानीति विद्ञानीयात्सञ्क्ञितानिमहषिभिः। कटपसंख्याप्रवृत्तस्यपराधंत्रह्मण:स्मृतम्‌ 

तावच्छेषो5पि कालोऽस्य तस्यान्ते प्रतिसज्यते । 

पर. एष परा्धश्च संख्यातः संख्यया मया ॥ १०४॥ 
यस्मादस्य परं वीर्य परमायुः परं तप: | परा शक्तिः परो श्रेः पराविद्या परा 'पृतिः 
परं ब्रह्म परं ज्ञानं परमैश्वर्यमेच च । तस्मात्परतरं भूतं ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ॥ १०६ 
परै स्थितोह्योष परः सार्थेषु ततः परः । संख्यातस्तु परा ब्रह्मा तस्यांधं तु पराता 
संख्येयं चाप्यसंख्येयं सततंचापितत्त्रिकम्‌ं । संख्येयं संख्यया दृष्टमपरार्घाह्विभाष्यते 

राशौ दष्टे न संख्याऽस्ति तद्संख्यस्य ढक्षणम्‌ । 

अनपत्यं सिक्तास्वेषु(?) दृष्टवान्पश्चलक्षणम्‌ ॥ १०६॥ 
इश्वरेस्तत्प्रसंख्यातं शुद्धत्वा दिव्यद्वष्टिभिः । एवं ज्ञानप्रतिष्ठत्वात्सवं द्रह्माडचुपश्यति 
पतच्छरत्वा तु ते सर्वे नैमिषेयास्तपस्ििनः । वाष्पपर्याकुलाक्षास्तु भहर्षादद्रदखरा: ॥ 
पप्रच्छुर्मातरिश्वानं सरवे ते ब्रह्मवादिनः । त्रो कस्तु भगचन्यावन्मात्राब्तरः प्रभो ॥ 
योजनाग्रेण संख्यातंखाधनंयोजनस्यूतु । क्रोशस्यच परीमाणं श्रोतुमिच्छामितत्त्वतः 
तेषां तद्वचनंश्रुत्वा मातरिश्वा विनीतवाक्‌ । उवाच मधुर वाक्यंयथा षटं यथाक्रमम्‌ । 

वायुरुवाच । 

एतद्वो ऽहंप्रचक्ष्या मिश्टणुध्चंमे विच क्षितम्‌। अव्यक्तादुव्यक्तमागोबैमहास्थूलो विभाष्यते | 
दशैव महतां भागा भूतादिः स्थूळ उच्यते । दशभायाधिकं चापि भूतादेः परमाणुर्क 
परमाणुः सुस्‌क्ष्मस्तु भाषग्राह्यो न चञ्चुषा | यदभेद्यतमं लोके विज्ञेयं परमाण तत्‌॥ 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणानां का प्रचक्षते | 
अष्टानां परमाणूनां समवायो यदा भवेत्‌ त्रसरेणुः समाख्यातस्तत्पद्मरज उच्यते॥ | 

त्ररैणचश्च येऽप्यष्टौ रथरेणुस्तु स स्म्ृतः । | 

तेऽप्यष्टौ समंवायस्था बळाग्रं तत्स्मृतं बुधः ॥ १२० ॥ ` [ i 
वलाम्राण्यष्ट लिक्षा स्याचूका तञ्चाष्टकभवेत्‌ । यूकाष्टकं यवं प्राहुरदुल ठ य दि 3 
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स्वारि विंशतिश्चैव हस्तःस्यांदङ्गलानितु । किष्कुद्िरलिंविज्ञेयो द्विचत्वारिशद 
एपण्णवत्यङछं चव धनुराहुमेनीषिणः । एतद्रव्यूतिसंख्याथोपादानं धनुषः स्म्टृतम्‌ ॥ 
प्रुदेण्डो युगंनालीतुल्यान्येतान्यथाळुळे: | घचुषरित्रशतंनल्वमाहुःसंख्याविदोजन 
| सहसे द्वे चापि गव्यूतिरुपदिश्यते । अष्टौ धजुःखहस्राणि योजनं तु विधीयते ॥ 
पतेन धनुषा चेव योजनं तु समाप्यते । एतत्सहस्रं विज्ञेयं शक्रक्रोशान्तरं तथा ॥ 
योजनानां तु संख्यातं संख्याज्ञानविशारदेः । 
एतेन योजनाग्रेण शएणुध्चं ब्रह्मणोऽन्तय्म्‌ ॥ १२८॥ 
पहीतलात्सहरूाणाँ शतादूश्वे दिचाकरः । द्विकरात्सहस्त्रेण तावद्ध्व निशाकरः॥ 
T शतसहस्रं तु योजनानां निशाकरात्‌ । नक्षचमण्डल कृत्स्नसुपरिष्टात्प्रकाशते ॥ 
| सहस्नं संख्यातो मेरुद्विणुणितं पुनः ग्रहान्तरमर्थेकेकमूध्वं नक्षत्रमण्डलाल्‌॥ 
|राग्रहाणां सर्वेषामधस्ताञ्चस्ते वुधः । तस्योध्वं चरते शुक्रस्तस्मादूध्वं च ळो हिता 
वृहस्पतिश्चोध्वं तस्मादृध्वं शनेश्चरः । ऊध्वं शातखहस्रं तु योजनानां शनेश्वरात्‌ 
E कृत््रसुपरिएात्म्रकाशते । ऋषिभिस्तु सहस्राणां शतादूधवं विभाव्यते 
ऽसो (सौ)तारामयेदिव्येविमानेहस्वरूपके । उत्तानपादपुच्रो ऽसमेढीभूतोभरचो दिवि 
चऔैलोक्यस्यैष उत्सेधो व्याख्यातो योजनमेया । 
मन्बन्तरे$ देवानामिज्या यत्रेव लौकिकी ॥ १३६ ॥ 


पर्श्रमेभ्यइज्यातु लोकेऽस्मिन्याप्रवतते । सवासां देवयोनीनांस्थितिहेतुःसवेस्सुतः 
ऊः्वंनिबोधत । श्चुवादृश्व महर्लोको यस्मिस्तेकल्पचासिनः 


बणोक्यमेतद्व्याख्यातमत 
एकयोजनकोटी सा इत्येवं निश्चयं गतम्‌ ॥ १३८॥ 


| देकोख्यौतुमहर्लोकाद्यस्मिस्तेकदपचासिन । यत्रतेत्रह्मण:पुत्रादक्षाच्याःसाधका:स्म्टता. 
| ते देवा भूतदाहविवजिता:॥ 


पुनर्मारकामानांग्रह्मलोक स उच्यते 


| भन्न च्यवते भूयो ब्रह्माणं स उपासते । र पञ्चाशान्नियुतानि तु 


ऊर्ध्वभागस्ततोऽण्डस्य त्रह्मलो कात्परः स्म्ट॒त 
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चतुर(तस्र)श्चैच कोट्यस्तु नियुता पञ्चघष्टि च ॥ १४३॥ | 
एषो$्घाशप्रचारो५स्यगत्यन्तथ्वा परःस्म्रृतः। घरवाय्रमेतदुव्याख्यातंयोजनाम्राद्यथाधरूत्म्‌ 
अधोगतीनां वक्ष्यामि भूतानां स्थानकदपनास्‌ । 
गच्छन्ति घोरकर्माणः प्राणिनो यत्र कमेभिः ॥ १४५॥ 
नरको रौरवो रोधः सूकरस्ताळ एव च । तप्तकुस्भो महाउ्वालःशवलो ऽथविमोचतः 
कृमी च कमिभक्षश्च लाळाभक्षो विशंसनः | अधःशिराः पूयवहो रुधिरान्धस्तथव || 
तथा वैतरणं कृष्णमसिपत्रचनं तथा । अश्निज्यालो महाघोरः सन्दंशोऽथ श्वभोजः| 
तमश्च कृष्णसूत्रश्च लोहश्चाप्यसिजस्तथा । अप्रतिष्ठोऽथ चीच्यश्वनरका  ह्यवमाद| 
तामसाः नरकाः सवै यमस्य विषयेस्थिताः । येषु दुष्कतकर्माणःपतन्तीहपथवएथर* 
भूमेरधस्तात्ते सर्व रौरवाद्याः प्रकीतिताः । रौरवे कूटसाक्षीतु | 
क्ररग्रहे पक्षवादी हासत्यः पतते नरः ॥ १५१ ॥ 
रोधे गोघ्नो श्रणद्दाच अझिदातापुरस्य च । सूकरे ब्रह्महा मज्जेत्सुरापः स्वणेतस्क 
तालेपतेतक्षत्त्रियहा हत्वावैश्यचदुगतिम्‌ । ब्रह्महत्यांचयः कुयाद्यश्व स्यादुगुरुतद्प। 
तप्तकुम्भी स्वसागामी तथाराजभरञ्चयः । तप्तलोहे चाश्ववणिक्तथा बन्धनरक्षिती॥ 
साध्वीविक्रयकर्ता च यस्तु भक्तपरित्यजेत्‌ । महाज्वालेडुहितर स्नुषांगच्छतियस्तु। 
वेदो चिक्रीयते येन वेदं दूषयते च यः । गुरू इचैचावमन्यन्तेचा55क्रोशेस्ताडयन्त 
“अगम्यगानी च न्रा नरकं शवलं बजेत्‌ । विमोहे पतितेचौ रो मर्यादांयो भिन 
दुरिष्टं कुरुते यस्तु कीरलोहं प्रपद्यते । देघत्राह्मणविद्वेष्टा गुरूणां चाऽ्यपू् 
य यस्त कमिसक्ष्य प्रपद्यते ॥ १०८ ॥ 
पयश्चाति य एकोऽन्यो त्राह्मणींसुद्ददःसुताम्‌ । लालाभक्षे स पतति दु्गन्थे वे 
काण्डकर्ता'कुलालश्च निष्कहर्ता चिकित्सक: । आरामेष्वश्षिदातायःपततैस हि | 
असत्प्रतिग्रही यश्च तथैवायाज्ययाजकः । नक्षत्रैजीवते यश्च नरो गच्छत्यधो 
क्षीरंसुरांच मांसंच छाक्षांगन्धरसं तिलान्‌ । एचमादीनि चिक्री णन्धोरे पयव 


” कुक्कुटानि अजाति मार्जापरन्सक्रयंक्न, वल, 7 
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पक्षिणश्च खृंगांएछागान्सो5प्येनं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १६३॥ - 
|शज्ञाविको माहिषकस्तथा चक्रध्वजीच यः । रङ्गोपजीविको विप्रःशाङुनिध्रांमयाजकः 
| अगारदाही गरदः कुण्डाशी खोमविक्रयी । खुरापो मांसभक्षश्च तथा च पशुघातकः 
|रिशस्ता महिषादीनां खुगहन्ता तथेव च । पर्वकारश्च सूचीच यश्च स्यान्मित्रघातकः 
| रुधिरान्धे पतन्त्येते एवमाहुर्मनीषिणः ॥ १६६ ॥ | 
|पविएमेकपङ्क्यां विषमं भोजयन्ति ये । पतन्ति नरकेघोरे विड्भुजे नाऽत्र संशयः 
प्रपावादी नरो यश्च तथा प्राक्रोशकोऽशुभः । पतति नरकेघोरे मूत्राकीण स पापकछत्‌ 
पघुप्राहाभिहन्तारो यान्तिवेतरणींनराः । उन्मत्ताश्चित्तभञाश्च शौचाचा्‌रविविजिता: 
क्रोधना दुःखदाश्चैव कुहकाङएगामिनः । असिपत्रवने छेदी तथा ह्यौरश्रिकाश्व ये॥ 
| , करतेनेश्च विकृष्यन्ते झृगव्याधाः सुदारुणेः ॥ १७० ॥ 
गश्रमप्रत्यचसिता अझिज्वाले पतन्ति वे । भोज्यन्ते श्यामशचलेरयस्तुण्डश्चवायसेः 
ज्यात्रतसमालोपात्सन्दंशे नरके पतेत्‌ । स्कन्दते यदिघास्वप्ने ब्रतिनो ब्रह्मचारिणः 
भ्यापिता ये च पुत्रराज्ञापिताश्च ये । ते सर्वे ज्ररकं यान्ति नियतं तु श्वभोजने 
ध्रमविरुद्धानि क्रोधहर्षसमन्विताः । कर्माणि ये तु कुर्वन्ति सचे निरयगामिनः 
उपचिष्टात्सितो घोर उष्णात्मा रौरवो महान्‌। , 

| सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तपः स्म्टृतः ॥ १९५ ॥ 

फमादिक्रमेणेच घर्प्यमानान्निवोधत । भूमेरधस्तात्सुपैव नरकाः परिक्रीतिताः |` 


। 


क शीतरुतपइतिस्स्॒तः । तृतीय:कालसूत्र:ल्यान्महाहविविधिःस्सतः 
'प्रतिष्ठश्वतुर्थः स्यादवीचीपञ्चमः स्स्ृतः । ' लोइपृष्ठस्तमस्तेषामविधेयस्तु सप्तमः ॥ 
घोरत्वाद्रौ रचः प्रोक्तः साम्भको दहनः स्सृतः । 2 

सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तमो5घमः ॥ १८०॥ 

निन्त भि त्तनःप्रोक्तःकालसू्रेऽतिदारुणः। न यी 
३ णःप्र 1६ सन्तर सुम्पीडनाच्चसः oN तस्मात्सुदारुणोलोहःकमणाक्षयणाः 
हि | 
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५४६ , * घायुपुराणम्‌ कं [४ उपसहारपादे 
तथाभूते (त)शारीरत्वादविवे(धि)म्यस्तुसस्सृतः । पीडबन्धवधासङ्गादप्रतीकारलक्षण; 
ऊध्व शेळमितास्तेतु निरालोकाशचतेस्सरुताः । दुःखोत्कर्घस्तु सवे षुअ्चमेस्य निमित्ततः | 
ऊध्वं छोकेः समावेतौ निरालोकोचताबुभौ । कूराङ्गारप्रमा णेश्चशरीरीसूत्रनायकाः 
उपभोगसमर्थेस्तु खद्यो जायन्ति कर्मभिः । दुःखप्रकर्षेश्योग्रस्तु तेषु सर्वेषु वै स्मृत 
यातनाश्चाप्यसंख्येयानारकाणां तथास्म्ृताः । तत्रानुभूयतेदुःखंक्षीणेकर्मणि वे पुनः 
तिर्यग्योनौ प्रसूयन्ते कर्मशेषे गते ततः। देचाश्च नारकाश्चेघऊ्वं चाधश्चसंस्थिता| 
धर्माधर्मनिम्ित्तेन सद्यो जायन्ति मूर्तयः । उपभोगार्थसुत्पत्तिरौपपत्तिककर्मतः।| 

पश्यन्ति नारकान्देवा ह्ाघोचकत्रान्ह्ययोगतान्‌। 

नारकाश्च तथा देवान्सर्वान्पश्यन्त्यघोसुखान्‌ ॥ १६० ॥ 
अनग्रपूळता यस्माद्धारणाश्च स्वभावतः । तस्मादृध्व॑मघोभावोलोकालोके न विदय 
एषा स्वाभाविकी सञ्ज्ञालोकालो के प्रवतंते । अथाघरुवन्ुनर्वायुं्राह्मणाःसत्रिणस्वय 

ऋषय ऊच्चुः 

सर्वेषामेच भूतानांलोकालोकनिघासिनाम्‌ । 
संख्ययापरिसंख्यायततःप्रूहिहत्त्नशः । ऋषीणां तद्वचः श्रुत्वामारुतोचाक्यमत्रवी न 


चायुरुघाच 


नशक्याजन्तवःकत्साःप्रसंख्यातुकथञ्चन । अनाद्यन्ताशचसङ्घीर्णाह्यप्यूहेनव्यघस्थित 
विनिवृत्तष ०२) 
£ गणना पमानन्त्येन प्रकीतिताः ॥ १६५॥ 


न दिव्यचक्षुषा श्ातुंशक्याज्ञानेनधापुनः । चक्षुषा वै प्रसंख्यातुमतो ह्यन्ते नराधिपः 
अनाध्यानादवेद्यत्वान्नेच प्रश्नो विधीयते । ब्रह्मणा सञ्ज्ञितं यत्तु संख्यया तजि 
यः सहस्रतमो भागःस्थावराणां भवेदिह | म | 
संसेकञ्ञानालावेन सहस्रेणैच संमिताः । औद्का जन्तच: सर्वे नि वा 
सहस्लेणेवभागेनसत्त्वानांसलिलौ कसाम्‌ । विदमास्तुविशोयाळी किकास्तेचरत रु 
यःसहस्ततमोभागस्तेषांवेपक्षिणांभवेत्‌ । पशवस्तत्समाशेयालौ किकास्त कक 
0000 गी र ल. 


(शततमो ऽध्यायः ] # ईश्वरविषयेचर्णनम्‌ & » 


यः खहस्रतमो भागो भागे तु द्विपदां पुनः । 
EF धारमिकास्तेन भागेन विज्ञेयाः संमिताः पुनः ॥ २०३ ॥ 
ह: प्ले णव भागेन धामिकेभ्यो दिचंगताः । यः सहस्नतमोभागोधार्मिकाणांभवेद्दिवि 
खं मितास्तेन भागेन मोक्षिणस्तावदेच हि ॥ २०४ ॥ 
बपपाद्कैस्तद्यायातनास्थानचासिनः । पतिताः पापकर्माणो दुरात्मानो प्रियन्तिये 
रौरवे तामसे होते शीतोष्णं प्राप्डुबन्ति ते ॥ २०५॥ 
रना कटकास्तब्धायातनास्थानमागताः । उष्णस्तुरौरवोशेयस्तेजोघोररसात्मकः 
| घनात्मकश्चा पि शीतात्मासततं तपः । एवंखुदुटभाःसन्त स्वर्गेवाध्यर्मिकानरा' 

एपा संख्या कृता संख्या(१)ईश्वरेण स्वयम्भुवा । 

गणना विनिवृत्तैषा संख्या ब्राह्मो च मानुषी ॥ २०८ ॥ 
| ऋषय उञुः 

जनस्तपः सत्यंभूतोभाव्यो भवस्तथा । उक्ताह्योतेतवयालोका लोकानामन्तरैणच 
ळोकान्तरञ्च याहूग्वे तन्नो घ्रूहि यथातथम्‌ ॥ २०६॥ 
। तद्वचनं श्रत्वा ऋषीणामू्वरेतलाम्‌। स घायुद् एतत्त्वाथ इद्‌ ठर्वसुबाच ह ॥ 
वायुरुवाच ० 

पक्त तण पश्यन्ति योगात्प्रत्यक्षदशिनः । प्रत्याहारैण ध्यानेनतुपसाचक्रियात्मनः _ 
पभु; सनत्कुमाराद्याः संबुद्धाः शुद्धवुद्धय: । व्यपेतशोका चिरजाःसन्तोत्रह्मवसत्तमाः 
अक्षयाः प्रीतिसंयुक्ता ब्रह्म तिष्ठन्ति योगिनः 
र ऋषीणां घालखिल्यानां तैयथाहृतमीश्वर; ॥ २१३ ॥ 
ग पिया चेव मया दृष्टंसांनिध्यंतत्रकुबंता । अतई(क्यै)सूत्कतार्थानामाळयंचेश्वरस्ययत्‌ 
र; प्रमाणुत्वाद्भावग्राह्यो मनीषिणाम्‌ । ज्ञान वैराग्यमैश्वर्यं तपः सत्यंक्षमाध्तिः 
_ | शत्बमात्मसंबन्धमधिष्ठानत्वमेव च । अव्ययानि द्शेतानि तस्मिस्तिष्ठन्तिशडुरे ॥ 
म बिशुत्वात्लु योगाद्नित्रेहणो ऽनुग्रहे रतः । स लोकचिप्रहो भूत्वासाहाय्यमुपतिष्ठते 
थुचमव्यग्रमश्रम. (वी फ्सर्गिक्रमः सस्येभ्नखस्त्माचंाा मायाय पम. 


a 
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मीयया छृतमाचष्टे मायी देवो महेश्वरः | देवानासुपसंहारस्तत्प्रमाणं हि कीत्हे| 
चिस्तरेणाऽऽद्रुपू्व्या च घुवतो मे निबोधत । अयोदशेच कोट्यस्तु नियुतादशपञ्चव 
भूलोकादुब्रह्मलोको चे योजनः संप्रकोत्यते ॥ २२० ॥ 
एकयोजनकोटी तु पञ्चाशन्नियुतानि च । ऊध्वं भागवताण्डन्तुव्रह्वालोकात्परंस्मत 
एबोध्वंग: प्रचारस्तु गत्यन्तञ्च ततः स्ग्यृतम्‌। 
नित्या ह्यपरिसंख्येयाः परस्परशुणाश्रयाः ॥ २२२ ॥ 
सूक्ष्माः प्रसवधमिण्यस्ततःप्रक्रतयः स्मृताः । येभ्प्रो५धिकर्तासंजज्ञक्षेतरज्ञो्रह्मसंश्‍ि 
तासु प्र तिमत्सूष्षमधिष्ठातृत्वमव्ययम्‌ । अननुत्पाद्यं परं धाम परमाणु परेशयम्‌। 
अक्षयश्चाप्यनूह्यश्च अमूतिमूतिमानसी । प्रादुर्भाचस्तिरोभावः स्थितिश्चैचाप्यदु 
विधिरन्यैरनौपम्यः परमाणुर्महेश्वरः | सतेजा एष तमसो यः पुरस्तात्प्रकाशकः 
यद्ण्डमासीत्सौचणं प्रथमं त्वौपसगिकम्‌ । वृहतं सर्वतो वृत्तमीश्वराद्वयचजायत| 
ईश्वरादूचीज निर्भेदःशषेत्रज्ञो बीज इष्यते । योनि प्रकृतिमाचष्टे साच नारायणातिम 
विभुलॉकस्यस्दृष्ट्यर्थलोकसंस्थानमेच च । सक्ञिसर्गःसतन्वा च छोकधातुर्महाता न 
पुरस्ताहूत्रझलोकस्य अण्डादर्वाक्च ब्रह्मणः । | 
तयोमेध्ये पुरं दिव्यं स्थानं यस्य मनोमयम्‌ ॥ २३० ॥ 
तह्विप्रहवतः स्थानमीश्वरस्या मितौजसः । शिवं नाम पुरं तत्र शरणं जन्ममी 
० सहस्राणां शतं पूर्ण योजनानां द्विजोत्तमाः । | 
अभ्यन्तरे तु चिस्तीणं महीमण्डलं स्थितम्‌ ॥ २३२ ॥ | 
मध्याह्ाकप्रकाशेन परतेजोभिमदिना | शातकौस्मेन महता प्राकारेणार्कवर्चसा। 
द्वारश्चतुमिः सौबणेसुंक्तादामचिभूषितैः | तपनीयनिमैः शुभ्रैगाढं सुहृत 
तच्चाऽऽकारो पुरं रम्यं दिव्यं घंण्टादिनादितम्‌ | न तत्र क्रमतेमृत्युर्नतापोरतजरर्ध 
नददन्यः पुराचार रूपमासौतुमहेति(?) | सहस्राणां शतं पूणं योजनानां 
तत्पुरं गोवृपाडुस्य तेजसा व्याप्य तिष्ठति । भावेन मनसोमूमिवित्यस्ता कि 
रलवा लकय तत्र विल्या, ऽन्नम्‌) जाके दुशकाज्ञानि बाख है. 


(शततमो ऽध्यायः | न ४ शिवनिवेशनवर्णनम्‌ ॐ | ७४६ 


| 


{३िखेतार्धर्तानि सौवर्णानिं तथैच च। रथचक्रप्रमाणानि नालेमंरकतप्रमेः॥ 
व किमारेण रूपेण गन्धिना5प्रतिमेन च । तत्र दिव्यानि पद्मानि चनेधूपवनेषु च॥ 
इपत्रनिकाशानि तपनीयानि यानि च | अर्थक्रष्णार्थरक्तानि सुकुमारान्तराणि च 
शतपत्रप्रमाणानि पङ्कजैः संघ्ृतानि च । भूयः सप्त महानद्यस्तासाँ नामानि बोधत 
[रा घरेण्या घरदा वराहा घरवणिनी । वरमा घरभद्रा च रम्यास्तस्मिन्पुरो त्तमे ॥ 
ह्योत्पलद्लोन्मिश्रं फैनाद्यावर्तवित्रहम्‌ । जलं मणिद्लप्रख्यमावहन्ति सरिद्वराः ॥ 
बा तु ब्रह्मपेयो देवा ना$खुराः पितरस्तथा । न खल्वन्ये5५प्रमेयरूप्रविदुरीशस्यतत्पुरम्‌ 
तत्र ये श्यानमव्यग्राः सुयुक्ता विजितेन्द्रियाः । 
पश्यन्तीह महात्मानः पुरं तद्वोवषात्मनः ॥ २४६ ॥ 
ध्ये पुरवरेन्द्रस्य तस्याप्रतिमतेजसा । सुमहान्मेरुसङ्काशो द्व्यो भद्रश्रिया वृत: ॥ 
हस्रपादः प्रासादस्तपनीयमयः शुभः । अनुपमेये रत्नेश्च सवतः स विभूषितः ॥ 
रिकेश्वन्द्रसड्लाशेवेंदूर्य: सोमसम्प्रभैः । चालसूर्यप्रमेश्वेच खौघर्णैब्याझिसंपमेः ॥ 
अताजतैश्वा पि शुशुभे इन्द्रनीलमयेः शुभैः । दृढैचंञ्चमयैश्चैघ इत्येवं सुसमाहितः ॥२५०॥ 
"लेश्चविविधाकारेदींप्यद्विरधिवासितम्‌। चन्द्ररश्मिप्रकाशामिः पताका सि 
फ्मिघण्टानिनादेश्वनित्यप्रमुद्तोत्सचः । किनराणामधीवासैःसंध्याभ्राकारराजितेः 
णास्वारसमन्तात्त हेमपुष्पोदकप्रभैः । यथा हि मेरुशेलेन्द्रो हेमश्टङ्गेबिराजते ॥ २५३॥ 
__|ामीकरमयी भिस्तुपताका मिस्तथापुरम्‌ । एवं प्रासाद्राजोऽसौभूमिकाभिचिराजते- 
वसन्तप्रतिमा यत्र च्यम्वकस्य निवेशने । 4 
लक्ष्मी: श्रीश्च चपुर्माया कीर्ति: शोभा सरस्वती ॥ २५५ ॥ | 
: परिसंख्यातः परस्परशुणाश्रयाः 
1 देव्या चै सहिता होता रूपगन्धसमन्विताः । त be 
: | भूषणं सर्वरल्ञानां योन्यः क्रान्तिविलासयोः ॥ २०६ 
मको रिशतं महाभागा en tf 
हात्मानं प्रतिमोद्रेत्यतन्द्रिताः ॥ २५० ॥ 
न्या: पृष्ठतः परिचारिकाः । र र 


सहस्रा asishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवन्तं म 
'तासां 


५०५० # वायुपुराणम्‌ ‡ [3 
७ रूपिण्यश्च श्रिया युक्ताः सर्चाः कमललोचनाः ॥ २५८ ॥ 
लीलाचिलाससंयुक्तै्भावैरतिमनोहरैः । गणेस्ताः सह मोदन्ते शेळाभः पावकोफ:। 
कुब्जा घामनिकाश्वैव घरगात्राहयाननाः । पुण्डाश्च विकटाश्चेवकरालाश्चिपिटानताः 
लम्बोदरा हस्वभुजा चिनेत्राहस्वपादिकाः । स्गेन्द्रवदनाश्वान्यागजवकत्रोदरास्तथा| 
गजाननास्त्थैवान्याः सिहव्याघ्राननास्तथा । 
ळोहिताक्षा महास्तन्यः सुभगाश्चार्लोचनाः ॥ २६२ ॥ 
हस्वकु ञ्चितकेशाश्च सुन्दर्यश्चारुलोचनाः । अन्याश्च सु 
भयन्तरपरिस्कन्धा देवावासगुहोचिताः । रराम भगवांस्तत्र दशवाहुमहेश्वर। 
नन्दिना च गण: साधं विश्वरूपैमेहात्मभिः । तथा रुद्रगणेश्चापि तुल्यौ दायपराक्रा 
पावकात्मजसङड्काशय्‌ पदंष््रोत्कराननेः । बन्यमानो विमानश्च (स्थैः) पुञ्यमानश्चतत 
सवतुकुसुमांमालांजिघ्रमाणोरसिस्थिताम्‌। नीलोत्पलदळश्यामंपृथुतात्रायतेक्षण 
ईषत्कराललम्वोष्ठं तीक्षणदंष्रांगणाञ्चितम्‌ । षड्डूध्वनेत्रं दुष्प्रेक्ष्यं रुचिरं चीरवास 
आहवेष्वपरिक्लिष्टं देवानामरिनाशानम्‌ । वाहुना वाहुमावेश्यपाश्वेसव्येऽन्तरेस्थित 
रराज पट्टिशं तस्म़ घामाग्रकरगोचरम्‌ । महाभैरचनिर्घोषं वलेनाप्रतिमौजसम्‌। 
द्शवणधनुश्चेव विचित्र शोभतेऽधिकम्‌ ॥ २७० ॥ 
त्रिशूल विद्य॒ताभासममो घं शत्रुनाशनम्‌ । जाज्वल्यमानं वपुषा परम तर्त्विषां यु 
असिश्चैवौजसां शरेष्ठः शीतरश्मिःशशीतथा । तेजसा घपुषाकान्त्यादेवेशस्यमहात्म 
शुशुभेऽभ्यधिकं तत्र वेद्यामझिशिखा इच ॥ २७२ ॥ 
स्थितः पुरस्ताद्देवस्यशातकौम्भमयोमहान. । शुशुभेरुचिरःश्रीमान्सोदक सक्ष 
असिमावेश्य चाङ्गेषु पाण्डुराम्बरधारिणी । उरश्छेदेन महता मौ क्तिकेन बिरार 
त्रतुभुजा महाभागा 'चिजया लोकसम्मता ॥ २७४ ॥ 
देव्याआद्यप्रतीहारीश्रीरिवाप्रतिमापरा | विभाजन्तीस्थिताचेचदत्वादेवस्यचार्गरर 
तस्याः पृष्ठानुगाश्चान्याः स्त्रियोऽप्सरोगणान्विताः । 


~ न भिसे ॥काऱ्तरुपरि पतिध्नुन्ति हाइसम 3% 


\ 


८५१ | 


एकशतततमो ऽध्यायः | क शङ्करस्यसिहानाम्वर्णनम्‌ ह 
सरवलक्षणसम्पन्ना वादित्रेरुपब्र हिताः । उपगायन्ति देवेशं गणा गन्धर्वयोनअ्रः ॥ | 
््युन्नतो महोरस्कः शरन्मेघसमद्युतिः । शोभते नन्दमानश्च गोपतिस्तँस्य वेश्मनि | 
| स्कन्दश्च सपरीवारः पुत्रो ऽस्या मितवीर्यचान्‌ | रक्ताम्बरधर:श्रीमान्वराग्वुजदलेक्षणः 
तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयश्च ,चाष्टवान । व्यपेतव्यसना:कूराःप्रजानांपाटनेरता: 
सार्ध स महावीर्यः शोभतेशिखिवाइनः । व्यालक्रीडनकेस्तत्रक्रीड विश्वतोमुखः | 
| थे नृपा विवुधेन्द्राणां काञ्चनस्यप्रदायिनः | ये च स्वायतनाविप्राग्रहस्थात्रहाचा दिनः | 
गूढस्वाध्यायतपसस्तथा चैघो ञ्छवृत्तयः । एते सभासदस्तस्य देवेशस्य छ संमताः 
| मन्चन्तराण्यनेकानि व्यवर्तेन्त पुनः पुनः । श्रूयतां देवदेवस्य भविष्याश्च्यसुत्तमम्‌॥ 
ब्याघ्राश्चैचाचुगास्तत्र काञ्चनाभास्तरस्विनः । 
स्वच्छन्दचारिणः सर्वे स्वयं देवेन निर्मिताः ॥ २८५॥ 
| म्रृत्योर्मत्युसमास्तेतु यमदर्पापहारिणः । चिभूतिमप्यसंख्येयां कोनखल्वमिंधास्यते| 
अतःपरमिदं भूयो भवेनादुतमुत्तमम्‌ । भूतानामडुकम्पाथ धरत तन्निबोधत ॥२८१| 
मन्द्राद्रिप्रकाशानां बलेनाप्रतिमौजसाम्‌ । हारकुन्देन्दुवर्णानां विद्युद्धननिनादिताम्‌ 

चूडामणिधराणांवैमेघसंनिमचाससाम्‌ । भवता आया कि 
| नां देवानां रूपेणोत्तमशालिनाम्‌ । तस्य प्रासादमुख्यस्यस्तम्भेधूत्त षु 

संयताग्रिमयीभिस्तु श्युलामिः पृथक्‍्पृथक । | ० 

मायासहस्त्र॑ सिंहानां सुखं तत्र निचासिनाम्‌ ॥ २६१ ॥ छे 

स्तम्मे5प्यपास्ताषष्टं()त्यम्बकस्य निवेशने । 

अथ तत्प्रतिसम्पूज्य वायोर्चाक्यंछुचिस्मिताः ॥ 

ऋषयः प्रत्यभाषन्त नेमिषेयास्तपस्विनः ॥२६९॥ | 
| भगवन्सवेभूतानां प्राण सर्वेत्रगप्रभो । के ते सिहसदाभूताः कक र. न 
अ व वळन, हित गमीश्वरैण महात्मना 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा वायुर्घाक्य जगाद ह यह: सह नर 

व्यपनीय स्वकादेहात्करोधास्ते सिंहविग्रहाः ॥ ९९५॥ | , 
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भूतानामभयं द्त्वा पुरा वद्धाशिवन्धने । यज्ञञागनिस्ित्तञ्च ईश्वरस्य५5ज्ञया तदा॥ 
तेषां विधानमुक्तेन सिंहनेकेन लीलया । देव्या मन्युं छतंज्ञात्वा हतो दक्षस्य स कतुः 

निःसृता च महादेव्या महाकाली महेश्वरी | 

आत्मनः कमंसाक्षिण्या भूतैः सार्धं तदाऽनुगैः ॥ २६८ ॥ | 
स एष भगवान्क्रोधो रुद्रावासकृतालयः । चीरभद्रो5प्रमेयात्मा देव्या मन्युपमार्जन 
तस्य वेशम सुरेन्द्रस्य सवंगुद्यतमस्यवै । संनिवेशस्त्वनौ पस्यो मया घः परिकीरितः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ये तत्र प्रतिचासिनः । रम्ये पुरवरश्रेष्ठे तस्मिन्वेहायभूमिषु॥ 
नानारत्नविचित्रेघु पताकाबहुलेषु च । सर्वेकामसमसृद्धेषु घनोपचनशो भिधु ॥३०१ 
राजतेषु महफतेषु शातकौम्भमयेषु च । संध्याश्रसंनिकाशेषु कैलाशाप्रतिमेषु च॥ 
इष्ट: शब्दा दिभिर्भागेये भवस्यानुसारिणः । प्रासादचरमुख्येषु तेषु मोदन्ति सुव्रताः 
रमो पेरविरताः कथाश्च विविधाः शुभाः । गीतवा दित्रघोषाश्च संस्तवाञ्चसमन्ततः 
सहताश्ववमतुळा नानाश्रयक्कतास्तथा | एवमादीनि वर्तन्ते तेषां प्रासादमूर्घनि॥ | 
छेह नपाद्‌ः प्रासाद्स्तपनीयमयः शुभः । अनौपम्येवरे रत्मैः सर्वतः परिभूषितः॥ | 
स्फरिकश्चन्दसझाशेवेदूरयमणिसंप्रभे । बालसूर्यमयैश्वापि ` सौ घर्श्चाञ्िरपरयैः। 
खुक्रुशुक्र षयः श्रुत्वा न मिषेयास्तपस्विनः | आपन्नसंशयाश्रेम चाक्यमूदुः समीरणम्‌ | 
0 ऋषय ऊचुः | 

लु तत्र महात्मानो) पे भवस्यानुखा रिण: । अनुग्राह्मतमाः सम्यक्प्रमोदन्ते पुरोत्तमे . 

ऋषीणां वचन चुत्वा^वायुर्वाक्यमथाऽत्रचीत्‌ ॥ ३१० ॥ | 
वायुरुवाच 
्ूयतां देवदेवस्य भक्तियेरनुकल्पिता । हीमन्तः सूजिता दान्ताः शौययुक्ताह्मलो छु 

भध्याहाराश्र मात्राश्च आत्मारामा जितेन्द्रियाः । 
-भाषस्थाः जिन्दा महोत्साहाः सौम्या घिगतमत्सराः ॥ ३१२ ॥ 
अनाङुळाः | कर्मणा मनलाबाचाविशुद्धेनान्त 
अनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्ना ये महेश्वरम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
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; (रुणादित्यसड्ठाशाः सर्वे ते पीतवाससः । पिनाकप 


न्य 
[a अ (| 1 १ 
|मातरिश्वा5ब्रवीत्पुण्यामित्येतामीश्वराच्छुताम्‌ । अथतेऋषयःसवदिचाकरसमप्रभाः॥ 
भृशंचाऽुग्रहप्राप्य हषं चेवाऽप्यचुत्तमम्‌ । संभावयित्वा च 


| समीरण महाभाग अस्माकञ्च त्वया चिभो । ईश्वस्स्योत्तमं 
| ततस्य स्थानं प्रमाणञ्च यथावत्परिकीतितम्‌। यो 


| महादेवस्य तुल्यानां रुद्राणान्तु 


uu 


(शततमो ऽध्यायः ] ५ * अष्टमौ पलगिकस्थानवर्णनम्‌ + 


र्यं रुद्रसालोक्यं शाश्वतं प्रदमव्ययम्‌। भवस्य रूपसा दृश्यं नीताश्चेव हानुत्तमम्‌ 
वैश्वानरमुखाः सर्वे विश्वरूपाः कपदिनः । 
नीलकण्ठाः सितत्रीवास्तीक्षणदंष्राख्रिलोचनाः ॥ ३१५॥ | 

अर्धचन्द्रकृतो ्णीषा जटामुकुटधारिणः । सर्वे दशभुजा घीराः पद्मान्तरखुगस्थिनः 

। एणयः सर्वे श्‍वेतगोवृषवाहना: 

श्रियाऽन्विताः कुण्डलिनो मुक्ताहारविभूषिताः । 

तेजसो प्म्यचिका देवैः सर्वज्ञाः सर्वदशिनः ॥ ३१८ ॥ 

विभज्य वहुधा5५त्मानं जरासृत्युविवजिता: । 

क्रीडन्ते विविधैर्भावैभोगान्प्राप्य सुदुर्लभान्‌ ॥ ३१६॥ = 

स्वच्छन्द्गतयः सिद्धाः सिद्धैश्वान्यैविबोधिताः । 

एकादशानां रुद्राणां कोख्योऽनेका मद्दात्मनाम्‌ ॥ ३९० ॥ ल... 

एभिः सह महात्मानो देवदेवो महेश्वरः । भक्तानुकम्पी भगवान्मोदते 

नाहं तेषान्तु रुद्राणां भवस्य च महात्मन: । नानात्वमनुपश्यामि सत्यमेतदुत्रवी मिच: 


renner nee - 


२३ ॥ 
र 
प्येनां वायुमूचुमहावलम्‌ 


शत्वेमां परमां पुण्यां कथां त्रेयम्वकीं तत: ॥ ३ 
० 


5 


पुण्यमण्मंत्वौपसर्गिकम्‌ 
गन्त्रेन समझ चे परमं परमात्मनः 
महादेचस्य माहात्म्यं दुर्विशेयं सुरेरपि । स्वेन माहात्म्ययोगेन सहस्नस्यामिदीजसः 

' यस्यभक्तेष्वसंमोहोहानुकम्पार्थमेच च । ब्राह्मीलक्ष्मीःस्वयंज्ञ्टायाला5प्रतिमशालिनी 
| व्याप्य-ज्योत्स्नेच खं चन्द्रं विन्यस्ता चिश्वरूपिणा । 
.,विभतिर्भाजते5त्यथं देवदेवस्य वेश्मनि ॥ ३२६ ॥ 

(1 कशन । तत्सर्वं निखिलेनेदंचक्व्रादखतनिरूचम्‌ 
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अपीत्वा(!)खलु सर्वस्य भत्तयाउस्माभिस्तु, सुरताः । 
नास्ति किञ्चिद विज्ञेयमन्यच्चेवानुगारि नः ॥ 
प्रश्‍न देवचर प्राण ! यथावद्वकुमहेसि ॥ ३२१ ॥ 
| सूत उचाच 
स खलूवाच भगवान्कि भूयो चतंयाम्य हम्‌ । कि झया चेबवक्तव्यंतद्वदिष्यामिसुव्रताः 
ऋषय ऊचुः 

आदित्याः पारिपाश्वेया: सिंहा वै क्रोघविक्रमा: । 

वैश्वानरा भूतगणा व्याध्ाश्चैवानुरा मिन: ॥ ३३३ ॥ 
आभूतसंघुवे-्रोरे सवेप्राणभृतां क्षये | किमचस्था भवन्त्येते तन्नो ब्रहि यथार्थवत्‌ 
एते ये चे त्वया प्रोक्ताःसिंहव्याघ्रगणेःसह । ये यान्ये सिद्विसंा्तामातरिश्वाजगार 
इ्द्श्च परमं तत्त्वं समाख्यास्यामि श्टण्चताम्‌ । विज्ञातेश्वरखद्गाचमव्यक्तं प्रभवं त्या! 
तन्न पूवंगतास्तेपु कुमारा ब्रणः सुता: | सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः॥ 
बोडुश्च कपिलस्देषामासुरिश्चमहायशाः । सुनिः पञ्चशिखश्चैच ये चान्येऽप्येषमादयः 
ततः काले व्यतिक्रान्ते कल्पानां पर्थये गते । महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थित 
अनेकरुद्रको व्यस्तुया:प्रसन्नामहेश्वरी शब्दादी न्विषयान्भोगान्सत्यस्याष्टविधश्रयतं ` 
प्रविश्य सर्वभूतानिः ज्ञानयुक्तेन तेजसा । चैहायपदमव्यत्रं भूतानामनुकम्पया॥ | 
जित यान्ति महात्मातः परमाणु महेश्वरम्‌ । तरन्ति खुमहावर्ता जन्ममत्यूदकानदीम्‌ 
ततः पश्यन्तिसर्घाणं(?परंत्रह्माणमेष च । देव्या चै सहिताःसप्त यादेव्यःपरिकी तिताः | 
यत्तत्सहस्न' सिहानामादित्यानां तथैध च । वैश्वानरभूतभव्यव्याघ्राश्वचाचुगामिन'॥ ` 

आवेश्या55त्मनि तान्सर्वान्संख्यायोपद्धवांस्तथा । 

लोकान्स इमान्सर्घान्महामूतानि पञ्च च ॥ ३४५ ॥ र 
विष्णुना सह संयुक्तः करोति विकरोति च। स रुद्रो यः साममयस्तयैवचयजमंय' 
स एष ओतःप्रोतश्चवहिरन्तश्च निश्चयात्‌ । एको हिभगचान्नाथोह्ना दिश्वान्तक दि 


~ 
१ ० ति 
ततस्त ऋषयः सव दिघाकरसमप्रभाः | स्वंस्चमाश्रमसंचासमारोप्याशितथा५ म 
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क्यधिकशततमो ऽध्यःयः ] # प्रतिसर्गवर्णनम्‌ * | 
| मनसो भूत्वा प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ | 
दिव्यं त्रातं तैश्छिन्नसंशयः ॥ | 
लोक्यं शाश्वतं पदमव्ययम्‌ | 


| कर्मणा मनसा वाचा विशुद्ेनान्तरात्मना | अनन्य 
्रतोपचासनिरताः सर्वभूतदयापराः | योगमचुपम 
| प्रपद्य पया भक्त्या ज्ञानयुक्तेन तेजसा । तैलेन्ये रुद्रसा 
यः पठेत्तपसा युक्तो वायुप्रोक्तामिमां स्तुतिम्‌ । 

ब्राह्मण: क्षत्त्रियो घाऽपि वैश्यो वा स्वक्रियापरः ॥ ३१९ ॥ 


गतञ्वरः । अमद्यपश्च यः शूरो भवभक्तो प | 
भते स्थानग्चा सार्वकामिकम्‌ | 


मही पृष्ठे मर्त्यानांवरदोभवेत्‌ | 


जितेन्द्रियः / 
| 
| 


| 


1 7 


लभते रुद्रसालोक्यं भक्तिमान्वि 
आभूतसंएुवस्थायी अप्रतीघातलक्षण: । BEY सल 
मद्यपो मद्यपैः साथ भूतसङघैश्च मोदते । सोऽच्यमानो 
त्‌ इति होबाच भगवान्वायुर्घाक्यमिदं घरः ॥ ३५५ ॥ के 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त उपसंहारपादे शिवपुरबणं 
नामैकशततमो ऽध्यायः ॥ १०१॥ 


mo — 


दुव्यधिकशततमोऽव्यायः ` 
९ ९ 

प्रतिसगंवर्णनम्‌ न | 
सूत उवाच र हद | 
प्रभा. म 1 
प्रत्याहारंप्रवक्ष्यामिपरस्यान्तेस्वयंभुवः । त्राह्मण:स्थितिकालेतुक्षीणेतस्मिस्तद छी - 
यथेदं कुरुतेऽध्यात्मं सुसक्ष् चिश्वमीश्वरः । mma 
ट क्षे तु कस्य | 
परं तदनु कल्पानामपूर्ण कदपसंक्षये । उपस्थिते महाघोरे क 
अन्ते दमस्य संग्राते पश्चिमस्य मनोस्तदा । अन्ते कलियुगेतस्मिन्ध ळक 

संरक्षते तदा वृत्ते प्रत्याहारे हापस्छिते । प्रत्याहारे तदा तस्मिन्भूततर 


ते प्रतिसंचरे | 
महदादेर्चिकास्स्यचिशीषान्तस्य संक्षये । स्वभाचकारिते हक 
| | आपो ग्रसन्ति, पूर्वभुसेर्गन्धात्मक शुणम्‌। आत्तगन्धा त |; 
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५५६ # चायुपुराणम्‌ + [ड 'उपसंहारपादे 
/___ प्रविष्टे गन्थतेन्मात्रे तोयावथा धरा भवेत्‌ ॥ ७॥ 

आपस्तदा प्रवष्टा चे वैगवत्यो महाखना: | सर्वमापूरयित्वेदं तिष्ठन्ति विचरस्ति च 
अपामस्ति गुणी यस्तुज्यो तिषेळी यतेरः । नश्यन्त्यापस्तदातञ्चरसतन्मात्रसंक्षयात्‌ 
तेजसा संह्ृतरसा ज्यो हिष्ट प्राप्चुचन्युत | अस्ते च सलिले तेजः सरतो मु मी ष्यते 
अथाऽञ्चिः सवेतो 2 आवृत्ते तलं तदा । सर्वमापूर्यतेऽचि्मिस्तद7 जग दिदै 
अचिमिः संततेतस्मि स्तियंगृ ध्वम धस्ततः । उयो तिषोऽपिशुणंरूपंवायुरत्तिप्रकाशकम्‌ 

| प्रलीयते तदा तस्मिन्दीपाचिरिव मारुते ॥ १२॥ 

` घनष्ठे रूपतन्मात्रे हृतरूपो विभावसुः । उपशाम्यति तेजो हि चायुना धूयते महत्‌ 
निरालोके तदा:लोके बायुभूते च तेजसि । ततस्तु मूलमासाद्य घायुःसंभघमात्मनः 
ऊध्वं चाऽधश्च तिर्यक्च दोधवीति दिशोदश | वायोरपिगुणस्पर्श माकाशग्रसतेचतत्‌ 
प्रशाम्यतितदा वायुः खं तु तिष्ठत्यनाबृतम्‌ । अरूपमरसमस्पर्शमगन्थं नच मूतिमत्‌ / 
सवमापूरयन्ञादेः सुमहत्तत्प्रकाशते | परिमण्डलं तच्छुषिरमाकाशं शब्द्लक्षणम्‌ ॥ | 
सब्दमात्रं तदाकाशं स्वमावृत्य तिष्ठति। तं तु शब्दगुणं तस्य मूता दिसते पुनः ॥ 
भूतेन्द्रियेषु युगपद्भूतादौ संस्थिते्ु' वै । अभिमानात्मको ह्योषभूतादिस्तामसःस्मृतः 
भूतादि ग्रसते चापिमंहान्वैबुद्विलक्षणः । महानात्मातुविज्ञेयःसंकरपोव्यवसायकः | | 
जुडिमेनश्च लिङ्गश्च महरनक्षर एव च। पर्यायवाचकेः शब्दैर्तमाहुरुतत्वचि न्तकाः ॥ | 
जग भूतेषु गुणसाम्ये तमोमये । स्वात्मन्येव स्थिते चैव कारणे लोककारणे 

चिनिबृत्ते तदा सगे प्रछृत्या5वस्थितेन बै । 
तदा55द्यन्तपरोक्षत्वाददृष्टत्वाच्य कस्यचित्‌ ॥ २३ ॥ 

_अनाख्यानादबोधत्वादज्ञानाज्ञानिनामपि । आगतागतिकत्चाच्य ग्रहणं तत्न विद्यते! 
आला चिन्तयित्वेदमुन्र्यते । स्थिते त कारणेतस्मिन्नित्येसद्सदात्मिक 
टा दश्याप्रवृत्तिचेस्वात्मिकाकारणेन त॒। एवंसप्तादयो5भ्यस्तात्क्रमात्प्रश्‍तयस्त* 


हादरे तदा सगे प्रविशन्ति परस्परम्‌ । येनेदमाबृतं सर्वमण्डमप्खुप्रलीयते ॥१° 
सपतद्वीपसमुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वतम्‌ । उदकाचरणं यञ्च उयो तिषां लीयते ठु तत्‌॥ 
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हुन्यधिकशततमो ब्ध्यायः ] # सूतविज्ञसिवर्णनम्‌ # 4 । 
| यत्तजसं चा55वरणमाकाशं ग्रसते तु तत्‌ । यद्वायन्य चाऽऽवरणमाकाइांग्रसेतेलुतत्‌ 
आकाशाचरणं यञ्च भूतादिग्रेसतेतुतत्‌ । भूतादिं ग्रसते चापि मह्दान्व बुद्धिलक्षणः 
महान्त ग्रसतेऽव्यक्तं गुणसाम्यं ततः परम्‌ |. एतौ संहारचिस्तारौब्रह्माऽव्यक्तात्ततःपुनः | 
सृजते ग्रसते चैव विकारान्सर्गसंयमे । संसिद्धकायकरणा संसिद्धा ज्ञानिनस्तु ये | 
गत्वा जबं जघीमावे स्थानेष्वेषु प्रसंयमात । प्रत्याहारैवियुज्यस्तेक्षेत्रज्ञा.करणं:छुन:॥ | 
अव्यक्त कषेत्रमित्याहुन्रह् क्षेत्रज्ञ उच्यते । खाधम्य॑वधम्यरृत संयोगोऽनादिमांस्तयोः | 
एवं सर्गेषु विज्ञेयं क्षेत्रज्ञेष्विह ब्राह्मणाः । 
ब्रह्मविच्चैच विज्ञेयः कषेत्रज्ञानात्पृथक्पूथक्‌ ॥ ३५ ॥ | 
विषयाविषयत्वं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्म्वतम्‌ । त्रह्मातु बिषयो ज्ञेयोऽविषिय 
क्षेत्रज्ञाधिछ्िते क्षेत्र क्षेत्रज्ञाथ प्रचक्षते । बहुत्वाच्च शरीराणांशरीरी बहुधा स्म्टुतः ॥ 
अन्यूहासङ्कराश्चैवज्यो तिवञ्चव्यवास्थत | यस्मात्प्रतिशारीरं हि खुलदुःखोपलब्धितः 
तस्मात्पुरुपनानात्वं विज्ञेयन्तु विजानता ॥ ३८ ॥ 
यदा प्रवर्तते चषां भेदानाञ्चच सयमाः | स्वभावकारिताः सव कालेन महता तदा! 
जिन्वते तदा तस्य श्थितिरागःस्वयम्धुवः । सहसायोज्यक सवैत्रँुहालोकनिघासिमिः | ` 
चिनिवृत्तेतदारागेस्थितावात्मतिवासिनाम्‌ \ दत्काळचासिनातेषांतदातद्दोषदशिनाम्‌ 
उत्पद्यतेऽथ वैराग्यमात्मवादप्रणाशनम्‌। भोड्यभोक्तृत्वनानोत्वेतेषांतद्वाघदशिनाम्‌ १ 


1 
पूथग्ज्ञानेन क्षेत्रज्ञास्ततस्ते ब्रह्मली किकाः । प्रतौ करणातीताः सव नानाप्रदर्शिनः | 1 
स्वात्मन्येवा5वतिष्टन्ते प्रशान्तादशेनात्मका: 


। शुद्धी निरज्ञनाःसचेचेतनाचेतनास्तथा | 
तत्रैच परिनिर्षाणाः स्ता नाऽऽगामिनस्तु ते । 


| 
| 

निर्ग णत्वान्निरात्मान प्रकृत्यन्ते व्यतिक्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ | 
इत्येवं प्राकृत: प्रोक्तः प्रतिसगः स्वयस्भुचः | भिचन्ते सवभूतानां करणानि प्रसंयमे॥ 
इत्येष संयमश्चैच तत्त्वानां करण: सह । तत्वप्रसंयमो हेष.स्सृतो ह्यावतेको डिजाः 


सूत उचाच 


क्षेत्रमुच्यते | 


| 


1 


धर्माधर्मौ तपोब्छन कुने /सत्मावत तथा || ेमावोहायोमायो खवडे मिव 


कर 


(टि 
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° सवेमेतत्प्रयातस्य' गुणमात्रात्मिकं स्मृतम्‌ ।' 
निरिन्द्रियाणाञ्च तदा ज्ञानिनां यच्छुभाशुभम्‌ ॥ ४६॥ 


अङत्यान्चेव सत्सं पुण्यं पापंप्रतिष्ठति योन्यचस्था स्वभावे च दे हिनान्तु निषिच्यते 
जन्तूनां पापषुण्यन्तु प्रकृतीयत्प्रतिष्ठितम्‌ । अव्यक्तस्था नितान्येचपुण्यपापा निजन्तवः 


योजयन्ति पुनदेहे देहान्यत्वे तथेंच च ॥ ५१ ॥ 
धर्माधमों तु जन्तूनां गुणमात्रात्मकाबुभौ । करणैः स्वः प्रचीयेतेकायत्वेनेहजन्तुमिः 


सुचेतनाः प्रलीयन्ते क्षेत्रज्ञाधिष्टिता गुणाः। सर्गे च प्रतिसर्गे च संसारेचैबजन्तवः 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते करण: संचरन्ति च ॥ ५३ ॥ 


राजसी तामसी चेच सात्त्विकी चेचवृत्तयः । गुणमात्राःप्रचतेन्तेपुदषाधिष्टिताख्िधा 
'ऊभ्वं देवात्मक सच्चमघोभागात्मक दमः | तग्रो: प्रवर्तक मध्य इहैवा५५वर्तकरजः | 
इत्येवं परिवतेन्ते अयः श्रोतोगुणात्मका: । लोकेषु संवंभूतानां तन्न कार्य विज्ञानता | 


अ oS = 
चिद्याप्रत्ययारस्भा आरभ्यन्ते हि मानवैः | 
एतास्तु यतयस्ति्ः शुभाः पापात्मिकाः स्मृता: ॥ ५७॥ 


समसा5भिभवाजन्तर्याथातथ्य न चिन्द्‌ति । अतत्त्वदशेनात्सो ऽथ त्रिविधंबध्यतेततः 
९ 
रतेन च चन्धेन तथा वैकारिक्ेण च। दक्षिणाभिस्तृतीयेन बद्धोऽत्यन्तं विषतंते | 
दे € € 
इत्येते वे त्रय: प्रोक्ता चन्धाह्यज्ञानहेतुकाः । अनित्ये नित्यसंज्ञाच दुःखेच सुखदशनम्‌ 


अस्वे स्मिति च ज्ञानमशुची शुचिनिश्चयः । येषामेतेमनोदोषा ज्ञानदोषाविपर्ययात्‌ 

रागद्देषनिवृत्तिश्च तज्ञानं समुदाहृतम्‌ । अज्ञानं तमसो सूलं कर्मेद्दयफलं रजः॥ 
कर्सजस्तु पुनदेहो महादुःखं प्रवर्तेते ॥ ६२ ॥ 

श्रोत्रजा नेत्रजा चैव स्वग्जिहाधाणतस्तथा | पुनर्भवकरी दुःखा कर्मणा जायतेतुसा 

सतृष्णो5मिहिलो चाल: स्वकृते: करणः फलैः । तैलपालीकदज्जीवस्तत्रैव परिवर्तत 

तस्मात्स्थूलमनंर्थानामज्ञातसुपदिश्यते । तं शत्रमचधारेक ज्ञाने यत्नं समाचरेत 

ज्ञानाद्वित्यज्यतेसवंत्यागादवुद्धियिरज्यते । वैराग्याच्छुध्यतेचा पिशुदधःस्वेनसुच्यते 
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ब्यधिकशततमो ऽध्यायः ] % मोक्षवर्णनम्‌ ॐ १ ५५६ 
प्रनिएममिषङ्ग हि प्रीतितापविषादनम्‌ । दुःखलाभेन तापश्च छुखाचुस्मरणं तथ? ॥ 
(ह्येषवेषयोरागःसंभूत्या:कारणंस्म्तम्‌ | ब्रह्मादी स्थावरान्ते वे संसारेद्याधिभौतिके 
| अज्ञानपूर्वेकं तस्मादज्ञानन्तु विवर्जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

रस्य चा५५पं न प्रमाणं रिष्टाचारंतर्थैचच । चर्णाश्रमविरोधी यः शिष्टशाख्रघिरोधकः 
एप मार्गों हि निरधितिर्यग्यौनौ च कारणम्‌ । तिर्यग्योनिगतं चेवकारणंसनिरुच्यते 
विविधा यातना स्थाने तिर्यग्यौनौ च षड्विधे । कारणेविषयेचैवप्रतिघातस्तुसर्वशः 
तात्मकं स्मृतम्‌ । इत्येषा तामसी वृत्तिभूतादीनांचतुचिधा 
सत्त्वस्थमात्रक चित्तं यथा सत्त्वप्रदशनात्‌ । तत्वानाञ्चतथातस्वंद्रष्टावेठच्वदर्शनात्‌ 
सत्तवक्षेत्रज्ञनानात्वमेतञ्ज्ञानार्थदर्शनम्‌ । नानात्वदर्शनं ज्ञानं ज्ञानाद्वैयोर्गमुच्यते ॥७५ 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च। संसारेविनिवृत्त तु मुक्तो लिङ्गेनमुच्यते 
निःसंवन्धो हयचैतन्यः सूवात्मन्येवाऽचतिष्ठते। 
स्वात्मव्यवस्थितश्चापि विरूपाख्येन लिख्यते ॥ ७9 ॥ 


इत्येतहृक्षणंप्रो्तंसमासाञ्ज्ञानमोक्षयोः | सचापित्रिचिधःश्रोक्तोमोक्षोवैतत्वदशिभिः 


| पूर्य वियोगो जञानेन द्वितीयों रागसंक्षयात्‌ । लिड्राभाचाततुकेवल्यंकवल्यात्तुनिरजूनम्‌ 


| निरज्ननत्वाच्छुडस्तु ततोनेतानविद्यते । तृष्णाक्ष्यात्तृतीयस्तुव्याख्यातंमोक्षकारणम्‌ if 
| निमित्तमप्रतीघात इष्टशब्दादिङक्षेणे । अष्टावेतानि रूपाणि प्राहतानि यथाक्रमम्‌ ॥ | 
क्षेत्रज्ेच्चवसज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु । अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वैराग्यंदोषदर्शनातू i 
दिव्ये च मालुषे चैव विष्ये पञ्चलक्षणे । अप्रद्वेपोऽ्भिष्वङ्गः कर्तव्यों दोषद्शनात्‌ | 
। तापप्रीतिचिषादानां कार्यन्तु परिचर्जेनम्‌ । एवं वैराग्यमास्थाय शरीरी निमेमोभवेत्‌ ` | 
| | अनित्यमशिवं दुःखमिति वुद्‌ध्वाडनुचिन्त्य च । 1 
| विशुद्धं कार्यकरणं सत्वाम्येति चरान्तुय () ॥ ८५ ॥ 
| परिपक्ककषायो हि कत्खान्दोषान्प्रपश्यति । ततःप्रयाणकाएे हि दोपैनेमित्तिकेस्तथा ' 
| उष्मा प्रकुपित: काये तीव्रवायुसमीरितः | स शरीरमुपाश्रित्यहत्ल्लन्दोषान्सणद्धिचे | 


क € 
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५६० कै वायुपुराणम्‌ # [४ उपसहारपाददे | 
° शेत्यात्प्रकुपितोबायुरूध्वन्तु क्रमते ततः ॥ ८८ ॥ 
स चायं सवभूतानां प्राणखानेष्चव स्थित: । समासात्संघृते शञानेसंवृतेघुचकमसु। 
भ्य 9 ॥ ॥ प्‌ > | 
स जीचोऽनभ्यधिष्ठानः कमे भिःर्वेःपुराङृतैः । अष्टङ्प्ाणदवत्तीवेसविच्याघयतेतेपुनः 
शरीर प्रजहं( हत्‌ ) सो वे निरुच्छ्चासस्ततो भवेत्‌ । 
७ ... 
एवं प्राण: परित्यक्तो मृत इत्यभिधीयते ॥ ६१॥ 
यथेह लोके खद्योतं नीयमानमितस्ततः । रञ्जनं तद्वधे यत्तु नेता नेता न विद्यते॥६२ 
तृष्णाक्षयस्तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ । श्दाद्ये विषयेदोषविषये पञ्चलक्षो 
क प्रीतितापविषर्जनम्‌ । वैराम्यकारणं होतत्प्रकृतीनां लयस्य च। 
अ ‘Sartre 
अ ॥ प्रतयो ज्षेया:पूर्वोक्तावे यथाक्रमम्‌ । अव्यक्ताद्यास्तुविज्ञेयाभूतान्ताःप्रहृतेलयाः 
बणाश्रमाचार्‍युक्ताः शिष्टाःशासत्रविरो धिनः। वर्णाश्रमा णांघमोऽयंदेचस्थानेषुकारणम्‌ |` 
ति पिशाचान्तान्यष्टौस्थाना निदेवता: । ऐश्ययंमणिमाद्यंहिकारणह्यष्टलक्षणम्‌ 
आ इष्टे शब्दादिलक्षणे । अष्टावेतानिरूपाणि प्राकृतानि यथाक्रमम्‌ 
शष्वनुषज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु । पावृट्काले पृथकत्वेन पश्यन्तीहनचक्षुपा 
पश्यन्त्येवंविधं सिद्धा जीव दिव्येन चश्चुषा । | 
त श्वाविति श्वानपानश्व(!) योनी: प्रधिशतस्तथा ॥ १०० ॥ ४ 
'ऽवृमधस्ताचच धावतोऽपियथाक्रमम्‌ । जीचप्राणास्तथा ळिङ्गंकार णंचचतु एयम्‌ 
पर्यायवाचकेःशब्द्रेकायै:सोः त : 
अव्यक्तान्त गथःसोऽभिलिख्यते । व्यक्ताव्यक्तेप्रमाणो5यंसवैरूपं तुरुत्नश* 
व्यक्तान्तग्रहीत - ७ | 
मक्तान्तग्रृहीत च क्षेत्रश्ञाधिष्ठितं च यत्‌ । एवं ज्ञात्वाशुचि्भूत्वाज्ञानाद्वैविप्रमुच्यतै ` 
नष्ट चव यथा तत्त्वं तत्त्वानां हस्र" > टु [तै 
त साच एना तत्त्वद्शेनम्‌ । यथेष्टं परिनिर्याति भिन्ने देहेसनित 
१ चापि अड ये शः 
Fo कलर व्यक्ताज्ञानिनस्तथा । सुक्तो गुणशरीरेणप्राणायेन तु सरवर | 
दृत्तद्ग्धेचीजञेयथाऽङ्कुरः । जीविकःसर्वंसंसारादुबीजशारीरमानसः | _ 
१ | 


ज्ञ च्छुद्धः र 
। ज्ञानाचचतुदंशाच्छुद्ध: प्रति सो५नुवर्तते । प्रकृति सत्यमित्याहुर्विकारो5नतमुच्यतै | 


। तत्सद्गाचोऽनृतं ज्ञेयं - 
त लावः सत्यमुच्यते । अनामरूपक्षेत्रज्ञनामरूपं प्रचक्षत | | 


यस्मात्क्षेत्रं चिजानाति तस्मात्छे 
तस्मात उड म | 
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त्यधिकशततमो५ध्या',: ] # क्षेत्रज्ञसाक्षात्कारवर्णनम्‌ # र ५६ | 


| क्षेत्रप्रत्ययतो यस्महत्क्षेत्रज्ञः शुभ उच्यते ॥ १०६ ॥ 
त्र: स्मर्यते तस्मात्क्षेत्रे तज्जैविभाव्यते । क्षेत्रत्वप्रत्ययं दुष्टं त्रः प्रत्ययी सदा 
| ्यणात्करणाच्चैव क्षतत्राण]त्तथेव च । भोज्यत्वाद्विषयत्वाद्च क्षेत्रक्षेत्रविदो विदुः 
हाद्य विशेषान्तं खवैरूप्यं विलक्षणम्‌ । विकारलक्षणं तद्वै साक्षरक्षरमेष च॥ 
तमेव च विकारं तु यस्माद्वै क्षरते पुनः | तस्माच्च कारणाच्चेव क्षरमित्यभिधीयते | 
संतारनरकेभ्यश्च त्रायते पुरुषं च यत्‌ । दुःखत्राणात्पुनश्चापि क्षेअमित्यसित्रीयुन ॥ | 
सुखदुःखमोइभावाद्वोज्यमित्यमिधीयते । अचेतत्वाद्धि विषयस्तद्धिघमविशुः स्तः | 
न क्षीयते न क्षरति विकारप्रसतं तु तत्‌ । अक्षरं तेन चाप्युक्तमक्षीणत्वात्तथेव च॥ | 
यस्माटपुर्येनुरेते च तस्मात्पुरष उच्यते । पुरप्रत्ययिको means | 
पुरुष कथयस्वा5थ कथं तज्ञैविभाष्यते । शुद्धो निरञ्जनाभासो ज्ञानाशानविवजितः 

अस्ति नास्तीति खोऽऱ्यो वा वद्धो मुक्तो गतः स्थितः । 

ने्हेतिकान्तनिर्देश्यसूक्तस्तस्मिज्ञ विद्यते ॥ ११६ ॥ | 2 
शुद्धत्वान्ञतु देश्यो वै दृष्टत्वात्समदर्शन: । आत्मप्रत्ययकारीसारनूनं(!)चापिहेतुकम्‌ `~ 
भावग्राह्ममनुमान्यं चिन्तयन्न प्रमुह्ाते॥ ९९०॥ 
| यदा पश्यति ज्ञातारं शान्ता्थंदशेनात्मकम्‌ । दृश्यादृश्येषु निदेश तदा तठुद्धर चरम्‌ | 
| एवं ज्ञात्वाखविज्ञाताततः शान्ति नियच्छति। कार्येचकारणेचेदयुदुन्यादौ भौ तेला र 
| सम्प्रयुक्तो घियुक्तो चा जीवतोचाम्रृतस्यच । चिज्ञाता न च हल नि | | 
| स्वेना55त्मानंतमात्मानंकारणात्मानियच्छति 'प्रछत्मैकारणेचेबस्वात्मन्येवो पति त | 
| अस्ति नास्तीति सोऽन्यो था इहामुजेतिवापुनः । एकत्वंचापृथक्तवंचाकषेत्रज्पुरुषेतिचा | 
आत्मवान्ख निरात्मा वा चरेतनोऽचेतनोऽपि वा । 
कर्ता चा सोऽप्यकर्ता वा भोक्ता वा भोज्यमेच चा ॥ १३५ ॥ के 
| | यज्ज्ञात्वा न निवर्तन्ते क्षेत्रशे तु निरञ्जने । अवाच्यं तदनाख्यानादग्राहत्बादहेलुनि ॥ ` 


| सपरतर्क्यमचित्त्यत्वादवाप्यत्वाच सेशः । नाभिलिम्पति जिल लची | 
र ; क्षेजज्ञे निर्गुणे शुद्ध शान्ते क्षीणे निरञ्जने । व्यपेतसुखदुःखे च निरुदे शान्तम 
| ३६ 
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५६२ # घायुपुराणम्‌ अ “ ` [४ उपसंहारपारे 
निरात्मके पुनस्तूस्मिन्वाच्याचाच्यो न विदधते । 

एतौ संहारचिस्तारौ व्यक्ताव्यक्तो ततः पुनः ॥ १२६ ॥ 

सृजते ग्रसते चेच ग्रस्तः पर्यवतिष्ठते । क्षेत्रज्ञाधिष्ठित सव पुनः सवं प्रवतंते ॥१३०॥ 

अधिष्ठानप्रवृत्तेन तस्य ते बुद्धिपूर्वकम्‌ । साधस्यवैधर्स्यक्कतः संयोगो विधितस्तयोः | 

अनादिमान्स खंयोगो महापुरुषजः स्स्ृतः ॥ १३१ ॥ 

) यावच्च सगप्रतिसगंकालस्तावच्च तिष्ठति सुसं निरुध्य । 


पूर्व हितव्ये(?)तदवुद्धिपूचं प्रवतते तत्पुरुषार्थमेच ॥ १३२ ॥ 
एषा निसगंप्रतिसर्गपूत्र प्र(प्रा)धानिकी चेश्वरकारिता च। 
अदाद्नन्ता ह्यभिमानपूर्वंकं घित्राखयन्ती जगदस्युपैति ॥ १३३ ॥ 
इत्येष प्राकृतः सगेस्तृतीयो हेतुलक्षणः । उक्तो ह्यश्मिस्तदा 5त्यन्तंकरयस्तत्प्रमुच्यते 
इत्येष प्रतिसगोवस्रिषिधःकीतितो मया । घिस्तरेणाऽऽुपूर्व्याचभूयःर्किधतंयाम्य 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादै प्रतिसर्गचर्णनं नाम 
द्वयघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


कट, 


९, 


द 


ञ्यधिकशततमो ऽध्यायः 

°  सृष्टिवर्णनम्‌ 

ऋषिरुवाच 
: सूत सुमहदाख्यानं भचता परिकीतितम्‌ । प्रजानां मनुभिः साधं देवानाम्रषिमि बे 
। पितृगन्धवंभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । देत्यानाँ दानवानाञ्चयक्षाणामेबपक्षिणरण 
अत्यदुुतानिकर्माणिविधिमान्धर्मनिश्चयः । चिचित्राञ्चकथायं sr 
। भाक भषता श्लक्ष्णयागिरा | मन कर्मसुखंसौ तेप्रीणात्याभूतसं | 
¦ एवमाराध्य ते सूतं सत्कृत्य च पमचछु ४ | 
म | ction Feed by स 
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शततमो ऽध्यायः ५ ॐ पुनःसर्गप्रवृत्तिघर्णनम्‌ * ५६३ 


गुणसाम्ये तमोमये, 


७0 


रि तूत महाप्राज्ञ पुनः सर्गः प्रपत्स्यते । बन्धेषु सम्प्रलीनेषु 
| विकारेष्वविसृष्टेषु अव्यक्ते चाऽऽत्मनि स्थिते। 
०३ | ५ 
अप्रवृत्ते व्राह्मणानु महासायो (यु)ज्यगस्तदा ॥ | 
कथं प्रपत्स्यते सर्गस्तन्नः प्रत्रूहि पृच्छताम्‌ ॥ ७ ॥ कॅग | 
व्याख्यातुमुपचक्राम पुनः सवप्रवतनमू॥ | 
: बो वर्तयिष्यामि यथा सर्गः प्रपत्स्यते । पूर्ववत्स तु विज्ञेयः समासात्तंनिबो धत 
2 चै र युक्तितः । तस्माद्वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसासह 
पर चैवाऽनुमेयञ्चतक वक्ष्यामि युक्तितः । द he 
व्यक्तवत्परोक्षत्वादग्रहणं तदुढुरासदम्‌ | विकार: प्रतिसंद्वष्टे गुणसा । 

ताधर्म्येणे यमी प्रलीयेते अव्यक्ती उाणिनांसदा 

धानं पुरुषाणाञ्च साधम्येणच तिष्ठति । धर्माधम i 
स्वमात्रात्मको धर्मो शुणसच्वेप्रतिष्टितः । तमोमात्रात्मकोऽधर्मोगुणेतमसितिष्ठांत 
बुझौ । सर्वकार्ये चुडिपूर्व प्रधानस्य प्रपत्स्यते 
गन्‌। एवं तानमिमानेन प्रपत्स्येत पुरस्तदा 


भागचन्तावेतौ गुणसाम्यस्थिदा 
ज्यभोक्तत्चसम्बन्धं प्रपत्स्येतेयुताडुभौ ॥ 
5 


७२ १५. 
ततः सूतस्तदाऽसौ लोमहषणः । 


| 
। 
| 


क्षेत्रज्ञो ह्यधिष्ठास्यति तान्युण 

दा प्रवतितब्यन्तु क्ेत्कषेत्रज्ञयोङ्वेयोः । भो त 

| तस्माच्छरणसव्यक्त साम्ये स्थित्वा गुणात्मकान्‌। | 

भ्रष्ठितं तञ्च वैषम्यं भजते तु तत ॥ १७ ॥ | 

क्षेत्रज्ञाधि तञ्च वेषम्यं भज FN पक | 

प्रपत्स्यते व्यक्त क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोद्वेयो: । क्षेत्रज्ञाधिष्ठितँ सत्त्वं विकार ee । 

हरदा विशेषान्तं चतुविशगुणात्मकम्‌ । त्रस्य प्रधानस्य पुरुषस्य we | 

|ह्माण्डे प्रथमः सोऽथ भविता चेश्वरः पुनः । ततो ज्ञेजस्यङत्ख्स्यसवंभूतप क र 

१ रवर! खरचेसुक्तानां ब्रह्मा ब्रह्ममयो महान । आदिदेचः oe द 

र वरसुत्पादाबुभौ सक्ष्मी तु तौ स्मृतौ । अनादिसंयोगयुतौ स्वेक्षेत्रशमैच ् 
पवे ५९० 

अबुद्धिपूर्वकं युक्ती मशकौ तु बरो तदा । अप्रत्ययमतादयञ्च स्थिताबुदकमप्स्यश:४) 

| CN €. र्‌ = कः 

भत्ते पूर्वतः पूर्व पुनः सर्ग प्रपत्स्यते। अज्ञा 7: प्रचतेन्ते रजःसत्त्वतमात्मकम्‌॥ 

| 'प्रवृत्तिकाले रजसा5भिपन्ञमद्दखमभूतादिविशेष्यताञ्च । ल 

'विज्षोषता चेन्द्रियताञ्च यान्ति गुणावसाने पतिमिमेचुष्या: ॥ + 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


णाल 


~" 


५६४ ) ` # वायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहारपादे 
१३: सत्याभिध्यायिनस्तस्य ध्यायिनः सन्चिमित्तकम्‌ । 
' रूजःसत्तवतमा व्यक्ता विधर्माणः परस्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
आद्यन्ते संप्रपत्स्यन्तेक्षेत्रतज्जञास्तुसवंशः । संसिद्धकार्यकरणाउत्पद्यन्ते ५मिमानिर 
सर्व सत्त्वाःप्रपद्यन्तेअव्यक्तात्पूवमेच च । प्रसूते याचसुवहा:ःसाधिकाश्याप्यसाधि 
संसरन्तस्तु ते सवे स्थानप्रकरणेः सह । कार्याणि प्रतिपत्स्यन्त उत्पद्यन्ते 1 
गुणमात्रात्मकाश्चेवधर्माधर्मौपरस्परम्‌। आरप्सन्ती(भन्ते)हचान्योन्यंवरेणानुग्रहेपप 
सर्वे तुल्याः प्रसषार्थ सर्गादौ यान्ति विक्रियाम्‌ । 
णुणास्तत्प्रतिधाबन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ३१ ॥ 
गुणास्ते यानि सर्वाणि प्रागटरष्टेः प्रतिपेदिरे । तान्येच प्रतिपद्यन्तेसुज्यमानाःपुनः 
हिस्राहिे मदुछूरे घर्माधर्मावृत्ताठते । तद्वाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते 
महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियाथेषु मूतिपु । विप्रयोगाश्च भृतानां शुणेभ्यः 3 
इत्येष वो मया ख्यातः पुनःसगःसमासतः । समासादेववक्ष्यामित्रह्लणो5थसमुद्व 
अव्यक्तात्कारणात्तस्मान्नित्यात्सदसदात्मकात्‌ । प्रघानपुरुषाभ्यान्तुजायतेचमहेश 
स पुत्रः संभवपिता जायते व्रह्मसंज्ितः | सुजते स पुनर्लोकानभिमान | 
अहंकारस्तुमहतस्तस्मादभूतानिचा 55त्मनः । युगपत्संप्रचर्तन्तेभृतान्येवेन्दरियाणिग 
” भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः प्रचतंते ॥ ३८ ॥ . 
, विस्तरावयवस्तेष्शे यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । कीतितं चो यथापूर्वं तथेचास्युपधाय? 
एतच्छूत्वा नेमिषेयास्तदानीं लोकोत्पत्ति संखितिञ्च व्यञ्च! 
तस्मिन्सत्रेऽचभृथं प्राप्य शुद्धाः पुण्यं छोकम्ठृषयः प्राप्डुवन्ति ॥ ४९ 
यथा यूयं विधिघद्देवतादीनिष्टा चेचाचभरथं प्राप्य शुद्धाः । 
आरा त्यच्या देहानायुषोऽन्ते इतार्थाम्पुण्याँल्लोकान्प्राप्य यथेष्टं रिष 
पते ते नेमिषेया वे दृष्टा सष्टाच वे तदा । जम्मुश्चावभथरनाताः स्वर्ग सर्वेत 
घिप्रास्तथा यूयमपि इट्टा बहुविधैमखैः । आयुषो5न्तेततःस्वगंगन्तारः 


अक्रिया प्रथमः पाद महः । अन्नुषङ्ग, उपोद्धात उपसंहार हवा 
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०६५ 


। € 
दमो ऽध्यायः .) * पुराणगुरुपरम्परावणेनम्‌ + 


छ पुराणं लोकसंमतम्‌ । उवाच भगवान्साक्षद्वायुर्ठोकहिते क 
सत्रमाखाद्य सुनिभ्यो मुनिसत्तमाः । तप्रसादादसंदिःंभूतो तप्य भि 
॥घानिकीमिमां साष्टितथैवेश्वरुकारिताम्‌ । उपा त 
यो ब्राह्मणो विद्वानितिहाखं पुरातनम्‌ । >णुयाच्छरावयेद्वाऽपितथाऽध्यापयते च 
| स्थानेषु स महेन्द्रस्य मोदते शाश्वतीः समाः । 

ब्रह्मतायो(यु)ज्यगो भूत्वा ब्रह्मणा सह मोक्ष्यते ॥ ५६ ॥ क 
पां कीथिमतां कीति प्रजेशानां महात्मनाम्‌ | प्रथयन्प्रथिवीशानां मवा र 
न्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च संमतम्‌ । कृष्णद्वैपायनेनो क्त कः 
न्तरेश्वराणाञ्च यः कीति प्रथयेदिमाम्‌ । वामाया भूरिद्रवि 

उच्यते पापैः. पुण्यञ्च महदाप्लुयात्‌ ॥ ५ 
हि कि पर्वणि पर्वणि । धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्ममूयाय ज 
पादमन्ततः । अक्षयं सार्वेकामीयं पित्‌ स्च 
मस्य यो वेद्‌ सर्चेपापैः प्रसुच्यते 


Ns 0000 ee क. >> 


र खेद श्रावये द्वि 
ः श्रावयेच्छाद्धे व्राह्मणान 

पस्मात्पुरा छानन्तीदं पुराणं तेन चोच्यते । निरुक्त 
| तथैच त्रिषु चणछु ये मनुष्याः प्रधानतः \ ; 
इतिहासमिमं श्रुत्वा धर्माय विदवे(दघते)मतिम्‌॥ ५६ = FE 
।यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि सर्वेशः । ताथेत्को टिसहल्जाणि वषाणाद 

देवतैः सह मोदते ॥ ५७ ॥, 

ब्रह्मलायो(यु)ज्यगो भूत्वा देवत सह पा लि सत 
|सुवेपापहर पुण्यं पचित्रे च यशस्वि च । ब्रह्मा ददौ तालात कची | 
तस्माच्चोशनसा प्रातं तस्माञ्चापि बृहस्पतिः । वृहस्पतिस्त के कप 
सविता मृत्यवे प्राइ स्व॒त्युश्वेन्द्राय वे पुनः । ए क 
थ | सारस्वतस्त्रिचाम्ने च त्रिधामा च शरद्धते । शरद्धतस्त्रिविष्टायसो5न्तार्‌ 


णः | षषिणे चान्तरिक्षो वे सो5पित्रय्यादणाय च । त्रय्या 
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मः | श्तश्चयात्तणञ्जयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ । गौतमाय भरद्वाजः करता 
४४ | मियेन्तरस्तु प्रोचाच तथा चाजश्रवाय च । स ददौ खोमशुष्माय शि 


८६६ क वायुपुराणम्‌ क [४ > 
तृणबिन्दुस्तु दक्षाय दक्ष; प्रोवाच शक्तये । शक्तः पराशरश्यापि गर्भस्थ श्रुतवानिद्म 
पराशराज्ञीतुकणेस्तस्मादुद्वेपायनः प्रभु: । द्वपायनात्पुनश्चापि मयाप्रोक्त द्विजोत्तमा: 
शांशपायन उवाच » 
मया व तत्पुनः प्रोक्त पुत्राया5मितवुद्धये । इत्येष घाचा ब्रह्मादिगुरुणा समुदा 
नमस्कायाञ्च गुरवः प्रयत्नेन मनीषिमिः | धन्यं यशस्यमायुष्यंपुण्यंसर्वार्थसाधका, 
पापघ्ने नियमेनेदं श्रोतव्यं ब्राह्मणे: सदा । नाशुचौ नापि पापायनाप्यसंवत्सरोणि 
नाश्रद्दधानाविदुषे ना5पुत्राय कथञ्चन | नाऽहिताय प्रदातव्यं पचित्रमिदमुत्तमम्‌। 
अव्यक्त वै यस्य योनि घदन्ति व्यक्तं देहं कालमन्तर्गतञ्च । 
दहि वक्न्रे चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे दिशः भ्रोत्रे घराणमाहुश्व वायुम ॥ ७१॥ 
वाचो वेदांश्रान्तरिक्षं शरीरं क्षितिं पादौ तारका रोमकूपान । 
सर्वाणि चाङ्गानि तथैव तानि विद्याश्च अङ्गानि च यस्य पुच्छम्‌ ॥ ७२ 
तं देचदेचं जननं जनानां सर्वेषु लोकेषु प्रति्टितञ्च । 
घरे वराणां वरदं महेश्वरं ब्रह्माणमादिं प्रयतो नमस्ये ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्त उपसंहारपादे सृश्चिर्णनं नाम 
तयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


चतुरधिकशततमो 5ध्यायः 
ब्याससंशयापनोदनवर्णनम्‌ 
नक शोनकादिऋषय ऊचुः 
सूत सूत महाभाग त्यया भगवता सता | व्यासप्रसादाधिगतशास्त्रसंबोधनेन 


अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि चानघ !। उपक्रमोपसंहारविधिनोक्तानि श्री 


| चतुद्शसहस्रश्चमात्स्यंप्ोक्तमतिस्फु भविष्य 
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बतुरधिकशततमो 5ध्य/यः ] ॐ परमतत्त्वप्रतिपादनवर्णनम्‌ # , ५६७ | 


ारदण्डेयं महारम्यं प्रोक्तं नथसहस्रकम्‌ । कथितं ड्हाबैबरर्तमष्टादशसहखकम्‌ ॥,9 ॥ 
॥ शतोत्तरञ्च 5 ह्याण्डं सूर्यसंख्यासह्रकम्‌। अथ भागवतं दिव्यमष्टादशेसह्ूरकम्‌ ॥ 
सहस्राणि दशैचोक्त पुराणं ऋछानामकम्‌ | अयुतश्लोकघरटितं पुराणं 'बामनाभिधम्‌ | | 
तथैचायुतसंख्यातं षट्शताधिकमादिकम्‌ । त्रयोर्विंशतिसाहर्रमनिळं तद्गतं शुभम्‌ ॥ | 
त्रयोविशतिसाहर्स॑ नारदोयसुदाहृतम्‌। एकोनविशसाहस् वैनतेयमुदाहृतम्‌ ॥ ८॥ 
| सहस्रपञ्चपञ्चाशात्प्रोक्तं पादमं सुविस्तरम्‌ । सप्तदशसहस्रं तु कूर्म प्रोक्तं मनोहरम्‌ ॥ 
| चतुविशतिस्राह्ञ शौकरं परमादुतम्‌ । एकाशीतिसहस्जाणि स्कान्दमुक्तसुविस्तृतम्‌ 
एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि बृहन्ति च । पुराणेष्वेषु बहचो धर्मास्ते विनिरूषिताः 
रागिणां च विरागाणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
ग्रहस्थानां वनस्थानां स्रीश्रूद्राणां विशेषतः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणक्षत्शियविशां ये च सङ्कण्जातयः । गङ्गाद्या या महानद्यो यज्ञत्रततपांसि च ॥ | 
अनेकविधदानानि यमाश्चनियमैः सह । योगधर्मा बहुविधाः सांख्या सागवतास्तथा | 
भक्तिमार्गा ज्ञानमार्गावेराग्यानिळनीरजाः । उपासनचिधिश्चो क्तः कर्म संशुद्धिचेतसाम्‌ | 
ब्राह्म शौचं चेष्णवं च सौरं शाक्तं तथोऽऽहेतम । 
षड्दर्शनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च ॥ १६ ॥ 
पुराणेषु निरूपितम्‌ । अत! परंकिमप्यस्ति न वा वोद्धव्यसुत्तमम्‌ 
गोपयेद्थवांभचान । अत्रनःसंशयं छिन्धि पूर्ण; पौराणिको यतः | 
| सूत उवाच ° GF 
' शृणु शौनक वक्ष्यामि प्रश्नमेने खुदुर्लमम्‌ । अतिगोप्यतरं दिव्यमनास्येयं प्रचक्षते ॥ | 
कृत्वापौराणिकींकथाम्‌ । सर्ववेदार्थघटितां चिन्तयामासचेतसि | 


३ व्यासः | 
षर्णाश्रमचतां धमो मया सम्यशुदाहृतः । मुक्तिमार्गा बहुविधा उक्ता वेदाविरोधट?॥ | 


| जीवेश्वरत्रहामेदो निरस्तः सूत्रनिणेये । निरूपितं परं ब्रह्म श्रृतियुक्तविचारतः ॥ २२॥ | 
| अक्षरे परमं ब्रह्म परमात्मा पर पदम्‌ । यदर्थ ब्रह्मचर्या दिघानप्रस्थयतित्रतम्‌ ॥ २३॥ 


| आचरन्ति महाप्राज्ञाघारणांचपृथग्विधाम्‌ । आसनंप्राणरोघश्‍चप्रत्याहारएचचा डा 
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टत 


क 


एतद्न्यञ्च विविध 
| नज्ञायेतयदिव्यासो 


| साययाचित्रकारिण्याविचित्रगुणशीलया | | 
: धासतोऽन्यानतिक्रान्तं घदतो वागगोचरम्‌ । वेदचेदान्तसिद्धान्तैचिनिर्णोतं तदर्क | 


५ 


| भक्षरस्याऽऽत्मनश्चापि स्वात्मरुपतया 


५६८ कै चायुपुराणम्‌ ॐ [४ उपसंहारपादे 
ध्यानं समाधिरेतानि यमैश्च नियमैः सह । अष्टाङ्गानि” यद्थै च चरन्ति सनिपुद्धचा: | 
 यंद्थ कमं कुर्वन्ति वेदाज्ञामात्रतत्पराः । 

परापंणधियां सम्य्निष्कामाः कलिलो ज्मिलाः ॥ २६ ॥ | 
य्श्ञसये निराकतुं पापाचरणम्रात्मनः । गङ्गादितीर्थचर्याणि निषेवन्ते शुचिबताः॥ | 
न्ह परमं शुद्धमनाद्यन्तमनामयम्‌ । नित्यं सवंगतं स्थाणु कूटस्थं कूटचजितम्‌॥ |. 
सवे न्द्रियचराभासं प्राकृतेन्द्रियवजितम्‌ । दिक्कालाद्यनवच्छिनं नित्यं चिन्मा त्रमन्ययम्‌ |. 
अध्यास्तं सवेवद्यत्र विश्वमेतत्प्रकाशते । चिश्व स्मिन्नपि चान्वेति निविकारं चरज्जुवत्‌ |+ 
सम्यस्विचारितं यद्धत्फेनोमिवुदबुदोदकम्‌ । तथा विचा रितंत्रह्म विश्वस्मान्नपृथगमवेत्‌ २ 


सक व्रहमेव नानात्वं नास्ती ति: निगमा जगुः । ४ 
यस्माद्गचन्ति ब्रह्माण्डकोटयो न भवन्ति च ॥ ३२ ॥ हे 


यदुन्मेष निमेषास्यां जगतां प्रलयोदयौ । भवेतां या खरा शक्तिर्यदाधारतया स्थिता॥' 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्मृतम्‌ । यदज्ञानाजगद्धाति यस्मिऽज्ञाते जगन्न हि | 
असत्य यज्जडं दुःखं अच स्त्विति निरूपितम्‌ । विपरीतमतो यद्वै सच्चिदानन्दमूतिकम्‌ 
जीवे जाग्रति चिश्वाख्यं स्वप्ने यत्तैजसं स्सृतम्‌। | 
_ सुषौ प्राजसञ्जा यत्सर्वावस्थासु संस्म्वुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनुवा चक्चरथ श्रोश्राणां थ्रोत्रमप्यति । त्वक्त्वचांरसनंतर्यप्रा णंप्राणस्य यद्विदुः 
बुद्धिज्ञनिन च प्राणा:क्रियाशक्त्या निरन्तरम्‌ । यश्नेशिरे सममभ्येतु ज्ञातुं च परमार्थतः | 
EE घारि नीलिमा गगने यथा । असहिश्वमिदंभाति यस्मिन्नज्ञानकब्पितम 
भवाय महाकाशो विभिद्यते । कार्योपाधिपरिच्छिन्नेतद्दद्य जीवसञ्चकम्‌ | 
ब्रह्म ण्डंचित्रमतुलंय स्मिन्मित्ताविवापितम्‌ 


७, 


हरा परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः । 
इत्येचं श्रूयते वेदे ब धा५पि ते 
^ ° चद्‌ बहुधाऽपि घिचारिते ॥ ४३ ॥ 


॥ 
4 
३ 
& 
ड 
रट 
i 
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बतुरधिकशाततमो ऽध्यायः ] ॐ व्यासद्वारापरतत्त्वदर्शनवर्णनम्‌ #। ५६६ 


ठीलाविलासरसिकं बलूची यूथमध्यगम्‌। शिखिपिच्छकिरीटेन भाखद्रलचितेन ज्ञ॥ | 
उहसद्विद्य॒दाटो पकुण्डळाभ्यां विराजितम्‌ । कर्णोपान्तचरन्नेत्रखञ्जरीटम्नोहरम्‌ ॥४६ | 
कुक्षकुज्ञप्रियावुन्दविळासरतिलम्पटम । पीताम्बरधरं दिव्यं चन्दनालेपमण्डितम्‌॥ 
भधराम्ृतसंसिक्तवेणुनादेन बल्॒वी: | मोहयन्तं चिदानन्दमनङ्गमदभञ्जनम्‌ ॥ ४८॥ 
कोटिकामकळापूर्ण को टिचन्द्रांशुनि्मेलम्‌ । त्रिरेकहुण्ठविलसद्रलगुक्षार॒गाकुलम्‌ ॥ 
यमुनापुलिने तुङ्गे तमाळवनकानने | कद्ग्वचम्पकाशोकपारिजातमनोहरे ॥ ५० ॥ | 
शिखिपारावतशुकपिककोलाइराङरे । निरोधार्थ गवामेष धावमानमितस्ततः ॥५१॥ 
राधाचिछासरसिक कृष्णाख्य॑ पुरुषंपरम्‌ । श्रुतवानस्मिवेदेभ्यो यतस्तद्रोचयो5भघत्‌ 
एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे भेदवर्जिते । गौलोकसञ्जकेक्कष्णौदीव्यती तिश्रुत॑ मया 
परतरं किञ्चिन्निगमागमयोरपि | तथाऽपि निगमो चक्ति ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 

गोलोकवासी भगवानक्षरात्पर उच्यते । 

तस्मादपि परः कोऽसौ गीयते श्रुतिभिः सदा ॥ ५०॥ 
उद्दिष्टो वेदचचनेधिदोषो ज्ञायते कथम्‌ । श्रत्वाऽयं ऽत्यथावोध्यः परतस्त्वक्षरादिति 
थुत्यर्थ संशयापन्नो व्यासः सत्यवतीसुतः । चिचार्‍यामास चिर्‌ न प्रपेदे यथातथम्‌ 


१ 


नातः प 


सूत डचा 

निर्नाऽऽप वेदार्थ निश्चयम्‌ । वेदोनारा । 

| हि समर सतां हृदयतापिनीम्‌। पुनविचार्यामासकेब्रजामिकरोमिरक्मू्‌ | 

| पृच्छामि न जगत्यस्मिन्स्वज्ञ सर्वेद्शनम्‌। हाव | 

मेरोः कुहरिणीं गत्वा चयारपरमंतपः । यत्र कार्तस्वरस्फूजेड्ज्योत्ख्ाजाळ रन्तरम्‌ 
| प्रबाधते चिष्वक्तमःस्तोर्मद्वशन्तुदम्‌ । चकास्ते यत्र परमं '्कान्तारमतिसुन्दरम्‌ 

| चानाढुमलताकुञ्जकुजत्पक्षिनिना दितम्‌ । झत्पिपासामयकरोधतापस्छानिविषनितम । 

| जलाशयैर्वहुचिधैः पद्मिनीखण्डमण्डितेः । जातरूपशिलानडतटसञ्चार्पक्षिमिः ॥६२॥ 

 युक्तमम्भोजपचनेः सेव्यमानं समन्ततः । शिषैरश्यासितं भावेदिसरःसत्त्व:ससुडिकतम्‌ 

"निजने दिव्यलतिका प्रियलण्डविराजितम्‌ । शुकः पारावतैहचैरुन्मदन्मत्तकोकिलम्‌ 
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यणः साङ्लाचत्र मुह्यन्ति सूरयः 


५७० ु ॐ वायुपुराणम्‌ # ` [४ उपसंदारपादे 


उत्पतत्पद्रजसां परलामोददिङ्मुखम्‌ | तत्रापि काञ्चनी दिव्या शुहा परमशोभना 

षा प्रविश्य जिताहारो जितचित्तो जितासनः । 

सस्मार वेदांश्वतुरस्तदेकाग्रमना सुनिः ॥ ६८ ॥ 
जयी जगाम शारदां शतस्य स्मरतोऽस्यहि । प्रादुराखंस्ततो वेदाश्चत्वारश्चारुदशनाः 
स्झुरत्पञ्भपलाशाक्षा जटामुकुटधारिणः । कुशमुष्रिकराम्भोजाम्वगत्वङ्घण्डितांसकाः 
स्वरैः षोडशभिः क्लप्तवदना: प्रणघान्तराः । कचवगोद्ववेदणेः पञ्चावयवपाणयः॥ 
पघर्गदक्षचरणा घामपादास्तवर्गतः । आत्त(त)रन्त्यन्तथर्णाश्च येषां कुक्षिद्वयात्मको| 

नाभिनिद्राः कान्तपृष्ठा मोदरा यरलबोत्कचा: | 

अग्निदक्षांशरुचिरा धराग्रीचा भृतांसकाः ॥ ७३॥ 

अन्तरस्थसंधिसंस्थाना वैखरीघाग्विजम्भिताः । 

अपश्यन्मथुरामेषां हृद्याम्मोजकल्पिताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हरेभंगवतःसाक्षादाविर्भावस्थली हिसा। काशीमपश्यदृश्रूमध्येमायामाधारसं स्थिताम्‌ 
लिङ्गदेशो ततः काञ्चीमवन्तींनाभिमण्डरे । पल्लवीत प्रयागं प्राणगं तथा 
सऱ्यापसब्ययोस्तेषां गङ्गाऽपि यमुनानदी । मध्येसरखतीसाक्षाद्वयाक्षैत्र तथाऽऽतते 
हजग्रीवामध्यगतं प्रभासक्षेतरमुत्तमम्‌ । बदर्याश्रममेतेषां ब्रह्मरन्थे ददशं ह॥ ७८॥ 
पोण्ड्वधननेपालपी नयनयोर्युगे । पीठ पूर्णगिरिं नाम ललाडै समद्वश्यत ॥ ७६॥ 
कण्डे च मधुरापीठं काञ्चीपीठं कदिस्थितम्‌ । जालन्धरंतथा पीठं स्तनदेदोष्बदश ` 
भ्ृणुपीठं कर्णदेशे अयोध्यां नासिकापुरे । ब्रह्मरन्ध्रे स्थितंत्राह्मथ' शैवं सीमन्तसीमति | 
शाक्त जिह्वाप्रधिषण वैष्णवं हृदयाम्बुजे । सौरं चश्षुष्प्रदेशस्थं बौ्धच्छायासुसंगतम 
सौत्रामणि कण्देे पशुबन्धमथोरसि । वाजपेयं करितरे अग्निहोत्रं तथा55नने॥ | 
अश्वमेधं करितरे नरमेधमथोदरे,। राजसूयं शिरोदेश आवसथ्यं तथा5घरे॥ ॐ ॥ 
ऊध्वोष्ठेदक्षिणामिंतगाहेपत्यंमुखान्तरे । हव्यं शुतौमन्त्रमेदारतथारोमस्वबस्थि् | 

. अरत्योरिच महाराज पुरा न्याय मिश्चितेः ॥ ८५ ॥ | 


संहिताभिश्च तन्त्रेश्च पृथक्पश् ग नाभि कारक 
थ 
¢ CCO. उपकपथगुपा सितान्‌ । कर्मजञानोपासनामिज नासग्रद २ 


9 


थाय ८७ 
वतुरधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ वेदव्याससन्देहापाकरणम्‌  , १ 


ृ्टासुचिस्मितमनासुनिःकृष्णोबभूवतान ्हतेजोमयादिन्यास्तपतो ऽका तिचा 
उचलतो ऽग्नी निचोदर्कोन्कोटीन्दुसमदशनान्‌ ॥ ८७॥ 7 
| बन्दै सहसोत्थाय दण्डचटपतितोसुनिः । ता्थोऽह्ा्थोऽदकताथ दिर स | 
अद्य मे सफळं जन्म अद्य मे सफलंमनः । अद्यमेसफलं च्राऽऽयुर्य्वचन्तो ऽक्षिगोचराः | 
अलौ किक लौकिकं च यत्किञ्चिदपि विद्यते । ' 
ऽविदितं वेद्यं भूतं भव्यं भवञ्च यत्‌ ॥ ६० ॥ | 
न अकोल दर्शयन्तोऽपि तान्सदा । बढ्ला कलको न 2 सा | 
परपञ्चस्यापिमिथ्यात्वे्रहमत्वेवाविधीतरौ | नखुषारागविषयौँ तत्संक हक | 
अतो लोकहितेनूंनं परमार्थनिरूपणे । खोक्ताः हा नश्वरी कि. र । 
अधिकारिविभेदेन कर्मज्ञानोपदेशतः । त्रातं खर्च जगशूनं A ह ॥ 
अतोऽहं ्रष्टुमिच्छामिभवन्तश्चेत्पाळवः | कर्मणांफलमा दिष्टंसगे*्का क न म्‌ | 
इशार्पितधियांपुंां कृतस्याऽपिचकर्मेणः । चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञानं ws 5 | 
मोक्षो त्रह्मेकप मित्येवं सञ्चिदानन्दमेचयत्‌। सर्व समाप्यतेतस्मिञ्ज क हत १ 
यन्निःसङ्गं चिदाकाशं ज्ञानरूपमसंद्रतम्‌ । LEE शुद्धमशुणं व्य 
विकारेषु विनश्यत्खु निर्विकारं js [a 
| यथा५न्धतमसां व्याप्ततो कस्य र चोरोजसा ॥ ६६॥ ु न ps: | 
ठोहस्येचमणिस्तद्ददा(श्ल)णियाशवेतयितृयत() । यवामासनस आओ छै Ms | 
| जीवेश्वरादिरूपेण विश्वाकारेण चाप्यहो | तस्यामपि क प धनी > | 
भवद्विरेवं निर्णीत तत्तथैव न संशय: । तथाऽपि मम जिज्ञासा Wa क्‍ 
अतोऽपि परमं किश्विद्वतंते किल घा न घा । वदन्तु सदा कक) 
यच्छूच:फलमेवेह जनुषो मे रताथता | एवं त्रुचन्तमनघ व्यास 


साधु साध्विति सड्डीत्ये प्र निंगमा चचः ॥ १०४॥ 
वेदा उच्चः 
। विष्णुरात्मा शरीरिणाम्‌ । 


ए, [प्राश . ले 
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_ अजोऽपि जन्म सुम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥ १०५ ॥ 
अन्यथा ते न*्घटते संसारकर्म बन्धनम्‌ । अस्पृष्ठो मायया देव्या कदा चिज्ज्ञानमूहया 
चिभषि स्वेच्छया रूपं स्वेच्छयैव निगूहसे । अस्मत्संमल एवार्थो भवता सम्प्रदशितः 
पुराणेष्वितिहासेषु सूत्रेष्यपि च नैकधा | अक्षर ब्रह्म परमं सर्वकारणकारणम्‌ | 
तस्याऽऽत्मनोऽप्यात्मभाषतयापुष्पस्यगन्धवत्‌ । रसबद्वा स्थितं रूपमवे हिपरमं हि तत्‌ | 
अनुभूतं तदस्माभिर्जाते प्राकृतिके लये | अक्षरात्परतस्तस्माद्यत्पर केवलो रसः॥ 

न च तत्र चयं शक्ताः शब्दातीते तदात्मकाः ॥ ११० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे व्याससंशयापनोदनं नाम 
° चतुरधिकशततमो$ध्याय:ः ॥ १०४॥ 


mm वळा 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
_ गयामाहात्म्यम्‌ 
> ति __ पायुरुषाच 
त अन्य प्रवक्षयामिगृयामाहालयसुत्तुपम्‌ । यच्छृत्वासवपापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशयः | 
. सूत उवाच 


सः > Ap द ह 
'काद्यमंहाभागेदेघषिः स च नारद: । सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणस्य चिधिपूर्वकम्‌ यकी | 
टी १ 


१ इतउत्तरं मुद्रितपुस्तकेष्य ग्रन्थ उपलभ्यते सोऽयम्‌ 

गयायात्रा रि 

मा सवळ्यायिम्यण नारदमुक्तिदाम्‌ । निष्छृतिस्त्विहकर्त'णांग्रह्मणागीयतेपु | 
एन गयाक्षाडं गोशहे मरणं तथा । घासः पुंसां कर्त्र मुक्तिरेषा चतुर्षिधा । 


pu कार्य गोग्रहे मरणेन किम्‌ । कि कुरुक्षेत्रचासेन यदि पुत्रो गयां से 
1 पिण्डदानेन यत्फलं लभते नरः । न तच्छक्यं मया चक्तुं कटपकोटिश 


इति श्रुत्वा न 
ES तदाषाक्यं नारदोमुनिसत्तमः । सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वक ५ 
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हक टि नारद उवाच ० | 
| सनत्कुमार! मे ब्रूहि तीर्थं दीर्थोत्तमोत्तमम्‌। तारकं सर्वभूतानां पठतां श्ण्चतां तथा | 
० सनत्कुमार उचाच || 
कषये तीर्थवर पुण्यं श्राद्धादौ सर्वेतावकम्‌ । गयातीर्थंसवदेशेतीथेभ्यो एप्यधिक शएणु | 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेऽथितः । प्राप्तस्य तस्य शिरसिशिलांघमों संघार | 
तत्र ब्रह्माऽकरोद्यागं खितश्वापि गदाधरः । फढगुतीर्था दिरूपेण निश्चलामदनिंम्‌ | न 
गयासुरस्य विग्रन्द्र ! ब्रह्मादैदेचतेः सह ॥ ६ ॥ £ 
कृतयज्ञो ददौ व्रह्मा ब्राह्मणेभ्यो गृहादिकम्‌ । श्वेतकढपे तु चाराहेगयोयागमकारयत्‌ | । 
'गयानास्ना गया ख्याता क्षेत्रं त्रहामिकाङ्क्षितम्‌ । | 
~ काङ्क्षन्त पितरः पुत्रान्नरकाद्वयभीरचः ॥८॥ 
गर्यायास्यति यः पुत्रः स नस्त्रालाभविष्यति । ता | 
पढ्म्यामपि जलं स्पृष्टा सोऽस्मभ्यं कि न दास्यति ॥ ६॥ 
एएड्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां बजेत्‌ । यजेतचाश्वमेत्रेननीलं वा वृषमुत्सजेत्‌ | | 
गयां गत्वाऽन्नदाता यः पितरस्तेनषुत्रिणः । पष्षत्रयनिवासी च पुनात्यासप्तमंकुलम्‌| 


नो चेत्पन्चदशाह चा सप्तरात्र Eee ॥११॥ 1 
उंदद्याचचपित्रादैरात्मनोऽपितिलेघिनः | || 


000 


महाकल्पक्तं पापं गयां प्राप्य चिनश्यति । 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं णु्वेञ्गनागमः । पापं 
आत्मजोऽप्यन्यजो वा5पि गयाभूमी य॑दा तदा । 

यज्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तन्नयेदुत्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १४॥ 

३ समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते । येन केनापि कस्मैचित्स यातिपरमांगतिम 

ब्रहाज्ञाने गयाश्राद्धं गोगृहे मरणं तथा । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुविधा ॥ 

| ब्रह्मज्ञानेन कि कार्य गो गहे मरणेन किम्‌ । वासेन कि कुरुक्षेत्र यदि बुतरो गयांत्रजेत्‌ | 

| गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्विचक्षणः । अधिमासे अन्मदिनेचास्तेऽपिगुर्शुकयोः | 

न त्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिंहस्येऽपि वृहस्पती । चन्द्रसूयेग्रदै चेव म्हतानां पिण्डकमसु 
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1 तत्सङ्गजं सचं गयाध्राद्धाद्विनश्यति ॥ 
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अजोऽपि जन्म सृम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥ १०५ ॥ 
अन्यथा ते न“घटते संसारकमें बन्धनम्‌ | अस्पृष्टो मायया देव्या कदा चिज्ज्ञानगूहया 


€ ७ क ळे गूः ७ ७८० । 
'विभषि स्वैच्छया रूपं स्वेच्छयैव निगूहसे । अस्मत्संमत्त एवार्थो भवता सम्प्रदितः 


८" 


पुराणेष्वितिहासेषु सूत्रेष्वपि च नैकध्रा । अक्षर ब्रह्म परमं सवेकारणकारणम्‌॥ 


तस्या55त्मनो5प्यात्मभावतयापुष्पस्यगन्धवत्‌ । रखचद्वा स्थितं रूपमे हिपरमं हि त्त्‌ 


अनुभूतं तदस्माभिर्जाते प्राकृतिके लये । अक्षरात्परतस्तस्माद्यत्पर केचलो रसः॥ 
न च तत्र चयं शक्ताः शब्दातीते तदात्मकाः ॥ ११०॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे व्यासखंशयापनोद्नं नाम 
° चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४॥ 


So mn os 


प्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
` शूयामोहात्म्यम्‌ 


र __ घायुरुघाच 
` अत ऊध्व प्रवक्ष्यामिगयामाद्दात्म्य 


सः 2७९ 0? 
नकाद्यमंहाभागेद््वाष: स च ना 


लसल कही इतउत्तर मुद्रितपुस्तकेष्यं ग्रन्थ उपलभ्यते सोऽयम्‌-- 
गयायात्रां प्रचक्ष्यामिश्रणु नारद 


अह्ज्ञानं गयाश्नाडं गोशृहे मरणं त है न 
था । वासः पंसां करुक्षेत्रे चतु्चिधाँ 
ज्ञानेन कि कार्य गोहे मरणेन पुसां कुरुक्षेत्र सुक्तिरेषा चतुषि 


गयायां पिण्डदानेन यत्फलं लभते नरः । न तच्छक्यं 
इति श्रुत्वा तदाचाक्यं नारदोसुनिसत्तमः | 


९ 


सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य बिधिपूवर्कस 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“<. 


सुत्त्‌पम्‌ । यच्छृत्वासर्वपापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशयः | 
. सूत उवाच हि. 
रदः । सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌" 


सुक्तिदाम्‌। निष्कृतिस्त्विहकर्तुणांग्रह्मणागीयते$ु | 


किम्‌ | कि कुरुक्षेत्रवासेन यदि पुत्रो गयां बन 


01 ड € 
एश्चाधिकशततमो ऽध्यायः ] # गयाश्राद्धमाहात्म्यचणेनम्‌ + , ५७३ 


म ॥ 
0 


| नारद उवाच « > ८ 
सनत्कुमार ! मे त्रूहि तीर्थ दीर्थोत्तमोत्तमम्‌। तारकं सर्वभूतानां पठतां श्टण्चताँ तथा 
[ १ सनत्कुमार उवाच 
क्ष्ये तीर्थचरं पुण्यं श्राद्धादौ सवेतावकम्‌ । गयातीथंसबंदेशेतीर्थेम्योऽप्यधिक श््णु 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेऽथितः । प्राप्तस्य तस्य शिरसिशिलांधर्मो हाधारयत्‌ | 
तत्र ब्रह्माऽकरोद्यागं स्थितश्चापि गदाधरः । फदगुतीर्था दिरूपेण क 
गयासुरस्य चिप्रेन्द्र ! व्रह्याच्चैरदेचतैः सह ॥ ६ ॥ 
क्रतयज्ञो ददौ ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यो गृहादिकम्‌ । श्वेतकहपे तु धाराहेगयोयागमकार्‍यत्‌ 
'गयानास्रा गया ख्याता क्षेत्रं ब्रह्मामिकाङ्क्षितम्‌। ° 
काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रान्नरकाद्गयभीरवः ॥ ८ ॥ | 
गय़ांयास्यति यः पुत्र: स नस्त्राताभविष्यति । गयाप्राश्तंसुतंद्रष्रापितणासुत्सचोभवेत्‌ 
पदुभ्यामपि जलं स्पृष्टा खोऽस्मभ्यं कि न दास्यति ॥ रे ॥ | 
` एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । सजिला क र दषमुत्सेत्‌ 
गयां गत्वाऽन्नदाता यः न पुनात्यासप्तमंकुलम्‌ 
नो चेत्पञ्चदशाइँ चा सप्तरात्रि (नेरातिकम्‌ ॥ लक, 
महाकहपक्कतं पापं गयां प्राप्य चिनश्यति | वयित की, 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवेडूनागमः । पाप तत्सङ्गज सर्व गयाश्राद्धादिनश्यात 
आत्मजो५प्यन्यजो चाऽपि गयाभूमी यंदा तदा । 
यज्नास्ता पातयेत्पिण्डं तन्नयेदुत्रह्म शाभ्वतम्‌ ॥ १४॥ मर 
नामगोत्रे समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते । येन केनापि pe स i 
्ह्ज्ञानं गयाश्राद्धं गोगृहे मरणं तथा । वासः एसा कुरुक्षेत्र खु करकोचा - 
| | ब्रह्मज्ञानेन कि कार्यं गोगृहे मरणेन किम्‌। चासेन कि क तत) | 
|| गायं सबेकालेछ पिण्डं दयादविवक्षण क चैव मृतानां पिण्डकम्‌ 
| न त्यततव्यं नसााद्ं लि्रेि बुरस्पती | 
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महातीर्थे तु संप्राप्ते क्षतदोषो न विद्यते | तथा देवप्रमादेन सुमहत्सु व्रणेघु च॥ 
, पुनः कर्माधिकारी च श्राद्धकदुब्रह्मलोकभाक्‌ ॥ २० ॥ 
सक्ृद्याभिगमर्न सकृत्पिण्डस्य पातनम्‌ । दुलंभं कि पुत्तनित्यमस्मिन्नेवव्यवस्थिति 
अमादान्त्रियते क्षेत्र ब्रह्मादेमुक्तिदायके । ब्रह्शानायथा मुक्तिलेभ्यते नात्र संशयः ॥ 
'कीकटादिमृतानाञ्च पितृणां तारणाय च। तस्मात्खर्वप्रयत्नेन कर्तव्य सुविचक्षणः 
त्रह्मप्रकदिपता न्विप्रान्हव्यकव्या दिना ऽर्चयेत्‌ । 
तेस्तुष्टैस्तोषिताः सर्घाः पितृभिः सह देवताः ॥ २२ ॥ 
सुण्डनं चोपचासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः | बर्जेयित्वाङुरक्षेत्रं विशालां विरजांगयाम्‌ 
दण्ड प्रदर्शेयेद्विक्षुगयां गत्बा न पिण्डदः । दण्डं न्यस्य विष्णुपदेपितृमिःसहमुच्यते 
न दण्डी किरिविपं धत्ते पुण्यं चा परमार्थतः । 
अतः सर्वा क्रियां त्यक्तवा विष्णं ध्यायति भावुकः ॥ २७ ॥ 
संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेक न संन्यसेत्‌ । मुण्डकुर्याचपूर्वे5स्मिन्पश्चिमेदक्षिणोत्र 
सार्धक्रोशद्वयं मानं गयेति ब्रह्मणेरितम्‌ । पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः ॥ 
तन्मध्ये सचेतीर्थानि त्रेलोक्येयानिरन्ति वै । शराद्वङ्योगयाद्ेत्रपितणामनृणो हिंसः 
शिरसि श्राडरुद्यस्तु कुलानां शतमुद्धरेत्‌ । गृहाच्चलितमात्रेण जलः गमनं प्रति॥ 
र स्वर्गारोहण्सोपानं पितुणाईच पदे पदे ॥ ३१ ॥ 
'पदे पदेऽश्वमेधस्य यदफल गच्छतो गयाम्‌ | तत्फलं च भवेन्नूनं समग्रं नात्र संशयः 
पायसेनापि चरुणा सक्तुना पिष्टक्रेन चा । तण्डुले: फलमूलाद्यगयाया पिण्डपातनम्‌ 
'तिलकल्केन डेन गुडेन सघुतेन घा । केवलेनेच दधना चा ऊर्जेन मध्चुनाऽथ वा॥ 
पिण्याकं सशृतं खण्डं पितृभ्यो 5क्षयमित्युत्त | 
ह वाऽऽतवं भोज्यं हविष्यान्नं मुनी रितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
एकत: स रसघन्तिमभूनि हि । स्मृत्वागदाघराडध्यब्जफव्गुतीर्थाम्बुचैकतः 
पिण्डासनं पिण्डदानं पुनःप्रत्यघनेजनम्‌। दक्षिणाचान्नसङ्कुद्पस्तीर्थश्राद्धेष्वयंविधिः 
नाऽऽवाहनं न दिग्बन्धो न दोषोद्ृष्टिसंभवः । सकारुण्येनकर्तव्यतीर्थश्वाद्धचिचक्षणः 
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कशततमो ५व्या॥: ] * गयामाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ खं ०७५ 


Eres । तीर्थ सदावस्त्येतेतस्मादाचाहनंत्रहि 
तीर्थश्रादधं प्रयच्छद्विः पुरुषः फलकाङक्षिमिः । 
कामं क्रोधं तथा ल्येभं त्यक्त्वा कार्या क्रियाऽनिशम्‌॥ ४० ॥ दु 
पट च भूशायी सत्यवाकशुचिः । सर्वभूतहिते रक्तः स तीर्थफलमश्वते 
न्यनुसरन्धीरःपाषण्डंपूर्वेतस्त्यजेत्‌ । पाषण्डः सच विशेधो नो 
षु ये नरा धीराः कमे कुवेन्ति तद्गताः । यथा ब्रह्मविदो वेद्यं बस्तुचानन्यचेतसः 
प्रविशन्ति परेशाख्यं ब्रह्म ब्रह्मपरायणाः ॥ ४३ ॥ क 
&स्ते वैतरणी नामनदीचरैलोक्यविश्रुता । सा5वती णागयाक्षन 
स्नातो गोदो वैतरण्याँ त्रिःसप्तकुलमुद्धरैत्‌ ॥ ४४ ॥ या 
पाऽक्षयचरंगत्वाविप्रान्संतोषयिष्यति । ब्रह्मप्रकल्पिता न्विप्नान्हव्यकव्या दि 
तेस्तुष्टेस्तोषिता: सर्वाः पितृभिः सह देवताः ॥ ४५॥ 
| गयायां न हि तत्स्थान यत्र तीर्थ न विद्यते । 
मेषे स्थिते सूर्ये कन्यायां कार्शुके घटे | गयाया उँ ० 
र 1 पिण्ड पतनम ॥४७॥ ह र 
दुर्लमं त्रिषु लोकेषु गयाया. ला 8. कयी 
वर्तमाने च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । दुर ड हक कह्पकोटिशवैरपि 
ग्यायां पिण्डदानेन यत्फळं लभते नरः । न 20 


1 म नाम 
ति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्त उपसंहारपादे गयांमाहात्म्य 
पश्चाधिकशततमो5ध्याय: ॥ १०५ ॥ 


पितणांतारणायवै 
£ 


१ 
जन ली | केली 
° 
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छ षडधिकशततमो ऽध्यायः 


गयामाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
गयासुरः कथं जातः किप्रभावः किमात्मकः । तपस्तप्तं कथं तेन कथं देहपवित्रता | 
सनत्कुमार उवाच 


चिष्णोर्नाम्यम्बुजाज्ञातोव्रह्मालोकपितामहः । प्रजाः ससर्ञसंप्रोक्तःपूर्वं देवेनविष्णुता 
आस्ुरेणेच भवेन असुरानस्टूजत्पुरा । सौमनस्येन भावेन देवान्खुमनसोऽसजत्‌॥|ः 
गयासुरोऽसुराणाञ्च महाबलपराक्रमः | योजनानां सपादऽ्च शातं तस्योच्छूयःस्सूठ 
स्थूळ. षष्टियोंजनानां भरेष्ठोऽसौ वैष्णवःस्मृतः । को ळाहलेगि रिवरेतपस्तेपेसुदारुणम 
बहुवर्षसहस्राणि निरुच्छ्वासं स्थिरोऽभवत्‌ । तत्तपस्ता पिता र 
ब्रह्मलोकं गता देवा: परो चुस्तेऽथ पितामहम्‌ । गयासुराद्रकषदेचत्रहमादेघांस्ततोऽद्रषी 
बजामः शाङ्करं देवा ब्रह्माद्याश्च गतीः शिवम्‌ । कैळासेचाहुचन्नत्वा रक्ष देघमहासुरात्‌ 
त्रमाद्यानत्रवींच्छमसुर्वेजामः शरणंहरिम्‌ । क्षीरान्धौदेवदेवेशः स नः श्रेयो विधास्यति 
ब्रह्मा महेश्वरो देवा चिष्णु'नत्वा प्रतुष्ट्यु: ॥ ६ ॥ | 
ह ० देवा ऊचुः ` 
ॐ नमो विष्णवेभत्रेसर्वषांप्रभविष्णवे । रोचिष्णवेजिष्णवै च राक्षसादिग्रसिष्णवै 
धरिष्णवेऽखिळस्याऽस्य योगिनां पारयिष्णवे । 
घधिष्णचे ह्यनन्तराय नमो भ्राजिष्णवे नमः ॥ 
रै te सनत्कुमार उचाच 
एवं स्तुतो घासुदेचः सुराणां दर्शनं ददौ । किमर्थमागता देवा चि पणुतो क्तास्तमधुर्वर | 
गयासुरभयाहेच रक्षास्मानत्रवीद्धरिम्‌ । ब्रह्माद्या यान्तु तं दैत्यमागमिष्याम्य्द ह 
केशवो गरुडारूढो घरं दालुं गयासुरे । सचे रुवं स्व॑ समास्थाय युवाहरु 
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दि ] ॐ ब्रह्मणेगयासुरेणदेहदानम्‌ + ५७७ 

| वाखुदेवा्याः किमर्थतप्यते त्वया । सन्तुष्टाःस्घागताःसर्े वरं ब्रूहिगयाखुर। 
गयासुर उचाच | ७ $ 

द तुष्टाः स्थ मे देवा ब्रह्मचिण्णुमहेश्वराः । सर्वदेघद्विजातिभ्योयज्ञतीर्थशिलोचयात्‌ 

देवेस्यो5तिपवित्रो5हम्मषिभ्योएपि शिघाव्ययात्‌। 

मन्त्रेभ्यो देवदेवीभ्यो योगिभ्यश्चापि सर्चेशंः ॥ १७॥ 

न्यासिभ्यश्चापि कमिभ्यो धमिभ्यश्च तथा पुनः । 

जञ(य)तिम्यो 5तिपचित्रेभ्यः पवित्र: स्यां सदा सुराः ! ॥ १८॥ 

।वित्रमस्तु तं देवा देत्यमुत्तवा ययुदिवम्‌ | दैत्यं दृष्टा च स्पृष्टा च सर्च हरिपुरंययुः 

र लोकत्रयं जातं. यून्या यसपुरी ह्यभूत्‌ । यमइन्द्रादिसिःसार्धत्रहरोकंततोऽगमत्‌ 

एणमूचिरे देवा गयासुरविलो पिताः । त्वया द्त्तोऽधिकारो वै ग्रहाणत्वंपितामह 

ऽत्रवीत्ततो देवान्व॒जामो विष्णुमन्ययम्‌ | ब्रह्मदयो5द्रुवन्विष्णुंत्वयादत्तचरे$सुरे 

डु ययुः स्वर्ग शून्यं .लोकत्रयं ह्यभूत्‌। देवैरुक्तोवासुदेचोत्रह्माणं स घचो:त्रचीत्‌ 

सुर प्रार्थयस्वयज्ञार्थ देहिदेदकम्‌ । विष्णूक्तःसखुरोत्रह्मागत्वा5पश्‍्यन्मर उ 1 

रची दद्र रह्मा णंतरिद्‌शैःसह । संपूज्यात्थायविधिवत्प्रणतःश्रद्धया5न्वितः 
गयासुर उष्राच be 

य मे सफल जन्म अद्य मे सफलं तपः । यदागतो ५तिथित्रेह्या वसं प्राप्त मयाऽद्य व 


गिन्योगाडुवित्सर्वळोकस्वामिन्पितर्गुरो ॥ यदर्थमागतोत्रह्मंस्तत्कायकरवाण्यहम्‌ । 


~ ब्रह्मोवाच 
िष्यां यानि तीर्थानि दृष्टानिग्रमतामया । यज्ञाथँ न तु ते तानि पचन प | 
पेया देहे पवित्रत्वं प्राप्तं चिष्णुप्रसादतः | अतः पितं देह त्वं यज्ञाथं देहि मे$खुर | 
| गयासुर उवाच . 


10 


यो मे देहे यागं.करोषि चेत्‌ ॥ 


१ ऽहं ७ > ८-_“ र्थ्यते त्वया | पिठवंशः क्त बलि १ 
, | व्हे देवदेवेश यदवे गि हल स वबामुपकाराययागोववएयंमधत्चिति | 
य = _ बा दिरामाथित्यतदाकोलाइलेगिरै | 


Te पते! नाथ नमामि जगतांपतिम्‌ । व्ह | 
| € 


० 
| | 


१७८ , ____ : . $वायुपुराणम्‌ + `: "० [.४ उपसंहारपादे 
` „. शिरः छृत्वोत्तरे दैत्यः पादौ कृत्वा. तु दक्षिणे । : 
ह्मा सम्भृतसम्भारो मानसानत्विजो 5स्दजत्‌ ॥ ३२ ॥ 

अश्निशर्माणमंखृतं शौनकं जाञ्जलि खदम्‌ । कुसुर्थि वेदकौ ण्डिल्यंहारीतंकाश्यपंृपप 
गर्ग कोशिकचासिष्ठौ मुनिभार्गचमव्ययम्‌ । वृद्ध पाराशरंकण्यंभाण्डव्यंश्चुतिकेवलम्‌ | 
श्वेतं खुताल दमनं सुहोत्रं कडूमेच च | लौकाक्षि च महाबाहुं जेगिषव्यं तथैच च। 
दधिपञ्चमुखं विप्रमृषभं कर्कमेच च । कात्यायनं गोभिलञ्च सुनिएग्रमहात्रतम्‌॥३॥ र 
सुपालक गौतमञ्च तथा वेदशिरोत्रतम्‌ । जटामालिनमव्यश्रं चाटुहा सञ्च दारुणम्‌॥ 
आत्रेयं याप्य ङ्गिरासमौपमन्युं महात्रतम्‌ । गोकर्ण च शुहाचासं शिखण्डिनमुमातरतम 
एतानन्यांश्च पिप्रेन्दान्वेधा लोकपितामहः । परिकहुप्याकरोद्यारं गयासुरशरीरके॥ 
अग्निशर्मा5पिपञ्चाग्नीन्मुखादेतानथासजत्‌ | दक्षिणाञ्निगाईपत्याहचनी यौ तपोव्ययः 
सभ्यावसथ्यौ देवरषयेषुयच्ञाःप्रतिष्ठिताः । यज्ञास्य च प्रतिष्ठार्थविग्रेभ्यीदक्षिणांददी' 
इत्वापूर्णाइति ब्रह्मा स्नात्वा चाचभूथेन तु । यज्ञयूपं सुरैः साथ समानीय व्यरोपयत त्र 
त्रह्मण: सरसां श्रेष्ठे सरस्येवाऽऽश्चितं शुभम्‌ । चलितश्वकितोत्रह्मा घर्मराजममाषत २ 
जाता गृहे तवशिलासमानीयाविचीरयन्‌ । दैत्यस्यशीघ्रंशिरखि तां धास्यममा55क्षया |; 

निश्चलाथं यमः ध्रुत्वा ५घारयन्मस्तके शिलाम्‌ । 
_ शिलायां 'धारितायान्तुर्सादीलक्चाऽसुरो ऽचळत्‌ ॥ ४६ ॥ 

देवानूचेऽथ रुद्रादीडिशलायां निश्चलाः किल । 

तिष्ठन्तु देवाःसकल्मस्तथेत्युर्वा च ते स्थिताः ॥ ४७ ॥ 

देवाः पादेलेक्षयित्वा तथाऽपि चलितो5सुरः । 

श्रह्माउथ व्याकुलो विष्णु गतः क्षीराब्धिशायिनम्‌ ॥ | । 

तुष्टाच प्रणतो भूत्वा नत्वा चा५5द्वत्य तं प्रभुम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ब्रह्मोचाच 


विष्वक्सेनो 5प्रचीदुविष्णु देव ! त्वां स्तौति पञ्जजञः । 
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दिघिकराततमो ऽध्यायः ]:% गयासुरस्यत्रह्ा दिम्योवरप्रासतिषर्णनम्‌ # ५७६ : 


हरिराहाऽऽनय त्वं तं विष्णूक्तः स तमानयत्‌॥ क? 
` अजमूचे हरिः कस्मादायतोऽसि घदस्व तत्‌ ॥ ५० ॥ > 
” ' ब्रह्मोचाच 


हि, 
देव कृते यागे प्रचचाल गयासुरः । शिलायां देवरूपिण्यां न्यस्तायां तस्यमस्तके 


म्‌ 


` आगत्य चिष्णुः क्षीराब्धेः शिलायां सं स्थ्ितो 5भवत्‌ । 
जनादंनाभिधानेन पुण्डरीकेतिनामतः ॥ 
शिलायां निश्चलार्थं हि स्वयमाद्यिदाधरः ॥ ५५ ॥ 
र । पितामहो5थफलवीशःकेदारःकनकेश्वरः 
ब्रह्मा स्थित: स्वयंतत्रगजरूपीचिनायकः । गयादित्यश्चोत्तराकोंदक्षिणार्कर्रिधारचिः | 
| रक्ष्मीसीता भिघानेनगौरीचमङ्गलाहया । गायत्री चैवसाचित्री त्रिसन्ध्याचसरस्वती 
नद्रोवृहरुपतिःपूषावसचो 5शौ महाबलाः। विश्वेदेघाश्रा55श्विनेग्रौमारतो विभ्वनायकः 


सरक्षोरगगन्धर्वास्तस्थुदेवाः स्वशक्तिसिः ॥५६॥ 
[ स्थितइत्येषहरिणातस्मादाद्रिगदाधरः 


` 'त्सुरे: पीडितोऽत्यर्थं गदया हरिणा तथा । 


गदाधराद्यस्तुष्टाः प्रोचुः साथ गयासुसम्‌ | बरं बूहि प्रसन्ना: स्मो देवानूचेगयाखुरः | 
_ |पिषत्पृथ्ची पर्वताचे यावद्न्द्राकंतारकाः । तावठिछलायांति्ठन्ठुब्रहविष्णमहेश्वराः | 


त्रमस्तु वे ॥ ६४॥ | 
अन्ये च सकला देवा मन्नात्ना क्ष 'र्वतीर्थानि प्रयच्छन्तुदितट्णाम्‌ लत 
| क्षे शमेक 4 | | 
गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः | तन्मध्ये सेती अकलानाचो सरेर | 
 भिनादितर्पण छा प्रएडद्वानात्फुळादिकम्‌ ॥दिकम्‌ । महात्मनिसहल नट 
॥ | र कता 8515 ripathi Collection. Digitized by eGangotri™ 1 
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ब्यक्तान्दकस्ब्ररूपेण यूयं तिष्ठत सर्वदा । गदाधरः स्वयंलो काद्भूयात्सर्वाघनाशनात्‌ 
श्राद्धं सपिण्डदा येषां ब्रह्मलोकं प्रयान्तु ते । ब्रह्महत्यांदिकं पापं विनश्यतुचसेविनाम्‌ | 
नैमिषं पुष्करं गङ्गाप्रयागश्चाविसुक्तिकम्‌ । एतान्यन्यानितीर्थानि दिविभुव्यन्तरिक्षतः 
समायान्तु सदा नुणां प्रयच्छन्तु हितं खुराः ॥ ६६॥ 
कि बहुकत्यासुरगणायुष्मास्वेकाऽपिदेबता । चेन्नतिष्ठेदहंचा पिसमयःप्रतिपाल्यताम्‌ 
गयासुरवचःश्रत्ा प्रो चुविष्ण्वादयः सुराः । त्वयायत्ार्थितंसवंतद्गविष्यत्यसंशयम्‌ 
अस्मत्पादानचेयित्वायास्यन्तिपर्‌मांगतिम्‌ । देवेदेत्तवरोदेत्योहषितो निश्चलोऽभवत्‌ प्‌ 
स्थितेषुचेव देवेषु व्राह्मणेम्यो ददावजः । ग्रामांश्च पञ्चपञ्चाशत्पञ्चक्रोशीं गयां तथा 
ग्रहान्कृत्वा ददौ दिव्यान्सर्वोपस्करसंयुतान्‌ ॥ ७३ ॥ 
कामधेनं कव्पवृक्षं पारिजाता दिकांस्तरून । महानदीं क्षीरवहां घृतकुल्यास्तथेव च॥ 
मधुस्रचां मधुकुल्यांदिव्याज्याव्यसरांसि च । सुचर्णदीर्धिकाउचैवबहनज्नादिपवेतान/ 
भक्ष्यभोज्यफलादीश्च सवं व्रह्मासजन्ददौ । न 
दत्त्वा ययो ब्रह्मलोकं नत्वा ह्यादिगदाधरम्‌ । धर्मारण्ये तत्रधर्म॑याजयित्वाययाचिरे 
धमेयागे च लोभाहे '्रतिगृहा्रनादिकम्‌ । ततो ब्रह्मा समागत्यद्राह्मणांस्ताऽ्दाशापह 
कृतवन्तो यतो छोम॑ मदत 'वखिलेष्चपि । 
ˆ तस्माद्वणाधिका यूयं भचिष्यन्ति(थ)सदा द्विजाः ॥ ७६॥ 
रुभ्माकं स्याद्वारिचहा नदी पाषाणपर्चंताः । नद्यादयो घारिवहा छन्मयाश्चतथाग्हा' 
कामधेनुः कल्पवृक्षो मलोकमुपातिष्ठताम्‌। एवं शप्ता ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तो 5वरुवनजम. 
त्वया यद्दत्तमखिळं तत्सचं शापतो गतम्‌ । जीघनार्थं प्रसादं नो भगवन्कर्तुमर्हसि 
तच्छूत्वा ब्राह्मणान्त्रह्माप्रोचाचेद्‌द्यान्वितः । तीर्थोपजी विकायूयमाचन्द्ार्कमविषण 
लोकाः पुण्यागयायां 'ये श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः । 


| युष्मान्ये पूजयिष्यन्ति तरह पूजितः सदा ॥ ८४ ॥ स्ता 
ही. 
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- आक्रान्त देत्यजठरघर्मण विरजाद्विणा | नाभिकूपसमीपे तु देवी या विरजा 


Fr पिण्डादिकं हत्व, तिपत मसरा पाद | 


पाधिकशततमो5ध्यायः ] # शिलाख्यानचर्णनम्‌ # ` ७८१ 


तत्र पिण्डादिकृत्सप्त कुलान्युद्धरते नरः ॥ ८६ ॥ पट 
| इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नाम 
षडेश्चिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


तिस 
न — 


| सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः 
। पर्मादिश्ररूपायां धर्मत्रतायाउत्पत्तिस्तस्याअनुरूवरप्राप्ये तपसिस्थिताया 
| र्मुत्रस्यमरीचेसम्भाषणम्‌ 
नारद्‌ उवाच [ 
| कथं शिला समुत्पन्ना यथाऽऽक्रान्तो गयासुरः। 
॥| कि रूपं किं च माहात्भ्यं तस्याः कि घद नामच॥१॥ 
सनत्कुमार उवाच 
` बासीद्धमो महातेजाः सर्वविज्ञानंपारगः | विश्वरूपा च तत्पत्नी भर्तत्रतपरायणा 
तस्यां धर्मात्समुत्पन्ना कन्याघमेत्रता सती । रूपयौवनसम्पन्नालक्ष्मीरिघणुणाधिका 
तस्यां ये तु गुणा ह्यासंस्तेतिष्ठन्ति जगत्त्रये ध्रर्मोधर्मव्रतायास्तुत्रिठलोकेघुमागयन्‌ 
नानुरूपं चरं लेमे धमोऽथ वरसिद्धयै । तपः कुरु घराथ त्वं तथेत्यु्तवा घनं ययौ | 
| षां दुष्करञ्च यत्‌ । घायुभक्षा श्वेतर्कल्पे युगानामयुतंपुठा _ 


` हणो मानसः पुत्रो मरीचिर्नाम विश्रुतः । पर्यटन्पूथिवीं सर्घा कन्यारत्न दृदश स 
-यमरीचिस्तांकात्वंकस्याऽसितद्वद 


वपयोचनसम्पन्नां परमेतपसि स्थिताम्‌ । पप्रच्छा 

भेणानेन मां भीर! विमोहयसि खुबते। ब्रह्म 1त्मजोऽहं विख्यातो मरीचिवेदपारगः : 
रीचेचैचन श्रत्वा कन्या प्रोवाच तं मुनिम्‌ अरव धर्मत्रतानाम घर्मेपुत्रीतपो ऽन्विता | 
पतिवतार्थ चिप्रेन्द्र चरामि परमं तपः | धर्मिता मरीचिस्तासुवाच प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ | 
| पतिवता दर्शनान्मे भविष्यसि शुभवते !। पतिव्रतेक्षया पृथ्वी विचरामि हाहनिशम्‌॥ | 
त्व चेत्पवितता जाता अ) तत म हित 


| 
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~~_ लोके न त्वाद्ृशी' कन्या मम तुल्यो न ते वरः ॥ १३॥ ति 
धर्मेत्रते धर्मपल्ली तस्मात्त्वं भव मेऽधुना । धर्मरता सुनि प्राह धर्मं याचय सुव्रत॥ 
तच्छ्रुत्वा धर्ममगमन्सुनि धमों ददशह । तेजःपुऽजं घर॑नैत्वा आसनार्ध्या दिनाऽचंयत्‌ 
किमर्थमागतः पृष्टो मरी चिधंमेमत्रचीत्‌ । कन्यार्थं भ्रमता पृथ्वी दृष्टा ते कन्यका वरा | 
मह्यं कन्यां च तां देहि श्रेयस्तव भविष्यति ॥ १६ ॥ 
अर्भ्यादिना समभ्यच्ये धमेःप्रोचेतथेति तम्‌ । धर्मेत्रतां समानीय दत्तवांस्तां मरीचये 
ब्राह्मणाय चिघाहेन धनरलादिकं ददौ । वरंच दत्तवांस्तस्मै तद्वाकं(क्यं)यत्तथाहृतम्‌ 
अग्निहोत्रेण सहितां स्वाश्रमं तां द्विजोऽनयत्‌ ॥ १८॥ 
रेमेमु निस्तयासाधयथाचिष्णुःश्रियाखह । पार्वत्याचयथाशम्भुःसरस्घत्या यथा हाजः | 
जज्ञे पुत्रशतं तस्यां मरीचेविष्णुनोपमम्‌। मरीचिः फळपुष्पाथं घनं गत्वा समागतः रवि 
आन्तः कदाचित्तां पल्लीमुघाचेतिपतिबताम्‌ । भुत्तवातु शयनस्थस्यपादसम्वाहनं कुरू' 
धर्मता तथेत्युक्त्वा शयनस्थस्य सा सुनेः। पादसस्चाहनं चक्रे घृतेनाभ्यज्य 
निद्रायमाणेऽथ सुनौ ब्रह्मा तं देशमागतः । इयेष दृष्टा बरह्माणं मनसाऽर्चयितुं प्रथम 
घाद्सम्वाहन कुर्या किपूज्यो ऽयं जगदृशुरुः | इत्याकुलासमुत्तस्थौमत्वासातंगुरोग॑र्म 
| अध्यपाद्यादिक द्वा ब्रह्माणं समपूजाएत्‌ । सत्ङृतायांतुशय्यायां विश्राममकरोदजः | 
एतस्मिडन्तरे भर्ता समुत्तस्थौ स्वतल्पत: | धर्मत्रतामपश्यन्सचिप्रः करुद्धः शशापताम्र 
८. पादसम्वाहन त्यकत्वा यस्मादाज्ञाँ चिहाय मे । 
गताऽन्यत्र ततः पापांच्छापदग्धा शिला भच ॥ २७ ॥ 
भर्वाधमेवता शप्ता मरीचिप्राह सा रुघा । शयानेत्वयि सम्प्राते ब्रह्मा त्वज्ञनको गुरू 
` त्वयोत्थाय हि कतंव्यंस्वगुरो: पूजनंसदा । मयातु धमचारिण्या तव कार्ये छते 
' अदोषा5हंयतःशप्तातस्माच्छापंददपमिते ! त्वं च शापं महादेवाद्धत: प्राप्ल्यस्यसंशप 
। व्याकुळं तं एति दृष्टा व्याकुळाऽगात्प्रजापततिम्‌ । | 
| नत्वा शयान ब्रह्माणमश्नि प्रज्वाल्य चेन्धन: | 
¦ गाहंपत्ये स्थिता चक्रे के “५ नका तेपे खुदारणम | 
०60 ४० RRA जपतो, मरीचिक्र.तपस्ते i 


॥ 


र 


द ] * धर्मेव्रतायादेवेभ्योवरप्रातिवणनम्‌ % ७८३ 


।यास्तपसा मरीचेस्तपंसा तथा । इन्द्रादयश्च सन्ह्ता गतास्ते शरणं हरिम्‌ 
: क्षीरास्त्रुभरौ खुत्तं सन्तप्तास्तपसा हरे। पतिव्रतायाश्च ुनेस्त्रेलोक्यं रक्ष केशव 
दीनां वचः श्रुत्वा विष्णुर्धेमेत्रतांययौ । एनस्मिन्नेव काले तु प्रबुद्धो भगवानजः 
ऊचुर्धर्मत्रतां देवा अग्निस्थां ताँ सकेशवाः ॥ ३५॥ 
मध्ये तपः कर्तु कस्य शक्तिः पतिव्रते । त्वया कृतं तत्परमं सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ 
!बरयधर्मज्ञे अस्मत्तोयदभी प्लितम्‌ । विष्ण्वादीनांवचश्ुत्वादेचान्धर्मत्रताऽद्रवीत्‌ 
1पमशक्ताऽहं निचते यितुमो जसा । दत्तो मरीचिना शापो मह्यं स ह्यपगच्छतु॥ 
बच: श्रत्वा प्रोचुरेतां सुराः पुनः । धरमत्रते धर्मपुत्रि शापोऽयं परमपिणा ॥ 
ततस्ते न निराकर्तु शक्यो देवद्विजातिमिः। तस्मादन्यंरंत्रहियतो ध्मस्यसंस्थिति 
दवै त्रिषु लोकेषु वेदोक्तस्य शुभवते । देवानां वचन श्रूत्वा देवान्धमेत्रताऽग्रवीत्‌.॥ 
शापान्मोचयितुं न शक्ताश्च ्रदाऽमराः । मह्यं वर प्रयच्छत एवंघिधमचुत्तमम्‌ 
| ठा$हं हि भविष्यामिंत्रह्मांण्डेपावनीशुभा । नदीनद्सरस्तीर्थदेवादिम्योऽतिपावनी 
ऋष्यादिस्यो मुनिभ्यश्च मुख्यदेवेम्य एव च | 
च्रैलोक्ये यानि लिङ्गानि व्यक्ताव्यक्तात्मकान्यपि॥ ; 
तानि तिष्ठन्तु मद्देहे तीर्थरूपेण सवदा ॥ ४४ ह देव्यश्च मुनयस्तथा 
गान्यपिच सर्वाणि नक्षत्रप्रसुखास्तथा । तिडन्त देवाः सकला यान 
[स्थितेषुतीर्थेषु ्रात्वाङृत्वाऽथतपंणम्‌। ्राद्धंसपिण्डर्कयेषां 
क्तिर्भवेटिपितणां च बहनां श्राद्धत खदा 
रोधरो दृश्यतीर्थ सर्वृतीर्थोत्तमोत्तमम | सु लो 
जरायुजाण्डजा वाऽपि स्वेदजा वाऊ पल पसी 


त्यक्त्वा देहं शिलायां ते यान्‌ विष्णु ताणं च स्मानंचाक्षयमस्त्विह | 

चते हरी सर्वे यज्ञाःपूर्णामवन्ति हि । तथा श्राद्ध मनन व 
तादिकम्‌ । अचिरेणापितेसिद्धा'सिद्धिमाजोभचन्तु 

ह सुरेशानां ये जपन्ति श्र समुदुधृत्यविष्णुलोकनयेद्धुषम्‌ । 


1 त्यो हिस रिच्छृष्ठाग्ञाद्याश् fs हदा शुभा | सरोमुख्यामा: | ५ 
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_ तृणां श्राद्ध विद्र्धतो मुक्तये निवसन्तु मे ॥ ५२॥ 

. शरीरेण समायान्तु क्चिन्नोयान्तुदेवता:.।. एको विष्णु खिधामूतिर्याचत्सङ्वीत्यतेबुधै 
तावच्छिळायां सर्वाणि तीर्था निसहदेवतेः । सदा तिष्ठन्तुसुनयो गन्धर्चा णांगणाश्चपे 
याघत्तिष्ठ तिब्रह्माण्ड तावत्तिष्ठतु वे शिला । मम देहे5श्मरूपे च ये जपन्ति तपन्तिब 
जुहोत्य्नौ च तेषां वे तदक्षय्योपतिष्ठताम्‌(?)। अक्षयंतुभवेच्छाद्धंजपहोमतपांसि चय 

शिलापवेतरूपेण मयि तिष्ठत सर्वदा ॥ ५६॥ 


गयासुरस्य शिरसि भविष्यसि यदा स्थिरा । 
तक्ष पादादिरूपेण स्थास्यामस्त्वयि सुस्थिराः ॥ 
घरं शिलाये दत्त्वेवं तत्रेवान्तदंघुः सुराः ॥ ५८ ॥ 
. इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपसंहारगादे गयामाहात्म्यं नागा | 
सप्ताधिकशततमोड्ध्यायः ॥ १०७ ॥ 


--_३_३.,:.,.:_--:>>>< 


अष्टोत्तरशततमो प्ध्यायः 
गयामाहात्म्ये रामती्थमहत्ववणेनम्‌ 
ने न सनत्कुमार उवाच | 
| वक्ष्ये शिल[या माहात्म्यं श्रणु नारद्‌ ! मुक्तिदम्‌ । 
यरुया गायन्ति देवाक्ष माहात्म्यं मुनिपुङ्गवाः ॥ १ ॥ 
शिला स्थिता पृथिव्यां खा देवरूपाऽतिपावनी | 
विचित्राख्यं शिलातीर्थ त्रिषु लोकेघु विश्वुतम्‌॥ २ ॥ 


। ८०0 सब हरिपुर ययु 1० आन्ये, कोकतरयेज्ञाते by जाते शून्यायमपुरी | 


~ 


; शततमो ऽध्यारः ] ॐ भरताश्रमवर्णनम्‌ * ८८५ 
। वै ऊचे ब्रह्माणमहुतम्‌। अधिकारं गृहाणाऽथ यमदण्डं पितामह 
मूचे ततो व्रह्मा स्वगृहे धारयस्व ताम्‌। ब्रह्मोक्तो धर्मराजस्तु ग्हेताँ,समचीस्यत्‌ 
)[परोऽधिकारंस्वंचक्रे पापिनरासना दिकम्‌ । एवंविधागुरुतरा शिलांजगति विश्रुता 
था ब्रह्मा यथा विष्णुर्येथा देवो महेश्वरः । त्रह्माण्डे च यथा मेरुस्तथेयं देवरूपिणी 
॥यासुरस्य शिरसि शुरुत्वाद्धारिता यतः | अतः पवित्रयो योगः पितृणांमोक्षदायकः 
वित्यो द्वयो योगे हयमेघमजो5करोत्‌ । भागार्थमागतान्हृष्टाविष्ण्यादीनत्रवीच्छिला 

[शिला स्थितिप्रतिज्ञां तुकुवेन्तुपिठमुक्तये (तथेत्युक्त्वा शिळायांतेदेवा विष्ण्वाद्यः स्थिताः 
शिलारूपेण सूर्त्या च पदरूपेण देवताः । मूर्तामूतेस्वरूपेण स्थिताः पूर्वप्रतिज्ञया ॥११ 

दैत्यस्य मुण्डपृष्ठे तु यस्मात्सा संस्थिता शिला। " 

तस्मात्स मुण्डपृष्ठादिः पितृणाँ ब्रह्मलोकदः ॥ १२॥ 
/ बाच्छादितः शिळापादः प्रभासेनाद्रिणायतः। भासितोभास्करेणेतिप्रभासःपरिकीतितः 
८ शिलाङ्गुष्टो विनिर्गतः । अङष्ठो त्थित ईशोडपिप्रमासेश/प्रकीतित: 
शिहाळुष्ठेकदेशो यः साचप्ेतशिलास्म्ट्ता । पिण्डदानाद्यतस्तस्यांप्रेतत्वान्युच्यतन : 
महानदीप्रभासाद्रयोः सडुमेरानरकरः । रामोदेश्यासह रातो रामतीथ ततः स्मृतम्‌ 
प्राधितो5त्र महानद्या राम! खातो भवेति च | रामतीर्थततोभूत्वया त्रिघुलोकेषुचिश्ुतम्‌ 
अन्मास्तरशतं साग्रं यत्कृतं दुष्छतं मया । तस्व विलयं याठुः रामतीर्थामिषेचनात्‌ 
न््रेणाऽनेनयः ख्ात्वाश्चादंकुवीतमानचः । राम्तीर्थपिण्डदस्तुषिष्णलोकंग्रेयात्यसी | 

तथेत्युकत्वा स्थितो रामः सीतया भरताग्रजः ॥ १६ 
राम राम महावाहो देवानामभयड्कर। त्वां तमस्येऽत्र देवेशं मम नश्यतु पातकम्‌ ॥ 


मन्त्रेणानेन यः स्नात्वा राद्ध कुर्यात्सपिण्डकम्‌, | 
पितता ययुः ॥ २१॥ |, 


प्रेतत्वात्तस्य पितरो विसुक्ता* ८ 
भा | पापं नाशय मे देखो मनोवाक्कायकमजम्‌ . 
पस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेच च 3०, बलि 


७ ८ शिवंत्रजेत्‌ ॥ तं. 
छ तत्य प्रभासेशं भासमानं शिवं पिवपिण्डादिकंकुत्वा रामंसंस्थाप्य तत्र च 
पिमे घनं गते शेळमागत्यभरतःस्थितः । | 
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| विक 


ग्ग्ग्ग्ण्ण्ण्ण्णा 
|| 


* अतोऽपग्ने ककाउपळभ्यन्ते 
अअ तपुस्तकपाठे५धिकाःशलोकाउपलम्यन्ते-- 


| 
। 
| 
1 
|| 
| 


|] 
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रामंसीतांलक्ष्मणंच मुनीन्स्थापितवान्प्रभुः । भस्तस्या55थ्रमेपुण्येनित्यपुण्यतमैवतम्‌ 
#ृतङ्गस्य पदं तत्र द्ृश्यते सर्वमानुषे: ॥ २५ ॥ | ५ 
स्थापितं धरमर्सवेस्वंलोकस्या5स्य निदर्शनात्‌ । मतङ्गरयपदेश्राद्वीसर्वास्तारयतेपिटन्‌ 
रामतीर्थे नरः खात्वा रामं सीतां समर्च्यच । रामेश्वरं प्रणस्याऽथ न देही जायतेपुनः 
शिलाया जघनं भूयः समाक्रान्तं नगेन तु । धमेराजेन सम्प्रोक्तोनगच्छेति नगःस्मृतः |प 
यमराजधमराजी निश्चलार्थं व्यचस्थितौ । ताभ्यांच्िं प्रयच्छामि पितणां मुक्तिहेतवे 
डौ श्वानौश्यामशवलौवैवस्वतकुलोद्ववौ । ताभ्यांवलिप्रयच्छामिस्यातामेताघहिसकौ भ 
ऐन्द्रचारुणवायव्ययाम्यनैक्रा त्यस स्थिताः। घायसा:प्रतिग्रहन्तुभूमो पिण्डंमयाऽपितमकषया 
शिलाया दक्षिणे हस्ते स्थापित: कुण्डपर्वेतः । तिमिरादित्यईशानभर्गावेते महेश्वराः 


( 


द 


ap 
ह वरुणौ रुद्राश्चत्वारः पितृमोक्षदाः । भरताश्रममासाद् तान्नमेत्पूजयेन्नरः ॥ एप् 
पापेभ्यश्चोपपापेभ्यो मुच्यते पितृभिः सह । यत्र कुत्राऽपि देवर्षे भरतस्याऽऽश्रमेनरः (ह्म 
स्वातः श्राद्धादिकं कुयात्तत पोऽपि | 
७ कट प नं र 
गयायां च केट हीयते ॥ ३४ ॥ 


या चाऽक्षयं श्राद्धं जपहोमतपांसि च। सर्वमानन्त्यमाहु्े यद्दत्तं भरताश्रमे॥३५ 

चलुुगस्वरूपेणचतस्रोरचिमूतेयः । वृष्टाः स्पृष्टाःपूजिताम्ताःपितणांसुक्तिदाय(यि)काः . 
सुक्तिबांमन इत्येच तारकाख्यो विधिःपरः । संसारार्णवतशानांनावावेतौ सुरेश्वरं 

तारक ब्रह्म विश्वेषां सखताना, जीवतामिदम्‌ ॥ ३७ ॥ 

च ब्रह्माणं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ । पितृभिः सहधर्मात्मासया तिपरमांगतिम्‌ 

शिलाया वामपादे ऽपि तथाऽम्युद्यन्तको गिरिः | 


स्थापित; पिण्डदस्तत्र पितृन्त्रह्मपुर॑ नयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मुद्रि 


(> 


यमोऽसि यमदूतो - विनाश 

कर ऽसि इूतोऽसिवायसोऽसिः महाबळ । सप्तजन्मक्कतपापंबलिमुक्त्वा क 

य चनंगते 2 टसारात्य भरतेन हि । पितुः पिण्डादिकंक्कत्वा रामेशःस्थापितो५त्रव | 
1 नत्वाचरामेशंरामसीता सम न्वितम्‌ ।तत्रश्राद्धंसपिण्डंचरृत्वा विष्णुपुरं 


* सह धर्माट ५ > ; 
दै धमात्मा कुलानां च शतेः सह ॥ ३ ॥ इति | 
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छ इये ब्रह्मा सुरे: सह । मुख्यसज्शंहि तत्तीथ देवास्तत्रपदे स्थिता 
पदेष्वेच तीर्थेषु मुनिसत्तम | यत्किञ्चिदशुभं कमे तत्प्रणश्यति नारद्‌ ॥४१ 
नंपुण्यं सेचितं पुण्यपौरुषेः । तत्रव्यासःशुकःपेलःकण्बोवेधाः शिवो हरिः॥ 
| दर्शनमात्रेण सुच्यते पातकेनंरः । वामहस्ते शिलायास्तु तथाचोद्यन्तको गिरिः 
| वतः समानीतो ह्यगस्त्येन महात्मना >। तत्र ब्रह्म इरश्चैव तपश्चोग्रश्च चक्रतुः ॥ 
हिल 0 = 
रोऽग्ेसुद्रितपुस्तकपाठेऽधिकउपलभ्यते- 
पितः पिण्डदस्तत्र पितुन्त्रह्मपुर नयेत्‌ । कुण्डश्चोद्यन्तकस्त गो 
णा तत्र सावित्रीकुमाराभ्यांसहस्थितम्‌ । हाहाहूहप्रभ्रतयो गीतिनाई ) 
न्तक तत्र गीतवादित्रको गिरिः । अगस्त्योभगचान्यत्र तपश्नोग्र कडीत 
तु चरलेमे माहातम्यं ्ुविदुलेभम्‌। लोपामुद्रांतथाभाया पि? 
र च मध्याहे सावित्रींससुपास्यच । कोटिजन्म अवैदिप्रो घनाढ्या वेद 


अगस्त्यस्य पदे स्नात्वा पिण्डदो ब्रहालोक 


कसाम £ 
पितृभिः सह धर्मात्मा पूज्यमानो दिचौकसाम्‌ ॥ ६ ॥ po 


तेषु 


त्रआत्मनस्तपसा इतः 


गः । 


, भुक्तोयो निसंकटात्‌, 
निप्रचिश्याऽथ निर्गच्छेद्यस्तुमानचः । पर्‌ त्रह्म छ लोकन्तु | 
गयाकुमारञ्च ब्राह्मण्यं लभते नर; | सोमकुण्डा रात्र जेत्‌ 
ञ्च ब्राह्म ्व्द्वारेश्वरंनत्वास्वगा दत्रः 


[केश ह|| 
: काकशिलायान्तु काकेम्यऋणमो क्षद लाग्रादक्षि भस्मकूटमधाय्यत्‌ | 
गङ्गायां निर्मेलःस्वनेयेत्पितृन, । शि ला 


ऑस्मस्नात नारद स्वर्नयेत्पितन, 
ततोऽसौ भस्मकूटाद्रि रा उदरे मुन्ये पिण्डदः द 


, 3 य: | आद्धवः र कट 
पेलायां नरःसखात्चाकपिलेशंनमैत्च ह "नानो भस्मकूटेतस्यहस्ते च ड | 
गरी च मङ्गला तत्र सस खा सलाह तिळैविना । 


मन्त्रेण चाऽ. ऽत्मनो ऽन ९ 
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| ग्रघरूपेण तत्राऽथ तपः कत्वा महर्षयः 
। सत्र गृध्रेश्वरं दृष्टा यान्ति 


॥ 


1 
3 
१1 
| 


` जनार्दन नमसतुभ्यं नमस्ते पितरूपिणे। पितृपते नमस्तुभ्यं. नमस्ते पे, | 


९५८८ % चायुपुराणम्‌ ५ ¢ [४ ऱ्य 
सत्रागस्त्यस्य हि घरंकुएडंब्रेळोक्यदुलंभम्‌ । यत्रसुन्यष्टकं सिद्धंतपस्तप्त्याशिवंग 
> कुण्डे सुन्यष्टक नत्वा पितुन्ब्रह्मपुरं नयेत्‌॥ ४५ ॥ 
अगस्त्येनाऽश्रदेवर्ष उदया द्रेमंहात्मना । शिळायावामइस्तेऽपिस्थापितोगि 
वादित्रायदिव्यगीतैराद्यो वादित्रको गिरिः ॥ ४६ ॥ 
जीवतां दधिसंमिश्रं सर्व ते विष्णुलोकगाः ॥ १५ ॥ 
एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन! । देहि देच गयाशीर्षे तस्मै जा 
एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन । गयाशीर्षे त्वया देयोमहांपिण्डो सृतेम 


गयायांपितृरूपेण स्वयमेच जनार्दन । लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितृमो क्षद्‌ ॥ 
तध्यात्वापुण्डरीकाक्षेमुच्यतेचक्रणत्रयात्‌ | पुण्ड्रीकाक्षमभ्यच्येस्वगंप्रापुनराधु 


७ र डि 
' चामजाचुतसपात्यनत्वाभीमोजनार्दनम्‌ । खु गे 


शिलाया दक्षिणे पादे प्रेतूटो गिरिश्रृतः । धर्मराजेन पादाभ्यां गिरिः प्रेतशिलाश्रयः 
पादेन दूरे निक्षिप्तः शिलायाः पायभारतः । प्रेतभावस्वरूपेण . करश्रहणकानने ॥१३। ४ 
भृष्ठे स्थिताश्च बही चिज्नकारिण एच ते | श्राद्धादिकरणान्षणांतीथंपितृचिमुक्तिदम्‌ 
गतः शिलाडूसंस्पर्शात्प्रेतकूर: पवित्रताम्‌ | प्रेतकृटश्चतत्रा 55स्तैदेवास्तत्रपदेस्थिताः 
` ततर श्राद्धादिकं कृत्वा प्रेतत्वाग्मोचयेत्पितन्‌ ॥ २५ ॥ 2 
शिळासमीपे ये विप्र प्रेतरूपा भयानका: । सर्वे ते यमलोके तु पृथिव्यां पर्यटन्ति व 
गयासुरस्य शिरसि पुण्ये प्रेतादिवञ्जिते । स्थिता ब्रह्माद्‌ योदेचागतःसोऽपिपवित्रतर्म 
कोकरेषु गया पुण्या पुण्यंराजचनं ग्रहम्‌ । च्यवनस्या 55श्रमःपुण्यो नदीपुण्यापुनःपुन' 
चेकुण्ठे हेमदण्डश्च हेमकूटो गिरिस्तथा । ्राद्धपिण्डा दिङ्त्तत् पितन्त्रह्ापुर नयेत 
शिळा दक्षिणपादे तु गृधकूटो गिरिर्धृतः । घर्मराजेन सुस्थेर्थकरणाय खुपावतः1 
। विमुक्त्वा ग्रधकूटो यं तत ग्रधेश्वरा सिः | 
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त 
॥> 


त्रशततमो ऽध्यायः ] % कपिलायास्पिण्डदानमाहात्म्यम्‌ # , ०८४ 


बिद्याधरो नामगन्धर्वाप्सरसांगणेः । समेतोऽद्यापि गीतानिदिव्यानिसहगीय्रते 
सुनीथञ्च शेळूजो मोहनोत्तमः । पर्व॑तो नारदध्यानी संगाती पुष्पदन्तकः ॥ 
हाहाहूहूप्रश्वतयो गीतदानं प्रचक्रिरे ॥ ४८॥ 


प नाम स्ेगन्धर्वसंवृतः । गायन्ति मधुराण्येव गीतान्यद्रो मद्दोत्सवम्‌ 
स पर्वतो देचेः सेव्यतेऽद्यापि नित्याः । धर्ेजास्तत्रदेवेशो हरोभस्माङ्गरागचान्‌ः 
त्या सहितो रुद्रः पर्वते गीतनादिते । मोदते पूजितो थ्येयः पितृणांपरमांगतिम्‌ 
यां. परमात्मा हि गोपतिर्वा गदाधरः । हीयते वैष्णवी माया तथास्द्राचेयामुने 
द्‌ दक्षिणे हस्तेभस्मकूटोगिरिधृतः । घर्मराजेनतत्रा55स्तेभगस्त्यःसहभायेया 
यपदे खातः पिण्डदो ब्रह्मलोकगः । ब्रह्मणस्तु वरं लेभेमाहात्म्यंसुविदुळभम्‌ 
॥ मुद्रां तथा भार्या पितुणां परमां गतिम्‌ । तत्रागस्त्येश्वरं दृष्टामुच्यतत्रह्महत्यया 


~ ~ ददि 
सत्यञ्च सभार्यं च पितन्त्रह्मपुर नयेत्‌ | दण्डिनाऽश् तपस्तेपेसीताद्रेदेक्षिणेगिरौ 


रो स्थितथ्व प्रपितामहः | तदग्ने रुक्मिणीकुण्ड पश्चिमे कपिळानदी ॥. 


ती गैमसमागमे ॥ ५७ ॥ 
कपिलेशो नदीतीरे अमासोम ॥ ५७ | र 
कतेश्राद्वेपिण्ड दानेपितरोमोक्षमाप्डः 


७ र्य C 
।पिछायां नरः स्नात्वाकपिलेशंसमच्य च । | 
र BR स्वास येटि 
पिण्डदः शिचलोकभाका | त* मावी बा पर 
गृप्रगुहाय उद:शिवर पू 2 सि 
त्रं रल पि ेण्डदो ब्रह्मळोकभाक्‌ । णमो क्षं पापमो कषे, शिवंद्ृष्टा शिवं ओत 
सरस्तत्र ॥पण्डद र्‌ 


: शिलोदस्म्‌ । 
आदिपालेन गिरिणा समाक्रान्त म्‌ 


विघनाशनः ॥ 
पन पेण विध्नेशो विघ्न 
यत्राऽऽस्ते गजरू र 


dl a दृष्टा पापं विताशयेत्‌. | 
ग्त््वे मुण्डपृष्ठस्य देवदारुवन त्वमूत्‌ । उ "> ड्रितोयस्मात्कीशपादःपरकीतितः ॥ 


न द्‌ 
गैज्रूपेणसं विष्टोसुनिस्तत्रतपो$करोत। तस्यप  गरतरूपेणव्यक्ताव्यक्तात्मना स्थित: | 


i ९ कुलत्र 1 शिलाया 
भितो जलाशये तत्र नयेत्स्वरगकलत्रय | वमयी शिळा ॥ इति । 
क ज चिवत्रैः सार्थ तस्माद 
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र्‌ 
अझिधारा. गिरिवरादागन्नो्न्तकादनु । तत्र सारस्वतं कुण्डं सरस्चत्या प्रकल्पित त 
Sent दि म सकन ताजा जी 
श्राद्धपिण्डादिक्कत्स्नातः पितृ स्तारयते नरः ॥ ६० ॥ प 
शिलाया बामहस्तेऽपि गूभ्रकूरो गिरिधृतः । ग्रधरूपेण संसिद्धास्तपस्तप्त्वामहर्षय पे 
अतो गिरिगुंधकूरस्तत्र गृध्रेश्वरः स्थितः । दृष्टा गृध्रेश्वरं नत्वा च्छो 
तत्र गृध्रे णृहायाञ्च पिण्डदः शिवलोकभाक्‌ । तत्र गृध्रेवर॑नत्वाप्रात्तकामो दिं रेत्‌ 
आणमोक्षं पापमोक्षं शिवं दृष्टा शिवं ब्रज्ञेत्‌। - | 
शालक्षेत्रं च तत्रा55स्ते पिण्डद्‌ः स्वनेयेत्पितुन्‌ ॥ ६४ ॥ 
आदिपालेनभिरिणासमाक्रान्तं शिलो द्रम्‌ । 7१००० 
तं दृष्टा सुच्यते विश्ने: पितृन्त्रह्मपुर नयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 4 रश 
नितम्बे मुण्डपृष्ठस्य देवदारुघनं त्वभूत्‌ । मुण्डपृष्ठारचिन्दाद्री दृष्टा पापं चिनाशयेत (पि 
गयानाभौ सुपुद्नायां पिण्डदः स्वर्नयेत्पितन ॥ ६६ ॥ 
शिलाया घामपादे तु स्थापितः प्रेतपर्वतः । धर्मराजेन पापेभ्यो गिरिः ट मे 
पादेन दूरे निक्षिप्त: शिलायो:पादमारतः । गतः शिलायाः संसर्गात्प्रेतकूटःपवित्रताम्‌ 
० प्रेतकुण्ड च तत्राऽऽस्ते यि त्र पदे स्थिताः । 
तत्र कुण्डादिकं त्वा परेत(चान्मोचयेत्पितन ॥ ६६॥ 
सृथक्स्थिताश्च बहणोविध्नकारिण एव ते | भ्राद्वादिकारिणांनणांतीर्थेपितृविसुक्ये 
प्रेता धानुष्करूपेण करग्रहणकारकाः ॥ ७० ॥ र 
यादाङ्कितां सुण्डपृष्ठां महादेचनिवासिनीम्‌ । तां ष्र सर्वेलोकश्चमुक्तःपापो पपात 
गयाशिरसि पुण्ये च सर्वपापविघर्जिते | प्रेतादिघर्जित यस्मात्ततोऽतिपाचनं धरम. | 
काय गयापुण्या पुण्यं राजशुहंचनम्‌ । ्थचनस्याऽऽश्रमं पुण्यं नदीपुण्यापुनःपुनः 
चेकुण्ठो लोहदण्डश्च गृध्रकूरश्च शोणकः | अत्र श्राद्धा दिना सर्वा न्पितन्त्रह्मपुरं नयेत 
क्रोञ्चरूपेण हि मुनिर्मुण्डपृष्ठे तपोऽकरोत्‌ । 
तस्य पाषाङ्कितो यस्मात्को जपावुसतत, सत; ५ 


ह 


जे 


| 
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tis - 


केजळारायेतत्रनयेट्स्वगंस्चंकंकुलम्‌। वलिःकाकशिलायाञ्चकाकेभ्यःऋणमोक्षद्‌ 
हत्य सानौ हि लोमशो लोमहषेण: । द्वावेतौ परमं तप्त्वातप:सिद्धिपरांगतौ 

तस्त सरिच्छेष्ठा लोमशेश महानदी । शराघती वेत्रचती चन्द्रभागासरस्वती॥ 
(वेरी सिन्धरीरा च चन्दना च सरिद्वरा । वाशिष्ठी सस्यूगङ्गायमुनागण्डकी न्द्रा 

वैतरणीनाम्नानिक्षराचदिवौकसः । साचव्यलकनन्दा() च उदीचीकनकाह्या 
शिकी व्रहादा ज्येष्ठासर्वस्याधविमो चिनी । कृष्णदेण्याचर्मंचतीद्वेनयो घुक्तिदायिके | 
हते सरितां श्रेष्ठे लोमहपेण साहसात्‌ । तपसस्तु प्रभावेण नमदा मुनिपुङ्गव ॥ 
| तारू सर्चासु यः.स्नात्वा पिडद स्वनयेत्पितन्‌ ॥ ८२ ॥ 


हयोनि प्रविश्याइथनिगेच्छेद्यस्तुमानवः । पर ब्रह्म स यातीइघिमुक्तोयोनिसंकटात्‌ | 
ञवपदेदिव्येनियमाद्वासरत्रयम्‌ 


िक्षणयांपुष्करिण्यांस्तात श्राद्धादिकंतरः । कुर्यात्क्रो 
यमेषाय समभ्यर्च्य यथाविधि] 


(श्राइं सपिण्डककत्वा पितृन्त्रह्मुतुरंनयेत्‌। जनार्दना 
सर्वा न्पितन्नयेत्स्वग पञ्च पापिन एव च ॥ ८४॥ 
प | आत्मनो5प्यथवाउन्येपांसव्येनापितिळेविना 
जीचतां दधिसंमिश्रं सव ते विष्णुलोकेगाः ॥ ८५ ॥ मीर कक र 
पस्तु पिण्डो मया दत्तस्तवहस्तेजनादंन । यढुद्दिश्यत्वयादेयस्त सर 


एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन | अ!तकाले गते मह्यं त्वया देयो गयाशिरै 


पितुरूपिणे 

। जेनादेन नमस्तुभ्यं नमस्ते पिठमोक्षद | पिठपदे नमस्तेऽस्तु र 

गयायां पितृरूपेण स्वयमेच जनार्दनः । ते ईव लक मु कनरता 2 

मस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचक । लक्ष्मीक कीची क he 
प चा 1तुमित्रह्म 

| पामजानंसुसंपात्यनत्वामीमोजनादनम्‌ | प | 


[लह 
; सह धर्मात्मा कुळानां च शतेन,च ॥ ९ BO सिर 
शिछायांन्यक्तरूपेणन्यक्ताव्यक्ताट ० त्मनास्थितःलक्ष्मीशो विदु 


( 


'थ्याय:ः 
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) ° नवाधिकशततमो ऽध्यायः 


गयामाहांत्म्यवणनस्‌ 
नारद्‌ उवाच 
कथंव्यक्तस्वरूपेणस्थितश्चाऽऽदिगदाधरः । कथंव्यक्तस्वरूपेणव्यक्ताव्यक्तात्मनास्थितः 
कथं गदा समुत्पन्ना यथा ह्यादिगदाधरः । यदालोलंकथंचाऽऽसीत्सर्वपापक्षयडूरम्‌ 
। सनत्कुमार उवाच . प्‌ 
गदो नामासुरीह्यासीद्दत्राद्वज़तरोदरढ: । प्राथितोब्रह्मणेप्रादात्स्वशरीरास्थिदुस्त्यजम्‌ १ 
त्रह्मोक्तो विश्वकर्मा ५पिगदांचक्रेषदुतां तदा । तद्‌ स्थिवञ्जनिष्पेषैःकुन्दैःस्घगे हाधारयत्‌ प्र 
अथ कालेन महता मनो स्वायर्भुचे कचित्‌ । हेती, रक्षी ब्रह्मपुत्रस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ 
दिव्यवंसहस्राणां शतं वायुमभक्षयत्‌ । उन्मुखश्चोध्ववाहुश्च पादाडुष्टभरेण ह ॥६॥ 
एकेना तिष्ठद्व्यम्रः शीणेपर्णानिलाशनः । ब्रह्मादीस्तपसा तुष्टान्वरं घत्रे वरप्रदान॥ | 
देवेदेत्येश्च शस्त्रास्त्रेषिविधेमंचुजादिभिः । कृष्णेशानादियक्राचरवध्यः स्यां महाबलः | 
तथेत्युक्तवा$न्तहितास्ते हेतिदेवानथाज़ञयत्‌ । इन्द्रत्वमकरोद्धेतिभोंता त्रह्महरादयः ॥ 
हरि ते शरणं जग्मुख्चुहति जहीति तान्‌ | ऊचे हरिरवध्यो5यं हेतिदेंवाखुरेः सुरा 
महास्त्रं से प्रयच्छध्वं हेति दन्मि हि येन तम्‌ । 
इत्युक्तास्ते ततो देवा गदां तां हरये ददुः ॥ ११॥ | 
दधार तौ गदामादी देवैरुक्तो गदाधरः । गद्या हेतिमाहत्य देवेः स त्रिदिवं ययौ 
गदामादाचवष्टम्यगयासुरशिरःशिलाम्‌। निश्चलार्थस्थितोयस्मात्तस्मादादिगदाध 
शिलापर्वेतरूप्रेण व्यक्त आदिगदाधरः । शिलासौ मुण्डपृष्ठाद्रिः प्रभासोनामपर्वत॥ 
उद्यन्तो गीठनादश्च भस्मकूटोगिरिमेहान । ग्रधकूट:प्रेतकूरथ्या5५दिपालो5रविनद 
पञ्चलोकः सप्तलोको वेकुण्ठो लोहदण्डकः । 157 
कौथ्चपादो»क्षयचट; फली म(न) १३. | 


(इधिकशाततमोऽध्याय! ] # ब्रह्मणेगयासुरेणदेददानम्‌ # " ८५७७ 


एचुस्त॑ वाखुदेवाद्याः किमर्थतप्यते ल्वया । सन्तुष्टाःस्थागेताःसव चर व्रहिगुणण्छुर! 
गयासुर उचाच | 
पदि तुष्टाः स्थ मे देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । सर्वदेघ द्विजा तिम्यो यज्ञतीर्थशिलो चयात्‌ 
| देवेस्यो ऽतिपवित्रोऽहम्ृषिभ्योऽपि शिचाव्ययात्‌। 
मन्त्रेभ्यो देवदेचीभ्यो योगिभ्यश्चापि सवशः ॥ १७ ॥ | 

न्यासिम्यश्चापि कमिभ्यो धमिभ्यश्च तथा पुनः । 
मू (य) तिभ्यो ऽतिपचित्रेभ्य पचित्रः स्यां सदा खुराः ! ॥ १८॥ ह 

पचित्रमस्तु तं देवा दत्यमुक्त्वा ययुदिचम्‌। दैत्यं दृष्टा च स्पृष्टा च हे ह्‌ र 
मू शून्य लोकत्रयं जातं शून्या यमपुरी ह्यभूत्‌ । यमइन्द्रादिमिःसाधप्रह्म | 
त्‌ ्रह्माणमूचिरै देवा गयासुरविलो पिताः । त्वया द्त्तोऽधिकारो चे गृद्दाणत्व 5 | 
मू“ ब्रह्माऽत्रवीत्ततो देवान्त्रजामो विष्णुमव्ययम्‌ । ब्रह्मादयो ऽद्टच न्विषणुंत्वयादत्तवर ऽसु 
न्यं ळोकत्रयं ह्यभूत्‌ । देवैरूक्तोचासुदेबोत्रह्माण स वचोऽत्रचीत्‌ 
विष्णूक्तःससुरोत्रह्मागत्वापश्यन्महाखुर्म्‌ 
पूज्योत्थायचिधिवद्श्रणत श्रद्धया5न्विठ 


^ 


| ३ स्वर्ग शू 
॥ गत्वा5खुरं प्राथयस्वयज्ञाथ देहिदेहकम्‌ । 
1: ।गयासुरो5त्रवीदुद्वष्टा ब्रह्माणंत्रिद्शःसह । स 
॥ गयासुर उत्ताच ला. 
$ । अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफल तप: | यद्‌/गतो5तिथित्रेद्या सव प्राप्त म 


यो गिन्योगाङ्गवित्सवंलोकस्वामिन्पितगरो ॥ यदर्थमागदोत्रहंस्तत्कायकण्वाण्यदुम्‌ 


ब्रह्मोचाच हल 

गै पृथिव्यां यानि तीर्थानि दृष्टातिग्रमतामया । यज्ञार्थ न तु ते तानि पिता 
ट त्वया देहे पवित्रत्वं प्रापतं विष्णुप्रसादतः । अतः पवित्र देहं त्वं यज्ञाथ 

| गयासुर उवाच « 

| रोषि 

८ | धन्योऽहं देचदेवेश यदं प्राथ्यते त्वया । पितुवंशः छृतार्थों मे देहे याग-क है 

न वामुपकाराययागोऽचश्यंभघत्वि त 


हू । सवे 
| चयैचोत्पादितो देहः पवित्रस्तु त्वया खत । नेऋ हींदिशमाश्रित्यतदाकोलाहटेगिरी 


४  इत्युक्तवा सो 5पतदुभूमौश्‍वेतकल्पेगयाखुर 
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ब्रह्मणः सरसां श्रेष्ठ सरस्येवाऽऽश्रितं शुभम्‌ । चलितश्वकितोव्रह्मा धर्मराजमभाषत 
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न, शिरः कृत्वोत्तरे देत्यः पादौ कृत्वा तु दक्षिणे १ 


ब्रह्मा सम्भृतसम्भारो मानसान्ृत्विजोऽस्टजत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अशिशर्माणमस्त शौनकं जाञ्जलि मृदुम्‌ । कुमुथि वेर्दकौ ण्डिल्यंहारीतंकाश्यपंुपम 
गर्ग को शिकघासिष्ठौ मुनिभागेघमव्ययम्‌ । बृद्ध पाराशरंकण्वंमाण्डब्यंश्रुतिकेवल्म 
श्वेतं सुताल दमनं सुहोत्रं कङ्कमेष च । लौकाक्षि च महाबाहुं जेगिषव्यं तथेव च॥ |; 
दधिपञ्चमुखं चिप्रमुषमं ककमेव च | कात्यायनं गोभिलञ्च सुनिर्‌ग्रमहाचतम्‌ ॥१३ | 
सुपालक गौतमञ्च तथा वेदशिरोब्रतम्‌ | जटामालिनमव्यश्रं चाटुहासञ्च दारुणम्‌॥ |: 
आत्रेयं चाप्य ड्विरखमौ पमन्युं महात्रतम्‌। गोकर्ण च शुहाचासं शिखण्डिनमुमाब्रतम्‌ 
एतानन्यांश्च चिप्रेन्द्रान्वेघा लोकपितामहः । परिकदप्याकरोद्यागं गयासुरशरीरके॥ 
अझ्िशर्माऽपिपञ्चाीन्मुखादेतानथासूजत्‌ । दक्षिणाम्मिंगाई पत्याहचनी यौ तपोव्ययः 
सभ्यावसथ्यौ देचर्षेयेषुयज्ञाःप्रतिष्ठिताः | यज्ञास्य च प्रनिष्ठार्थ चिप्रेम्योद क्षिणांददो|- 
ह॒त्वापूर्णाइति ब्रह्मा नात्वा चावभरथेन तु । यज्ञयूपं सुरैः सार्ध समानीय व्यरोपयत्‌] 


जाता गृहे तवशिछासमानीयाचिचारयन्‌ । देत्यस्यशीघ्रं शिरसि तां धार्यममा55क्षया 
० निश्चलार्थं यमः श्रत्वाऽधाएयन्मर्तके शिलाम्‌ । 
शिलायां“धारितायान्तुसिलश्चाऽसुरो ऽचळलत्‌॥ ४६ ॥ 
ड देवानूचेऽथ रुद्रादीड्शिलायां निश्चलाः किळ । 
' तिष्ठन्तु देवाःसकलीस्तथेत्युक्त्वा च ते स्थिताः ॥ ४७ ॥ 
देवाः पादेलेक्षयित्वा तथाऽपि चलितोऽसुरः । 
त्रह्माऽथ व्याकुलो चिष्णं गत क्षीराब्धिशायिनम्‌ ॥ 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा नत्वा चा५5द्वत्य तं प्रभुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


अह्याण्डस्य पते!नाथ! नमामि जगतांपतिम्‌। गतिकीर्तिमतांनणांभुक्तिमुकिप्रदायक* (222 


ह 
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दे पडचिकराततमो ऽध्यायः ]; ४ गयाखुरस्यन्रह्मदिभ्योचरपासिषर्णनम्‌ * ५७६ 


हरिराहाऽऽनय त्वं तं विष्णूक्तः स तमानयत्‌ ॥ पु 
अजमूचे हरिः कस्मादागतो5सि घदस्व तत्‌ ॥ ५०॥ > 
म्‌ ही ब्रह्मोचाच 
म्‌ |देवदेव कृते यागे प्रचचाल गयाखुरः । शिलायां देवरूपिण्यां न्यस्तायां तस्यमस्तके 
॥ रिद्रादिषु च देवेषु संस्थितेष्वसुरो 5चलत्‌ । इदानीं निश्चलार्थ हि प्रसादंकुरुमाधव ॥ 
| ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा ह्याकृष्य स्वशरीरतः । मूर्ति ददौ निश्चलार्थ ब्रह्मणे भगवान्हरिः 
॥। आनीयमूतिम्त्रह्मापिशिळायांसमधारयत्‌ | तथा5पिचङितंचीक्ष्यपुनदेवमथा ५5द्वयत्‌ | 


म्‌ आगत्य विष्णु: क्षीराब्धेः शिलायां सं स्थितोऽभवत्‌ । 
[ जनार्दूनाभिधानेन पुण्डरीकेतिनामतः ॥ 
यः {शिलायां निश्चलार्थ हि स्वयमादिगदाधरः ॥ ५५ ॥ 


रौ निश्चलार्थपञ्चघा55सीच्छिलार्याश्रपितामह: । पितामहो ऽथफलषीशःकेदारःकनकेश्वरः 
त त्रह्मा स्थितः स्वयंतत्रगजरूपीचिनायकः । गया दिव्यश्वोत्तराकोदक्षिणाकेखिधारचिः | 


त ब । गायत्री चैवसावित्रीत्रिसन्ध्याचसरस्वती | 
पा | इन्द्रोबृहस्पतिःपूषावसवोऽष्टीमहाबलाः। 


दिश्‍्ेदेवाश्चाऽऽश्वितेयौमारुतो विश्वनायकः | 

सरक्षोरगगन्धर्चास्तस्थुर्देचाः स्वशक्तिभिः ॥ ५६ ॥ । 

आद्यया गद्याचासौयस्मादेत्यःस्थिरीकृतः ! स्थितइत्येचहरिणातस्मादादिगदाघरः | 
'ञ्चे गयासुरो देवान्किमर्थ बञ्चितोह्ाहम्‌ । यज्ञां ब्रह्मणे दत्त शरीरमल्यं मया] ॥ 
विष्णोर्वचनमात्रेण कि न स्याँ निश्चलो ह्ाहम्‌॥ ६१ ॥ | 

' यत्सुरैः पीडितो5त्यर्थ गदया हरिणा तथा । पीडितो यद्यहं देवाःप्रसन्नाःसन्तुसवेदा 
| गदाधरादयस्तुष्टाः प्रोचुः साधं गयाखुप्म्‌। चरं बरूहि प्रसन्नाः स्मो देवानूचेगयासुरः 


| याचत्पृथ्वी पर्वताश्च यावच्चन्द्रार्कतारकाः । ताचज्छिलायांतिष्ठस्तुब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 

| अन्ये च सकला देवा मन्नास्ना ज्ञेत्रमस्तु चे ॥ ६४.॥ 

| 'पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सवंतीर्थानि प्रयच्छन्तुहितंग्णाम्‌ 
| | '्रानादितपेणं इत्वा चिण्डदांनात्फलादिकम्‌। महात्मनिसहसरश्वकरानांचोडरेशर 
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व्यक्तऱ्यक्तस्वरूपेण यूयं तिष्ठत सर्वदा । गदाधरः स्वयंलोकादुभूयात्सर्वाघनाशनात्‌ 
शराद्धं सपिण्डकं येषां ब्रह्मलोक प्रयान्तु ते । ब्रह्महत्यांदिकं पापं विनश्यतुचसेचिनाम्‌ 
नैमिषं पुष्कर गङ्काप्रयागश्चा विमु क्तिकम्‌ । एतान्यन्यानितीर्थानिदिविसुव्यन्त रिक्षत 
समायान्तु: सदा नणां प्रयच्छन्तु हितं सुराः ॥ ६६॥ 
कि बहुकत्याखुरगणायुष्मास्वेकाऽपिदेवता । चेन्न तिष्ठेद्हंचा पिसमयःप्रतिपाल्यताम्‌ 
गयासुरत्रचःश्रुत्वा प्रोचुविष्ण्वादयः सुराः । त्वयायत्प्राथितंसवंतद्वविष्यत्यसंशयम्‌ 
अस्मत्पादानर्चयित्वायास्यन्तिपरमांगतिम्‌ । देवैदंत्तवरो दैत्यो हषितो निश्चलोऽभवत्‌ F 
स्थितेषुचेव देवेषु ब्राह्मणेभ्यो ददावजः । ग्रामांश्च पञ्चपञ्चाशात्पञ्चक्रोशीं गयां तथा 
ग्रहान्कत्वा ददौ दिव्यान्सर्वोपस्करसंयुतान्‌ ॥ ७३ ॥ 
कामधेन कट्प्वक्षं पारिजाता दिकांस्तरून्‌ । महानदीं क्षीरयहःं घ्ृतकुल्यास्तथेव च॥ 
मधुस््रवां मधुकुल्यांदिव्याज्याढ्यसरांसि च | खुकरणंदी धिकाङचेवबहुनन्नादिपवतान्‌ 
भक्ष्यसोज्यफलादीश्च सवं ब्रह्मासूजन्द्दी । न याचय£्वंचिप्रेन्द्राअन्याचुत्तवाददाघज 
द्त्वा ययौ व्रहालोक नत्वा ह्यादिगदाधरम्‌ । धर्मारण्ये तत्रधर्मयाजयित्वाययाचिरे 
धर्मयागे च लोभाक्े प्रतिगुह्यघनादिकम्‌ । ततो ब्रह्मा समागत्यत्राह्मणांस्ताञ्शाशापE |` 
तो यतो लोभं मददक्तेष्वखिछेष्वपि । | 
०. तस्माद्वणाधिका यूयं भर्विध्यन्ति(थ)सदा द्विजाः ॥ ७६॥ 
शुष्माक स्याद्वारिर्वहा नदी पाषाणपर्वताः । नद्यादयो वारिवहा सुन्मयाश्चतथाग्हाः 
कामधेनुः कत्पत्रृ्षो मह्लोकमुरपतिष्ठताम्‌ । एवं शप्ता ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तो5ब्रुवनजम. 
त्वया यद्दत्तमखिळं तत्सर्वं शापतो गतम्‌ । जीवनार्थं प्रसादं नो भगवन्कतुंमहेसि 
तच्छ्रुत्वा त्राह्मणान्त्रह्माप्रोचाचेदंद्यान्वितः । तीर्थोपजी विकायूयमाचन्द्रार्कम विष्य 
लोकाः पुण्यागयायां ये श्राद्धिनो ब्रझलोकगाः । 
युष्मान्ये पूजयिष्यन्ति तैरहं पूजितः सदा ॥ ८४ ॥ 
आक्रान्तं द्‌त्यजठरंधमण विरजाद्रिणा | नाभिकूपसमीपे तु देवी या विरजास्थिता 


त्त पिण्डादिक कत्या. जिःसपकलमुदरेत।महेल्नगिरिणातसयुह॒तीपादौसनिश 
ol 


| ह 2 
दै प्पाधिकशततमो 5ध्या परः ] ३ शिलाख्यानवर्णनम्‌ * | 


` तत्र पिण्डादिछर्त्सप्त कुळान्युद्धरते नरः ॥ ८६ ॥ 


॥ ७ गयामा हात 0 ०७ 
[| इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपसंहारपादै त्म्यं नाम | 
| बर्डथिकशततमो५ध्याय: ॥ १०६ ॥ 


उ सक्ताधिकशततमो ्व्यायः 
 धर्माद्विथरूपायां धर्मत्रतायाउत्पत्तिस्तस्याअनुरूवरत्राप्तये तपसिस्थिताया 
धर्मपुत्रस्यमरीचेःसम्भाषणम्‌ 
नारद उवाच 
॥ | कथं शिला समुत्पन्ना यथाऽऽक्रान्तो गयासुरः । 
॒ कि रूपं कि च माहात्यं तस्याः किंचदनामच॥१॥ 


सनत्कुमार उवाच | 
त्पत्नी भर्तुत्तपरायणा | 
सर्वचिज्ञानपारगः । विश्वरूपा च तत्पत्नी अट 


२ आसीद्धर्मो महातेजाः स र | 
| २ भ्रौचनसम्पन्नालक्ष्मीस्विणुणाधिका | 
ह तस्यां धर्मात्समुत्पन्ना कन्याधमन्रता सती । करो र हमी य मी 
तस्याँ ये तु गुणा ह्यासंस्तेतिष्ठन्ति जगत्त्रये । श्र्मोधमैत्रतायास्तुरिऽ | 
®. = G ° वनं 
नानुरूपं चरं लेभे घर्मो$थ वरसिद्धये । तपः फुरु चराथ त्य ps न 
: कन्या सा च तपस्तेपे सर्वेपां ढुष्करञ्च यत्‌ | चायुभक्षा श्‍वेतकल्पे यु a | 
| पर्यटन्पूरि ¢ कन्यारत | 
ब्रह्मणी मानसः पुत्रो मरीचिर्नाम विश्रुतः । न्पृथिवीं सर्वा कन्यारत्न दद 


| 

१ <थमरीचिस्तां 'कात्वंकस्याऽसितद्वद 
| ' रुपयौचनसस्पन्नां परमेतपसिस्थिताम्‌ । पप्रच्छा त 

| 


०८ ७ 63 म रीचिर्वदपारगः Co ३ | 
रुपेणानेन मां सीर ! विमोहयसि सुत्रत। ब्रह्मात्मजो5हं क हक न ह. रग: 
मरीचेर्वदन॑ श्रत्वा कन्या प्रोवाच तं मुनिम्‌ । अहँ चरम धत 

१47 { तपः । धर्मब्रतां | 
पतिव्रतार्थ विप्रेन्द्र चरामि परमं तपः । ` । 
| पतिव्रता दशनान्ले मविष्यसिशुभवते !। पतिबतेक्षया पृथ्वी विचरामि हाइनिशम्‌ 


त्वं चेत्पतिव्रता जाता भजे त्वां मज मां चसम्‌ । | 
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५८२ * वायुपुराणम्‌ # (¢ [४ उपसंहारपादे | 


ह 


लोके न त्वाद्ृशी कन्या मम तुल्यो न ते बरः ॥ १३॥ | 
धर्मेत्रते धर्मपल्ली तस्मात्त्वं भव मेऽधुना । धर्मरता सुनि प्राह धर्मं याचय सुचत ॥ | 
तच्छुत्वा धर्ममगमन्सुनि धमो ददर्शह । तेजःपुञ्जं घरंनत्वा आसनार्थ्या दिनाऽचयत्‌ |" 
किमथेमागतः पृष्टो मरीचिधेमेमत्रवीत्‌ । कन्यार्थं भ्रमता पृथ्वी दुष्टा ते कन्यका वरा . 
महां कन्यां च तां देहि श्रेयस्तव भविष्यति ॥ १६ ॥ j 
अर्भ्यादिना समभ्यच्ये धमेःप्रोचेतथेति तम्‌ । धर्म्रतां समानीय दत्तथांस्तां मरीचये | 
ब्राह्मणाय चिचाहेन धनरल्नादिकं ददौ | चरंच दत्तवांस्तस्मे तद्वाकं(क्यं)यत्तश्रातम्‌ 
अश्निहोत्रेण सहितां स्वाश्रमं तां द्विजो ऽनयत्‌ ॥ १८॥ 
मेसु निस्तयासाधयथा विष्णुः श्रियाखह । पार्वत्याचयथाशाम्भुःसरस्वत्या यथा ह्यजः |^ 
जज्ञे पुत्रशतं तस्यां मरीचेचिष्णुनोपमम्‌ । मरीचि फळपुष्पाथ वनं गत्वा समागत क 
रान्तः कदाचित्तां पलीमुचाचेतिपतित्रताम्‌ । भुत्तत्रातु शयनस्थस्यपादसम्बाहनं कुर 
धमेतरता तथेत्युक्ता शयनस्थस्य सा मुनेः | पादसम्वाहनं चक्रे छृतेनाभ्यञ्य तत्परा 
निद्रायमाणेऽथ सुनौ ब्रह्मा तं देशमागतः । उयेष दृष्टा ब्रह्माणं मनसाऽ्चयितुं परशुम्‌ 
पादसम्वाहनं कुर्याकिपूज्यो 5यंजर्गदगुरू: । इत्याकुलासमुत्तस्थौमत्वासातंगुरोगरुम्‌ 
अध्यपाझादिक द्त्वा ब्रह्माणं समपूजय़त्‌ । सत्कृतायांतुशय्यायां विश्वाममकरोदज 
एतस्मिनन्तरे भर्ता समुत्तस्थौ स्वतवः । धर्मबतामपश्यन्सचिप्रः कुद्धः शशापताम्‌ 
पादसम्वरहन त्यकत्वा यस्मादाज्ञां विहाय मे | 
गताऽन्यत्र ततः पापाच्छापदग्धा शिला भच ॥ २७॥ 
भत्राधमेत्रता शप्ता मरीचिप्राह सा रुपा | शयानेत्वयि सम्पराते ब्रह्मा त्वज्ञनको गुरु 
त्वयोत्थाय हि कतेव्यंस्वशुरोः पूजनंसदा । मयातु धमचारिण्या तव कार्य क्ते 
अदोषाऽहंयत;श्तातस्माच्छापंददामिते । त्वं च शापं महादेवाद्वतं प्राप्स्यस्यसंशयरम, 
व्याकुल तं पति दृष्टा ब्याकुलाऽगात्प्रजापतिम्‌ । 
नत्वा शयान ब्रह्माणमझि प्रज्वाल्य चेन्धनेः ॥ ३१ ॥ 
गाहंपत्ये स्थिता चक्रे तपः परमदुष्करम्‌ । तथा शतो मरीचिश्च तपस्तेपे खुदा 
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ब प्ताधिकशततमो ऽध्यायः } + 'र्मतायादेवेभ्यो वरप्रातिवणेनम्‌ # ७८३ 
है (1 


पतिब्रतायास्तपसा मरीचेस्तएसा तथा । इन्द्रादयश्च सन्तप्त गतास्ते शरणं हरिम्‌ 


उचुः क्षीराम्बुघी खुप्तं सन्तप्तास्तपसा हरे । पतिव्रतायाश्च मुनेस्त्रेलोक्यं, रक्ष करव 
| ; वचः श्रत्वा विष्णुर्धेर्मत्रतांययौ । एतस्मिन्नेव काले तु प्रबुद्धो भगवानजः 
ऊच्चुधमेत्रतां देवा अद्भिस्थां तां सकेशवाः ॥ ३५ ॥ bi 
म नु ट 1 पं सर्वेलोकभयडूरम्‌ ॥ 
अञ्चिमथ्ये तपः कर्तु कस्य शक्तिः पतिव्रते । त्वया तं तत्परमं स हि 
रं वरयधर्मज्ञे अस्मत्तोयदभी प्सितम्‌ । विष्ण्वादीनां वचःश्ुत्वादेवान्धमत्रता5व्रवीत्‌ 
रट i गच्छतु॥ 
भर्तशापमशक्ताऽहं निवर्ते यितुमो जसा । द्त्तो मरीचिना नि प स ह्यप क्य 
१ प्रोचुरैतां खुराः पुनः भै त्र शापो$यं परम 
धर्मं्र॒तावच: श्रुत्वा प्रोचुरेतां खुराः पुनः । घमंत्रते धमे a 
स्ते न निराकतुं शक्यो देवद्विजातिमिः । तस्मादन्यंवस्त्रू र र 
' कं देवान्धमेत्रता5ब्रचीत्‌॥ 


अवेद्ै त्रिषु लोकेषु वेदोक्तस्य शुभवते । देवानां वचनं श्रत्वा देवा ति 
| ं शापान्मोचयितुं न शक्ताश्च यदाऽमराः । मह्यं वरं प्रयच्छध्वं एवंचिधमचुत्तमम्‌ 
ह 


सुख्यदेचेभ्य 
छ 0) 


तिष्ठन्त मदेहे तीर्थ न 2॥ 

तानि तिष्टन्तु मद्देहै ती्थरूपेण सवेदा ॥ ४ ME... 
तीर्थान्यपिच सर्वाणि नक्षत्रप्रसुखास्तथा । तिष्ठन्तु देवाः सकला दै अ | 

२ कको पणम्‌। श्राद्धंसपिण्डकंयेषांग्रद प्रयान्तुते 


मुक्तिमवेत्पितृर्णां च बहुनां श्राद्धतः खंदा 

स्वेदजा घाऽपि चोद्भिदः । | 

शिलायां ॥ | 

। ते यान्तु विष्णुस्वरूपताम्‌॥ ४ ८॥ 

यित हरी सर्वे यज्ञाःपूर्णाभवन्ति हि. तथा श्राद्धं तपेणं च म ला । 

० 1 ७ बा हे छ | 

टि थे जपन्ति श्रुतादिकम । अविरेणापितेसिद्धा सिद्धिमाजोभचन्तुच 
मम प्र bce 


ृत्यविष्णुलोकंनयेदुधुचम्‌, 
सहिंतंनरः पद्धादिना समुदुध्त्यविष्णणुलोकन 21 
पितणां कुलसाहस्रमात्मनासहितंनरः । * ' कहा ७ 
| याचत्यो हिसरिच्क्ेष्ठागड्ञाद्याश्वहदाःशुभाः  समुद्राद्याःसरोमुख्यामान 
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५८४ | हक 7. औऑ बायुपुरापम्‌ क - ८. :: - [ ४ डपसंहारपादे | 

नृणां श्राद्धं विदधतो मुक्तये निवसन्तु मे ॥५२॥ र 
शरीरेण.समायान्तु कचिन्नोयान्तुदेचताः:। एको विष्णु खिधामूतिर्याचत्सङ्घीत्यतेघुपैः |: 
तावच्छिलायह सर्वाणि तीर्थानिसहदैवतैः । सदा तिष्टन्तुसुनयो गन्धर्चा णांगणाश्चये र 


यावत्तिष्ठतित्रह्माण्डं तावत्तिष्ठतु वै शिला । मम देहेऽशमरूपे च ये जपन्ति तपन्ति च '२ 
जुहोत्यम्मौ च तेषां वै तदक्षय्यो पतिष्ठताम्‌(?) अक्षयंतुभवेच्छाद्धंजपहोमतपांसि च |२ 


शिलापर्वेतरूपेण मयि तिष्ठत सर्वदा ॥ ५६ ॥ , :: ` प 
पतिव्रतावचःश्रत्वादैचा प्रोचुःपतिव्रताम्‌ । त्वया यत्पार्थितं सर्च तद्गदिष्यत्यसंशयम्‌ | 
गयासुरस्य शिरसि भविष्यसि यदा स्थिरा । 


तदा पादादिरूपेण स्थास्यामस्त्वयि सुस्थिराः॥ 
घर शिलाये दत्त्वेचं तत्रेचान्तदधुः सुराः ॥ ५८॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नाम | 
@ ' ॥ 

सप्ताधिकशततमो५ध्याय: ॥ १०७ ॥ 


€ 


र ” अष्ोत्तरएततमो5्याय:. 
८ ` गयामाहात्म्ये रामतीर्थमहत्ववणेनम्‌ 


सनत्कुमार उवाच 
| वक्ष्ये शिळाया माहात्म्यं त्रणु नारद ! मुक्तिदम्‌.। 
यस्या गायन्ति देवाश्व माहात्म्यं मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
शिला स्थिता पृथिव्यां सा देवरूपा ऽतिपाचनी । 
| विचित्राख्यं शिलातीर्थ त्रिघु लोकेषु विश्वतम्‌ ॥ २॥ 
| तस्या संस्पशेनालोकाः सर्वे हरिपुर ययुः । शून्ये लोकत्रयेजाते शून्यायमपुरी ह 
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७ ॥ £ ८ 
न बष्टोत्तरशततमो5ध्याय: ]: ॐ भरताश्रमवर्णनम्‌ * ५८५ 
॥ ॥ हे 


यम इन्द्रादिभिर्गत्वा ऊचे ब्रह्माणमद्भुतम्‌ | अधिकारं ग्रहाणाउथ यमदा हि 
; |यममूचे ततो ब्रह्मा स्वग्रृहे धारयस्व ताम्‌ | ब्रह्मोक्तो धर्मराज॑स्तु पवत त्‌ 
) 'यमो$धिकारंस्वंचक्रे पापिनांशासनादिकम्‌ । एवंविधागुरुतरा सिड य प 
(यथा ब्रह्मा यथा विष्णुर्यथा देवो महेश्वरः । ब्रह्माण्डे च यथा नकल 
| गयासुरस्य शिरसि गुरुत्वाद्धारिता यतः । अतः पवित्रयोयोगः पितृणां 2 स 

पचित्रयो ईयोयोगे हयमेघमजो 5करोत्‌ । भागार्थमागतान्हष्राचिषण्यादी नन क 
॥ शिलास्थितिप्रतिज्ञांतुकुवेन्तुपिवमुक्त्ये [तयेत्युक्तवाशिळायांतेदेवाचविष्ण्यादयः।स्थता* 


T : पू्वप्रतिज्ञया ॥११ 
शिलारूपेण मूर्त्या च पदरूपेण देवताः | मूर्तामूतस्वरूपेण स्थिताः पूर्वप्रति 
[ दैत्यस्य मुण्डपृष्ठे तु यस्मात्सा संस्थिताशिला। "० 
तस्मात्स मुण्डपृष्टाद्रिः पितृणां ब्रह्मलोकदः ॥ १२॥ 


; तितः 
आच्छादितः शिलापादःप्रभासेनाद्रिणायतः | भासितोभास्करेणेतिप्रभासःपरिकी 


त्थित ई :प्रकी तितः 
। ग्रमासंहिविनिसिद्य शिलाडुष्टो विनिर्गतः । अङ्नुछोत्थित mae a 
शिळाङ्गष्ठेकदेशो यः साचप्रेतशिळास्स्छुता । पिण्डदानाद्यतस्तस्याप तर्‌ ) न्मु 
रद : सातो रामतीथ ततः 
, सडमेस्रानन्नरः । रामोदेव्यासह 
महानदीप्रभासाद्र्योः सङ्ग द दम त 
्राधितोऽत्र महानद्या राम! स्नातो भवेति च Men rn | 
रं त्सवं विळयं या | 
` ग्र य॒त्क्रतं दुष्कृतं मया । तत्व चिलय ७0 >. 

जन्मान्तरशतं साग्रं यत्छत ढु सब वि म न 

मन्त्रेणाफनेनयःखात्वाश्राद्वकुर्वोतमानवः । रामतीर्थेपिण्डदस्तुविष्णुल र 

तथेत्युकत्वा स्थितो रामः सीतया भस्ताञ्नजः ॥ १६॥ 


1 । मम नश्यतु पातकम्‌॥ | 
राम राम महाबाहो देवानामभयङ्कर । त्वाँ ससे है मम नश्यतु 
मन्त्रेणानेन यः. खात्या श्राद्धं कुर्यात्सपिण्डकम्‌ 


प्रेतत्वात्तस्य पितरो विमुक्ताः पितृता य बच मनोवाक्कायकर्मजम्‌ 
| ज्योतिषां पतिरेच च । पापं नाशय मे देवा मन ५ | 
| आपस्त्वमसि देवेश : नमस्कृत्य कुर्याद्ममबलि ततः 


सेशं : शिवंत्रजेत्‌। तं च शम्मु 
Mr ल यावता रामंसंस्थाप्य तत्र च 


| 


| रामे घनं गते शैलमा गत्यमरतःस्थितः । 
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) ५८६ * वायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहारपादे “ 


रामंसीतांलक्ष्मणंच मुनीन्स्थापितवान्प्रभु: । भरतस्या&५श्रमेपुण्येनित्यंपुण्यतमैचतम्‌ 
>- « मृतङ्गस्य पदं तत्र दश्यते सरवमानुषेः ॥ २५ ॥ 
७ € ¢ ७ € Lal 6 
स्थापितं धर्मेसर्वस्वंलोकस्याऽस्य निदर्शनात्‌ | मतङ्गस्यपदेश्ाद्ीसर्वाँस्तास्यतेपितन्‌ 


रामतीर्थे नरः स्नात्वा रामं सीतां समच्यंच । रामेश्वरं प्रणस्या5थ न देही जायतेपुनः | 


शिलाया जघनं भूयः समाक्रान्तं नगेन तु । धर्मेराजेन सम्प्रोक्तोनगच्छेति नगःस्मृतः 
यमराजधर्मराजौ निश्चलार्थं व्यवस्थितौ । ताभ्यांचलि प्रयच्छामि पितृणां मुक्तिहेतवे 


ऐन्द्रचारुणचायव्ययाम्यनैक्रा त्यखं स्थिताः। चायसाःप्रतिगृहणन्तुभूमौ पिण्डंमयाऽपितम्‌# 


शिळाया दक्षिणे हस्ते स्थापितः कुण्डपर्वतः | तिमिरादित्यईशानभर्याविते महेश्वराः 
वहिद्दो वरुणौ रुद्राश्चत्वारः पितृमोक्षदाः । भरताश्रममासाद्य तान्नमेत्पूजयेन्नरः॥ 
पापेभ्यश्चोपपापेभ्यो मुच्यते पितृभिः सह । यत्र कुत्राऽपि देवर्षे भरतस्याऽऽश्रमेनरः, 


स्नातः श्राद्धादिक कुर्यात्तत्करपोऽपि न हीयते ॥ ३४ ॥ 
गयायां चाऽक्षयं शराद्धं जपहोभतपांलि च । सर्वमानन्त्यमाहुर्वे यद्दत्तं भरताश्रमे॥३४ 


चतुयुंगस्वरूपेणचतस्रोरविमूरतयः। दृष्टाः स्पृष्टा:पूजिताम्ताःपि्‌णांसुक्तिदाय(यि)काः 

सुक्तिर्वामन इत्येच «तारकाख्यो विधिःपरः | संखारार्णवत्तानांनाचावेतौ सुरेश्वरी 
° तारकं ब्रह्म विश्‍वेषां सृतानी जीचतामिदम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| तिविक्रमं च ब्रह्माणं यः पश्येत्पुरुपोत्तभम्‌ | पितृभिःसुहधर्मात्मासया तिपरमांगतिम 
० शिलाया धामपादेऽपि तथाऽभ्युद्यन्तको गिरिः । _ 
स्थापितः पिण्डद्स्तत्र पितुन्त्र्मपुरं नयेत 3६ 8. जज ॥ ३६ ॥ 


दी श्वानोश्यामशबलोवेवस्वतकुळोद्ववी । ताभ्यांवलिप्रयच्छामिस्यातामेताचहिंसको 
व्र 
कु 


ण 


| # अतोऽन मुदवितपुस्तकपाठेऽधिकाःशोकाउपलम्यन्ते-- 

| यमोऽसि यमदूतोऽसिवायसोऽसि महाबल । सत्तजन्मकृतंपापंबलिंभुत्तवा वि 
| रामे वनंगते शेलमागत्य भरतेन हि । पितुः पिण्डादिकछत्वा रामेशःस्थापितो 
| 


| स्मात्वा नत्वायरामेशंरामसीतालमन्वितम्‌ । तत्रश्राद्ध॑सपिण्डंचकृत्वाविष्छऽ` 
पितृभिः सह धर्मात्मा कुलानां च शतैः सह ॥ ३ ॥ इति | 


§ 


५ 


तं 


न 


a 
त 


“शज 


त 


x 
> 
स्‌ 
| 
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 |ष्टोत्तरशतलमोऽध्याय,] ॐ अभ्युद्यन्तकगिरिवर्णनम्‌ * 


रे 1 1 स्थिताः 

 प्ेमिषारण्यपाशवतु ईये ब्रह्मा खुरः सह | मुख्यसब्जंहि तत्तीथ वय क 

रषु तेषु पदेष्वेच तीर्थेषु मुनिसत्तम | यत्किञ्चिदशुभं कमं तत्प्रणश्य ति* अलोन 

: हन्नैमिषवनेपुण्यं सेचित॑ पुण्यपौरुपैः । तत्रन्यासःशुकःपेलःकण्वोवेधाः शि क 
| षां-्दशनमात्रेण मुच्यते पातकैनंरः । वामहस्ते शिळायास्तु तथाचोद्यन्तको 


वेव तपश्चोग्रश्च चक्रतुः ॥ 
|च पर्वतः समानीतो ह्यगस्त्येन मदात्मना >| तत्र ब्रह्मा हरश्चेव तपश्चोग्रश्च चक्रतु 


०८७ 


2202 ही 


न ङः अतो 5ग्रेमुद्रितपुस्तकपाठे$घिकडपलम्यते-- 
स्थापितः पिण्डदस्तत्र पितुन्तरह्मपुर नयेत्‌ । कुण्डश्चोद्यन्तकस्तत्र क 
कुमाराभ्यांसहस्थितम्‌ । हाहाहुहप्र wa 
दिको गिरिः। अगस्त्योभगवान्यत्र त र ल 
र मुद्रांतथाभार्या पितृणांपरमांगतिम्‌ 


-स्तत्रआत्मनस्तपसा रतः 
गीतिनादं प्रचक्रिरे ॥ 


ब्रह्मणा तत्र सावित्री 
कुण्डमुद्यन्तक तत्र गीतवा - “ 
ब्रह्मणस्तु चरंलेमे माहात्म्य भुविदुलभम्‌ । छोपा ममा ती 
| ज्ञातस्तत्र च मध्याहे सावित्रींसमुपास्यच । कोरिजन्म 

अगस्त्यस्य पदे स्मात्वा पिण्डदो व्रह्मलोकगः । १ 

पितृमिः सह धर्मात्मा पूज्यमानो दिव्गेकसाम ॥ ६ ह कत 
| न निर्मच्छेद्यस्तुमानवः । पूर त्रह्म स यातीहवि मं | 

ब्रह्मयो निप्रचिश्याऽथ उतत सोमकुण्डाभिचेकीच, सोमठोकनयेत्पिदुन, | 

ह । स्वर्गद्वारे (नत्वासवरांदन्ह | 
पतन, । शिळायादक्षिणेहस्तेभस्मकूटमधार्पत. 


4 
है 


नत्वागयाकुमा स्थ्व ब्राह्मण्य ल 


ततोऽसौ भस्मकूटा द्रिभेस्मस्नातश्र हा ॥ कन. ह... 
| वरेश्वरस्तत्र स्थितश्च प्रपितामहः । म दे सु 2 द्‌ gi 
| | तस्याग्रे रुक्मिणीकुण्डं पश्चिमे कपिला नदी । का beets के 
| कपिलायां नर:स्रात्वाकपिलेशांनमेच यः । श्राद्धद सि कर खेळी 
. | गौरी च मङ्गला तत्र सर्वसौभाग्यदायिनी | सा टेतस्यह 
। मन्त्रेण चाऽऽत्मनोऽन्येषां सव्यहस्ते | 
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९५८८ ` -अ“घायुषुराणम्‌# । [४ उपसंहारपादे ४ 
सत्रागस्त्यस्य हि वरकुण्डंच्रेलोक्यदढुर्लभम्‌ । यत्रमुर्न्यणएकंसिद्धंतपस्तप्त्वांशिवंगतम्‌ त् 
* छुण्डे मुन्यष्टकं नत्वा पित॒न्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥ ४५ ॥ ँ म 
अगस्त्येना5देवर्षे उदयाद्रेमंहात्मना । शिलायावामहदते5पिस्था पितो गिरिराट्शुभः 
वादित्राग्रेदिव्यगीतैराद्रों चादित्रको गिरिः ॥ ४६ ॥ । 


४ ---३-५--- 


र 


जीवतां दधिसं मिश्रं सर्वे ते विष्णुलोकगाः ॥ १०॥ ऱ्य 

एप पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन! । देहि देच गयाशीर्षे तस्मै तस्मिन्सृतेतुतम्‌ |. 

एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन | गयाशीर्ष त्वया देयोमह्यंपिण्डो सृतेमयि | 
जनादन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृरूपिणे । पितृपतेः नमस्तुभ्यं नमस्ते मुक्तिहेतवे॥ 
गयायांपित्रूपेण स्वयमेच जनार्दन । लक्ष्मी कान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितुमोक्षद्‌॥ 

तंध्यात्वापुण्डरीकाक्षंमुच्यतेचञ्ऋणत्रयात्‌ । पुण्डरीकाक्षमभ्यच्येर्वगंप्रापर्नराध्रुवम्‌; 

चामजाऱुतुसंपात्यनत्वाभीमोजनादेनम्‌ । श्राद्धंसपिण्डकृत्वाश्रातृभिर्विष्णुलोकगः । 
शिलाया दक्षिणे पादै प्रेतकूटो गिरिर्धृतः । धर्मराजेन पादाभ्यां गिरिः प्रेतशिलाश्रयः 
पादैन दूरे निक्षिप्तः शिलायाः पापभारतः | प्रेतभावस्वरूपेण करग्रहणकानने ॥२३॥ 
पृष्ठे स्थिताश्च बहवो विज्नकारिण एव ते । श्राद्धादिकरणान्चर्णा तीर्थपितृचिमुक्तिदम्‌ 
' गतः शिलाङ्गसंस्पर्शात्प्रेतक्कटः पचित्रताम्‌ । परेतकूरब्धतत्रा55स्तेदेचास्तत्रपदेस्थिता: 

“ तत्र भ्राद्धादिक कृत्वा प्रेतत्वाग्मोचयेत्पितन्‌ ॥ २० ॥ 

| 'शिळासमीपे ये चिप्र प्रेतरूपा भग्नानका: । सब ते जने तु प्रथिव्यां पर्यटन्ति व 
' गयासुरस्य शिरसि पुण्ये प्रेतादिवजिते । स्थिता शह दयोदेचागतःसो 5पिपचित्रताम 
1] क गया पुण्या पुण्यंराजचनंगुहम्‌ । च्यवनस्या 55श्रमःपुण्यो नदी पुण्यापुनःपुत' 
| चकुण्ठे हेमदण्डश्च हेमकूटो गिरिस्तथा | थ्राद्धपिण्डादिङ्टत्तत्र पितुन्त्रहापुर नयेत! 


| 


| 


। शिला दक्षिणपादे तु गृध्रकूटो गिरिधृतः । धर्मराजेन सुस्थैर्यकरणाय सुपाधनः ५ 
। यमरूपेण तत्राऽथ तपः कृत्वा महषेय: । विमुक्तवा गृधकूटो5यं तत गुश्नेश्वरः स्थिर 
ततन शृध्रश्वर दृष्टा यान्ति शम्भुप्रद्‌ नराः । तत्र गरधवटं नत्वा प्रा्कामो दिवंत्रजैरत 
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 भष्टोत्तरशततमो 5ध्याय ] ४ कपिलायाम्पिण्डदानमाहात्म्यम्‌ # , ८५८६ | 


|तत्र विद्याधरो नामगन्धर्वाप्सरसांगणेः । समेतोऽद्यापि गीतानिदिव्यानिसहगीयते 
ळे च es ठ न्तक ८ | 
मोहनश्च सुनीथञ्च शेळूजो मोहनोत्तमः । पर्वतो नारदध्यानी संगाती पुष्पदन्तकः ॥ | 
१ हाहाहूहप्रभ्रतयो गीतदानं प्रचक्रिरे ॥ ४८॥ 
। तथा चित्ररथो नाम सर्वगन्धर्वसंवृतः । गायन्ति म'धुराण्येच गीतान्यद्रा महोत्सवम्‌, 
- अतः स पर्वतो देयैः सेव्यतेऽद्यापि नित्यशः । धर्मजास्तत्र देवेशो हरो भस्माङ्गरागचान्‌ 
`| पार्वत्या सहितो रुद्रः पर्वते गीतनादिते । मोदते पूजितो ध्येयः पिवुन शि 
>> Cc PT कजे ~ रू 
( | गयायां परमात्मा हि गोपतिचा गदाधरः । दीयते वैष्णवी माया तथास्द्राचयामु 
{| शिलाया दक्षिणे हस्तेभस्मकूटोगिसिधितः । धर्मराजेनतच्रा55स्तेअगस्त्यःसहभायया 
य A € 
॥ | अगस्त्यस्यपदे स्रातः पिण्डदो ब्रह्मलोकः । त्रह्मणस्तु चर लेमेमाहात्म्यंशुविदुळभम्‌ 
| | ळोपामुद्रां तथा भार्या पितुणां परमां गतिम्‌ । तत्रागस्त्येश्वर ही 
जै i) > ० क ~ गरं 
1५ अगस्त्यञ्च सभायं च पितृन्त्रह्मपुर नयेत्‌ | दण्डिनाइथ तपस्तेपेसीताद दे क्ष न 
। चरो चरेश्वरस्तत्र स्थितश्च प्रपितामहः । तदग्रे रुक्मिणीकुण्डं पश्चिमे कपिलानदी ॥ 
मी मे ॥ ०७ ॥ 
कपिलेशो नदीतीरे अमासोमसमागमे ॥ ५ कट 
| प्ट [समच्ये श्राद्वेपिण्डदानेपितरोमोक्षमाप्चुयुः | 
॥ | कपिलार्या नरः स्नात्वाकपिलेशंसमच्ये च | क्ते दृ | 
हे ऱ्य - 7 7 लाका ० ४ नयेटि त्पित | 
श्वरीधारापिण्डदःस्वनंयीत्पदून, | 
; उद:शिवलोकभाक्‌। तत्न माहे स 
Ce ८2 भेकभाक । ऋणमोक्षे पापमोक्षं शिवंदृष्टाशिवंत्रज्ञेत्‌ 
मूलक्षेत्रं सरस्तत्र पिण्डदो ब्रह्मलोका = 
); आदिपालेन गिरिणा समाक्रान्त शिलोद्रम्‌ 


। | 

्‌ यत्राऽऽस्ते गजरूपेण विघ्नेशो विज्लनाशन: ॥ 

| | ' नाभौ च पिण्डदो यस्त पितृन्त्रह्मपुर नयेत्‌ ॥ २० ॥ द 

| नितम्वे स्य देवदारुवनं त्वभूत(। मण्डपृप्ठे$रविन्दा द्रि दृष्टा पा न 

|. क नि पाद:प्रकीतितः 

। लम सप ओोसुनिस्तत्रतयो करो लपा ङ्य बा स्थित | 
| => लयेट्स्वर्गकुलत्रयं । शेळायांव्यक्तरूपेणव्य 

: | स्नातो जलाशये तत्र नयेत्स्वगकुद र 


विवुप्रैः साथ तस्माद क 


लक्ष्मीशो 0 
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«६० ` क वायुपुराणम्‌ # { [४ उपसहारपादे अ 
अश्चिधारा गिरिवरादागतोद्यन्तकादनु । तत्र सारस्वतं कुण्डं सरस्वत्यां प्रकल्पितम्‌ |स 
शुक्रस्तत्र सुतैः साधं स(ष)ण्डामका दिभिः प्रभुः । तत्रतत्रसुनीन्द्राणांपदेषुसुनिसत्तम |स 
` श्राद्वपिण्डादिइृत्स्नातः पित स्तारयते नरः ६० ॥ द 
शिलाया घामहस्तेऽपि शृध्रकूटो गिरिधंतः । गृध्ररूपेण संसिद्धास्तपस्तप्त्वामहंषेयः |ष 
अतो गिरिगुंधकूटस्तत्र गृध्रेश्वरः स्थितः । दृष्टा गृध्रेश्वरं नत्वा यायाच्छम्मोःपदंनरः [म 
तत्र गृध्रे णुहायाञ्च पिण्डदः शिवळोकभाक्‌ । तत्र शृध्रेचरंनत्वाप्रात्तकामो दिवंत्रजेत्‌ च 
ऋणमोक्षं पापमोक्षं शिवं दृष्टा शिवं ब्रजेत्‌ । ह 
शूलक्षेत्र च तत्राऽऽस्ते पिण्डदः स्वनयेत्पितृन्‌ ॥ ६४ ॥ 
आदिपालेनगिरिणासमाक्रान्तंशिलोदरम्‌ । तत्राऽऽस्तेगजरूपेण विघ्नेशो विप्ननाशन 
तं दृष्ट्रा मुच्यते विष्नेः पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥ ६५॥ 
नितम्वे मुण्डपृष्ठस्य देवदारुवनं त्वभूत्‌ । मुण्डपृष्ठारचिन्दाद्री दृष्टा पापं विनाशयेत॥ 
गयानाभो सुषुन्नायां पिण्डदः स्वनयेत्पितन्‌ ॥ ६६ ॥ 
शिलाया चामपादे तु स्थापितः प्रेतपर्वंतः । धर्मराजेन पापेभ्यो गिरिः प्रेतशिलाहप 
यादेन दूरे निश्षिप्तः शिलायाःपादभारतः । गतः शिलायाः संसर्गात्प्रेतकूटःपचित्रताम्‌ 
प्रेतकुण्ड च तत्राऽऽस्ते देवस्तत्र पदे स्थिताः । 
„ तत्र कुण्डीदिकं रत्वा प्रेतत्शान्मोचयेत्पितन्‌ ॥ ६६ ॥ 
सृथक्स्थिताश्च वहवरेविष्नकारिण एघ ते । श्राद्धादिकारिणांनणांतीर्थेपितृविमुक्त्ये 
प्रता धानुष्करूपेण करग्रहणकारकाः ॥ ७० ॥ 


Pr TS ९१) 


| यादाङ्कितां सुण्डपृष्ठां महादेचनिवासिनीम्‌। तां दृष्टा सचेलोकश्रसुक्तःपापोपपारर्क 


गयाशिरसि पुण्ये च सर्वपापविवर्ञिते । प्रेतादिवजितं यस्मात्ततोऽतिपाचनं वरम. 
कीकटेषु गयाषुण्या पुण्यं राजगृहंचनम्‌ | च्यवनस्या ५५श्रमं पुण्यं नदीपुण्यापुन ड 
कुण्ठो लोहदण्डश्च शृप्रकृटश्च शोणकः । अत्र श्राद्वादिना सर्वान्पितन्त्रह्मपुर नयेत. 
क्रौश्चरूपेण हि सुनिर्मुण्डपृष्ठे तपोऽकरोत्‌ । 
तस्य पादाङ्क्तो यस्मात्करौञ्चपाद्स्ततः स्मृत: ॥ ७५ ॥ 
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ष्टोत्तरशततमोऽध्याय! ] * शिलामाहात्म्यचर्णनम्‌ # हे ५६१ 


स्नातोजलाशयेतत्रनयेत्स्वर्गस्वकंकुलम्‌ । चलिःकाकशिलायाञ्चकाकेभ्यःऋणमोक्षदः 
मुण्डपृष्ठस्य सानी हि लोमशो लोमहर्षेणः । द्वावेतौ परमं तप्त्वातप:सिद्धिपरांगतौ 
आहृतास्तु सरिच्छेष्टा लोमशेन महानदी । शराघती वेत्रवती चन्द्रभागासरस्वती ॥ 
कादेरी सिन्धुरीरा च चन्दना च सरिद्वरा । वाशिष्ठी सरयूर्गङ्गायमुनागण्डकी न्दिरा 
महावैतरणीनाम्नानिक्षराचदिचौकसः । सावव्यटकनन्दा(?) च उदीचीकनकाह्या 
कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठासवंस्याघविमो चिनी । कृष्णवेण्याचर्मबतीद्देनयौमुक्तिदायिक 
आहुते सरितां श्रेष्ठे लोमहर्षेण साहसात्‌ । तपसस्तु प्रभावेण नमंदा सुनिपुद्गव ॥ 
तासु सर्वासु यः स्नात्वा पिडदः स्वरनयेत्पितृन्‌॥ ८२ ॥ "क 
ब्रह्मययोनिं प्रविश्या5थनिर्गच्छेद्यस्तुमानवः । पर ब्रह्म स यातीहघिमुक्तायोनिसंकटात्‌ 
निक्षरायांपुष्करिण्यांस्तातःश्राद्धादिकंनरः । कुर्यात्क्रौञ्चपदेदिव्येनियमाद्वासरत्रयमू 
४ [श्राद्धं सपिण्डकंछत्वा पितृन्त्रहपुरंनयेत्‌। जनार्दनायमेषाय समभ्यच्ये यथाविधि] 
| *न्पितन्नयेत्स्वगं पञ्च पापिन एव च ॥ ८४॥ 
व त धच | आत्मनो 5प्यथबा5न्येपासब्येनापितिलचिना 
जीचतां दधिखंमिश्रं सर्वे ते विष्णुलोकगाः ॥ ८५ ॥, 


यस्तु पिण्डो मया दत्तस्तचहस्ते 

एष पिण्डो मया दत्तस्तच हरू 

जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्ते पिठमोक्षद्‌ । 

गयायां पितुरूपेण स्वयमेव जनादन: | त क 
. ! नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचक । लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु पितृ 


बाभीमोजनार्देनम्‌। आद्वसपिण्डकरुत्वाञ्रादभित्रेहवालोकमाक्‌ 


पनां च शतेन च ॥ ६१ ॥ 
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जनार्दन । यहुंद्दिश्यत्वयादैयस्तस्मिन्पिण्डोसतेप्रमो | 
ते जनार्दन । उफ़्तकाले गते महां'त्वया देयो रायाशिरे | 
पित॒पदे नमस्तेऽस्तु नमस्ते पिठरूपिणे॥ | 
दृष्ट्रा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयात्‌ | 


TTT Pn 


. _ एकता 


०. नवाधिकशततमो ऽध्यायः 


गयामाहांत्म्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
कथंव्यक्तस्वरूपेण स्थितश्चाऽऽ दिगदाधरः। कथंव्यक्तस्वरूपेणव्यक्ताव्यक्तात्मनास्थितः 
कथं गदा समुत्पन्ना यथा ह्यादिगदाधरः । गदालोलंकथंचा55सीत्सर्वपापक्षयङ्करम्‌ ) 
सनत्कुमार उचाच ति 
३ 


ग्‌ 


गदो नामासुरोह्यासीद्ज्राद्वन्नतरोद्वढः । प्रार्थितोव्रह्मणेप्रादात्स्वशरीरा स्थिदुस्त्यजम्‌ 
ब्रह्मोक्तो विश्वकर्मा 5पिगदांचक्रे'हुतां तदा । तद्स्थिवज्ञनिष्पेषे:कुन्देःस्घगेह्मघारयत्‌ | 
अथ कालेन महता मनौ स्वायम्भुवे कचित्‌ । हेतीव्रक्षो ्रह्मपुत्रस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
दिव्यवषेसहस्नाणां शतं घायुमभक्षयत । उन्मुखश्चोध्वंवाहुश्च पादाडुष्टभरेण ह ॥६॥ | 
एकेना तिष्ठद्व्यत्रः शीर्णपर्णानिलाशनः । ब्रह्मादीस्तपसा तुष्टान्वरं वतचे घरप्रदान्‌॥ 
देवद्त्यश्च शस्त्रास्त्रेचिविधेमेचुजादिभिः । कष्णेशानादिचक्रा्यरवध्यः स्यां महाबलं 
तथेत्युक्ताऽन्तहितास्ते हेतिदेबानथाअयत्‌ । इन्द्रत्वमकरोद्धेतिभीता द्रह्महरादयः ॥ 
हरि ते शरणं जग्मुरूखुहेति जहीति ताप । ऊचे हरिरवध्योऽयं हेतिदेंवासुरेः खुर 
महास्त्रं मे प्रयच्छध्वं हेति हन्मि हि येन तम्‌ । 
इत्युक्तास्ते ततो देचां गदां तां हरये ददुः ॥ ११ ॥ 
दधार ता गदामादौ देवेरुक्तो गदाधरः । गद्या हेतिमाहत्य देवेः स त्रिदिवं ययौ 


_ गदामादावषष्टम्यगयांखुरशिरःशिलाम्‌ । निश्चलार्थं स्थितोयस्मात्तस्मादा दिग 


शिलापवेतरूपेण व्यक्त आदिगदाधर: । शिळासौ मुण्डपृष्ठाद्रि प्रभासोनामपर्व॑त॥ 
उद्यन्तो गीतनादश्च भस्मकूटोगिरिमहान। ग॒धकुरःप्रेतकूरञ्वा55दिपालो5रचिन्दर 
पञ्चलोकः सप्तलोको चैकुण्ठो लोहदण्डक: । 
क्रोञ्यपादोऽक्षयघटः फल्गुतीर्थं मधुश्र(स्न)चा ॥ १६ ॥ 
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२ € 
नवाधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मा दिदेवरतागदाधरस्तुतिषणेनम्‌ र ५६३ 
® 
दधिकुल्या मधुकुल्या देविका'च महानदी । वेतरण्यादिरूपेण व्यक्त आदिगदाधरः ॥ 
र त्तमम्‌ । कश्यपस्य पदं दिव्यं द्वौ हस्तौ यत्रनिगेती 


विष्णोः पदं रूद्रपदं ब्रह्मणः पदसु 
पञ्चाग्रीनां पदान्यत्र इन्द्रागङ्गत्यपदे परे । रवेश्च कातिकेयस्य क्रौञ्यमातङ्गय)रपि 


| 

| 

| 
मुख्यळिङ्गानि सर्वाणि व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः । | 

आद्यो गदाधरश्चैव व्यक्तः श्रीमान्गदाधरः ॥ ९० ॥ ~ अब 
गायत्रीचैवखावित्रीसंश्याचेवसरस्वती । गयादित्यशोत्तराकोदक्षिणार्को5पिने मि | 

| इवेताव्को गणनाशश्च वसवोऽष्टौ सुनीश्वराः । सुद्राश्चैकादश,वाऽथ ता ल | 
| सोमनाथश्र्व सिद्धेशः कपदोशो चिनायकः । नारायणो महालक्ष्मीत्रेह्माश्री पुरुषोत्तमः | | 
[| 

| 


| मार्कण्डेयेशः कोटिशो ह्यङ्किरेशः पितामहः | जनार्दनो मङ्गला च इम 
. | इत्या दिव्यक्तरूपेण स्थितश्चाऽऽदिगदाधरः | हेतियाँ राक्षसस्तस्मिन्दतो ष्य र 
| ब्रह्मणा सह स्द्ाद्यैः कारिते निश्चले5सुरै । ुष्टावाऽऽद्यगदापाणि चेघा हषेणनिवृंतः 
॥। ब्रह्मोचाच 


| गदाधरं व्यपगतकालकल्मषं गयागतं विदितशुणं गुणातिगम्‌ । 
0 » 


| शुहागतं गिरिवरगौरगेहगं गणार्खितँ ब्लरदमहं नमामि ॥ २७॥ 


i श्रियम्‌। FR 
अहःश्चियं त्रिदशगणादि सुश्रियं भवू श्रियं दितिभवदारण । 
हात वि घर नौमि तमाश्रितश्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 


® र क श्र | 
कलिश्रिय कलिमलमदेनश्रियं गदाः । । 
टूढादुद्वर् परिवृढगाढसंस्तुतं कामादुत सुद्ठढमरूढिरूढिगम्‌ | हरि ॥ 
र इ दुढदुरिताद्यदौकितं स्वढौ कृतं हप व २६ ॥८ 
S (| । | दिभूषि 
विदेहक करणकलाविवजितं विजन्मक दिनकरवेदिभूषितम्‌ र 
लय अतं परं नमाम्यहं सततमनादिमीश्वर्म्‌॥ २ 


गदाधरं ध्वनिघुखव he र 
मनो तिगं मतिगतिवजितं परं सदाऽ सि स्तुतं 


र नमामि तम्‌ ॥ ३१॥ ` 

चिदात्मक कलिगतकारणातिगं गदाधरे हृदयगत नमामि 3 ३ f 

दातमक , ७00 । 
द च 

सनत्कुमार उच ब वता. डड | 


वरं वृणी 
|, साथ तरहमणैवंस्तुतश्चाऽऽदिगदाधरः । ऊचे े 
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५६४ # घायुपुराणम्‌ # । [४ उपसंहारपादे द 
शिलायां देवरूपिण्यां न तिष्ठामस्त्वया विना । EE 2 
एथास्यामोऽत्र त्वया साथ नित्यं व्यक्तादिरूपिणा ॥ ३३॥ | 
एचसस्तु श्रिया साथ स्थितश्चाऽऽदिगदाधरः | लोकालांरक्षणार्थायजगतांसुक्तिहेतवे 

सुब्यक्तः पुण्डरीकाक्षो जनादन इति श्रुतः ॥ ३४ ॥ ° 
वेदेरगम्या या मूतिरादिभूता सनातनी । सुव्यक्ताश्वेतकद्पे साभविष्यतितथापुदः॥ 

वाराहकटपे हाव्यक्ता व्यक्तिमप्यगमत्पुरां ॥ ३५ ॥ 
संतारणाय लोकानां देवानां रक्षणाय च । गयाशिरसिसुव्यक्तोभविष्यति न संशयः 
ये द्रक्ष्यन्तिसदाभक्त्यादेवमादिगदाधरम्‌। कुष्ठरोगा दिनिर्मुक्तायास्यन्तिहरिमन्दिरम्‌ 
ये द्रक्ष्यन्तिसद्वाभक्त्यादेवमादिगदाधरम्‌ । ते प्राप्स्यन्तिधनंधान्यमायुरारोग्यमेच च | । 
करूत्रपुत्रपौत्रादिगुणकीतिसुखानि च | श्रद्धया ये नमस्यन्ति राज्यं ब्रह्मपुरं तथा॥ 

भुक्तवा बजेयुः सततं पुण्यपुञ्जफलं नराः ॥ १६ ॥ 

धदानेन गन्धाड्यः सौभाग्यं पुष्पदानतः । धूपदानेनराज्यासिदी पाही सिर्भविष्यति 
४चजदानात्पापहानिर्यात्राकृदुत्रलोकभाक्‌ । 
श्राद्धपिण्डप्रदो यस्तु तिष्ण नेर्ष्यान्त वै पितन्‌ ॥ ४१ ॥ 
, श्रद्धया ये नमस्यन्ति स्तोत्रेणाऽऽदिगदाधरम्‌ | 
स्तोष्यन्ति च समभ्यच्यं पितन्नेष्यन्ति माधवम्‌ ॥ 
शिवोऽपि परया प्रीत्या तुछावाऽऽ दिगदाश्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 


, शिव उचाच 
अव्यक्तरूपो यो देवो मुण्डपृष्ठाद्रिरूपतः | फल्गुतीर्थादिरूपेण नमाम्यादिगदाधर्म्‌ | 


यक्ताव्यक्तस्वरूपेण पद्रूपेण संस्थितः । मुखादिलिङ्गरूपेणनमाम्यादिगदाघरम्‌॥ 
७6 न न कअ हि मि > 
इतो ग्रे मुद्रितपुस्तकरिप्पण्यामुपलम्यन्ते५धिकाःशकोकास्तै च यथा 
गृहाञ्चलितमात्रेण गयायां गमनं प्रति । स्वर्गारोहणसोपानं पितृणां च पदे 
पदे पदेऽश्वमेधस्य यत्फलं गच्छतो गयाम्‌। तत्फलं च भवेजित्यं समसग्रंनात्रसंशय 
ततो गयां समासाद्य स्नातव्यं तत्र निश्चयम्‌ ॥ इति। | 
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अव्यक्तरूपो यो देवो जनादनस्वरूपतः । मुण्डपृष्ठे स्वयं" जातो नमास्यादिगदाधरम्‌ 
शिलायां देवरूपिण्यां स्थितंत्रह्मादिमिः खुरेः । पूजितंसत्कतंदेचैस्तनमाँमिगदाधरम्‌ 
यंच दृष्टा ततःस्पृष्टापूजयित्वा प्रणम्यच । श्राद्धादौ व्रहालोकासिनेमाग्या द्गिदविस्म्‌ | 
महदादेश्च जगतो व्यक्तस्यैकं हि कारणम्‌ । अव्यक्तज्ञानरूपं तं नमाम्यादिगदाधरम्‌ | 
देहेन्द्रियमनोवुद्धिप्राणाहङ्कारवजितम्‌ । जात्रत्स्वप्नविनिमुक्त गायसि ॥ 
नित्यानित्यचिनिर्मुक्त सत्यमानन्दमव्ययम्‌ । 
तुरीय ज्यो तिरात्मानं नमाम्यादिगदाधरम्‌ ॥ ५० ॥ 
सनत्कुमार उवाच | ची 
एवं स्तुतो महेदोन प्रीतो ह्यादिगदाघरः । स्थितो देवः शिलायां स भि 
| संस्थितं झुण्डएष्ठाद्रौ देवमादिगदाधरम्‌ । स्तुवन्ति पूजयन्तीह त्रह्ढोक प्रयान्तु 
} 'घर्मार्थी प्राप्लुयाद्धमेमर्थार्थी चाऽर्थेमाप्डुयात्‌। 
| कामानवाप्लुयात्कामी मोक्षार्थी मोक्षमाप्चुयात ॥ ५३॥ | 
चन्ध्या च लभते पुत्रं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । राजा विजयमाप्नोति be 
युत्रार्थी रमते पु्रातमभ्यच्याऽऽदिगिदाधरम्‌ । मनसा प्राथितंसचंपूजाचेःप्राप्च्याडर* | 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते झपसंहारपादे गयामादात्म्य > 


नाम नवाधिकशततमो$ध्यायः ॥ १०६ ४ 


०११७००००००. र नाल नाल 


श्र 


दशाघिकशततमो 5व्याय, . 


गयायात्रामाहात्म्यस्‌ . . 
सकत्कुमार का +जात्रह्मणागीयतेपुरा ] 
निष्कृतिःक्षाहइकत | 
गयायात्रां प्रवक्ष्यामि य नारदमुक्तिदाम्‌। ६ क क... 
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उद्यतश्चेद्रयां गन्तुं श्राद्धं इत्वा विधानतः | विधाय कपिटीवेषं इत्वा ग्रामप्रदक्षिणम्‌ 
तथो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ । 
„ ततः प्रतिदिनं गच्छेतप्रतिग्रदविचजितः ॥ ३०॥ 


०१ ७छ 


प्रतिग्रहादुपावत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः । अहंकारविमुक्तो यः स तीर्थफलमश्नुते ॥ | † 
यस्य हस्तौ च पादौच मनश्राऽपि सुसंयतम्‌ । विदातपश्चकीतिश्चसतीर्थफलमश्नुते | म 
ततो गयाप्रवेशे च पूर्वतो5स्ति महानदी । तत्र तोयं समुत्पाद्य स्नातव्यं निमेले जले | म 


देवादींस्तपेयित्वा ऽथश्राद्धक्रत्वायथाबिधि । रुववेद्‌शाखागदितम्ष्याचाहनचजितम्‌॥ 
अपरेऽहि शुचिभूंत्वा गच्छेद प्रेतपचते | ब्रह्मकुण्डे ततः स्नात्वादेवादीस्तपयेत्सुधीः 
कुर्याच्छ्राद्ध॑ंसएिण्डानांप्रयतःपरेतपर्वते । प्राचीनाचीतिनाभाव्यं दक्षिणाभिमुखः सुधीः 
कव्यचाहोऽनळः सोमोयमश्चैवाऽय॑मातथा । अञ्निष्वात्ताव्िषदः सोमपाःपितदेबताः 
| आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रक्षितास्त्विह । 
मदीयाः पितरो येच कुले जाताः सनाभयः ॥ ११॥ 
तेषां पिण्डप्रदानार्थं मागतोऽस्मि गयामिमाम्‌ | 
ते सर्वे तृत्तिमायान्तु श्राद्धेनानेनशाश्वतीम्‌ ॥ १२॥ 
आचम्योक्त्वा च पञ्चाङ्ग प्राणायामं भूयल्नतः । पुनरावृत्तिरहितब्रह्मरोकािहेतवे ॥ 
एवंचविधिवच्छा रृह्वापूवयथाक्रमम्‌ । पितनाचाह्याचाभ्यच्यमन्त्रे पिण्डप्रदोभवैत्‌ 
तीथ प्रतांशलादो च चरुणा सघुतेन वा । प्रक्षाल्य पूचतत्स्थानंपञ्चगव्य पृथकपृथक्‌ 
तमन्त्ररथ सम्पूज्य पञ्चगव्यञ्च देचताम्‌॥ १५ ॥ 
यावत्तिला मनुष्येश्चगुहीताःपितृकर्मसु | गच्छन्तितावद्सुराः सिंहत्रस्ता यथा गगा 
अष्टकासु च वृद्धौच गयायांच मृतेऽहनि । मातुः श्राद्ध स पतिना सर्द 
वृद्धिशाद्धे तु मात्रादि गयायां पितृपूर्वकम्‌ । पाद्यपूर्व समारम्यदक्षिणात्रकुशीःक्रमार्त 
पित्रादीनां समास्तीर्य रोषं गृह्योक्तमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
द्यः श्राद्धंसपिण्डानांतेषांद्‌ क्षिणभागतः | कुशानास्तीर्य वि धिनासङददत्वा तिळो दर्म. 
.गृहीत्वाऽञ्जळिनातेभ्यः पितृतीर्थेन यत्तः । सक्तुना सुष्टिमात्रेण दद्यादक्षय्यपिण्डकम: 
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> सम्वन्धिनस्तिला द्विश्च कुरोष्वावाहयेत्ततः ॥ २०॥ 
आत्रह्मस्तम्वपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः । तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातमातामंहादयः॥२१॥ 
अतीतकुळकोरीनां सप्तद्वीपनिघासिनाम्‌ । आत्रह्मभुचनालोका िदमस्तु तिलोदकम्‌ 
पिला पितामहश्चैव तथैच प्रपितामहः । माता पितामही चैव तथैच प्रपितामहा ॥२३॥ 
मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादयः । तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यसुपतिष्टताम्‌ 
सुष्िमात्रप्रमाणं च आरद्रामलकमात्रकम्‌ । शामीपत्रप्रमाणं बा पिण्डं दद्याद्वयाशिरै ॥ 

उद्धरेट्सप्त गोत्राणि कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पितुर्मातुःस्वभार्यायाभगिन्याडुहितुस्तथा । पितृष्वसुर्मातृष्वसुःसत्तगोत्राःप्रकीतिताः 
चतुविशतिविशाश्च षोडश द्वादशैव हि । रुद्रादिवसवस्थेच कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ ॥२७ 
ना55वाहनंनदिग्वन्धोनदोषो दृष्टिसस्भवः । न कारुण्येनकर्तव्यं तीर्थश्राद्ध विचक्षणे: 
पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चानसडटल्पंतीर्थश्राद्वेस्वयंविधिः 
अस्मत्कुले मता ये च गतिर्येषांनविद्यते । आवाहयिष्ये तान्सर्चान्दर्भपृष्ठे तिलोदकेः 
| मातामहकुले ये च गतियेषां न विद्यते । आवाहयिष्ये तान्सर्वान्कुशाएष्ठे तिलोदकः 
चन्ुचर्गकुरे ये च गतिर्येषां न विद्यते । आवाहन्रिष्ये तान्सर्वान्दर्भपृष्ठे तिलोदकः॥ 

इत्येतैमैन्त्रे: सजलेस्तिळेदेभेषु ध्यानवान्‌ | र % 
आवाह्याऽम्यच्ये तेभ्यश्च पिण्डान्दद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । हैषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌. 
पुस्तकेष्यं अस्थो ऽधिक उपलभ्यते, सोऽयम्‌ <> 
पायसेनापि चरुणा सकुना पिश्केन च । गुडेन तण्डुळायैचा पिण्डदानं विध्रीयते ॥ 
मुष्टिमात्रप्रमाणेन चा55द्रांमलकमात्रतः । शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्गयाशिरे ॥२॥ 
उद्धरेत्सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरंशतम्‌ । मातापिताच भार्याच भगिनी दुहितुः पतिः 


ग ब 
पितृष्व गो बा: ्रकी्तिता) विशतिंचिशतिःपित्रोरष्टेन्वा-बोडशक्मा > 
सामातृष्वसास Re 


एकादश द्वादशाऽथ कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ । पिता पि | 
माता पितामही चैव तथैच प्रपितामदी । मातामहस्तत्पिता ,च Foun \, 
तेषां पिण्डो मया दत्तो गम्‌॥६॥ इ 
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मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ 
बन्धुवर्गर्कुले- ये च गतियेंषां न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददास्यहम्‌॥ 
अजातदन्ता यें क्रेचिद्ये च गर्भ प्रपीडिताः । तेषासुद्धरण्ऽर्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ k 
अद्निदरधाश्च ये केचिन्ना ्िदग्धार्तथाऽपरे । विद्य्॒चौरहतायेच तेभ्यःपिण्डंददाम्यहम्‌ |; 


दावदाहे मृता ये च सिंहव्याघ्रहताश्च ये । 
दंष्रिमिः श्ङ्गिमिर्वाऽपि तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
उद्बन्धनखरता ये च विषशस्त्रहताश्च ये | आत्मापघातिनोयेच तेभ्यः पिण्डंददाम्यहम्‌ 
अरण्ये चत्मेंनि वने श्रुधया तृषया हताः । भूतप्रेतपिशाचाय्यैस्तेभ्यःपिण्डं ददाम्यहम्‌ 
रौरचे चान्धता'मिश्रे(खे) काळसूत्रेचयेगताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ 
असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाकेषु ये गताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ | 
अनेकयातनासंस्थांः प्रेतलोकं च ये गताः । तेषामुद्भरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ { 
अनेकयातनासंस्था ये नीता यमकिडूरे: । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌॥ | 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषासुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ 
पशुयोनिगता येच पक्षिकीटसरीसपाः । अथवा वृक्षयो निस्थास्तेभ्यःपिण्डंददाम्यहम्‌ 
जात्यन्तरञ्नहस्रेषु भ्रमन्तः स्वेन कर्मणए। मानुष्यं दुळंमंयेषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ 
दिव्यन्तरीक्षभूमिष्ठाः पितरो बान्धवादयः । सृताअसंस्कृतायेचतेभ्यः पिण्डंददाम्यदम्‌ । 
“यै केचित्प्रेतरूपेण वतेन्ते पितरो मम । ते सर्वे तृत्तिमायान्तु पिण्डदानेन सवदा ॥ 
` यैज्वान्धवा बान्धवा था येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । | 
तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यसुपतिष्ठताम्‌॥ ५१ ॥ 
पितृवंश सृता ये च मातृवंदो,च ये मता: । गुरश्वशुरबन्धूनां ये चान्येवान्धवा खता 
ये मे कुळे लुप्तपिण्डाः पुत्रदारचिवजिताः । क्रियालोपगतायैचजात्यन्धाःपङ्गवस्त्था 
-विरूपाआमगर्भाश्चजञाताज्ञाताः कुले मम । तेषां पिण्डोमयादत्तो हाक्षय्यसुपतिष्ट्तास. 
आ ब्रह्मणो ये पितृवंशजाता मातुस्तथा वंशभघा मदीयाः । 


कुलडये ये मम दासभूता भ॒त्यास्तथेवा5५श्रितसेवकाश्च ॥ ५४ ॥ 
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मित्राणि शिष्याः पेशवश्च वृक्षा इष्टा हाद्ृष्ठाश् क्तोपकारा: । ५; 
. जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च तेभ्यः स्वधा पिण्डमहं ददामि ॥ ५५ ॥ 
एतेश्वसर्वमन्त्रेस्तुर्री लिङ्घान्छेसमुह्वाच । पिण्डान्दद्ाद्यथापूर्वखी णाँमाजा दिकात्रामात्‌ 
स्वगोत्रे परगोत्रेवादम्पत्योःपिण्ड पातनम्‌ । अपृथङनिष्फलंश्राद्ध पिण्डंचोदकतपणम्‌ 
'पिण्डयात्रे तिलान्क्षिप्त्वा पूरयिता शुभोदकः । 
मन्त्रेणानेन पिण्डांस्तान्प्रदक्षिणयथाक्रमम्‌ ॥ 
परिषिच्य त्रिधा सर्वान्प्रणि त्य समापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पितून्विसुञ्य चाऽऽचम्य साक्षिणः श्रावयेत्खुरान्‌ । ] 
| साक्षिणः सन्तु मे देवा त्रह्मेशानादयस्तथा ॥ ) 
मया गयां समासाद्य पितृणां निष्कृतिः कृता ॥ ५६ ॥ | कि 
, आगतो५स्मि गयां देव पितृकार्ये गदाश्वर । त्यसेच साक्षी भगवक्नद्षणो5ह | ह 
| सर्वेस्थानेषु चेवं स्यात्पिण्डदानं तु नारद । प्रेतपवेतमारम्य कुर्यात्तोथषु च लय 
ं | प्रेतपर्व व्येन देवर्षे दक्षिणाभिसुखेन च ॥६९॥ 
तिळम्िश्रांस्ततः सक्तूजिक्चिपेत्मेतपवेते | अपस क 
ये केचित्प्रेतरूपेण चतेन्‍्ते पितरो मम । ते सवें. तृशिमायान्तु सक्त क नर क 
आत्रह्मस्तम्बपयेन्तं यत्किञ्चित्सचराचरम्‌ । मझा दत्तेन दे तृ बना कक 
घ्रेतत्वाच्चविसुक्ता.स्युः पितरस्तस्यनारद | लला वा 
नास्ना प्रेतशिलाख्यातागया शिरसिमुक्तयै । तीर्थमन्त्रादिरूपेण स्थि कप ह 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्य 
| दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥ 
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_ = . एकांदशाधिकशततमो$्यायः 
गयामाहात्म्ये उत्तरमानसी थेपितृ्चुकत्यथस्नानादिविधिकथनम्‌ „ . 
सनत्कुमार उवाच 

आदौ तु पञ्चतोथेषु चोत्तरेमानसे विधिः । आचम्य कुशहस्तेनशिरश्चाभ्युक्ष्यवारिणा 
उत्तरं मानसं गच्छेन्मन्त्रेण स्नानमाचरेत्‌ । उत्तरे मानसे. स्नानं र्करोस्यात्मविशुद्धये 
सूर्यक्षोका दिसं सिद्धि सिद्धये पितृमु क्तये । स्वानार्थतर्प णंकत्वाथ्ाद्धकुर्यात्सपिण्डकम्‌ 
मानसं हि सशैह्यत्र तस्मा दुत्तरमानसम्‌ । सूर्य नत्वाऽचंयित्वाऽथसूर्यलोकंनयेत्पितृन्‌ 
नमो भगवते भर्त्रे सोमभौमन्ञरूपिणे । जीचभार्गचसौरेयराहुकेतुस्वरूपिणे ॥ ५॥ | 
उत्तरान्मानसान्मौनी ब्रजेइ क्षिणमानसम्‌। उदीचीतीर्थमित्युक्तंत्रौदीच्यंविसुक्तिदम्‌{ 

अत्र स्वातो दिचं याति स्वशरीरैण मानवः ॥ ६ ॥ | 
मध्ये कनखलं तीर्थ त्रिषुलोकेषु विश्रुतम्‌ । रातः कनकयङ्गातिनरोयाति पवित्रताम्‌ 
तस्य दक्षिणभागे च तीथं दक्षिणभानसम्‌ । दक्षिणे मानसे चेव तीर्थत्रयसुदाहृतम, 

»' स्ञात्वा तेषु विधानेन कुर्याच्छाडं पृथकप॒थक । 

/ दक्षिणे मनसे खान करोम्प्रात्मविशुद्धये ॥ ६॥ | 
सूयेलोका दिंसंसिद्विसिदये पितृमुक्तये । ब्रह्महत्या दिपापौ घयातनाय चिमुक्तये ॥१°॥ 
दिवाकर करोमीह स्नान दक्षिणमानसे । सूर्य नत्वाऽचंयित्वाचसूर्यलोक नयेत्पितू 
नमामि सूर्य तृप्त्यथं पितृणां तारणाय च। पुर पौ त्रधनेश्वर्याया 55युरारोग्यवृद्धये 
फर्गुतीर्थ बजेत्तस्मात्सवंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । मुक्तिमेंचति क्त णाँपितृर्णांश्राद्धत सद 
ब्रह्मणा प्रार्थितो चिष्णुःफरणुको ह्यभवत्पुरा । द्क्षिणाझौहुतंतत्र तट्जःफब्गुतीथकम 
तीर्थानि यानि सर्वा णिभुवनेष्वखिलेष्वपि । तानिर््षातुंसमायान्तिफल्गुतीथंख? "सह 


नोन सिः प : कंविडु॥ 
र गङ्गापादोदकंचिष्णोः फर्गुह्मांदिगदाधरः । स्वयं हि द्रेवरूपेणतस्माङ्वङ्खाधि 


०, 
अश्वमेधसहस्राणां सहस्र यः समाचरेत्‌ । नासौतत्फलमाप्नोतिफल्गुतीथं 
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ळे. ७ क्त ~ ताम 
फल्गुतीर्थे नरःस्तात्वा तपेणं थ्राद्धमाचरैत्‌। सपिण्डकं स्वसूत्रोक्तनमेदथ हे हे 
देवाय ईशाय पुरुषाय चै । अघोरवामदेवाय सद्योजाताय ाग्भच॥ 
नमः शिवाय देवाय इशाय पु वास त 
थे नरः प्रा दैवंगदाधरम्‌ । आत्मानं ताय्यैत्सद्योदश, वा नदम» 
hme गन रां देवाय नमः सडुषेणाय च॥ 
जत्दा गदाधरं देवं मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌। अ नमो वासुदे : 
| रद्यस्रायाऽनिरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे ॥ २९॥ 80. 
क ते ४ म 1 9-8 «40 
अस्मृतैःपञ्चभिःस्ानपुष्पचखायल < 
पश्चतीर्थ नरः स्नात्वा ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन,। त क 
न कुर्याद्यो गदापाणेस्तस्य श्राद्ध निरर्थकम्‌ ॥ २ 
तद्गया शिरः प्रोक्तं फब्गुतीथ 
नागकूटाद्गधकूटाद्ूपाडुत्तरमानसात । एः र जा 
नप पादु शिरः 
प्रथमेऽह्नि चिधिःप्रोक्तो द्वितीये दिव से ब्रजेत्‌ । धर्मारण्यं तत्र धर्मा 
त्रहलो कापति्मैवत्येव हि नारद 1॥ २३॥ 3 
क त्वा मतड्रेशमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ 
मतङ्गवाप्यां यः खात्वा तर्पणंश्राद्धमाचरेत्‌ । गत्वानत्वा मतङ्ग 
प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालाश्च ल | जर 
खे 1 निष्कृति: छता ॥ ०० 
मया55गत्य मतड्ठे$स्मिन्पितृणा ति wa डी 
3: 9 च कपे श्राद्धादिकास्येत्‌। तत्कूपयूपय 7 ° ॥ 
पूर्व हि त्रह्मतीथे च कू हा 0 
५ शबरं नत्वा मद्दावोधितरु३नमेत्‌॥ ४५ Es 
त्मने । बोधिद्रुमाय कतं पांपितुणाँ तारणाय 
01 he 
नमस्ते ऽश्वत्थराजाय we smn nr 
दीदार 1: । ट जु तेजात 
ने-स्मत्कछेमातवंशेत्रान्धवादुतिगत 
आ क्षराद्‌ । त्वत्रसाक्षान्महापापाङ्िमुक्तो5दम । 


; मया दत्त गयामागत्यत्र र -त्रेणविधिवत्सुत 

क हासरसि स्वात्वा श्राद्ध सपिण्डकम्‌। छ्त्वा शेण. नयेत्पितन 

सृताय त्र ये ब्र पुन. 

ज करोमि तीर्थ स्मिन्टृणत्रयविमुक्तये । marae 

यासं कृत्वोत्थितोयूपो प्रह्मणायूप जा हे 
ट 


यूप ९11 पेयफ तू \ स्ट र 
अ क्षणी (a 


-वपितर्णाच तारकाय नमो नमः 
नमोऽस्त त्रह्मणे गञ्जन्मादिरूपिणे । भक्तानांचपितुणांच त र 
सलु ° Rl 2 ~ पितरोमोक्षगासिनः ॥ 
गो ् झाल्या आच्रात्रहाप्रकल्पिताः | तेषांसेचनमा र ` पो 
गोप्रचारस 
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६०२ हेर ॐ चायुपुराणम्‌ # [ ४ उपसंहारपादे ९ 


आप्र ब्रह्मसरोदुभूतं ब्रह्मदेचमयं तरुम्‌ । विष्णुरूपं प्रसिश्वामि पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
> पुको मुनिः कुम्भकुशात्रहस्त आप्रस्य मूळे सलिलं ददानः । 
आम्रश्च सिक्तः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया दुल्सर्थकरी घसिद्धा ॥ ३७॥ 
ततो यमवलि दद्यान्मन्त्रेणानेन संयतः | यमराजधर्मराजौ निश्चलार्थं व्यवस्थितौ ॥ |ग 
तास्यां वळि प्रयच्छामि पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ ३८॥ कर 
ततः श्वानबछिं दद्यान्मन्त्रेणानेन नारद । द्वौ श्वानौ श्यामशवळौ वेवस्वतकुलोद्ववी 
ताभ्यां वलिं प्रयच्छामि रक्षेतां पथि सवदा ॥ ३६॥ * ० 
ततः काकबलि दद्यान्मन्त्रेणानेन नारद । ऐन्द्रवारुणवायव्ययास्या वे नेक तास्तथा॥ |१ 
वायुसाः प्रतिगृहन्तु भूमी पिण्डं समपितम्‌ ॥ ४० ॥ ९ 
फल्णुतीर्थे चतुर्थेऽह्नि खानादिकमथा 55चरेत्‌ । द 
गयाशिस्स्यथ श्राद्धं पादे कर्यात्सपिण्डकम्‌ ॥ 

. साक्षाद्वयाशिरस्तत्र फद्गुतीर्था श्रित॑ कृतम्‌ ॥ ४१॥ 
नागाज्चनादेनादुव्रहायूपाच्चो त्तरमानसात्‌ । एतद्गयाशिरः प्रोक्तं फब्मुतीर्थ तडुच्यते ॥ 
पितामहं समासाद्य याघदुत्तरमानरूम्‌ । फरशुतीर्थ तु विज्ञेयं देवानामपि डुलेभम्‌॥ 
क्रोञ्चपादात्फद्णुतीथयावत्साक्षाद्वयाक्रिर । सुखंगयाखुरस्येतत्तस्माच्छ्राद्वमिदाक्षयम्‌ 
मुण्डपृष्ठान्नूगाधस्तात्साक्षात्तत्फल्गुतीथकम्‌ । 
आद्यो गदाधरो देवो व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः ॥ 
चिष्ण्वादिपदरूपेण पितृणां म॒क्तिहेतवे ॥ ४५ ॥ 

एतद्विष्णुपदं दिव्यं दरशनात्पापनाशनम्‌ । स्परशनात्पूजनाद्वाऽपि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ 
सपिण्डकं कत्वा कुळलाहस्रमात्मना । नयेद्विष्णुपदं दिव्यमनन्तं शिवमव्ययम्‌. 

श्राद्ध रत्वा रुद्रपदे नयेत्कुळशतं नरः । सहाऽऽत्मना शिषपुरं तथा ब्रह्मपदे नर 
ब्रह्मलोक॑ कुलशतं समुदुधृत्य नयेटिपतन्‌। कश्यपस्यपदैश्राद्धी ब्रह्मलोकं नयेत्पितुन 
| दक्षिणाशिपदे श्राद्धी पितुन्त्रह्मपुरं नयेत्‌। गाहेपत्यपदे श्राद्धी वाजपेयफलं लभेत.॥ 
कृत्वाऽऽहवनीये अश्वमेधफलंलभेत्‌ । श्रादकृत्वासभ्यपदेज्यो तिष्टोमफललमैत, 
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आवसथ्यपदै श्राद्धी पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ । श्राद्ध रत्वा शक्रपदे पी नयेत्पितृन 
अगस्त्यस्य पदे श्राद्धी पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌। क्रो ्चमातङ्कयोःश्रादधीत्र नरेत्पितृन 
क पर लयेत । कातिकेयपदे श्राद्धी शिवलोकं नयेत्पितन, 
श्राद्धी सूर्येपदे पञ्च पापिनो5क्नपुर नयेत | आन 
गणेशस्य पदे श्राद्धी रुद्रलोकं नयेत्पितन्‌ | गजकर्णतपणक खिर र wo 
अन्येषाञ्च पदै श्राद्धी पितृन्ब्रह्मपुर नयेत्‌ | सर्वेषां काश्यप श्रेष्ठ चेष्णो रुदर 1 
श्र पदं उच्छे तत्र प्रकीतितम्‌ ॥ ० ॥ 
ब्रह्मणश्च पदं चापि श्रेष्ठ त Mi 


प रे शि त्रश्र 
प्रारम्भ च सभातौ च तेषामन्यतमं सप्तम । श्रेयस्कर भवेत्त 


2 1 श्वपिण्ड क 
पदे दिव्येभ मुनिः श्राद्ध कृत्वोयतो दातुं पिता दिभ्य डकम्‌ 
कश्यपस्य पद व्येभारद्वाजोमुनिःपुरा । [ तत्र सुनिः सुंशयमागतः ॥ 


| 
शक्कुकृष्णी ततो हस्तौ पदमुद्विद् निर्गतौ । ट्रट्टरा हस्त 


कृष्णे$्थवा करे 
ततःस्वमातर शान्तां पप्रच्छल महामुनिः । कश्यपस्यपदेदिव्ये शुकले 


> £ ० || 
विण्डो देयो मया मातर्जानासि पितरं वद्‌ ॥ ६० | 
_ शान्तोवाच 


भारद्वाजमहाप्रार रि ण 2 | भा सामलेततोमदेिपिण्डक 
== पत्रस्य हिममौ रलः । झष्णरेच्व्रवीन्ममद 9 
तोऽदूश्योऽद्रवीत्तरउनसत - पिण्ड कश्यपस्य, पदै ददी 
ज क्षेत्रिण बीजिने ततः । च््ाजल्ततःपिणङ कर `` 
हंसयुक्तविमानेत त्रह्मलोकसुभी गाती es स्वर्गात्प्रसाये कश्मागतः | 
पे रुद्रपदे श्राद्धे पिण्डदानाय चोद्यतः । पिता दशास्थः स्वगात प दशरथो ऽत्रसेत 
"छ र € 2 ५4७ 
| _ करे रामो ददौ रुद्रपदे ततः । शाखार्थाहितरमाङ्गीत 7 हिम भवेत्‌. | 
_ पुत्र सद्रलोकमचाप्डुयाम. । हस्ते पिण्डप्रदानेनस्वसे. 
तारितोऽहं त्वया पुन `` यित्वा द्वि्ञान्प्रजञाः 
म | चिरं इत्वा पालयित्वा हिजान्परज्ञा । 
| ट्वं च राज्यं 


णुलोक व्रजिष्यसि॥६७॥ , र 
यहान्सदक्षिणार 2 रि लोकं परं ययौ 


ुर्ययोध्याजनेःसाडं कृमिकीटादिमिःखह । Mme ल र 

¬ पदरश्रष्ठे आहूयपितरस्वकमः। श्र हिमा 

ह त ह गाहित \ तादात्पिण्डंकरेमीप्मोद्दौ वि 
तुबिनिर्गतौ,हुस्दौ गय 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


पिण्डंदातुं कृष्णाय चोद्यतः 


गिल 2 0 >> 


६ ० 


हु 77 # चायुपुराणम्‌ छ | [४ उपसंहारपादे | 
शन्तनुः प्राह सन्तुष्ट:शास्त्रार्थे निश्चलोभवान्‌ । त्रिकार्लद्रष्टिभेवतुचान्तेविष्णुश्तेगतिः | 
स्वेच्छथामरणंचास्तु इत्युक्तवा मुक्तिमागतः । कनकेशञ्च केदार नारसिंहंच घामनम्‌ 
¬  उदेद्वार्गे समभ्यच्ये पितन्सर्चांश्व तारयेत |” ७२ ॥' 
गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्वेपेत्‌ । ० 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः *॥ ७३॥ 
स्त्र मुण्डपृष्ठाद्रिः प्ैरोभः सुळक्षितः । प्रयान्ति पितरः सर्वे ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ 
हेत्यसुरस्य यच्छीषं गदयातदुद्विधा कृतम्‌ । तत: प्रश्ना लितायस्मा'त्तीथ॑ तञ्चविमुक्तये 
गदाळोळमिति ख्यातं सर्वेषामृत्तमोत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ | 
गदालोले महत्तीर्थे गदाप्रक्षाळनाद्धरेः । रानं करोमि सिद्ध्यर्थमक्षयं पदमाप्नुयाम्‌ 
पश्चमेषहि गदालो लेख्नात्वाकुर्यात्सपिण्डकम्‌ । श्राद्धंपितन्त्रह्मलोक नयेदातमानमेषच 
ब्रह्मप्रकाटिपता न्विप्रान्हव्यकव्या दिना ५5% चंयेत्‌ । 
` तेस्तुष्टैस्तोषिताः सर्वाः पितृभिः सह देवता: ॥ ७८ ॥ 
छते धाद्वेऽक्षयवरे अन्नेनेच प्रयल्लतः | पितन्नयेदुत्रह्मलोकमक्षयं तु सनातनम्‌ ॥ ७६॥ 
चटवृक्षसमीपे तु शाकेनाप्युदकेन घा । एकस्मिन्मोजिते चिप्रे कोटिभवन्तिभोजिताः 
देयं दानं .घोडशकं गयातीर्थपुरोधसे॥ वस्त्रं गन्धादिभिःपुत्रै:सम्यक्सम्पूज्ययलतन 
>> आल 


nS 


१ मुद्रितपुस्तकेऽयं त्थ अधिकउपल्मयते चिद्व ड्ितेषुस्थळेषुतद्यथा-- 


गयाशिरसि यः पिएडं शमीपत्रप्रमाणलः । कन्दमूलफलाद्येवा दद्यात्स्वगं नयेत्पितन 2: 
परदा नियत्रद्वश्यन्ते विष्ण्यादीनांलदग्रतत: । श्राद्धं कत्वासपिण्डंच तेषांलो कान्नयेत्पितू 
भचर है ~ वरेशं 
> गयातीथेवरे चेच पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । दृष्टा नत्वा च सम्पूज्य डेशंसुसमादितः 

पितृन्नयेदुत्रलोकमक्षयं तु सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 
गयायां धर्मपृष्ठे च सरसि गयाशीर्षे घरे चै | | 
स ब्रह्मणस्तथा.। गयाशीर्षे घरे चैव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ 
€ 
+ स्थिता गयायामन्नादिपर्वताः पञ्चचिंशतिः । प्रशंसन्तिद्विजास्तत्रदेशेद्रेशेसपूजिता' 


.<दानातिशयमाळोक्प सर्वेविष्ण्वादयः सुराः । सन्तृष्टागयराजानंवरान्त्रूहीति चाहुर 


PT 


नेच पूर्व केऽप्यकुर्यन्न करिष्यन्ति चापरे ॥ ३ ॥ इति । 
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be वटस्याग्रे यः शेते योगनिद्रया । बाळरूपधरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने ॥ 
सारवृक्षशस्त्रायादोषपापहराय च | अक्षयत्रह्मदात्रे च नमोऽक्षयवटाय ब 1 ८३॥ 
| लौ माहेश्वरा लोका'येत्त तहृमाद्गदाधरः । लिङ्गरूपोऽभवत्त॑च वन्दे श्रीप्रपितामहम्‌ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नाम 
एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


2222? 2227 लललललजििहिी ली 


क्ष 


द्वादशाधिकराततमो5व्यायः 


गयराजस्ययज्ञवर्णनम्‌ ` 
| सनत्कुमार उवाच ४ 9 
$ यज्ञ चक्रे गयोराजा बहन्न॑ बहुदक्षिणम्‌ । यत्र द्रव्यसमूहानांसंख्या कतुं न शक्यत ॥ 
सिकतावायशालोकेयथाच दिवितारकाः । तथा रल्लसुचर्णाद्येरखंख्यातास्तु दक्षिणा: 


जिताः 
न्ति चापरे । प्रशंसन्ति द्विजास्त॒प्ता देशे देरो सुपू 
वे ये केचिन्न करिष्य य 


नवेह 

प्रार्थयामास 
गयं विष्ण्वादयस्तुष्टा वरं द्रृहीतिचात्रुवन । गयस्ता fo 
ब्रह्मणा ते द्विजाः पूता भवन्तुक्रतपाजता + |+गयापुरीतिमन्नाग्नाख्यातात्रह्मछु | 
। गंयञ्च भोगान्सम्भुज्यंविष्णुलोकंएरं ययौ | 


एवमस्तु वर दत्त्वा ततश्चान्तदघुः खुरा क 


विशालायां विशाळो$भूदाजा5पुत्रो5व्रचीदुद्िजान, In 
कथं पुत्रादयो मे स्युविशालं चाद्रघग्द्रिजञाः ॥ 9 ॥ 


: सद्रितपुस्तकेऽयं ग्रन्यमधिकउपलभ्यतेतद्यथा-- 2 
गयाश्राद्धविधानाय द्विजामूताश्चतुदश । तेषां वाक्यं प्र ण 
गौतमं काश्यपंकौ त्संकौ शिककण्वमेवच । भारद्वाजंह्योशनसं वात्स्य pe: 
घ 
हरित्कमारमाण्डव्यंलोकार्थिलो कसम्मदत। हासिन जच क ता 
दाय 
+ग्रहीत्वा तद्धनंसव॑ निवृत्तोग्रहमात्मन । ध्वासंनिःक्षिप्यतत्रास 
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६०६ # वायुपुराणम्‌ ५ ५ [४ उपसंहारपादे | 


गय़ायां पिण्डदानेन तवन्सवं भविष्यति । विशालोऽपिगयाशीषे पिण्डदःपुत्रघानभत्‌ 
दष्राऽऽकादी सितंरक्तं कष्णंपुरुषमत्रचीत्‌ । के यूयं तेषु सितः प्रोचे विशालकम्‌ 
अहं सितस्ते जनक इन्द्रछोका दिहाऽऽगतः | मम पुत्र "पितः रक्तो त्रह्महा पापरृत्तम 
अयं पितामहःछृष्णञ्ृषयोयेन घातिताः । अवी चिनरकं प्राप्तो मुक्तौ त्वत्पिण्डदानतः 
पितृन्पितामहांश्चैव तथैच प्रपितामहान्‌ । प्रीणयामीति यत्तोयं त्वया दत्तमरिन्दम॥ 
तेनास्मद्युगपद्योगो जातो वाक्येन सत्तम । मुक्तिःता त्वयापुत्रबजासःस्वर्गसत्तमम्‌ 

एवं पुत्रैः पितृणां च कर्तव्या मक्तिस्त्तमा ॥ १ 

त्वं च राज्यं चिरं इत्वा भुक्त्वा भोगांश्च दुळंभान | 

यभ्षान्सदक्षिणान्छत्वा याया विष्णुपुरं ततः ॥ १४ ॥ 
एवं लब्धवरो राजा राज्यं कृत्वा दिवं गतः । प्रेतराजः सह प्रेतैर्णयाश्राद्धाद्विवँ गत | 
प्रेत: कश्चिद्विमुक्त्यर्थंवणिज कञ्चिदत्रधीत्‌ । ममूनाम्ना गयाशीर्षेपिण्डनिर्वांपणंकुरु; 
प्रेतभावविमुक्त्यथं त्वं गृहाण धनं मम । तद्धनं सर्वमादाय गयाश्राद्धव्ययं कुरु॥। 
घनस्येतस्य षष्ठाशंतुभ्यंचैद्त्तवानहम्‌ ।- स्वनामानियथान्यायंसम्यगाख्यातघानहम्‌॥ 
गत्वा गयांगयाशीषेप्रेतराजायपिण्डकम्‌ । समदाद्बन्छुमिःसार्ध॑स्व पितृभ्यस्ततोददौ 
प्रेत: प्रेतरत्वनिमुक्तो चणिक्स्वगृहमाणृतः । एवं गयस्यशम्भोश्च क्षेत्र विष्णोरवेस्तथां 
उपोषितोऽथगायरीतीर्थेमहानदी स्थिते । गायत्याःपुरतःस्रात्वाप्रातःसंध्यासुपासथर् 
ह श्राद्धं सुपिण्डक इत्वा नपैदूब्रह्मण्यतां कुलम्‌ ॥ २१ ॥ 

थ समुदिते्रात्वा साघित्र्यःपुरतोनरः । संध्यामपास्य मध्याहेनयेत्कुलशतंदिवम्‌ 

पिण्डदानं ततः कुर्यात्पितुणां मक्तिकाम्यया ॥ २२ ॥ 

प्राचीसरस्वतीतीर्थे ज्ञात्वा चाऽपि यथाविधि । 

सन्ध्यामुपास्य सायाह्ने विष्णुलोकं नये त्पितुन्‌॥ - 

बहुजन्मङ्तात्सन्ध्यालोपान्मुक्तस्त्रिसन्ध्यक्तत्‌ ॥ २३॥ , --” 
"विशालायां लेलिहाने तीर्थे च भरताश्रमे । पादाङ्किति मुण्डपृष्ठे गदाधरसमीपत द 
ती्थचाऽऽकाशागङ्ायां गि रिकणंसुखेषु च । ख्नातोऽथपिण्डदो ब्रह्मलोकं 
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ति 2 ७ 2 
द्वाद्शाधिकशतंतमो5ध्यायः ] # वेतरणीमाहात्म्यवणनम्‌ # , ६०७ 


0 "० भवे 00 व रट 

देवनद्यां वेतरण्यां स्वातः स्वगनयेत्पितुन। स्नातोगोदोवैतरण्यां त्रिःसपकुलमुद्धरेत्‌ ॥ 

सत्यं सत्यं पुनःसत्यंवेतरण्यां तु नारद । एकविशति कुलान्याहुस्तारयेन्नात्रसंशय:-- 
५ 


> र ७८. ०० 0) ७ = > 
>या खा वेतरणी,नए्क्र डदीचेलोकय विश्रुता । सा5वतीर्णागयाक्षेत्रैपित॒णांतारणश्यव 
| यस्य तीर्थाभिगमनेन च । अदत्वा काञ्चन॑ गाश्च दरिद्रोजायतेनरः+ 


+ द्वितपरुतकटिप्पण्यामधिकं एलो कद्वयमस्ति तद्यथा-- 
ज्यु छु ~ ७ ९ ७ ° 
यमद्वारे महाघोरे या सा वेतरणी नदी । तामहंततुंमिच्छामिक्ष्णां गां प्रददनिमाम्‌ 
ET 15 द येत्पित 
अशक्तो यदि वा शक्तो गोप्रदानंकरोति यः । देवनद्यांयोप्रदानेश्राद्वद:स्वनयेत्पितुन्‌, 


(एको काटप्राक्‌ :जछोकद्वयंउपळभ्यते- । 
२इलोकात्प्राक्‌ पुस्तकेश्‍धिकर्छोकड्ध दस कि 
गोदावर्या वैतरण्यां यमुनायां तथैव च । देवनद्या se र ॥ 
{ [तथे रिर्थेरुबिमणीयेपिण्डदः त्पतन्‌ 
रिण्यांघुतकुल्यां यांतथैच च । कोटितीथरू डद्‌ नु 
| प गी ) त पुस्तकेऽधिका उपलभ्यन्ते ते यथा 
| इतः परमेते श्लोकाः मुद्रित 


' श्राद्धीकुमारधारायामश्वमेधफलंलभेत्‌ । कुमारमभिगम्याऽथ नत्वामुक्तिमवाप्लुयात्‌ 


1 च र्नेकुन् यंस्वर्गःस्वर्गनयेत्पितन्‌ ` 
ज्ञात्वाचसोमधारायांसोमलोकश्चगच्छति। सस्वर्नङन्नरो वाण्यंस्वगःस्व न | 


कृष्ण येऽम्यर्चयन्ति सुभद्रां वरुसद्रकम्‌ । ज्ञानंभाप्यश्रियेपुत्रान्वजन्तिपुरुषोत्तमम्‌ 


च ७ 
° सर्वरोगैः प्रमच्यते । वेश्शानरं सम्म्यच्येउत्तमांदीतिभाप्नुयात्‌ | 
द्वादशादित्यमभ्यच्ये सर्वरोग: प्रमु यते । वश्य 


दारेशं प्रपूउ अक्षयं महालक्ष्मी तथा तरः 
मन्दारमभिगम्याथ मन्दारेशं प्रपूज्य च । अक्षयं श्रियमाप्नोति पहाळ& ० 


चिद्यां सरस्वतीं नत्वा विद्यापार दि 
नारायणञ्च घाराहं संपूज्य स्वर्गभाग्भवेत्‌ । क्षेत्रपालं समभ्यच्यग्रहैऋ क्वनव 


गरुडञ्च समभ्यच्ये चिषवृक्षात्प्रमुच्यते । सिद्धेश्वर च कालेशं सोमनाथमहेश्वरम्‌ ॥ 
ट्र ह ७ ०० ७ कपर्दिनम्‌ | अष्टौ । 
रुद्रेश्वरं लोकनाथं त्रह्मश च | सया कह 
स्य चम्पकेरां प्रणम्य च । तथव जम्बुकारण्ये ब्रह्मलोकं नयेट्पितः 


गोकर्णेवायुतीर्थ च तृतीयाख्ये जलाशये । श्राद्धीच पुष्क रिष्यान्तुत्रह्मलोकनयेत्पितून, 


नळ ७ 
चैतरण्याश्व ठरश्वं तृतीयास्यो व कर 
सागर पिण्डदानेन पितणां च परागतिः ॥ 
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० Eb ४ | 
गतो भवेत्‌ | अम्यर्चेन्माघवं -महदश्वयेमाप्चुयात | 


जलाशयः । तदुत्तय््क्रसरस्तदग्रे सागरस्तथा ॥ , 


लिङ्घानि गुह्यातिसंपूज्याथशिवंत्रजेत्‌ . 


त 


६०८ 2 क वायुपुराणम्‌ कं , [ ४ उपसंहारपादे |, 
घुतकुल्या मधुकुल्या देविका च महानदी । शिलायाः शड़मो यत्र तत्रप्रोक्ताम'धुश्रवा 
अयुतं चाश्नमेधानां स्तानकल्लभते नरः । श्राद्धं सपिण्डक इत्वा पिण्डदानं तथैच च 
५ कुँलानां शतमुदुधृत्य विष्णुलोकं नयेत्पितून,>॥३९.॥ ., | 
दशाश्वमेधिके हंसतीर्थे चामरकण्टके । कोटितीथ रुक्मङुण्डे पिण्डद्‌ःस्वनये त्पितून्‌ । 
।वतरण्यां घुतकुल्यां मधुकुल्यांतथेब च । कोटितीथ नरःस्नात्वा द्रृष्राको टीश्वरञ्चय 
कोरिजन्म भवेद्विप्रो धनाढ्यो वेदपारगः । मार्कण्डेयेशकोरीशौनट्वास्यात्पितृतारकः | | 
रुक्मपारिजातचने पावत्या सह शङ्कर; । रहस्ये संस्थितो रेमे युणानमियुतं पुरा ॥ | 
मरीचिः फळपुष्पाथं पारिजातवनं गतः । दृष्ट्रा शक्तो महेशेन यस्मात्खुखविघातकः-॥ | . 
दुःखी भवेतिक्षद्वीतो मरीचिस्तुष्टुवेशिषम्‌ । तुष्टःप्रोचाच तं शंभु्वणीष्ववरमुत्तमम्‌ | 
शापाद्ववतु सुक्ति्मेमरीचिःप्राह शङ्करम्‌ । भवेद्गयायांसुक्तिस्तेशिवोक्तः प्रययौगयाम्‌ | 
शिलास्थितस्तपस्तेपे सवषां दुष्करञ्च यत्‌ । मरीचिरीश्वराच्छतप्तः छृष्णत्वमगत्पुरा | 
तपसा दारुणेनेह स विप्रः शुक्लतां गतः ॥ ३६॥ 
हरिरूचे मरीचि च घरं वृणु हि पुत्रक । किमलम्यं त्वयि तुष्टे मरीचिः प्राहमाधवम्‌ 
हरशापाद्विसुक्तोऽहं शिला भवतुणावनी । पितृमुक्तिकरी च स्यात्तथेत्युत्तवादिवंगत 
दिवो करां पुष्करिणीं समासाद्य नर, शुचिः । यत्र दत्त पितृभ्यस्तुभवत्यक्षयमित्युत 
तत्र स्नातो दिवं याति स्वशरीरेण मानवः । पाप्मानं प्रजहात्येषजीर्णत्वचमिवोरग 
` तत्पङ्कजवनं पुण्यं पुण्यरृङ्षिनिषेवितम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
ण्डुशिला वे तत्रा$ऽस्ते श्राद्धं यत्रा5क्षयं भवेत्‌ । | 
युधिष्ठिरस्तु तस्यां हि श्राद्धं कतुं ययौ सुने ॥ ४४ ॥ . 


PMN >> 


Es 


१,इतउत्तरमविस्पद्टशलोकोर्कचित्पुस्तकेचर्ते स यथा-- 
गदाधरदुक्षिणो यावतीथमधुश्रवाः । महानदीगङ्गनञ्च स्॒तानां स्वगेकारकमू ॥ | 
, > इतउत्तरं मुद्रितपुर्तकेऽयं ग्रन्थ उपलभ्यते सो ऽयम्‌ | 
वशिष्टस्या55श्रमंगत्वावाजपेयफलेलमैत्‌ । घशिष्ठेशंनमस्कृत्यतत्कुण्डेपिण्डदोभ | 
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म ं स्येति ट )भवेन्मुक्त'सङ्गमेखानमाचरैत्‌ | 
भह्मक्रूटै संस्मताथं नत्वा च ताय्येत्पितुन। त्यक्तपापोअवन्सुक्त न 


6 ॥। 
5 
“* 


~ ~ ~ ० ७ बे € 
(द्वादशा थिकशुततमो ऽभ्टायः | * शिलायांपिण्डदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४ ६०६ 


तत्र काळे पाण्डुनोक्त मद्धस्ते देहि पिण्डकम | 

, इस्तं त्यक्तवा शिलायां च पिण्डदानं चकार खः ॥ ४५॥ 
शिलायां पिण्डदने/प्रहष्ोऽव्यासनन्दनः । घर दृदौ स्वपुत्राय राज्यं कुरु मद्दीतले 
, „ * अकण्टकः तु सम्पूर्ण त्वं मे त्राता हि पुत्रक ॥ ४७ ॥ | 
स्वर्ग व्रज शरीरेण भ्रातृभिः परिवारितः । दृष्टिमाचेण ससतापरक च ॥ 
इत्युक्त्वा' प्रययी पाण्डुःशाश्वतपद्मन्ययम्‌ | मतङ्गस्य पदे भी व 
निमरथ्या द्विंशमीगर्मेविधिविष्ण्वादिमिःसद्द । लेभे तीथं तु यज्ञार्थत्रिषुल घुविश्रुतम्‌ 
छः मखसंज्ञं तु तत्तीर्थं पितृणां मुक्तिदायकम्‌ । ौ 

ज्ञात्वा च तर्पणं कृत्वा पिण्डदो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ५१ Ra 
पितुन्स्त्रगं नयेन्नत्वा सङ्घमेऽङ्गारकेश्वरे । गयाक्रूटेपिण्डदानाद्‌श्वमेधफट 


€ ५ 
इष्टि चक्रेश्वमेघाण्यां वशिष्ठो मुनिसत्तमः । इश्टितो निर्गतः शम्मु्वर णु घशिष्ठकम | 
प्राहेति तं चशिष्ठोऽपि शिव तुष्टोऽसि मे यदि । 
चस्तऽगं चाऽत्र देवेश तथेत्यु्तवा शिवः स्थितः ॥ ५५ ॥ pe 
पिण्डदो घेनुकारण्ये कामधेचुपदेछु च । स्नात्वा we or 
कर्द्मालेगयानाभौमुण्डपृछलमीपतः । स्ात्वाश्रादादिकंत्या Ne | 
फल्गुचण्डीशमशानाक्षीमङ्गलाद्यासमचयेत । ॥यायाश्ववृषोत्सगात्निः प 


यत्र तत्र स्थिता देवा आघयो5पि जितेन्द्रियाः ॥ ०८ ॥ 


i त्यत्रह्लोकंनयेत्पितन्‌ 
ट वळ ण्डादिदानत- | कुळाचा शतमुहप हः 
आद्यं गदाधरध्यायञ्श्र द्धपि दिद ७ हेड घषड्गयामुक्तिदायि काः | 


र: । गया गया 
गयागयो गयादित्यो गायत्री च गदाध र 


...-..5 


बस ना 
>>>“ 


पनामा र्ते ज a ३ 
२ #पतद्ग्रेऽधिकं श्लोकद्वयं घ अन्यस्मिन. पुस्तके तयथा 


MS SS जल 


एशिनीम्‌ 
मपृष्ठा नमेदेवीक्षेत्रपालादिसंयुताम। पूजयित्वाऽसयंतस्माद्विघरोगादिन 


) पू 
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क » वायुपुराणम्‌ * [ ४ उपसंहारपादे 


० © 
गयाख्यानमिदंपुण्यं यः पठेत्सततंनरः । श्रणुयाच्छद्धयी यस्तु सयातिप्रमांगतिमू 
पाउ्येद्वा गेरख्यानं विप्रेम्यः पुण्यक्न्ञरः । गयाश्राद्धं कृतं तेन इतं तेन सुनिश्चितम्‌ 
गयासा महिमानञ्च अभ्यसेद्यः समाहितः । तेनेष्टं राजसयेक्त अश्वमेश्रेन नारद॥६३॥ 
लिखेद्वा लेखयेद्वाऽपिपूजयेद्ठाऽपिपुस्तकम्‌ । तस्यगेहेस्थिराळक्ष्मीः सुप्रसन्नाभचिष्यति 

' उपाख्यानमिदं पुण्यं गृहे तिष्ठति पुस्तकम्‌ । स्पा शिचीरजनितं भयं तत्र न विद्यते 
श्राद्धकाले पठेद्यस्तु गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । विशिहीनन्तुतत्वंपित्‌ णान्तुगयासमम्‌ 
यानि तीर्थानि त्रेलोक्ये तानि दुष्टानि तत्र वै । येन ज्ञातं गयाख्यामंश् दैचापठितं सुने 


~ 


सूत उवाच हर; 
सनह्कुमारो मनिपुङ्गचाय पुण्यां कथां चाऽथ निवेद्य भक्त्या । 
स्वमाश्रमं पुण्यघनेरुपेतं विस्‌ज्य सङ्गीतशुरु जगाम ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपसंहःरपादे गयामाहात्म्यं 
नाम ढवाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ 


—— 90% ७---- 
ही f 
i टि ॥ पा राव समाधेः ॥ 


| ब समाप्तं चेदं वायुपुराणम्‌ । 


र शुभमस्तुसताम्‌ 


^ 
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